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समपंण 


कविवर 'लवीन' जी के सहपाठो झौर प्रतत्य मित्र 
श्रद्धेय डॉक्टर द्वारकाप्रसाद मिश्र 
को 
सादर समपित 


प्रावकयथन 


मुझे प्रसततता है कि हमारे विश्वविद्यातय के हिन्दो-विभाग के प्राध्यापक 
डॉ० सक्ष्मीनारागण दुबे के छोष-प्रवस्ध के प्रकाशत के लिये विश्वविद्यालय-परनुदान-प्रायोग से 
दव्य-राधि प्राप्त हुई है। डॉ० दुवे का यह प्रवन्ध हिन्दी के प्रमुख राष्ट्रीय कवि प्रौर राष्ट्र 
प्रेमी पण्डित बालइृष्ण शर्मा नवीन” को जीयनी तथा काब्य से सम्बन्धित है। मह छुझ 
साहित्यिक घोष-प्रवत्ध के साय हो, एक राष्ट्रीय झोर सावंजनिक व्यक्तित का ग्रनुशोलत 
भी है ) इस कारण इस प्रवत्ध में साहित्यिकता के प्तिरिक्त, एक सावेजनिए प्राशय को भी 
सिद्धि होती है। मुके इसको मो प्रसत्तता है कि हमारे विश्वविद्यालय के हिन्दो-विभाग में 
साहित्यिक शोषनाय॑ को एक विशिष्ट परम्परा बन रही है। हिन्दी-विभाग के! इन शोघ-प्रवन्धो 
में से प्राय. एक दर्जन प्रउन्ध पुस्तकाकार प्रकाशित हो चुके हैं प्रौर इस प्रवन्ध द्वारा उक्त 
सस्या में एक झोर वृद्धि हुई हे । 

डॉ० दुबे का यह प्रबन्ध उनके अध्यवसाय झोर साहित्यिक्र ममनशीलता का स्वरूप 
है। उनके परीक्षकों मे उनके! इस झोउ-प्रउन्ध पर जो झमिमत दिये हैं, उतसे इसको पुष्टि होती 
है। मुझे भाया है कि डॉ+ दुबे के इस पुस्तकाकार प्रकाशित होने वाले शोध प्रवेन्ध का 
विद्वक्षपाज में स्वागत होगा भोर इसे समुचित सम्मान प्राप्त होगा । 


गणेशप्रसाद भट्ट 
सागर उपकुलपति, 
दिनाक २४०२-६४ सागर विश्वविद्यालय, सागर (म्० प्र०) 


प्रकाशकीय 
यह प्रयम झवसर है कि हिन्दुस्तानी एकेडेमो को झोर से कसी भाधुनिक कविये 
जीवन ओर कृतित्व पर सागोपाग ग्रस्थ प्रकाशित हो रहा है । विशेष प्रसन्‍तता दी बात यह है 
वि। यह कवि स्पर्गीप श्री वालइप्णा शर्मा ववीन' हैं । नवीन जी की वहुमुखी प्रतिमा ते सम्पूर्ण 
हिन्दी-जगत्‌ परिचित है। राष्ट्रीय भान्दोलन में उनका सक्रिय सहयोग बहुएल्‍्य रहा है। 
एप्ट्र के उदबोधत के लिए उनके स्वरयुक्त गीठ, राष्ट्र की बहुमूल्य निधि हैं। यह बात निधिवाद 
है कि स्वप्लद्रप्टा कवि नवीन जी की देश-मक्ति, उतका वर्चस्व, देश भी सस्दृत्ि के प्रति 


उतकी झगाघ निष्ठा भोर उनकी तेजस्वितो प्रभिव्यजनाशक्ति, वर्तमान भोर भावी प्रीड़ियों का 
भाये-परदर्शंय करतो रहेगो । 


इस प्रव्प “बालफृष्ण घर्मा 'तवोन': व्यक्ति एवं काव्य” के लेखक है, डॉबंटर 
लक्ष्मीनारायरा दुबे | यह सागर विश्वविद्यालय से पी-एच० डी०, उपाधि के लिए स्वीकृत उनका 
शोध-प्रवन्ध है। डाक्टर दुबे से जिस परिश्रम भोर मनोयोग के साथ नवीन जो के सम्बन्ध में 
प्राय, सम्पूणं सामग्री का चयन कर इस थोध-प्न्‍न्‍्य को सर्वोगोण शनाने का प्रयत्त किया हैः 
वह सवेया श्लाष्य है। हमारा विश्वास है कि इस ग्रन्थ दवा हिल्‍्दी संसार में स्वागत होगा भोर 
प्रन्य कवियो, लेख़को की जीवनी भौर इतित्व के प्रष्पयन भोर प्रन्येषण में यह सहायक सिद्ध 
होगा । सागर विज्वविद्यातय के हिन्दी विभाग के प्रध्यक्त डाक्टर नन्‍्ददुलारे वाजपेयी के प्रयास 
से, डावटर लषष्मोनारायरा दुबे को इस पुस्तक के प्रकाशन के लिए सहायता स्वरूप विश्वविद्यालय 


अनुदान झायोग से ३,२५०) रुपये प्राप्त हुए हैं। एक्रेडेमी को झोर से हम डावटर वाजपेयी और 
विश्वविद्यालय अनुशन झायोग, दोनो के प्रति भाभार प्रकट करते हैं । 


र४, पप्रेत, १९६४ 
हिल्‍्दुस्तानी एकैडेमी, 
इलाहाबाद 


विद्या भास्कर 
सचिव तथा कोपाध्यक्ष 


विज्ञप्ति 


सागर विश्वविद्यालय हिन्दी-विभाग के पन्‍्तर्मत पी-एच० डो० का शोघ-कार्य पिछले 
दस वर्षों पते वियमित रूप से चल रहा है गौर इस समय तक प्राय. चार दर्जन धोष-जर्ता 
उपाधियाँ प्राप्त कर चुक्े हैं। झारम्भ में कतिफ्य विश्विप्ट कविये भोर साहित्य-युरस्कर्तामों 
पर शोध प्रबन्ध प्रस्तुत करने का क्रम चला या। इस विषय में एक प्रमुद्ध बठिताई प्रामाणिक 
जोवती के भध्रभाव की उपस्थित हुई। स्वतस्त्र जोववी-लेखत-कायं प्रव तज' हिन्दी में 
ग्रम्भी रतायूर्वक नही भएवाया गया, जिसका मुख्य कारण उपजीव्य सामरी की विरलता ही 
कहा जायगा । यद्यपि हमारा शोष-कार्य कवि कठृंत्व पर ही केन्द्रित रहकर सम्पन्न हो सकता 
था, परन्तु प्रामारिक जीवनियो के प्रमाव में यह ययेप्ट फ्रप्रद नहीं हो सवता था । भतएव, 
हमें माशिक रूप से झपनी छोध-दिशा बदसनी प्रडी । कुछ प्रवस्ध, युगीन भूमिकाशों प्र भी 
लिखे गए हैं, जिनमें युग-विशेष के साहित्य-खप्टाप्रो को कृतियों का विवेचन किया गया 
ग्रोर उनके साहित्यिक मोर क्लात्मर प्रदेय, प्रकाश में लाए गए । यद्यपि यह काम हिन्दों के 
झारम्मिर साहित्यक शाकलन के लिए भावश्यफ भौर उपयोगी रहा है, पर इतने से ही भन्तोष 
करता हमारे लिए उचित झोर सम्भव न था । वब हमने पाषुनित्र युग के विविध साहित्यित 
शात्दोलनों झौर उतसे नि.सृ७ पला-ओलियों मेंसे प्रत्येश वो इकाई मातवर शाघत्मायं का 
सुत्तीय झध्याय प्रारम्म किया। इस सन्दर्मं में स्वच्दन्दतावादों साहित्यिक विक्रास्र॒ पर प्राय 
पाषे दर्जत घोध-विषय दिए गए, जिनमें से भषित्राश बाय सम्पतक्ञ हो गया है और बुछ शेष 
है। स्वच्छदठावादी काब्य, कथा-साहित्य, वाट्यकृतियो--समोक्षा तथा स्वच्छन्दतावाद के 
मेंदाम्तिक भाघारों पर हमारे विभाग द्वारा भगेत॒श्ोध-प्रवन्ध प्रस्तुत विये गये हैं भोर भव 
भो उसके झुछ पक्नो पर कार्य क्रिया जा रहा है। विशुद्ध वेचारिक, सेद्धान्तिक पोर कला- 
धाद्वीय ठथ्यों के अनुशीलन के घिए भी हमारी छोषन्योजना में स्थान रहा है, भोर कुछ 
विशिष्ट शोध-कर्ता इस काये में भी सलग्न हैं॥ भारतीय साहित्य-शाल और कला-विवेषन 
के छिड्धान्तो पर स्वृतन्त्र रूप से झलग-भलग शोध-कृठियाँ प्रस्तुत करने को दिशा में भी हम 
अग्रवर हो रहे हैं, वरोकि हमें ज्ञात है कि भारतीय कला या साहित्य-श्ास्त्र का भझनुशीलन 
भव भो परम्परागत प्रणालियों से हो हो रहा है। इसमें नवीन चिन्तन प्रोर प्राघुनिक वैज्ञानिक 
उद्भावनापों का सम्यकू योग नहीं हो पाया है। हमारी पारिभाषिक द्ब्दावली भी इस क्षेत्र 
में प्रद्यतव नहो है। प्राचीन साहिर्य-चिन्तत को नया स्वरूप भोर नई दाब्दावली देने बी 
प्रावश्पय ता है। इन सदके अतिरिक्त, कठिपय साप्रतिक साहित्यिक समरयाधों भौर प्रश्नो 
पर भी संतुलित विचारणा की झादष्य्करदा है, जिन पर पी एच० डी० के दोध-वायं लाभप्रद हो 
सकते हैं | उनवी झोर भी हमारी ह॒प्टि गई है भौर बुछ वाय॑ भारम्भ किया गया है । 
सागर विश्वविद्यालय के हिन्दी-विभ्ाग में डी० लिट० के शोध सावन्‍्धी दुद विषय 
भी तिर्धारित विए गए हें । इनमें रदभावठ. अधिक व्यापक्शा झौर भधिक परत विदेधन 
तथा शावलन वो प्रावश्यकता परतोत हुई हे। डो० दि रूग्बन्धी यह शोध षाय॑ बुछ ही 


विज्ञप्ति 


सागर विश्वविद्यालय हिन्दी-विभाग के भ्रन्तगंत पीआएच० डी० का शोध-कार्य पिछले 
दम चर्षों से नियमित रूप से चल रहा है घोर इस समय तक प्राय चार दर्जन शोध-बर्ता 
उपाधियां आप्त कर चुक़े हैं । प्रारम्भ में वठिए्य विश्चिप्ट कविशें भ्ौर साहि्य-पुरस्कर्ताओं 
पर शोध प्रबन्ध प्रस्तुत करने का क्रम चला था | इस विषय में एव प्रमुख कठिनाई प्रामाणिक 
जीवनी के प्रभाव की उपस्थित हुई। स्वतत्त जीवनी-लेखनन्फायं भव तक हिन्दी में 
गम्मौरतापूर्वक लही भ्रपताया गया, जिसका सुस्य कारण उपजीब्य सामग्री की विर्लता ही 
कहा जायगा । यद्यपि हमारा शोध-कार्य कवि कतृंत्व पर ही बेन्द्रित रहकर सम्पन्त हो सकता 
था, परन्तु प्रामाणिक जीवनियो के प्रमाव मे यह ययेप्ट फत्रप्रद नहों हो सकठा था। प्रतएव, 
हमें श्राशिकर रूप से प्रपनी शोध-दिशा वदलनी पड़ी । झुछ भ्रजन्ध, युगीन भूमिता्रों पर भी 
लिखे गए हैं, जिनमें युय-विशेष के साहित्य ख्प्टाप्रो को कृतियों का विवेचन क्रिया गया 
झौर उनके साहित्यिक और कलात्मक प्रदेय, प्रकाश में लाए गए । यद्यपि यह काम हिन्दी वे 
भ्रारम्मिक साहित्यक भागलन थे लिए भावश्यर और उपयोगी रहा है, पर इतने से हो ससतोष 
करता हमारे लिए उचित भोर सम्भव न था। तद हमने झ्ाघुनिद यग्रुग के विविध साहित्पितव 
धान्दोलतों भौर उतसे निसृत बला-शेलियो में से प्रत्येक को इकाई मानकर पझाधकाय॑ का 
तृतोय भष्याय प्रारम्भ कियां। इस सरइर्भ में रवच्छ्दतावादी साहित्यिक विकास पर प्राय 
प्राधे द्जत शोध विषय दिए गए, जिनमे से झधिकाश काये सम्पक्त हो गया है और कुछ शेष 
है। स्वच्छन्दतावादी काव्य, कथा-साहित्य, नादयकृतियो--समीक्षा त्या स्वच्छन्दतावाद के 
सैद्धान्तिक प्राघारों पर हमारे विमाग द्वारा प्रवेक झोध-प्रवन्ध प्रस्तुत किये गये हैं और प्रव 
मी उसके कुछ पक्नो पर झार्ये किया जा रहा है। विशुद्ध वेचारिक, सेद्धान्तक और क्‍्ला- 
बाद्दीय तथ्यो के प्रनुशीलन के लिए भी हमारी शोध-योजना में स्थान रहा है, भोर कुछ 
विशिष्ट शोध-कर्ना इस काये में भो सलग्न है। भारतीय साहित्य शास्त्र शोर कला-विवेचन 
के छिद्धान्तो पर स्वत॒न्त्र रूप से अलग्र-म्॒लग शोष-कंतियाँ भ्रस्तुत करने की दिशा में भी हम 
अग्रमर हो रहे है, वयोकरि हमें ज्ञात है कि भारतीय कला था साहित्य-श्ास्त्र का प्रनुशीलन 
भ्रद भी परम्परागत प्रणालियों से ही हो रहा है । इसमें नवीन तिन्तन प्रोर भाधुनिक वैज्ञातिक 
उद्दभावनाभो का सम्यक्‌ थोग नही हो पाया है। हमारी पारिभाषिक श्षकब्दावली भो इस क्षेत्र 
में दृदजन नही है । उस्कीत उशहित्वपकिन्तत हुटे जया स्वरुप घोर हह शब्दाजलरी देने की 
प्रावश्यक्ता है। इन सबके प्रतिरिक्त, कतिप्रय साप्रतिक साहित्यिक समस्याभ्रों और प्रश्मो 
पर भी रातुलित विचारणा की भावश्यकता है, ज्नि पर पी एच० डी० के शोध वाय॑ लाभप्रद हो 
सकते हैं | उनकी भोर भी हमारी हृप्टि गई है ओर दुछ काये झारम्म किया गया है। 
सागर विष्वविद्यालय के हिन्दी-विमाग में डो० लिटु० के शोध समझी बुछ विषय 
भी निर्धारित विए गए हैं। इनमें स्थभावत भधिद ब्यापपता भौर भ्रधिक प्रश्रत विवेचन 
ठपा भावलन को भावश्यकता श्रतीत हुई हे।डो० लिटु सम्बन्धी यह शोध वार कुछ हो 
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समय में एक स्पष्ट हप रेखा ग्रहण करेगा कहते को भ्रावश्यकता नहीं कि स्फुट और सहसा 
प्रत्यागत विपय्ा पर झातुपिक कार्य करते की झपेला विशिष्ट-्योजना के ग्रनुमार, सुमम्बद 
और समग्र मूमिकाप्रों पर छोध काये करने में हमारी भ्रधिक रुचि है प्रोर इस रुचि को साकार 
रूप देने और फलप्रद बनाने में हम पिछले कुछ समय से सलम्त हैं । 

डॉ० लत्मानारापण दुबे का छोघ प्रवन्ध पुस्तक रूप में प्रकाशित हा रहा है--यह 
हमारे लिए विशेष प्रसब्नता वी बात है। उतके थशोघ का विषय झ्रारम्भ में--'प्रमा' तथा 
“प्रवाप' के कवि झोर श्री बालइृप्ण द्र्मा 'नवीत' का विज्लेप भ्रध्ययन--रवखा गया था भ्रोर 
इसी रुप में वह प्रस्तुत भी किया गया था। परन्‍्तु शोध प्रवस्ध वा भ्यम झश णो '्रभा तथा 
"प्रताप! के कवियों से सम्बन्धित था भौर जो “नवीन” जी के काव्य को प्रघस्त॒ पीठिका देने के 
ग्राशय से तैथार किया गया था, इस पुस्तक में सम्मिलित नहीं क्या गया । उसे एक स्वतन्त्र 
ग्रय के रूप में प्रकाशित करमे का विचार है। पुस्तक का छीपेक झव--“वालइृप्ण धर्मा 
'नवीन/--व्यक्ति एंव काव्य” रबा गया है। इसके प्रथम भाग में 'नवीन' जी वी लीवनी, 
व्यक्तित्त और जीवन-दर्शन पर खाजपूर्णं सामप्रो प्रस्तुत वी गई है। लेखप ने इन अध्यायो 
में “नवोन' जी को जीवती का नव निर्माण किया है जो उसके प्रववरत परिश्रम और परयंटत 
का परिणाम है । इसमें वे समस्त सूत्र मिल जाते हैं जिनका ग्राघार लेकर कवि के काव्य भौर 
उसके प्रेरक उपकरणों का सम्पक्त्‌ बोध क्रिया जा सकता है। 

साहित्यिक विदेचन में चार स्वतस्त्र अध्याय लगाकर लेखक ने “नवीन” जी के काव्य पर 
विश झोर प्रशस्त रूप से विचार किया है ॥ “तवीन' जी के भरनेक अप्रकाशित ग्रस्थों प्रौर स्फुट 
रचवाग्रो का इसमें सृप्रग्र उपयोग किया गया है, जिससे इन प्रध्याों में 'नवीन!-काय्य वी 
सम्पूर्ण सामग्री का झ्ौइलैन क्या जा सका है। “नवीन” जी के कात्य को विविय प्रवृत्तियों, 
काव्य झपो भोर झभिव्यजना-दैलिया में विभाजित कर, उनकी स्वेतन्त्र साहित्यित्र विवेचना वी 
गई है। शापकता ने विशेष रूप से 'नवीन” जी के “उ्मिला? काव्य का गम्भीर श्रध्ययत झौर 
विवेचन प्रस्तुत किया है जो इस प्रदन्ध को उल्लेखनीय उपलब्धि है। 

जवीत'-काब्य का मृल्याकत करते हुए, लेखक ने कवि के काव्य शिल्प का विस्तृत 
अनुष्योलन भौर विवेचत क्या है झौर तुलना वी मूमि पर रखकर आधुनिक युग के विशिष्ट 
कविया के साथ “नवीन!--काव्य के विशेपत्व को उद्रघाटित किया है। “उमिता'-बात्य को 
“म्रद्शात्य' का महत्व देकर, लेखक ने जो निष्कर्ष दिये हैं, वे साहित्यिक विद्यानों द्वारा 
समित हागे--ऐसी भाशा की जाती है । 

कहने की श्रावश्यक्ता नहीं कि यह भपने विषय का मोलिक थाघप्रवग्ध है औौर 
इसमें व्यक्त किये गये विचार तक्‍्ंपूर्ण भोर पृष्ट हैं) प्रथम बार हिन्दो क विद्चिप्ट कवि 
बालइप्ण शर्मा नवीन! के काय्य का समग्र अध्ययन इस ग्रथ में उपलब्ध होता है। इस 
झमितन्दनोय कार्य के ठिये डों० लक््मीवारायण दुबे हिन्दी ससार के धन्यवाद और प्रथसा के 
भधिकारी हैं। इसी विश्वास के ठाथ, इस थोघ प्रवन्ध को पुस्ठक तप में प्रकाशित देखकर, 
हम हें का भनुभव करते हैं। 


इस शोध प्रवन्ध के प्रदान के लिये विश्वविद्यालय-भवदान भायोग से एक समुक्तित 
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एश्द-राश्ि प्राप्त हुईं है झोर हिर्दुस्वातों एकेडेमी, प्रयाग, के घधिकारियों मे इसका मुद्रण भौर 
अहाशव किया है । इस निम्मित हम विज्वविद्यालयन्मतुद्यात-प्रापोग झौर हिन्दुस्तानी एव्ेडेमी 
के घपिशारियों के झाभारो हैं। विशेषकर 'एकेडेमी' के वतंमान अध्यक्ष थी बालर॒ष्ण साव औौर 
उप्तके मस्त्रो क्लो विद्या भास्कर ने पुस्तक कौ सम्रय पर प्रकाशित करने में जो तत्परता दिखाई 
है प्रोर पुस्तक के प्रकाशन में प्रादि से प्न्त तक दिलचस्पी लो है, उसके लिये हम उनके 
अत्यधिक मनुगृहीत हैं। 


सागर नन्ददुलारे वाजपेयी 
महाशिवरात्रि, प्रोफेसर एवं भ्रष्यक्ष, हिन्दी विभाग, 
सह २०२० । सागर विश्वविद्यालय, सागए (म० प्र) 


निवेदन 


स्वर्योय थी बालहृष्ण थर्मा नवीन के सर्वतोगुखी व्यक्तित्व ने हमारे काव्य-साहित्य 
का जो झक्षण एवं ग्रनूढी निधि प्रदान वी है, उसके विधिदत्‌ एवं व्यवस्थित मुल्यादत का प्रव 
समय झा गया है। इस दिशा मैं, भ्रस्तुत-य्रथ एक विनीत प्रयास है जो कि मेरे ध्योघ प्रवन्ध 
का परिवद्धित तया परिमाजित रूप है। “नवीत' जी की रचनाप्रो में, प्रारम्म पे ही, मेरी 
अभिरचि थी जिसने झव शाय-वृत्ति का भाकार धारण कर लिया है| कवि थे शारीरिक निघन 
के समय से हो मैंने इस विपय पर काये करना प्रारम्भ कर दिया था । 


यह ग्रन्य “गवीन' जी के सहपायी एवं भ्रतन्‍्य मित्र, 'कृष्णायत'-महाकाब्य के रचयिता, 
सागर विद्वविद्यालय के भूतपूर्व उप-कुलपति तया मध्यप्रदेश के वर्तमान युख्य-मन्व्री आदरणीय 
डॉ० द्वारकाप्रसाद मिथ को सादर समर्पित किया गया है। 'तवीन' जी ने भपने जीवन-निर्माता 
श्री गणेशशकर विद्यार्थी के दिपप में जा कहा था, वही में भी पूज्य मिश्र जी के छिये कह 
सकता हूँ---तेरे बरद हस्त छाए हैं, भव भी मेरे मस्तक पर ।! इस तृच्छ भेंट को स्वीकार कर, 
उन्होने मुझे चिर-उपकृत क्या है। वे मेरे 'पूजनीय स्वजन” हैं, इसलिए उन्हें घन्यवाद ज्ञापित 
न करके, मैं उनसे मगलाशोप की ही कामना कर सकता हूँ। 

प्रस्तुत ग्रग्थ के “प्रावकथतन” लिखने क्की जो कृपा भ्यायमृर्ति थी गणेशप्रसाद भट्ट, उप- 
कुलपति, सागर विश्वविद्यालय, सागर ने को है, उसके लिए सें उतका भत्यन्त भाभारी हैं । 

श्रद्धेय प्राचाये श्री मन्ददुलारे वाजपेयो ने हो मुझे यह विषय सुकाया झोर यदि 'नवीन 
जो के शब्दा में कहें तो उन्होने, “घोर भ्रन्धकार में जगायों श्रात्म-दीप बाती, दिशाएँ सेंजोयी, 
किया भालोकित भासमान |! उन्हीं के हो पुरीत दया सारगर्भिद निर्देश के भ्नुसार, मैंने 
“नवीन” जी की “लीलाभूपि” एव 'क्मंगूमि” से सम्बन्धित अनेक स्थानों की झोघ-यात्राएँ कीं, 
कवि के जीवन जगत्‌ के विभिलल क्षेत्रों से समस्त व्यक्तिं से प्रत्यक्ष भेंट की, विविध सूचनाएँ 
भौर सस्मरण एकत्र किये, विस्तृत पत्रव्यवहार किया और प्रस्तत'", भ्पने शोध विषय से 
सर्म्बान्धत प्रकाशित तथा श्रप्रकाशित और मोलिक एवं समीक्षात्मक सामग्री का सचयन किया 
झोर उस प्रस्तुत शोध प्रवन्ध का सुविन्यस्त रूप प्रदान किया । सामप्री-सचयन एवं उसके 
समुचित उपयोग का ही नहो, इस प्रवन्ध में प्राण रस के सचार करने वा भी सम्पूर्ण श्रेय 
उन्हों को हो है । भाचाय॑ वाजपेयी जी को श्रामार प्रदर्शन के झ्लोपचारिक-सूत्र से वया वाँघू, 
क्‍्योवि जिनस प्रालोक प्राप्त किया, उन्हें आ्रालोकित करने की घ॒ष्टता क्या की जाय ? वे मेरे 
“सर्व॑स्व” हैं, मैं उतके समक्ष सादर नत-मस्तक हूँ । 

भपनी शोष-यात्रा, सामग्री-संकलत, पत्राचार श्रादि में जिन पहानुभावों एवं सस्याप्रों ने 
मुझे प्रत्यक्ष मयवा परोश रूप में, सामग्री, सूचना एवं सहयोग प्रदान किया है, मैं उन सब का 
हृदय से भाभारी हूँ | विशेषकर भाचाय॑ डॉ० हजारोप्रराद द्विवेदी, भाचायें श्री विश्वतायप्रसाद 
मिथ, डॉवटर श्री नगेस्द्र, डॉ० श्रो मुवनेशवरप्रखाद मिथ माधव”, थी लदमीचर्द्र जैन भोर 
श्रों दामादरदाद मासानी द्वारा प्राष्ठ स्वेह, सूचना, सुविधा एवं भाम्री श्रादि भ्विस्मरणीय हैं 
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मौर उपयुक्त मनौषियो के प्रति में झपना प्रात्मिक्त आमार एवं भृठिम इतशठा ज्ञापित करना 
कर्तस्य समझा हूँ । इव प्रवन्व में जित नेचका कग कठिशा ग्राई का डायात किया गया है, 
उनका मौ में अनुगृहीत हूं । 

इस घुमावसर पर, में झपने भद्धात्वद पारिवारिक-जनो का भी नहों ध्रुद् सकता हूँ 
जिनमें थी महाईेवप्रताद हजारों प्लौर थी रामनाराया दुबे प्रमुव हैं । उस्युछ स्वजनो प्रौर 
प्रनुज-द्रय चि० हृइयनारायण दुबे, एम- ए , एम० एड०, साहित्यरला एव घि+ जयप्रवाश 
नारायटा दुबे, एम० बो० वी७ एउ० ( भ्रषम वर्ष । ने जो प्रात्माहत भौर सहयोग प्रशत 
किया, उपक लिए में उनके प्रति पूर्ण धद्धा प्रोर ति शेष स्नेह प्रभिग्यक्त करता, निजी धर्म 
सममता हुँ $। 

विश्वविद्यालय मनुदान-मायोग, सागर विश्वर्विद्यायय भौर हिलुल्तानी एक्डेसी का में 
विश्येप कृतजञ हुँ जिनके सम्मिलित भ्रयलल से मेद शोष प्रदन्घ प्रकाशित ग्रन्ध में परिणत हो 
रहा है। 

प्रस्तुत कृति में 'नवीन' जो के कवि-व्यक्तित्त का उद्घादित करने वी मेरी विनकऋू 
चेष्टा निहित है । यदि में उस महत्वपूर्ण प्लोर गम्भीर व्यक्तित्व को आ्राशिद रूप न भी, इस 
ग्रन्य में, उद्घाटित करने में सफल हुमा हूँ तो मरी इतिकायंदरा इतने मे ही परितुप्ट है । यदि 
विद्वानों भौर॑ पप्डितजतों को इसमें कुछ मी सार दिल्लाई दिया ता, यह मरे लिए ग्रतिरिक्त 
ज्ञाभ और परितोप का दिपय होगा 


सो-१५, सागर विश्वविद्यालय, 


सागर (म॒० भ्र०) + लक्ष्मीनारायण 
दिनाक १ मार्च, १६६४ ६०३१ 3) कर 


विशेषज्ञ-अभिमत 


(१) “इस प्रकार यह देखा जायगा कि अनुसधायक ने सूचनापो की बृहत्‌ राशि 
के सवयन भौर उनके काव्य के प्रमुख प्रकार तथा प्रवृत्तियो के वर्गीकरण एवं विश्लेपण में 
महत्‌ घैय॑ प्रदर्शित किया है ।...भ्रनुर्सान्धत्मु द्वारा जिस रूप में शोध प्रवस्थ प्रस्तुत किया गया है, 
बह मार्ग॑-दर्णक कार्य को प्रकृति का है।. .कुछ नहो तो झोघ-प्रबन्ध स्वय पभ्रपने श्राप में एवं 
भदृभुत कृति है ओर इसो कारण विशेष प्रशसा के योग्य है ।”” 


आचार्य नन्‍्ददुलारे वाजपेयी 
प्रोफेसर एवं भ्रध्यक्ष, हिन्दी-विभाग 
सागर विश्वविद्यालय, सागर (म० प्र०) 


(२) “...प्रबत्ध-लेखक बडे परिक्षमी छान पढ़ते हैं। उन्होने सामग्री-संकलन का 
काय॑ बड़ो लगन भौर निष्ठा के साथ किया है| वे कुछ दुलेभ सामग्री सकलित करने में सफल 
भो हुए हैं। स्व० प० बालकृष्णु छर्मा 'नवोन” बड़े मस्तमोला झोर फवकड व्यक्ति थे | उन्होने 
अपनी रचनाप्नो की सुरक्षा की कभी चिन्ता नही की । उनमें भपने झापकों लुटातें रहने की 
भपूव॑ क्षमता थी । उनके घनिष्ठ मित्र भी उतकी सभी रचना के बारे में नही जानते । ऐसे 
फक्कड़ कवि की रचताप्रो को खोज निकालना झोर उन्हें कालक्रम से सजाकर साहित्यिक 
झालोचना का विषय बनाता, कठित का था। मुझे यह कहने में प्रसक्षता है कि प्रवन्ध-लेखक ने 
इस कठित कार्य को घेय॑ के साथ क्रिया भोर सफलता प्राप्त की है। प्रस्तुत परोक्षक “नवीन” जी 
के निकट सम्पके में झाते का भ्रवसर प्राप्त कर चुका है, परन्तु उसे यह स्वीकार फरने में कोई 
संकोच नही है कि प्रवस्ध-लेखरु की सकलित सामग्रो में उसे बहुत सी नई जानकारियाँ प्राप्त 
हुई हैं। लेखक ने “नवीन” जी के काव्य का मूल्याकन सहानुभूति के साथ किया किन्तु इस 
सहानुभूति से उनके विश्लेषण भोर भालोचन-काय में बाघा नहीं उपस्थित हुई। , परन्तु सब 
प्रिद्ञाकर उतकी विश्लेपण-पद्धति युक्तिसगत है प्रोर निष्क स्पष्ट भोर ग्राह्म हैं। उन्होने हिन्दी 
साहित्य के भावी झोधार्थों के लिए महत्वपूर्ण सामग्री दी है। .भाषा प्रोड भौर विषयानुकूल 
है।.. सब मिलाकर मुझे प्रबन्ध से सन्‍्तोष है। इसके लेखक ने झपना काय॑ बहुत भ्रच्छी तरह 
किया है। इस श्रबन्ध में उतकी विश्लेषणु-पढुता भौर ठीक निष्कर्ष पर पहुँचने की क्षमता 
प्रमाणित हुई है ।"* 

आचार हजारीप्रसाद द्विवेदी 
प्रोफेसर एवं प्रध्यक्ष, हिन्दी-विभाग, 
प्रजाद विद्वविद्यालय, चण्डीगढ (पजाब) 


(३). परन्तु उन्होने ध्षोध प्रबन्ध में इततो कठोर साधना को है, प्रायः समग्र 
उपलब्ध स्रोतों से इतनी उप्ादेय साभत्रो एकत्रित को है कि उनका कार्य ऐतिहासिक गरिमा का 
चित्स्मरणीय लेखा बन गया है। श्ोघ प्रबन्ध, नूतन सामग्री को विपुल मात्रा में, प्रकाश में 


( १४ ) 


लाता है जिसे झनुयंधित्मु ने योग्यतायुवेक क्रमदद्ध किया पघौर विश्लैषित किया । इस प्रकार, 

धोध-प्रदन्ध सफल प्रवुसस्धान वी दो झ्रावश्यक परिसीमामों के यल्यूति करता है यया-- (क) 

दच्पो का झन्वेषण / नियका कि हम प्राचुये पाते हैं ) भौर (ख) त्थ्यो को प्रभिनव व्याध्या 

और लेखक के प्रालोचनात्मरु झनुशोलन तथा परिषद निरंय के सामस्यें को विदिप्ट कस्ता 

है। यह धच्द साहित्यिक दैली में लिखा गया है भौर प्रन्दर्भ, तालिकाएँ एवं परिशिष्ट सवंधा 

पूर्ण हैं। एवदर्थ, में स्तुति करता हूँ कि 'डॉक्टर आफ फिल्यसफ्ी” की उपाधि मे भनुसस्धायक 
को 'विभूषिज़र' किया जाय जिन्होंने हिस्दी की सच्ची सेवा बी है।" 

डॉ० नगेन्द्र, एम० ए०, दो? लिटृ०, 

प्रोफ़ेसर एवं भ्र्यक्ष, हिन्दी-विभाग, 

दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली 


(४) "...इसमे कोई सन्देह नही है कि श्री दुबे ने प्रत्येक प्राप्त सामग्री के झापार पर 
पह शोध-ग्त्ध बडे परिश्रम से लिखा और थी “नवीत' के सम्बन्ध में प्रत्येक इतिवृत्त भोर 
घटना को परिशीलन बड़े विस्तृत भौर व्यापक रुप सै किया ।...क्सी भी कवि के सम्बन्ध में 
इतनी विस्तृत समीक्षा झभी तक नहीं हुई । -.जहाँ ठक इसके प्रकाशन का सम्बन्ध है, यह 
प्रवन्ध निश्चय ही प्रकाशन के योग्य है ।” 

डॉ० रामकुमार वर्मा 
एम० ए०, पी-एच० डी०, 
प्रोफेशवर एवं अध्यक्ष, हिन्दी-विभाग, 
प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रयाग (उ० प्र०) 


(ग्रन्थ की 'विज्वप्ति' से उद्धस्णीम अंश--“कहने को प्रावश्यक्दा महीं कि यह 
अपने विषय का मौलिक-शोध-बप्रन्ध है भोर इसमें व्यक्त विये गये विचार तस्पू्ण भोर पृष्ट हैं। 
प्रषम बार हिन्दी के विशिष्द कवि बालकृप्ण शर्मा 'ठवीने' के काव्य का समग्र प्रध्ययन इस 
प्रस्य में उपलब्ध होता है। इस भमिनन्दनीय कार्य के लिये डां० लक्ष्मोनारायण दुबे हिन्दी- 
सम्तार वे धन्यवाद और प्रशसा के अधिकारी है (” ः 


आचार नन्‍्ददुलारे वाजपेयी 


१ भूमिका कर १ १ 
२ जीवनी ३७ 
३. व्यक्तित्व भौर जीवन-द्शन ५ त १०३ 
४ विहगांवलाकत एवं वर्गीकरण फ १४७ 
४ राष्ट्रीय सास्कृतिक्त काध्य ह श्ह१्‌ 
$ प्रेम एवं दा्शंतिक काव्य 22 २४६ 
७ महावाब्य उमिला श्र 
झ वाब्य शिल्प श्प्ष 
& मिय्क्े 4३६ कहक ्म्् 


१०, परिणिष्ट हे 7५ ४५४ 


प्रथम थ्रध्याय 


भूमिका 


भूमिका 


सामान्य--प्राथुनिक हिन्दी-काज्य का इतिहास भपने प्रोड में झनेक प्रकार कौ 
प्रवृत्तियां एव विधिष्टताओ को समाहित किये हुए है। माघुनिक काल में हमारे हिन्दीकाव्य 
की सर्बंतोगुसी प्रगति हुई भर उसकी उपलब्धियों का शाइवत एवं ऐतिहासिक महत्व है। 


आधुनिक युग के भारतेन्दु एवं ट्विवेदी-युग में हमारी कविता घारा ने अपसे नूतन श्ूगार॑ 
एत्र विषय थाये। प्राघुनिक हिन्दीयाव्य क्री मोव जहाँ भारतेन्दु-सुग में स्थापित हुई, वहाँ द्विवेदी- 
ग्रुग में उसको परिपुष्टि हुई | छायावाद-थुग में भाकर हमारा काव्य प्रौदता वी शोर उन्मुख 
हुआ भोर उसको विभिन्न झाखा-प्रशाखाप्रों में माँतलता तथा ऋजुता के दर्शन होने लगे । 
स्नच्छ-रतायाद दी बहर ने हो दिवेदी-युग को परवर्तों युग से विभिन्न किया। इसी सन्वि- 
मुग में हो प्रसाद,” 'नवोन,” “निराला” भ्रादि कवियों ने भपने काव्य का समारम्भ क्या । 
डॉ० नगेन्द्र में भाधुनिक हिन्दी कृबिता नी दो मुख्य बिन्ताघारा निरूपित की है-- 
प्रादर्शदादी चिस्तावारा श्लौर भौतिकवादों बिन्ताघारा। भादशंवादी चिस्तापारा क्रे झन्तगंत 
गहाँ छायावाद दया राष्ट्रीय सास्कृतिक कविता को सम्मिलित किया गया है, वहाँ भोतिकवादी 
जिन्ठाधारा में प्रगतिवाद एपम्‌ प्रयोगवाद को। वैयक्तिक कविता फो झादशंघाद धौर 
भौतिकवाद का सेतु-मार्ग माना गया है। ये ही भाधुनिक हिन्दी-कविता की मुख्य प्रवृतियाँ मानी 
गई है ।* 
भरी थालदृष्ण शर्मा 'नबोन! को प्राद्शयादी बिन्ताथारा के द्वितीय पक्ष, राष्ट्रीय 
सास्कृतिक क्विता-थ्रेणी में रखा जाता है। भाचायें नन्‍्ददुलारे वाभपेयों ने जहाँ उन्हें 'बीर- 
रस के स्व॒देद प्रेसों कवि! कहा है, वहां डाक्टर नयेद्ध ने भी उन्हें राष्ट्रोय-सास्कृतिक काव्य 
शारा का ही कवि माना है।? 
तीन जी के व्यक्तित्व तभा काव्य का घरनुशीलन करता ही इस शझोध-प्रवन्ध का 
मुख्य ध्येय है ! 
शोध को विपय परिधि--'प्रभा' एवं “प्रताप” में प्रकाशित एवं प्राप्त 'नवीन” जी के 
समग्र काव्य वो, प्रस्तुत प्रबन्ध में भनुशोलत का विषय बनाया गया है 
श्री बालक्ृष्णा धर्मा नवीन के विशेष प्रध्ययत में, उनको काव्य-कृतियों का ही 
अध्ययन प्रस्तुत किया गया है, गय्य का नही | 'नवीत” जो के गत का उपयोग, उनती विचार 
घारा, भेरणा स्रोत एव ययावश्यक पुष्टि के लिए यत्र-्तन्न किया गया है । 
१. डॉ० नगेन्द्र--आ्राघुनिक हिन्दी कविता को सुख्य प्रवृत्तियाँ, पृष्ठ ५ । 
२, आचाय सन्ददुलारे वाजपेमो-- हिन्दी साहित्प : योघदों शताब्दो', विजत्ति, ,इष्ठ ३४ 
३, डॉक्टर नगेन्द्र--भाघुतिर हिन्दी कदिता को सुरुम प्रवृत्तियां, राष्ट्रीप-सास्कृतिक 
कविता, पृष्ठ १६-३६ ॥ 


फू बांतहृप्ण बर्मा नवीन! , व्यक्ति एवं काव्य 


प्रस्तुत धबन्ध में, 'नयौतः जी बी जीववी, व्यक्तित्व एव विचारधारा वे साथ ही उनवे' 
काव्य का विस्तृत एवं गहन झ्नुणीलत है । कान्य में भी, न कबल प्रकाशित श्रपितु श्रप्रकाशित 
काव्य का प्रचुर उपयाग कर, उस नी समान रूप से विवेचन का श्राधार बनाया गया है । 
पप्रवादित काव्य को, जिसा भी प्रकार गोणत्व या उपेक्षा का पात्र नहों बनना पडा है। 
इन प्रमुख परिसीमाम्रा दया विशविष्टतामा के अन्तगंत, प्रस्तुत शाघ विधय के अनुशीलन 
का प्र्किचन प्रयास जिया गया है। मानव-ज्ञान विशाल महासागर के सदश्य है, अतएवं, उस 
पर दावा करना अपनी मूल॑ता तथा अहम्मावता का ही थांया प्रदर्शन करना है। एतदये प्रस्तुत 
शोष प्रबन्ध में पधा-सामप्योनुछार भनुशोल्त करने की छुद्र चेप्टाएँ की भई हैं $ 
विषय-विवेचन का दृष्टिकोश--आलोचना तथा अनुसस्पान के श्रन्तर को हृदयगम 
करते हुए, प्रस्तुत द्योध प्रवस्ध में वेज्ञानिक पद्धति को ही अपनत्व प्रदान क्या गया है। तथ्य 
एवं प्रम॑ उद्घाटन दानों ही के समन्वित रूप को प्रश्नय प्रदान करने की चेष्टा की है। मुझे 
विषय के भ्राग्रह के कारण, व्यापक क्षेत्र से सम्बद्ध रहना पडा है, एतदथे उसे भी झनुशीवत 
का प्रग ही माना गया है) 
विषय-अनुशीखन में काव्यत्व एव उसको विधिवत्‌ समीक्षा हो ही प्राघान्य दिया गया है 
और जो भी भन्य अग, पोषक्-तत्व, आनुपगित्र अवृत्तियाँ श्रादि श्राई हैं, उन्हे भ्रावश्यकता तथा 
प्रसणानुकूल महत्व वी सीमा से अतिक्मित नहीं होने दिया गया हैं। विषय की प्राय प्रत्येक 
वस्तु एवं उपादात को, प्रमुख्त पक्ष के सापेदय रूप में ही प्रस्तुत गरवे वी भरसक चेप्टा की 
गई है 
प्रस्तुत शोध प्रवन्ध में धुतराश्ृत्ति स बचने का प्रयत्न किया गया है परन्तु जहाँ कहो भ्रौर 
भ्रसगानुकूल यह झावश्यक भी हो गया है तो सम्बन्धिव ठष्या एंव मम उद्घाटन को एक स्थान 
पर ही प्रघानता दी गई है और दूसरे स्थल पर उसको श्रानुपगिक महत्व, ध्रासगिक निर्देश 
झयवा संकेत सात से ही विभूषित किया गया है। कविन्व्यक्तित्व के गुण एवं श्रवगुण का 
निससग-वृत्ति के साथ विवेधत क्या गया है । 
विपय की उपलब्ध सामग्रो--अस्तुत द्याध विषय की सामग्री की कई स्थितियाँ एव 
विशेषताएँ हैं जिनका सम्यक्‌ उद्घाटन ही, सम्बन्धित चित्र बा साशोपाग रूप उपस्थित कर 
सकता है । 
मोलिक सामरप्री--'नवीन' जी के विश्वरे हुए साहित्य की समस्या पर विचार करते 
हुए इसका बहुत कुछ दोषारोपण स्वय कवि पर ओर कुछ धन्य व्यक्तियों पर किया जा सकता 
है। 'नवीन' जी जेसे अल्हड एवं मस्त व्यक्ति नें कमी भो अपने साहित्य का सचपन प्रयवा 
विधिवत्‌ सप्रह नहीं किया । इसका परिणाम श्रव दृध्टिगोचर हो रहा है। डॉ० 'मुमनः ने 
लिखा है हि अपनी रचनाओं के प्रकायन के प्रति कवि का कुछ ऐसा उपेक्षा भाव था कि भाज 
के युग के श्राकलनकर्ताओं को राष्ट्रीय सघ्य को इस वाग्वारा का अविच्छिन्द प्रवाह-सूत्र 
प्राप्त कर सकता वढठित हो रहा है।" डॉ० रामगोपाल चतुर्वेदी ने भी लिया है कि 
पर० बालकृष्णु दर्मा 'नवीत' का गद्य-साहित्य यत्र तत्र विखरा पडा है। उतदी प्रकाशित बहानिया 


१ साप्ताहिक हिन्देस्‍तान', २० मई; १६६२, पृष्ठ ४७ । 


चमक थे 


को भ्रव एक वहाती हो रह गई है । उनके लिछे लेख भी कही ठिकाने से मित्रने कडित हैं। 
जब वह प्रताप” में वाम करत थे, उनती नेखनी का प्रसाद पाठकों को जद-तव प्रिला करता 
था किन्तु उत लेखा का नो किसी ने हग्रह ञ्राज तव नहीं किया हे । उनके झतेक भाषण, जो 
उतहोते भिन्‍्न-मिल्ल मोका पर दिये थे, दे मी उपलब्ध नहो ॥ शायद ही कोई साहित्यकार इतता 
लापस्वाह रहा हो, ग्पने बार में आर म्रपनी ऋतियो के बार में, जितने नवोन जो थे ।९ 

ययाथ॑ वस्तु स्थिति का उदुबाटदन इस केयत स हाता है--भ्री बदारमौदाम चतुर्वेदी 
मे दिला है कि प्रभी उस दित दिल्ली विश्वविद्यालय के एक प्रतिष्ठित प्रध्यापक में नवीन 
जी वो रचताों का जिक्र भाने पर हमसे कहा था--“जिन यक्तियों के पाम नदोंन जो के 
गद्य और पद्म को सामप्रो है, उन्होंने झावद सममभ लिया है क्ति वह लाख दुगये की चीज 
है, लेकिन व एव बात भूल गये है वह यह कि दस वर्ष बाद उस कोई नोन कौड़ी को भी 
नहों पूछेणा ४””* चतुर्वेदी जी ने ही लिखा है वि “यदि हम लागो को हृवज्ञद्वा वा यही हाल 
रहा तो १० बे के भीतर हो गशेश जी ठया नदीव जी की इतियों ग्रो भी लाग विलकूल 
नूल जायेगे ७४” १ थी वनारसीदास चतुददेदों गे मुझे लिछा था कि सम्बन्धित व्यक्तियों से 'तवीन' 
जी विषयक मसाला, कुछ भी मिलना यदि झप्षम्भव नहीं तो प्रयन्द कठिन अवश्य है ।४ 

लबीन! नी के साठ वाव्य-प्रन्य ( बुकुम, रश्सिरेखा, झ्पलक, ब्रा, जिनोत्रा 
स्तववन, ऊम्मिता एवं 'प्राणापंण” ) प्रकाशित हैं मोर छः ग्रत्थ ग्नी भ्रप्रकाशित हैं। ये छः 
झव्यकृदियों उनकी दार्शतिक कविताएँ ('मिर्जत को खलवारें! या 'बुपुर के स़्वए), दोहो 
(नबीन दोहावल्लो), लधु प्रेम कविताशों (थोदन सदिरा' या पावस्त पीछा), राष्ट्रीय कविताओं 
(प्रलयकर), प्रशम-काब्य (हमस्णा-्दीप) झोर मरण-गोत (गृश्ु पाम या सृजन मम) से 
सम्बन्धित हैं ।५ इस प्रकार हम देखते हैं कि उठका समभग झ्राधा का्ससाहित्य प्रप्रकाशित 
ही पड़ा है। इस साहिए्य वे शीघ्र ही प्रकाशित हाने वी सम्मावता है। कलकत्ता में मेंने 
इस सम्पूर्ण भरप्रकाशित वा ध-सग्रहो का, उनकी मौलिक प्राण्डलिपि में, भध्यपत तथा यथावद्यक 
टिपणी-लेखन जिया है प्ौर उसका उपयोग, अस्तुत झोथ धवन्ध में किया गया है । 

“नवीन' जी की बविताएँ झनेदानेक पंत्र-पत्रिकाशों को सचिक्ताओं में दवी पड़ी हुई 
है। झभी भो, उपरिलिखित बयोदणय वाव्य-हृतियों में, कतिपय कविताएँ नहीं भा पाई है । 
विभिन्न पतथविकषाप्री वी पुरानो सचिक्ों से, इस प्रशार को कविताप्रो का भी मैंने सचवन 
एवं छदलन किया है, जिनका उपयोग भी प्रत्तुत शोव-अरदन्ध में किया गया है । 

इस प्रवार, 'प्रमा/ एवं "प्रताप! को पुरानी सचिज्ञाआा क॑ काव्य को उनके प्रकृत और 


१. झ्ाजकस,/ “तवोन! जो के गध-साहित्य पर एक हप्यि, सितम्बर, १६६२, 
श्ष्ठ ४६ । 

२. नर्मदए, अकंटूबट, १६६१ : पृष्ठ १४७ । 

३. चढ़े १ 

४. भो बनारतीदास चतुबेंदो का मुझे लिलित दिनाक ६-६-१६६० का पत्र । 

५. दिह्तृत ब्रिवेदत के लिये देछिए, पष्ठ अध्याय ॥ 


दर बालकृष्ण शर्मा “लबौनों : व्यक्ति एवं कांव्य 


तदविषयक काव्य सकलनी में से उपलब्ध फर, “नवीन” जी की अप्रकाशित मोलिक काव्य 
सामग्री के झ्वेषण एव भ्राप्ति की दिश्षा में जो प्रयलल विये गये, उनवा यहां सक्षिप्त विवरण 
भात्र ही दिया गया है । 

समीक्षात्मक ध्षामग्रो-श्रस्तुत सामग्री कां दा वर्गों में विभाजित किया जा 
सकता है-- 

(च) प्रकाशित ख्शामग्री, 

(छ) स्व-प्रयत्न द्वारा प्राप्त सामग्री । 

(थ) प्रकाशित सामप्री-- 

“नवीन” जी पर उनकी मृत्यु के पूर्व एव्र तत्पर्चात्‌ जो सामग्री प्रकाशित हुई, उसको 
झपनी सुविधा के लिए, दो भागो में वाँट सकते हैं-- 

(१) जोवनो सम्बन्धी सामग्री, 

(२) साहित्यालोचन सम्बन्धी सामग्रो 
(१) ज्ञोबंव सम्बन्धों सामग्रो-- 

“मीन! जी के व्यक्तित्व एवं जीवती के विविध पक्षों को उद्घाटित करने वालो जो 
सामग्री समय समय पर प्रकाशित हुई, उसका विवरण तिम्नलिखित रूप में है। जीवनी 
सम्बन्धी घामग्री दो रूप में प्राप्त होती है-- 

(क) पुस्तको में प्राप्त सामग्री, 

(खत) पत्र पत्रिकाओं में प्राप्त सामग्री । 

(क) पुस्तकों में प्राप्त सामप्री-- 
(१) 'साहिस्यकारों की श्रारम-कथा '-- 

सम्पादक--श्री देवब्रत शास्त्री, श्री वालइृप्णु धर्मा 'नवीन' द्वारा लिखित "मेरी अपनी 
बात!, पृष्ठ ८१-१०२॥। 

(२) 'में इससे लिला?-- 

अंटकर्ता डॉ० प्मस्तिह दर्मा 'कमलेश' श्रो बालकृष्प शर्मा नवीन", पृष्ठ शे८०१६। 
(३) रेखा चित्र -- 

भी बनारसीदास चतुर्वेदी, श्री बालकृष्ण घर्मा 'नवीन', शोषेक लेख। 

(४) साहित्यक्षार-निकट से--- 

भरो देवीप्रसाद धवन 'विकल”, प० बालकृध्ण धार्मा 'नवीन', पृष्ठ १०-१८॥ 
(५) हिन्दी-साहित्य का विश्वास श्रोर कानपुर-- ५ बे» ; 

ओ नरेशचन्द्र चतुर्वेदी, बालकृष्ण घर्मा 'नबीन', पृष्ठ २३३-२३८ तथा. ३३६-३४६ । 
(६) डॉक्टर नगेन्द्र के श्रेष्ठ निबन्ध-- 

सम्पादक--.श्री भारतभूपण पग्रवाल “दादा” स्वर्गीय प० बालइष्णा शर्मा नाना, 
पृथ्ठ १४७-१४४ । 

(७) बट-पीपल--- 

श्री रामघारी सिंह 'दिनकर' 

प० बालकृध्ा कर्मा नदीना 


सूजिका छ 


“क] कुछ सस्परण, पृष्ठ २5-३१, (से) एक भमितस्दलन्यत्र, पृष्ठ ३१-३२; (ग) 
मिट्टी का पत्र, झाकाश के साम, पृष्ठ ३३-४० । 
(८) नये-पुराने ऋरोसे-- 

डॉ० हरिवद्वराय बच्चन! ; 'नवीन जी” : एक सस्मरण, पृष्ठ १७-३०; किविवर' 
तबीद! जी, पृष्ठ ३१०३८ । 
(६] प्लाक्शवाणों विविधा--(सन्‌ १६६०) 

थी जवाहरलाल नेहरू * बालइृष्णा दर्मा “नवीन, दृष्ट €। 
(जा) पत्र-पत्रिकाप्रों में प्राप्त सामग्री - 

क्षदीन! जी वी जीवनी एवं व्यक्तित सस्वन्धी सामग्री उनके जीबन-काल तथा 
मरणोपरान्त प्राप्त होठी है ) यह प्तामग्री विध्ेषतया उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ विपुल रूप में 
प्रयाशित हुई। अधोलिखित, ठीन वर्गों की सामग्री में, उनके व्यक्तित्त सम्बन्धी मूत्र प्राप्त 
होते हैं :-- 

(१) सस्मरण, 

(२) पषद्धान्नलियाँ 

(३) स्म्पादवीय टिप्पणियां 

उपरिनिस्लित वर्गों को प्राप्त सामग्री की विवरणात्मछः विस्तृत तालियाएँ इस प्रकार 
हैं। समग्र प्राप्त सामग्री को प्रकाशन के वालक्रमानुसार प्रस्तुत क्या गया है :-- 


(१) संस्मरण--(क) रुत्यु के पूर्व -- 


क्र० लेखक पत्रिका जीषेक निधि पृष्ठ 
१ थरी छझतारायण शुक्ल नवजीवन प० बालइण्स दार्मा ३०-७१ २-३ 
मु नवीत! 
२ + ण् क्र से शघ१. 5 
। क्र छल ] रेन्शखर ४2 
४. श्री महेश शरण हलचल व्यक्तिदर्मन . १७ ५-१६५५ ११-१२ 

जौंहरी ललित वालहृष्णा शर्पा 

नवीन 

भ त्म्ज छ अर रद. १६-१२ 
हर ४६८ 5 उ्र - फ् १ै६-६-अध ७ वा १० 
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१६ 
१७ 


लेखक 
श्री बतारसोदास 
चतुर्वेदी 
श्रों गोपालप्रमाद 
व्यास 


श्रो बनारमीदास 
चतुर्वेदी 

थी हमराही 

श्री अज्ञेय 


(खत) म॒श्पु के पश्चात्‌ 


१ 


है] 


॥१ 
श्र 


श्र 
श्ड 


श्री चद्रोदय 


श्री श्रीनिवास ग्रुप् 
थी जगदीश गायल 


श्री भोडृष्ण दत्त 
पालीवाल 
श्री रामसरन घर्मा 


थी धोकृप्णदास 


श्री जगदीशप्रसाद 
श्रीवास्तव 
श्री गगासहाय चोबे 
श्री धालकृप्ण राव 
श्री ओकार शरद 
की जयकृप्ण पिपलानो 
श्री रामनारायरा सिंह 
भघुर 
श्री उपेद्धनाथ भ्रश्क 
श्री नरेश मेहता 


बालकृप्ण शर्मा 'नवोन! * व्यक्ति एवं काव्य 


पत्रिका शञीप॑क 
टक्रितप्रति चन्चुवर नवोन जी 
प्राप्त महामानव 
हिन्दुस्तान लत और मन के सर्प 
में लोन १० वालकृप्ण 
दर्मा नवीन! 
स्वतन्त्र मारत सहृदय नवोन जी 


नवभारत टाइम्स झ्राज जिनवी चर्चा है 


टाइम्स आफ दी न्यू एण्ड दो सेल्फ 
इण्डिया रोनीयुग 
स्वतत्त मारत प० बालएप्ण कमा 
“नवीन! 
दैनिक प्रताप. भैया बालइृप्ण 
साप्ताहिक जीता जागता पुरुष 
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कर ऊँचा रोवकू छ्छ 
नवीत थो मर कर भो 0. अर 
अमर हो गये 


है 3 


है८ बालदृष्ण जर्मा नवीन! व्यक्ति एव काव्य 
क्र नाम पत्रिका शीपष॑क तिथि. पृष्ठ 


१५. श्री अलगुराय शाप््त्री वीणा मेरे चिर स्मरणीय. अ्ग०-सि० ४३४ 


मित्र ६० 
१६ श्रो कृष्णगापाल पर महामानव नवीन धरे घ३६ 
विजय 
2७ श्री सादिक झली दा उच्च कोटि के इन्सान. ,, ५9 
नवीत 
श्य डा» राजेद्र प्रसाद चिस्तत थ्रद्धाजलि जून-जुलाई २ 
६१ 
१६ श्री सम्पूर्सानन्‍्द 2! न न कद 
२० श्री हरिविनायक पु रस नि भू 
पाटस्कर 
२१ श्री अविनाशचन्द्र राय ह हे छः दर 
२२ श्री कन्हैयालाल खादीवालों ,, के गे गा 
२३ श्री गोवद्धंनदास मेहता अर रह गत 
२४ थी भोरधिह ] पु स्‍ ७ 
२४ शी प्रकाशचन्द्र सेठी ् कर न छ 
२६ श्री लक्ष्मीनारायण सेठ अ् क्र क्र ख 
२७ श्रो मगलीप्रसाद कं ख हे 
आजाद 
रृ८ श्री कलानिधि चचल ४ कं हर] क्र 
२६ श्री काम्रता प्रसाद न र छः ६ 
है० श्री कालीचरण प्रधान नि ल्‍+ कर क्र 
३१ शी चन्द्रकान्‍्त जोह' का रह छः 5 
३२ भी मास्कर राव न नर कर हर 
प्रावले 
३३ श्री रघुतायसिंह गोड न न डा 
(ब) पचच-- 
१ शी गयाप्रसाद शुक्ल देनिक प्रताप ैयादीन जन का इनधनध० मे 
“सनेही! कन्हैया कानपुर का 
२ सभी अ्यामसुन्दर द्विवेदो नीति अ्पनाई विध्व-_,, ग 
ध्याम कर्मा ने झकर्मा की 
डे हे हे होके इवेतकेशों भी 


रह कह 


नवीन जो नवीन थे । 


सूनिका 


क्र० नाम घत्रिका 
४ श्री ध्याम सुन्दर द्विवेदी दैनिक प्रताव 
पयामा 
५ श्रीअभिराम डर 
हि छठ छ 
७. धी प्रभात घुकन ५ 
38] है 
६ थो किशोरचन्द बपूर 5 
किशोर 
२० धरीस्याम्रसुस्दर दिवेदी . ,, 
ब्पाप्र 
डर कर हा 
१२ धीगिरिजाशरर शास्त्री. ,, 
१३ श्री देवराज दिवेश सापताहिए 
हिदुस्ताग 
१४ श्री बिस्यरे सिद्ध नई दुनिया 
१४५ थी केदाएताय मिश्र ज्योत्ता 
ब्रभान 
१६ श्री रामावतार त्यागो. नवभारत 
टाइस्स 
१७ श्री गण व थरीनिबास सात्ताहिक 
हाईकिर प्रताप 
र८ श्री राजेश्वर जर्मा 'राज' साप्ताहिक 
अताय 
१६ श्री विश्वमोहन पाष्डेय # 
२० श्री प्रतापर्सिदद राठौर पा 
२१ श्री अगृतनाल चतुर्वेदी सरस्वतो 
२२ श्री मैथिलोशरण गत. साहाहिक 
हिन्दुस्तान 
२३ यो बालह्वहप राहो न 
२४ श्री देवबत देव 


घोष विषि 


झाज सब माँतिसे 
अभागा हुमा कातपुर 
हा | नवीन जो ं 
हा नवीन चलते बने ् 
अस्त हुआ कानपुर के. ,, 
भाग्य का सितारा हाथ 
वालहृष्ण देश के हर 
नंवीत अभिमान थे । 

अमर नवोन कि 


३०४०-६५ 


पूरी किस माँति होगी ४-४-६० 
क्षति । 


श्रद्धा के सुमन, ये रे 
बबिता भ-४-६० 
चिर नवीन १५-४५-६ 6 


स्वर्गीय श्री नवीन जी १६-३५६० 
के प्रति 


आनन्द प्रव्यसि- मई,६ ० 
मविद्यत्ति 

नवीन जी के प्रति २६-६-६० 
दो श्रद्धा छुमन 

वालक्ृधा वर्मा नवीन २७-६-६० 
नवीन कि प्रत्धि दूटो-... २७-६-६० 
कुडी भ्रवार्जलि 

अड्ाजलि हर 

चिर नवीन जे 
प्रवोन सुकदीन में जून ६० 
चवीन ३-३ ६० 
श्रद्धा के छुल्द . मुमन हम 
राष्ट्रकवि नवीन के 


क्र 


प्र्वि 


पघ 


पृष्ठ 


का 


्छ 


ट्र्ु 


हर 


शे६र 


१६ 


२५ 


रद 
२७ 


रद 
रह 


डरे 
।॒ 
३४ 
२४. 
रै७ 
रैप 
श्द 
डे 
84 
डर 
डर 


६3.4 
24] 


लेखक 


श्री वाबुराम परालीवाल 


सुषरी कमलेश सक्सेना 
शो हरगोविन्द गुप्त 


डा० हरिधकर घमा 
श्री केदारनाथ कलाघर 


थी सूर्यमणि णास्त्री 
श्रो नटवरलाल स्नेही 


श्री भगवतशरण 
घौहरी 
श्री दुलोचन्द शर्शि 


श्री नरेद्ध चतुर्वेदी 
चचल! 

थो महधशरण जोहरी 

ललित 

श्री जगदीश चन्द्र छार्मा 

भरी शिवशम्भु शर्मा 

श्री विनादकुमार 
मैहरात्रा 

श्री मन्नूलाल चोर॑सिया 


श्री लक्ष्मातारावण शामन 

श्री शिवपूजन घर्मा 

थी झ्ोम्‌प्रकाश ठाकुर 
झवनीश' 

श्री नरेन्द्र पवरा दीपक 

श्री मदनलाल जोशी 

श्री लालदास वैरागी 


श्री गशेश्दत शर्मा 
द्न्दः 


बालदृष्छ धर्मा नवीन! व्यक्ति एव काव्य 


पत्रिका ओप॑क तिथि पृष्ठ 
साप्ताहिक पयृत्यु मरकर सा दे-७ ६० १७ 
हिन्दुम्तान गई है! 
के एक बहन के उदगार च ३० 
हि नवीन जो से १०-७०. २६ 
साक्षात्कार 
को श्रद्धाजलि कट २७ 
नेवराष्ट्र.. है बालकृष्ण २४०७-६०. ह 
है चिर नवीत 
छह नवीन जौ के प्रति ५५ ढ 
बीणा थ्रद्धाजलि अगस्त #हरे 
सित० ६० 
् छुम बेस नवीन हि है 
मतवाले 
हि स्व० नवीन जी वे प ४६४ 
प्रति 
क्र नवीन जी के प्रति ड६घ 
पु साजन तुम हा गए मर ८६६ 
पराए 
ग नवीन जी के प्रति कि ४६५ 
नि आकाश दीप पर ऋद्८ 
र्छ तुम किधर गये बोजो 9 डद६ 
नवीन 
स्‍] नवीन जो के निधन पर ,, कर 
हि नवोन द् चछ० 
ड़ त्याग नस्वर देह को तुम ,, १४ 
हें नवीन जी के श्रव्रि ह्न ४७१ 
है श्रद्धाजति रे घर 
बिन्दतक. नवीन बून-जुलाई ८ 
हि 
ड़ मालवमहि ज्योतिधर हा श्प 


भूमिका 


क्र सेलऋ पत्रिका 


४६ क्री महेशप्रताद भारती चिन्तन 


४७ थी कौशल मिथ हे 
४८. धीमती ज्ञानवती 


सवसेना 'क्िरिण' 
४६. थी रामलला ग्रजभारती 
(३) प्स्शदशीय दिप्पशिपाँ-- 
१ क्षी नरेश मेहता क््ति 


२ प्राचाये शिवपूनन साहित्य 
सहाय 
३ श्री देवदत्त शात्वी नवराष्ट्र 
४. थी सुरेशचस्ध देनिक प्रवाप 
भद्टाचाय॑ 
थे श् ॥ा 
६ भरी गोपीनाय गुप्त सहयोगी 
ध् रा कह 
८. शो ब्रजभूषण चतुर्वेदी कर्मंबीर 
६ श्री देवब्त शास्त्री मवराप्ट्र 
२० थो बॉकेबिहारो साप्ताहिक 
भटनागर हिल्ुस्वान 
११ एन० वि> दुध्ण युण प्रभात 
वारिबर 


बैप्णव जब॒नवोन जी प्प्रेल ६० 


१७ 
शोप॑क तिथि पृष्ठ 


आंसू को भपषित है. जूत-जुवाई १६ 
माला । दर 
विरह व्यया में हे श्र 
तुम युययुग ही के का र्र 
बिर प्रठीक 
घड़ाजलि फालुत घ०. १ 
२०१६-१७ 


६४ ६६ 
ज्न्ध्द्‌ 
६३ 

श्ए६० ४ 


थडाजलि हर 


कविवर नवीत पा 
निघन 

है झतन्त पथन्यात्रो, शत- ,, २ 
शत प्रणाम । 

शढ़ेय प० वालकइृष्ण.. & हा 
शर्मा राजनोति-- 
साहित्य-साघतारत 
जीवन पी एक भलक 
प० बाबइृष्ण धर्गा 
नवीव का घरीरात 
उगवी याणी सदा 
झमर रहेगी । 

प० वालकृष्ण दर्मा 
का देहावसाव 
पह्ममुषण प० 
बालकृष्ण छर्मा 
नवोन * स्वर्गीय 

१० बालइृष्ण शर्मा 
नवीन 

एक झोर नर-केहरी 
चल बसा 

नवीन जो 


२४-६० १ 


७४०६० श्व८ 


रृ४नबत६० ४ 
र ६०. ३ 


१२६५-६० ४ 


श्र 


श्र 


श्३ 
श्र 


१४ 


श्षृ 
१७ 


श्प 


श्द्ट 


रे 
र्प 
रद 
र्७छ 


श्द 


सेखरकू पत्रिदा 
श्री हीरालाच चोवे बासन्‍्ती 
श्री नरेश मेहता कृति 


श्री हरिभाऊ उपाध्याय जीवत-साहित्य 
रामराज्य 


श्री रामनाथ मुप्त 


श्री प्रखिल विनय विश्व साहित्य 


श्री रामवृद्षा शर्मा नई घारा 
बेनीपुरी 
श्री विश्वताथ नया साहित्य 
श्री श्लीवारायण सरस्वती 
चतुर्वेदी 
शुभ थी लेखा विद्यार्थी. साप्ताहिक 
प्रदाप 
श्री मोहतलाल भट्ट. राष्ट्र भारतो 
श्री चन्द्रगुप्त आजकल 
विद्यालवार 
थी खिद्धनाथ पन्‍्त मारतवाणी 
डॉ प्रार्येन्द्र शर्मा कल्पना 
थी कमाशकर मिध बीखा 
श्री गो० प० नेमे राष्ट्रवाणी 
श्री राजेन्द्र द्विवेदों सस्ड्ृति 
श्री बाँके विद्यरी सा» हिन्दुस्तान 
भटनागर 
श्री देवब्त झास्त्री नवराष्ट्र 
श्री जेठालाल जोशी. राष्ट्रवोणा 


वालकृप्ण धर्मा 'नवीन' . व्यक्ति 
झीप॑क तिथि 
नवीन जी एक मई ६० 
चद्धाअलि 
महाप्रस्थानेर पथे मई ६० 
नवीन जी गये जया, मई ६० 
जीवन में से नवीनता 
चली गई । 
दिव्य पथगामी मई ६० 
श्री नवीन आँसुभो 
की यह थड्ाअलि 
नवीन जी मई ६० 
नवीत जी वा निघत.. मई ६० 
स्व० बालइृप्ण दरर्मा मई ६० 
नवीन 
प० बालकृष्ण दार्मा मई ६० 
का स्वरंवास 
वाल गोष्टी श्रद्धाअलि २७-६-६० 
परिभ्िष्ट 
प० वालकृष्ण धर्मा जून ६० 
नवीन 
बालऊप्ण शर्मा जून ६० 
“नवीन! 
स्व० बालइप्ण दर्मा जून ६० 
नवीत 
श्रद्धा लि जून ६० 
नवीन स्मृति अब जून ६० 
स्व० नवीन जी यून ६० 
नवीन जून-जुलाई 
१६६० 
सेवा और थद्धा के. ३-३-६० 
ये घाडे से फूल 
नवीन परिशिष्ट २४-३-६० 
स्व० नदीन जो जुलाई ६० 


एवं काव्य 


६-७ 


प०-३१ 
श्र 


रनवे 
€६ 


३०४ 


३४३- 
रेड४ड 
४४. 
4 


र्ड 


श्रे 
53. 


ड्ब्द 


भूमिदा 


जप 


रे 


डर 


डरे 


इ्ड 


३४. 
३६ 


३७ 


शेप 


रे६ 


डे 


लेखक 


थी रामपाल पाण्डेय 


श्री प्रभागघद्ध शप्ता 


भरी बालकृष्ण राव 


डॉ मुवनेश्चरताथ 
मिश्र 'माघव' 
श्री श्रीराम छर्मा 
श्री महेशय् एएा जोहरो 
लबित 
श्रो रामवारायण 
प्रग्रवाल 


डॉ० बच्चत घिह 


डॉ० बलदेवप्रत्ाद 
मिष्र 

पर० बनाएछीदास 
चजुबंदी 


घत्रिरा शीपत विषि 
आादर्ण याद्धा दान्नइप्ण प्रगस्त ६० 
जामा नवीन 


बीरा बुर गुइडी के लाल. अग्रस्त- 


नहा, तुम हा गुददी. छितम्बर 
जे बाल रुसे द्द् 
कादस्बिना. बालहृप्ण शा नेवम्घर ६० 
नवीन 
परिषद्‌ पत्रिरा थद्धासलि अप्रेल ६१ 


विशाल भारत दबीन जो स्मृति कि 
विला... दिखा मयन जून-जु लाई 


१६६१ 
प्रेज भारती. स्वयं प० बालझइृप्ण फ्राह्मुत स० 
शर्मा नवीन २०१६-१७ 
नव ब्रजमारती का यह ल्‍ 
झक 
नागरी घच्यरिणी स्व० वालदृष्ण धर्मा प्रव १ स० 
पत्रिका नवीन २०१७ 
जनभारती. पद्मभूपण नवीन जो. अक ३ स० 
२०१७ 
ममेंदा “तीन! जी की स्पृति- ब्रगह्त 
जी १६६३ 


(२) साहित्यालोचन सम्बन्धी सामप्रो-- 
सबीत जो के सारित्य भोर उसरे विभिन्न पास्वों एवं सूो पर प्राप्त सामग्री को भो दो 
भागों में बॉँठा जा सकता है --- 

(क) पुस्तत्ों द्वारा प्राप्त सामग्री, 

(ख) पत्र-यनिकाप्रों द्वारा प्राप्त सामग्री । 

प्रस्तुद स्राग्ग्री का माँ विस्तृत विवरण उपस्थित जिया जाता है-- 
(क) पुस्तकों द्वारा प्रा सामप्रो--/नदीन' जी पर, पुस्तकों में प्राप्त सामग्री को मो, 
डो भागों में विभाजित किया जा सकता है :-- 
(१) प्रकाशित सामग्री, 

(२) भप्नकाशित सामग्रो । 
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२० बालकृष्ण शर्मा 'नवोन! : व्यक्ति एव काय्य 


(() प्रकाशित सामप्री--/दवीन” जी के साहित्य पर समीक्षात्मक रूप में जा सामग्री 
प्रकाशित हुई है, उसका विवेचन अघोलिखिंत रूप में है *-- 

(१) नवीन! दर्शन-लेखर प्रो० केशवदेव उपाध्याय, 'नवीन! णी के व्यक्तित 
एव काव्य के कतिपय पक्षो पर सामान्य विवेचनात्मक पुस्तक । 

(२) व्यक्ति और बाइ सप--लेखक डां० प्रभाकर माचवे, श्री बालहृष्ण द्वर्मा नवीन 
सेख, पृष्ठ ६६१०४ 

(२) साहित्य तरंग--लेखक , श्री सदुगुह धरण अवस्यो, गीति-काव्य भौर ब्यलइृप्ण 
धर्मा नवीन, लेख, पृष्ठ १२५-१२७ | 

(४) हिन्दी गय गाया--लेखक श्री सदगुरुधरण प्रवस्थी, वालकृप्ण शर्मा, लेख, पृष्ठ 
१६७११७४ | 

(४) प्रणतिज्ञील साहित्य की समस्याएं--लेखक, डॉ० रामविलास शर्मा, साहित्य 
झोर यथा, लेख, पृष्ठ ६०-१०१॥ 

(६) हिन्दी के आधुनिक सहाकाव्य--लेल्क डॉ० ग्रोविन्दराम शर्मा, 'उमिला?, 
पृष्ठ ४३४-४४५। 

(२) प्रप्रकाशित सामग्रो-- 

(१) चबीन श्रौर उनकी कविता--लेखिका शुभ श्री इृष्णा चतुर्वेदी, दिल्ली विश्व 
विद्यालय वी एम० ए० परीक्षा के हेतु प्रस्तुत प्रयन्‍्ध, सन्‌ १६९६०, कुल पृष्ठ १६१, प्रवन्ध कौ 
टकित प्रति दिल्‍ली-विश्वविद्यालय-प्रन्थालय में उपलब्ध । 

(२) पं० बालहृ८एा द्वर्मा नवीन का फाव्य--लेखक श्री जंगदीभ्रप्रसाद थौवास्तव, 
राजकीय हमोदिया महा विद्यालय, भोपाल (म० भ्र० ), विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन 
(म० प्र०) वी एम० ए० (अत्य) की हिन्दी की परीक्षा वे झाठवें प्रश्न-यतर में निवत्ध के स्थान 
पर प्रस्तुत प्रबन्ध, कुल पृष्ठ २३४, भ्रवन्ध को टक्षित प्रति विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन के 
ग्रन्यालय में उपलब्ध है । 

(३) भी बालइ॒ष्एा छार्मा नवोन श्ौर उतरी काब्य-साधना--लेखक थी इृष्णकिशोर 
सक्सेना, महारानी लद्ष्मीबाई कालेज, ख्वातियर, ( म० प्र० ) विक्रम विश्वविद्यालय, 
उज्जैन (म० प्र०) वी एम० ए० परीक्षा के विये प्रस्तुत प्रवन्ध, कुल पृष्ठ ७७, प्रवन्ध की 
टंकित प्रति विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन के ग्रन्यालय में उपलब्ध है| 

(खत पत्र “पत्रिकाओं द्वारा प्राप्त सामप्री-कालक्रमानुसार, उपलब्ध सामग्री वी 
तालिका प्रस्तुत है :-- 
झफुट समीक्षात्मक सामग्री को तालिगा--(क) रुत्यु के पूर्व 


करण लेखक पत्रिका शीष॑क तिथि पृष्ठ 


? थी सूर्यनारायण व्यास वीणा कविवर नवीन की मा्चें १६३४ ध्ग्य्व 
कविता ड्ण्प 
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१३ 


श्ध् 


लेखक पत्रिका 
भरी प्रशमेश शुक्त बोणा 
भो त्िलोकीनारापण.. ध्रागामी कछ 
दीक्षित 
श्री प्रयावारायणा. भ्ाजकल 
जिपाठी 
भी प्रूयंशारायण विक्रम 
व्यास 
श्री विस्वताप ग्रिह. वीणा 
डॉ० भर्पंदौर भारती झालोचना 
श्री कृष्णकान्त दुबे. बीणा 
थी रामदरण घिंह. साहित्य संदेश 
सारवो 
डॉ० रामगोपाल आजकल 
चतुर्बेदी 
समीक्षाकार राष्ट्र भारती 
श्री सुशील कुमार. ग्रुगाएन्म 
श्रीवास्तव भरण' 
ओर श्याम परमार विक्रम 
श्री रामगारामण साधाहिक 
अग्रवाल हिन्दुस्ठान 
डॉ० राजेश्वर गुद नवराष्ट्र 
श्री भगवतीचरण वर्भा भाजकल 
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१६५१ २० 
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१६५२ २३० 
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पुराने 
“ब्दासि' समीक्षा जुलाई ४६०- 
श्हर३्‌ ५६१ 
श्रो बालकृप्णा शर्मा कारविक सं०. १०० 
नवीन से एक भेंट २०११ ११ 
नवीन झौर उनकी... भप्नेल १६४४ ४०- 
कविताएँ । डरे 
शी बातहध्ण शर्मा १६-३२-५६- -- 
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डॉ ह्ारिका प्रसाद 

सक्सेना 
श्री कृष्णदत्त वाजपेयी 
श्री प्रमरनाथ 


डॉ देवेन्द्रकुपार 
श्री विपिन जोशी 
डॉ० चिस्तामणि 
उपाघ्याय 
भ्री दीनानाथ व्यास 
प्रोन गोवदधन शर्मा 


श्री बनारसोदास 
चतुर्वेदी 


थी रतनलाल परमार मध्यप्रदेश सदेश 


श्री रामइकवालसिह 
राकेश 


पत्रिका 


ब्रजभारती 


साहित्य मदेश 


सपतस्तिछु 


चिन्तन 


हर] 
ज्योत्सना 


नमेदा 


विद्याल भारत 


श्री जगदीश श्रीवास्तव साप्ताहिक 


डॉ० रामगोपाल 
चतुर्वेदी 
डॉ० सुरेशचन्द्र गुछ 


श्री महावीर प्रद्द 
वही 


हिन्दुस्तान 

रसदन्ती 
झाजकल 

जनभारतों 


नमंदा 


बालकृष्सा शर्मा नवीन व्यक्ति एव काव्य 


झीप॑क तिथि पृष्ठ 
ऊमिला का विरह फाल्युन रइ-३१ 
वर्णन स०२०१६-१७ 
नर केहरी नवीन जी 3 चर-४४ 
दिवगत साहित्यकार जनवरी- रे४४ 
१६६० थी फरवरी 


बालकृप्ण शर्मा मवीन १४६१ 
ऊंमिला की प्रबन्ध अप्रैल, ४१-४४ 


कल्पना १६६१ 
'कुकुम' वी भूमिका जून जुलाई ३७-४२ 
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विनोवा स्तवन एव... जून जुलाई ६४६६ 

स्वर्गीय नवोत जो १६६१ 

नवीन जी की महान्‌ ६७- 

कृति ऊमिला श्ण्ड 

प० वबालकृप्ण शर्मा जुलाई ६१ २५-२७ 

नवीन 

नवीन जो की अक्तूबर ६१ पूव 
सदमावना १४१- 

श्घर 

संस्कृति के उन्‍्तायक २५ चवम्बर ७-६ व 

स्वर्गीय नवीन जी ६१ रह 

महाकदि नवीन जी की जनवरी ३३ ३७ 

ज्योतिमंयी स्मृति १६६२ 

नवीन दोहावली पजुनाई ७व ४७ 


१६६२ 
स्वर्गीय नवीव जो की प्ितम्द १७-२१ 
साहित्य सम्बधी शध्ध्र 
मान्यताएँ 
नदोन जो के गद्य कि डं६-४० 
साहित्य पर एक दृष्टि 8.5 4 
“नवीन” जो की बचे ११, १४-१८ 
काच्य दृष्टि भक २ 
जोवन घटता रहा अगस्त ६३ १३३- 
कला पनपती रही । रेश्‌ 


भूमिका र्प 


उपयुक्त समीक्षात्मक सामग्री के अतिरिक्त, हिन्दी साहित्य के इतिहास को पुस्तकों, 
काव्य-समीक्षा इन्यो आदि में 'नवीन' दो का अत्यन्त सद्िसत विदेचन अपवा नामोल्लेख मात्र ही 
मिलता है। 

सामप्री समीक्षा-- नवीन जो पर प्रक्राशित खामग्री का अध्ययत करते पर, हेस 
कतिप्य निष्कर्ष पर झा सकते हैं-- 

पवीव! जी पर एक मात्र पुत्ठक ही प्राप्त होटी है 'नवीत दर्शन! जो किकदि के 

व्यक्तित्व एव कृतित्व के कुछ पाश्वों का सामान्य उद्घाटन करती है । यह सामान्य विवेचनात्मक 
पुस्तक है जिसमें विस्तार एवं गठनता का झमाव है। पप्रकाश्ित कात्य साहित्य के विश्लेषण 
की बाठ तो दुर रही, इसमें शराशित साहित्य का भी पूरों चित्र तही झा पाया है। इसमें 
महाकाब्य 'उमिसा' का विवेचद नहीं है। 'जमिता! ठया 'नदीत दर्शन! के प्रकाशन वो तिथि 
एक है। प्रस्तुत पुस्तक पर श्री रदनाययरा घुस्ल द्वारा दैनिक 'दद जीवन”, लखनऊ में, 
“नबीव' जो के व्यक्तित्व एवं ऋतित्व पर लिखित सेख-मालां छा मो प्रमाव देखा जा 
सकता है । 

झोष-यन्यो के रुप में जो पुस्तकें आध्य हैं, वे भ्रमी ठत्॒ अ्रप्रकाशित हैं। एम० ए० 
परीक्षा के प्रवन्ध होने के कारण, उनकी प्पतो सीमाएँ एवं स्तर है जितका मे क्‍्तिकमरश नहीं 
कर सकते । 

इस प्रकार 'तवीब” जो पर जो भो साहित्य प्रकाशित हुमा, वह स्फुट लेखों में हो 
प्राप्त होता है। सम्दन्धिउ तालिशभो को देखने पर भी यह विदित होता है कवि कबि-जोवन में, 
उसके व्यक्तित्व एव कृतित्व पर अश्यल्प हो लिखा गया भोर उम्रकी मृत्यु छे पश्चात्‌ उस पर 
कुछ भ्रधिक ध्यान दिया गया । 

“नवीन जो को मृत्यु के पद्चात्‌ जो सक्ष्रणो को ढा३ झाई, उनमें स्रे प्रधिकाश का 
प्रचारात्मक मूल्य ही भधिर है । उनके स्थायो एवं विश्विष्ट उपादेष सामग्री की उपलब्धि नहीं 
होती ॥ सस्मरण में कही-कही भपने महत्द का भी प्रठिपादन प्रिल्रठा है, परत्तु इत सभी 
वस्तुस्थितियों के होते हुए भी, क्िपय रुस्मरण श्रेष्ठ फोटि के हैं बिके लेखकों में 
डॉ०्नमेन्र, भरी 'इिनकर,' ढों० बच्चन,” थी दनारसीदास चतुर्देदी, थो थ्रीड़ष्ण दत्त पालीवाल, 
श्री मेमिलोशरण ग्रुप्, भरी माखतजाल चुतुबेंदी, श्री भपवतोचरण बम, डॉ० सुमत' 
भाई दो ग्र्ना की जा सकती है । 

नवीन” थी को जीवनी विषयक सामरी में भी कई बाठो का पूर्सो ममाव है । उतरी 
वान्यावस्था एवं किशोरावस्था उथा शिक्षादीक्षा सम्बन्धी, जीवन-काल उम्बन्धी पक्ष, प्राय 
भध्ूते ही रह गये । इसो प्रकार उनकी वश्च-परम्पदा, माता-पिता भादि को पूर्णो जानकारी झद 
पत्यन्त दुलंभ हो गई है। इस क्षेत्र को मो उपेक्षित रा गया जो कि उनको जोवनों को दृष्टि 
से झत्यन्ठ महत्वपूर्ण है। यदि कवि ने स्वय झपनो उपु आत्म-कपा में कठिपय सूचनाएँ नहीं दी 
होती, तो झाज 'नवोन' जी के समप्र व्यक्तित्व का चित्रश करना प्रस्म्भव ही हो गया होगा । 

“वबोन! के साहित्य पर जो समीक्षात्मक सामग्री भ्रत्मशित हुई, उसमें मी परिषक्दता 


तथा सुख्छलता का ग्रम्नाव हो हृष्दियोचर होता है। उनके काव्य-साहित्य को विवेचना पर 
ह$ 
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सुन्दर ग्रन्थ भयवा रचना का घोर प्माव है। मृत्यु के पश्चात्‌, जैसा कि इकवाल ने लिखा 
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उनके साहित्य पर जो कुछ लिखा पडा गया, वह भो सामान्य कोदि वा ही है। परन्तु 
यह प्रसलता की वात है कि कवि वी मृत्यु के पश्चात्‌ हमारा ध्यान उनके साहित्य के श्रति 
पाकृषित हुआ । उनके अप्रकाशित साहिय की भी प्रवल चर्चा, यत्र तत्र होने लगी । हिन्दी में 
जब कि 'सारैत' झौर 'कामायनी पर दीसियो श्रेष्ठ कोटि की समीक्षात्मक पुस्तकें प्राप्त हैं, 
"ऊमिला! पर पुस्तक को तो छोडिए, एक भच्छा सा, व्यवस्वित एवं सागोपाग चित्र प्रस्तुत 
करने वाला, निवन्‍्ध भी उल्पब्ध नहों है। 
आधुनिक हिन्दी-साहित्य में, गुप्त जी, प्रसाद, निराला, पन्‍्त, महादेवी वर्मा, दिनकर 
झादि पर जिंततो पुस्तकें लिखो गईं, उतने 'नवोन” जो पर, सम्भवत उत्तम निवन्ध भो नहीं 
लिखे गये । “एक भारतीय पात्मा? के व्यक्तित्व एव कृठित्व पर भी, जिनके काव्य प्रकाशन ठया 
जीवन की फहानी 'नवोन” जो से पर्याप्त साहश्य रखती है, घार पुस्तकें लिखी गईं, परन्तु 
“नवीन! के विषय में, इस दिशा से कोई प्रासि नही दिखाई पडती | झतएव, “तवीन! के शांघ- 
कर्ता को मौलिक तथा समीक्षात्मकु, दोनों ही सामग्री को दिया में, स्वत्प प्रेँजी ही प्राप्त होती 
है जिसे उसे अपने वरेण्य झाचायों के मार्ग-दर्शन में विशद, समृद्ध एवं प्रशस्त करनी पडती है। 
“नवीन! जी, समीक्षको के द्वार कापी उपेक्षित रहे । इसका दोप समीक्षकों पर उतना 
नही भढ़ा जा सकता, जितना स्वयं उत पर । उनके असप्रही व्यक्तिल, प्रकाशन के प्रति विरक्त 
एवं झालस्प-वृत्ति, राजतीति को अधिक महत्व एवं समय प्रदान करने झोर झपने को विज्ञापित 
करने की कला से कोपो दूर रहने के कारण, वे विषुल सप्रीक्षा सामग्री के नायक नहों 
बन सके।* 
इन सब तथ्यों के होते हुए भो, कतिपय दिद्वात-लेसको के ग्रन्थों में 'नवीत” जी 
विषयक प्रध्ययन एवं समीक्षा के गम्भीर तथा प्रमावपूरोँ सूत्र श्राप्त हो जाते हैं जिनमे भाचाय॑ 
नन्ददुलारे वाजपेयी इंव, “हिन्दी साहित्य * बीसबी शताब्दी! तथा “आधुनिक साहित्य, 
डॉ० हमारी प्रसाद द्विवेदी की “हिन्दी साहित्य? डॉ० नग्रेद्ध की 'माघुनिक हिन्दी कविता की 
मुख्य प्रवृतियाँ! तथा डॉ० “नगेद्य के श्रेष्ठ निबन्ध', डा० बच्चत की” नये पुराने भरोसे” शादि 
को सहधे गणना को जा सकतो है। 
इस प्रकार हम देखते हैं कि 'नदीन” जी पर झमी तक स्फुट एवं सामयिक सामग्री का 
प्राचुयें रहा है। ऐसा कोई मी ग्रन्य उपलब्ध नहीं है जिसमें उनके व्यक्तित्व एवं काव्य 
साहित्य का सागापाग, व्यवस्थित तथा स्तरीय विश्लेषय एवं प्रतिपादन हो । 
स्व-प्रयत्न द्वारा प्राप्त सामग्रा--स्व प्रयत्न द्वारा कौव के झप्रकाशित काव्य-साहित्व 
के अध्ययन एवं अस्तुत दोष ध्रवन्ध में उसके उपयोग की बात का विवेचत विगत पृष्झों में किया 
ही जा चुरा है। इसके मतिरिक्त, “नवीन” जो की भसगृहीत कवितामो एवं कवि के जोबन- 
१, “गये पुराने ररोछे?, पृष्ठ रे३े से उदछत 
२ विस्तृत दिवेचत के लिए देखिये, प्रध्याय ६वाँ। 
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दर्शन तथा क्ाव्य-यक्ति को सममने में सहायक झसकलितव बद्य रचनाप्ो को मो एक्वित करके, 
डनका महाँ प्रयोग करता, वाउतीय ससभा गया। 

स्वप्रयल द्वारा शा सामग्री को निम्नलिखित वर्गों में वॉटकर, उसका विवरण देना, 
समीचीत प्रतोत होता है -- 

(क) शोष-याजाएँ, 

(ख) प्रत्यक्ष मेंढ, 

(ग) मोखिक सूचताएँ एवं स्मरण, 
(घ) पत्राचार द्वारा प्राप्त रस्मरण, 
(४) पत्र-व्यवहार, 

(च) सक्लन । 

(क) झोष-यात्राएं--परने दिपय से सम्बन्धित बिखरी पद्े झोघ सामग्री के सचयत एवं 
सदुपपोगार्य, मैंने, 'नवोद” जी स सम्बन्धित विभिछ स्थानों एव प्रापनन्साहित्य-स्पलों वो बाज 
को । ये यात्राएँ कवि को 'लोलामूमि' एवं कमश्रूमिः से सम्बद रहो। 

कवि की “लीलामूमि” मध्यप्रदेश रही है। मध्यप्रदेश के प्रन्तर्गंत घाजापुए, उम्जैन, 
इन्दोर, खएडवा, भोपाल, जबलपुर झादि स्थानों को याजाएँ की झोर वहाँ से लिखित एवं 
मौखिक सामग्री एकत्रित को ६ 

कवि वो क्मंभूति' का सम्दस्घ उत्तर भारत से रहा है। उत्तर मारत के झन्तपंत, मैंने 
कानपुर, नवँंल, लखनऊ, चाराठासी, नई दिल्ली, पटता एवं कलकत्ता की यात्राएँ की॥ महाँ 
से भी यथा-उपलब्ध सामग्री बठोरने को चेष्या को । 

(व) प्रत्यक्ष भेंड--झपनी श्योध-यावराप्तों में, झपने विषय से सम्बन्धित विशिन्न 
स्थितिया, सूचनाप्नों एंड सामग्री झादि के हेतु, जिन जिन व्यक्तिया से मेंट री, उनको परूणों 
तालिका ग्धोछिखित सर्प में है :--- 

(१) नई दिल्‍ली--डॉ० वयेद्भ, थरीमठी धरला देवी शर्मा, प० बनारसीदास चतुर्वेदो, 
डॉ० हरिवश्ध राय, “वच्चन', श्री सच्चिदानन्द वात््यायत्र 'भज्ञेय', थी दादूराम पालीवाज, 
भी क्षेमचन्द्र, सुमन”, थी भारतमूपण अग्रवाल, शो रामचन्द्र छमा “महारघो', डॉ० युद्धवीए 
छिंह, श्री उदयंशकर भट्ट, सो जगदीशचन्द माथुर, थ्री रामचन्द्र टप्डन, श्रो रामसरन शर्मा, 
श्री गोपालइुष्ण छोल, श्री चिस्जोठ, श्री प्रयोक वाजपेयी, थी प्रयागनारायण विषादो, 
थी मोहन पिंह सेगर, भी शिववुमार जिपाठे, थी मरेद्र शर्मा, क्रो रामनारायण मअप्रवास, 
डॉ० दशरय झोना, की सत्यदेव विद्यालक्ार, तपस्वी सुन्दर लाल, श्री गापीनाय शर्मा 'झमतः, 
श्री यद्यपाल देन, थो भाउँण्ड उपाध्याय, थी वाँके विहारो मटनागर, श्री मुझुटविहारी वर्मा, 
डॉ रामघन शर्मा दारू, श्री झर० भ्रसाद (सह-उबित्र, गृह सन्‍्तालय), थी दो० के० भागंव 
(उपसचिव, शिक्षा मन्त्रालय), श्री चाँद नारायस् ( उपचित्र, लोक्समा सचिवालय ), 
शो सत्येद्द या, शो चच्धगुछ विद्यालकार, श्रो ग्रोप्राड्प्रखार व्यात्त, श्री हरिश्ंकर दिदी, 
श्री महेन्य मेहरा, थी विष्णु प्रभाकर, सठइ-सदस्य झो मुन्नूलाव दिवेदी, ली वेंक्रटेश नारायण 
ठिपारो, थी उम्राश्कर दोक्षित, डाँ० रामगोपाल घतुप्रेरी, थी उम्राझकर तिवेदी पादि ) 
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(२) वाराखतसी --आचाये विश्वनाथ प्रसाद मिथ, श्री रायक्ृष्ण दास, डॉ० राजबली 
पाण्डेय 

(३) कानपुर--श्रीमती रम्ादेवी विद्यार्थों, श्री पक्नाल/ल जिपाठी, श्री प्रशोवः विद्यार्थी, 
थी गौरीशकर ज़िवेदी, थी सुरेशचन्द भट्टाचायं, थी नरेशचर्द्र चतुर्वेदी, प्रो० लक्ष्मीकान्त 

जिषाठी, डॉ० मुन्धीराम शर्मा, डॉ० वृजलाल वर्मा, भ्राचाये सदगुदशरण अवस्यो, भी जयदेव 
गुप्त, श्री रामवाय गुप्त, डॉ० श्रीकान्च ग्रुप, श्री भोकार शकर विद्यार्यी, श्री किशोरचन्द्र कपूर 
“किशोर!, भी दयाश्यकर दीक्षित 'देहाती', थो देवदत मित्र भ्रादि । 

(४) नदंल--करी ब्यामसाल गुप्त 'पापंद', कली म्वनिकुमार करे । 

(४) लक्षतऊ --श्रो भगवतोचरण वर्मा, श्रो यञ्ञपाल, श्रों सत्पदेव शर्मा, 
श्री बालइृष्ण अ्रग्निहोत्रीं । 

(६) कलकता--श्री रामधारी सिंह 'दिनकर', प० विष्णुदतत शुतल, श्री लक्ष्मीचन्धर 
जैन, झादि । 

(७) पदना--धो देवब्रत शार्ली ( श्रव स्वर्गीय ), भ्राचाय॑ नलिती विलोचन छापा 
(प्रव स्वर्गीय); डॉ० भुवनेश्वर नाथ मिश्र माधव” झादि । 

(८) शाजापुर--श्रीरामचन्द्र बलवत शितूत, थी रामचन्र श्रोवास्तव “बच्चा, 
डॉ० शिवमंगल॒ थिंह सुमन, थी प्रताप भाई, श्री बसती लाल भाथुर, श्री रामनारायण 
माथुर भादि। 

(६) उच्जैन--प्रो० युरुधसाद ८रूडन, णो जमतादास मालानी, श्री गोविन्द पष्ठरी 
नाथ हिरवे, थी केशव गोपाल सात्विक भ्ादि । 

(१०) इन्दौर--श्री युधिष्ठिर भार्गव, श्री भ्रभागचन्द्र शर्मा, श्री हरिकृप्ण 'भ्रेमो', 
श्री दामोदर दास भालानी भादि । 

(११) झण्डबा--ढो ० माखनलाल चतुर्वेदी । 

(१२) जबलपुर--टढोँ० उदयनारायण तिवारी, डॉ० राजवली पाणएडेय, थी रामेश्वर 
शुक्ल अचल", श्री मवानीप्रसाद तिवारी, श्री रामानुज लाल भीवास्तव, करी कालिकाप्रसाद 
दीक्षित 'कुसुमाकर', थी श्ालिग्राम द्विवेदी झादि। 

यात्रा जिंस क्रम में की गयी, उसी क्रम में नगरो के नाम दिये गये है ॥ कवि वी कम 
भूमि की यात्रा प्रथमतः को गई झौर लीताभूमि की तदतन्तर। कमं-म्रूमि को यात्रा भई-जुन, 
१९६६१ ई० में वी गई । लीला भूमि की यात्रा दिसम्बर, १६६१ ई० एवं जनवरो, १६६२ 
ई७० में को गई। 

+,.. (ग) भोजिक रखताएँ, एवं संस्मरण--कवि के व्यक्तित्द एवं कुतित्व के समग्र 
चित्र पर भाधृत एक 'प्रदनावली' के झाघार पर, विविध कोटि वी सूचनाएँ प्राप्त को गईं। इनमें 
कवि के जीवन, व्यक्तित्व, काव्य-प्रेरणासोत, पृष्ठभूमि, भप्रवाशित साहित्य, विचारधारा, 
सामग्री-प्राप्ति, भभिमत झादि वी जानकारियाँ ली गईं कवि के जीवन एव कृत्तित्व से सम्बन्धित 
सस्मरण एकत्रित क्ये गये । शित महानुभावों से कवि सम्बन्धी मौलिक सस्मररा प्राप्त किये गये 
है, उतके नाम निम्नलिखित रूप में हैं। उतरो तिथियाँ भी आगे दर्धाई गईं है। इन संस्मरणों 
के क्रम में, लीलाभूमि से क्म॑मूमि को भोर उन्मुख हुआ गया है :-- 
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नास एवं वियि>- 

(१) पावाय॑ श्रो नत्ददुलारे वाजपेयी खागर 
(२) श्री ग्ुष्प्साद टएडन, उज्जैत 

(३) श्री जमनादास भालानो, उज्जेन 

(४ ) थी गोवित्द पष्दरी नाथ हिर्वे, उज्जैन 
(५ ) भी केशव गोपाल ,सात्विक, उज्जैन 

(६ ) थी दामोइर दास मालानी, इन्दोर 

(७ ) श्री प्रमागचघन्द्र शर्मा, इन्दोर 

(८ ) श्री म्रुधिष्ठिर मार्यव, इन्दौर 

(६ ) भरी हरिहृष्ण प्रेमी, इन्दोर 

(१०) रामचन्द्र बलवत शितूत्त, शाजापुर 

(११) भरी प्रताप भाई, शाजापुर 

(१२) श्री बसतीलाल माथुर, शाजापुर 

(१३) डॉ० माखनलाल चतुर्वेदी, लएटवा 
(१४) थी भवानीप्रसाद तिवारी, जबलपुर 
(१४) थो दामेशबर शुक्त 'मचल', जबलपुर 
(१६) डॉ० उदयतादायण तिवारी, जबलपुर 
(१७) झो रामानुज साल श्रीवास्तव, जबलपुर 
(१८) थी कालिकाप्रप्ताद दीक्षित कुछुमाकर', जबलपुर 
(१६) श्री नरेन्द्र धर्मा, नई दिल्‍ली 

(२०) डॉ» दृर्विंश राय “वच्चत', नई दिल्‍ली 
(२१) थी उपराशकर दोक्षित, नई दिल्ली 
(२२) थी प्रषाय नारायरा जिपाठी, नई दिल्‍ली 
(२३) थी उच्यशकर भट्ट, नई दिल्‍ली 

(२४) भो मन्नूलाल द्विवेदी, नई दिल्वो 

(२५) श्री अशोक वाजपेयी, नई दिल्ली 
(२६) श्री बनारसीदास चतुव्वेदी,नई दिल्ली 
(२७) श्री रायक्रपष्स दास, वाराणसी 

(१८) थी भगवतोचरण वर्मा, लखनऊ 

(२६) भी सुरेन्द्र चन्द्र भट्टाचायं, कानपुर 
(३०) थी झवनिकुमार करे, तवंल 

(३१) क्री ज्रो० लक्ष्मीकात तिपाठो, कानपुर 
(३२) थी पन्‍नालाल जिपाठो, कानपुर 

(३३) थो जयदेव गुप्त, कानपुर 

(३४) थो दवाशकर दीक्षित देहाती”, कानपुर 
(३५) डॉ ग्रुशीराम शर्मा, कानपुर 


(१४-१ १-६२) 
(६१२-६१) 
(६-१२-६१) 

(१०-१२-६१) 

(१०१२-६१) 

(१०-१२-६१) 

(१३-१२-६१) 

(0१-१२-६१) 

(११-१२-६९) 
(८११२-६६) 
(८-१२-६१) 
(८-१२-६१) 

(१३-१२-६१) 

(७-१-६२) 

(८१-६२) 

(४१-६२) 

(७-१-६२) 

(७-१-६१) 
(२०-२-६१) 
(२३२५-६१) 
(२२०४-६१) 
(२३-३-६१) 
(२४-५४ ६१) 
(२६-१६१) 
(२६४६१) 
(२६०४-६१) 
(१०-६-६१) 
(११२६-६१) 
(१३-६-६२) 
(१६-६-६१) 
(१३-६-६१) 
(१३-६-६१) 
(१६-६-६१) 
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र्६ 


रे० बालइष्ण टार्मा नवोन ब्यक्ति एवं काब्य 


(३६) डा० श्रोकान्त गुप्त कानपुर (१७६६१) 
(३७) श्री इ्यामलाल गुप्त पापद, नवल्ल (१७६६१) 
(३८) भरी रामघारी सिंह, दिनकर कलकत्ता (१८०६ ६१) 
(३६) श्री विष्णुदत्त शुक्ल कलकत्ता (२१६ ६१) 
(४०) श्री देवब्रत शास्त्री पटना (२६ ६ ६१) 


उपरिलिखित व्यक्तिया के मोखिक सस्करण, मेरे पास लिपि बद् रूप में सुरक्षित है। 


(घ/ पत्राचार द्वारा भ्राप्त सस्प्ररा--पत्रा के माध्यम से, जिन व्यक्तियों के सस्मरण 
मेंने प्राप्त किये, उनके नाम तथा पत्र तिथि सहित सूची निम्नलिखित रूप में है-- 


(१) भी जमनादास भालानी, उज्जैन (२०-४ ६१) 
(२) श्री दामोदर दास भालानी, इन्दोर (२६ ६ ६१) 
(३) श्री रामप्रसाद शर्मा सोनकच्छ (म०प्र०) (१५७६१) 

(२५७ ६१) 
(४ ) भ्री काशीनाथ बलवन्त भाचवे, रतलाम (२७ ७ ६१) 
(५ / श्री लक्ष्मीप्रसाद मिस्त्री रमा हटा (म० प्र०) (७६६१) 
(६ ) डा० प्रभाकर माचवे, नई दिल्सी (१४ ६ ६१) 
(१७ ) भ्रो विनयचद्ध मोदगल्य नई दिल्‍ली (१६ १२६१) 
(५८) थी चतुरसेन मालवीय भोपाल (४१६२) 
(६ ) भ्री मुकुटधर पाण्डेय रामंगंढ (६ १-६२) 
(१०) छली;गणाघर रामचद्ध गोखले इन्दोर (२४ १६२) 
(११) थी दुगाराकर दुबे शाजापुर (२०-८ ६२) 


(१२) भ्री छचीद्ववाथ बकगी वाराखमी (२४ ३ ६३) 

प्रत्यक्ष भट झोर पत्राचार के साध्यम से नवीन जां के प्राथमिक शाला, साध्यमिक 
शाला व महाविद्यालय के सहपाठी उनके कारागुह के साथी, उनके जीवन के विविध क्षेत्र यथा 
राष्ट्रीय-सग्राम राजनीति, पत्रकारिता साहिय कवि सम्मेलन सभा गोष्ठो, पारिवारिक एव 
बात्य क्षेत्र और जीवन-जगत्‌ के विभिन्न क्षेत्र के व्यक्तियों से उनके जीवन एव साहिय विषयक 
अनेक महत्वपूर्ण, अज्ञात एवं बहुमूल्य सूचनाएँ तथा सस्मरण प्राप्त हुए हैं। 

(६) पत्र व्यवह/र-- नवीन जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व झोर प्रन्य उपादानों के 
लिए उनके कई सहयोगियों पत्रकार मित्रो एवं साहित्य अध्येताभो से विस्तृत पत्र-व्यवहार 
किया गया / यह एल-य्यवहार व्यक्तियों एक ही सीमित न होकर पतञ्रयजिकापों एवं सस्पाप्रो 
से भो सम्बन्ध रखता है जिनसे मो प्रस्तुत शोध विषय की सामग्री प्राप्ति एवं भ्रय पाइ्वों क 
विषय में सूचताएँ ग्रहण की गई । 

वत्र-व्यवहार के व्यापक क्षेत्र को तीन भागो में बॉँटा जा सकता है -- 

(१) व्यक्तियों से पत्राचार 

(२) एंस्थाश्रों से पत्राचार 

(३) पत्र-पविकापों से पतश्राचार 


भूमिका डर 


(९) ध्यक्तियों से वन्चाचाई--शोघ विषय के सम्बन्ध में जिन व्यक्तों से पत्र-व्यवहार 
किया यया उनके कतिपय नाभो का उल्लेख विगत पृप्ठो में किया जा चुका है ॥ इनके अतिरिक्त, 
कुछ जित विश्चिष्ट विज्ञतों एड साहित्सिकों से भी पत्र्यवहार किया, उनके नाम एव प्राप्त- 
पत्रो को तिथियां इस प्रकार है -- 

(३) डॉ सगेद (२२-८६ २), (२) भो मत्मयनाथ ग्रप्त (६-१-६२) तथा (१३-१-३२), 
(३) थी द्यान्दिप्रिय दिवेदी (१३-२१-६११, (५ १-६२) और (२३-२-६२), (४) भी छटतवारापरा 
बुबल (१०-७-६१), (२७-८-६१), (४-६-६१), (४०१०-३१) (१३-१३-६१), (२६-१-६२), 
(६-२-६२), (+०-२-६२) घोर (२०-८०६२), (५) थी गुष्प्साद दष्डन (२६-१०-६२) और 
(१३-४-६२), (६) ढॉ० रामघन शर्मा शासत्री (२६-६-६९), (७) भी महावीर त्यागी 
(६-६-६१ , (८) डॉ० प्रभाकर माचवे (२१-४-६१), (१-६-६१), (६-६-६१) भोर 
(१४-१०-६१), (६) श्री भवानीप्रशाद मित्र (१४-८-६१), (१०) थी गोपालप्रसाद व्यास 
(२४-११ ६०), (१२ (-६१) तथा (२४-३-६१), (११) श्री अशोक वाजपेयी (२३-११-६०), 
(१६-२-६४१), (२४-३-६९) तथा (६८-६२), (१२) श्री +न्टैपालाल माशिकलाल पुन्यी 
(१२-०३ ६१), (१३) थी लक्ष्मीचद्ध जैव (२६-१२-६०), (१०-१-३१), (१४-३-६१), 
(१६-३ ६१), (१५०४-६१), (२-६-६१), (३१-१-६२) एवं (१३-६-६२), (१४) डॉ० शिवमगल 
छिह 'छुमनः (१००६-६१), (१५) थी रामधारी सिह 'दितकर” (६-१२-६०) शवं (६२-८२), 
(१६) डॉ« गुलाबराप (१६-१०-६०), (१७) थोमती रमा विद्यार्सी (३१-१०-६०) तथा 
(१-२२), “१८) थीमता इन्दिता गाग्पी (२२-३-६१), (१६) श्री लालबहादुर शाझ्री 
(१६७-६१); (२०) श्री उम्राशकर दीक्षित (5-5-६१) एवं (१४-३-६२), (२१) डो० 
माताप्रसाद झुछ (६-२-६२५, (२२) श्री रामेशवर छुपल अचल” (२७-२ ६२) भादि। 

(२) संघ्याप्रों से पत्राचार--“दवोन” जी से सम्बन्धित सामग्री की सूचनाएँ प्राप्त 
करने के लिये विभिन्न भ्रन्पालय, हिन्दी सस्पाओं, प्राकाशवाणी, लोकसभा, राज्यसभा, 
विविध मत्त्रालय, विश्वविद्यालय आदि से विस्तृत पत्र-व्यवहार किया गया । इसकी सूची देने से 

कोई विद्येप प्रयोजन हल नही होता । 

(३) पश्र-पत्रिकाओं से पश्राचार--हिन्दी की विभिन्न पत्रशपत्रिकाओो से भी सम्बन्धित 
सामग्री की सूचना झादि के लिये विस्तृत पत्र-व्यवहार किया गया। इसको लम्बी सूती भो 
कोई विशेष उपयोगी प्रतीत नहों होती । 

(च) सकलन --“तवीन! जी की स्फुट एवं अप्नग्रहीत कविताभो भोर गद्य रचनाप्रो के 
ज्भाव, उनके पर्ची के सक्ठत को दिशा में भो, प्रयल किया गया ? 

प्रो में व्यक्ति का हृदय माँकता है। इतमे उसके व्यक्तित्व, मनोभाव, विचार-दर्शन, 
साहित्यिक मात्यतायों तथा विविध पक्षो पर सुन्दर प्रकाश पडता है। नवीन? जी के लगभग 
३२ पत्र प्रमो ठक विभिन्न पत्र-यत्रिकाग्रों में प्रकाशित हो चुके हैं ।* इनके अतिरिक्त, मैने 

१--देखिऐे, साप्ताहिक हिन्दुस्तान (३-७-१६६०) व (१०-७-१६६०), 'प्राज' 
(२६-२०१६६०), “बबमारत' दाइम्स (२६-६-६०), 'राष्ट्र भारतो' (जून १६६० ) झेवि 
(मई २६६०), दोणा (गस्त-घितावर १६६०), चिन्तन (जून-लुलाई १६६ १), प्रवात्- 
पत्रिका (२३-५-१६६०) भादि । 


झ्र वालहृष्ण शर्मा “नवीन! ; व्यक्ति एव काव्य 


भो कवि के कृतिपय* मौलिक पत्र संकलित क्ये हैं। इनमें कवि के व्यक्तित्व वी श्रनूठो वारतें 
उद्घादित हुई हैं। इन पत्रों में, कवि द्वारा लिखे गये निम्नलिखित पत्र हैं --- 
(क) श्री दामोदर दास मलाती- (१) ४-१-१६४८, (२) २३-१-(६४८, 
(३) २४-१-१६४८ भर (४) २४-६-४४ । 
(खत) श्री रामतारायण माथुर--(५) १६-६-३७ ! 
(ग) थी रामानुज लाल थीवास्तव--(६) १०-१०-१६४६, (७) ८-३-१६४७, 
(८) २२-६-४२, (६) ४-६-५४ भोर 
(१०) १६-४ ५२ श्रादि । 
इस प्रकार स्व प्रयत द्वारा प्राप्त सामग्री से कवि के साहित्य पर प्राप्ठ समीक्षात्मक 
सामग्री की कुछ अंशों में पूर्ति करने का प्रयत्न क्या गया है। इन समस्त सूचनाप्रों तथा 
सामग्री का भी यत्र-तत्र, इस द्ोध प्रवन्ध में उपयोग क्या गया है। 
इस प्रकार समग्र उपलब्ध एवं प्रनुपलब्ध सामग्री के द्वारा, इस शोघ-प्रवन्ध को 
अट्टालिका का निर्माण किया गया है। साथ ही, इस तत्व का विद्येप ध्यान रखा गया है कि मे 
सम्रग्न सामग्री विधयक उपादान, कवि-व्यक्तित्व के उद्घाटन में सहायक होकर ही भ्रार्वे शोर 
उन्हें भ्रावश्यक्षता से भ्रधिक प्रमुखता या मुखरता प्राप्त न होने पावे । 
शोध-प्रबन्ध को संक्षिप्त रूपरेखा--अरस्तुत श्योध प्रवन्ध को तौन खरणडों एवं नौ 
अध्यायों में विभाजित किया गया है| प्रथम खण्ड के श्रन्तगंत जीवनी के विविध पक्षों का 
उद्घाटन है । द्वितीय खएड में काव्य समीक्षा भौर तृतीय खण्ड में काव्य मृल्याकन है। 
प्रथम खरड में तोन भ्रष्याय हैं । प्रथम श्रध्याय में मूमिका शीपंक के अन्तर्गत, प्रवस्ध 
के महत्व, सामग्री तथा विशेषताओं आ्रादि पर प्रकाश डाला गया है| 
द्वितीय अध्याय में 'नवीस” जी को जीवनी का कान्य सापेद्य आकलन किया गया है । 
तृतीय भ्रष्याय में कवि व्यक्तित्व क विभिन्न गुणों एवं पक्षो का उद्घाटन करते हुए, उसके 
जीवन-दर्शन, काव्य चिस्तन एवं राष्ट्र भाषा की सेदाओं का प्रतिपादत क्या गया है । 
द्वितीय खण्ड के अन्तगंत भ्राये चतुर्थ अध्याय में “दवीन” जी के समग्र प्रकाशित एवं 
अ्रप्रकाशित काव्य साहित्य का सागोपाग विवरण दिया गया है । काव्य विकास के क्रमिक सोपान 
छव काख्य वी प्रपुख प्रदृतियों या दिपयो का विदलेपग्प किया गया है | बाव्य परिचय एड कान्य 
वर्गीकरण के अनन्‍्तर, काज्य परिष्कार एवं परिमाजंन का विइलेपण किया गया है। साथ ही, 
भवीन” जी के भ्रारम्मिक काव्य एवं 'प्रमा! तथा प्रताप” में प्रकाशित रचनाभों वी समीक्षा 
की गई है । 
पचम अध्याय में नवोन' जो के राष्ट्रोय-सास्द्वतिक काय्य का विस्तार से विवेधन 
किया गया है । 'नवीन” जी के स्वातन्श्य-पूर्वं एवं स्वातन्ब्योन्चर राष्ट्रीय-सास्कृतिक-काव्य का 
व्यवस्थित प्रतिपादन किया गया है। नवीन” जी द्वारा लिखि। “प्राणापंण” खण्ड काव्य, जो 
अभी तक अप्रकाशित है, उसकी विधिवत्‌ भ्रालोचना की गई है। 
चष्ठ अध्याय में “नवीन” जी के समग्र प्रेम काव्य शज्जञारिक रचनाप्रो, विरहानुभूति 
झौर उसवी सामिकता का उद्घाटन किया गया है । 
इसी अध्याय में हो नवीन” जी को प्रात्मपरक ओर रहस्यपरक रचनाओं का विशद 


गूमिका झ्३े 


दिदनेषण किया गया है । कदि के दार्शनिक काव्य की पृष्ठममि का विदेचत करते हुए, इसके 
मृत्युनीदों का भी विश्तेषण किया गया है, जो सभी तक भप्रताशित हैं । 

सप्तम प्रध्याय में नवीन” जी की महान्‌ उपठब्धि 'उम्मिला' महांकाज्य का गहतता 
हुपा डिस्तार के साथ विश्तेषण किया दया है । उसकी रचना भूमिका, प्रेरणा-स्तोव, परिष्कार, 
कवा-वस्तु, चरित्र चित्रण, सवाद प्रकृति वर्णन, रस-योजता, मौलिक प्रसोोइमावलाप्रों एव 
विश्येषणा तया मदाराज्यत्व ग्रादि उपाशनों को विवेचना की गई है। झन्त में “अमिला' ठवा 
'साक्कित' का तुलतात्मक झध्ययन प्रस्तुत किया गया है! 

तृतीय खखड के अल्वगंत मप्दम मध्याय में, कवि के कास्य के शिस्सनयनज्ञ का वि्यश्ता 
के साथ उद्दघाटन किया गया है तथा काय सैलो भाषा-योजता, गोति-काआ्य, प्रकृति चित्रण, 
प्रलवार एवं छन्र योजना भादि को समीक्षा की गई है : 

झस्तिम झयबा नेबम अध्याय में समप्न प्रबन्ध का सार निहित है। कवि के युग, 
ब्यक्त्यि एवं बाब्य वां सशेप्र में विस्तेशएण करते हुए, उसरी गरिमा तझा महिमा का सकने 
किया गया है। हिस्दी वाब्य को 'तवोन' का प्रदेय, उनके द्वारा नव प्रवर्तन, उनका प्रेरक एवं 
प्रभावपूर्णा कवि-ध्यक्तित मोर हिन्दी-साहित्प में उतके स्थात तिर्षारण भादि की विवेवता 
प्रस्तुत की गई है । 

प्रस्तुत शोध प्रवम्ध के परिश्िष्ठो का भी सूचनात्मक सूच्य है। “गदीन” जो को समप्र 
उपलब्ध काज्य रचताग्रो की उनके लैखन तिथि के क्रमानुतार, विशाल वर्गोह्त तालिका प्रस्तुत 
बी गई है । 

दवीन! जी के सम्रग्र दाइमय को भी सूची-वद्ध दरने का प्रयत्न क्षिया गया है। 
उतकी समग्र इृतियों भर्पाद्‌ र्वब्य-सप्रह, गद्य कृति--निमन्प, कहानी, गद्य राज्य, मापण, 
बक्तत्य धादि को तातिका दद तिया गया है। इनमें वे सब रचताएँ प्म्मिलित है जोकि 
ब्रा्त हो सती हैं। 

निष्कपें-- इस प्रकार, 'नवोन' जो के कवि स्यक्तित्व के उद्घादन शो दिशा में जो 
कुछ भी प्रविचन प्रयास किये ग्ये, उनको यहाँ भत्पन्त विनम्रत्य एवं सम्मानपूव॑ंक प्रस्तुत 
किया यया है! यह मेरा विनोत प्रगल हो है जिसके प्रति मुझे रघख-साज भो गये नहीं है! 
प्रस्तुत भ्रष्याय में समग्र सामग्री के प्रस्तुतोकुरण में भी, ठस्पो को समश्न लाने एवं उतके 
विवरण का हो प्रतिपादव करना मेसा एक मात्र लक्ष्य रहा है। मेरे प्रयत्लो के द्वारा एक अल 
हो उद्दघादित हो पाया है। 

अन्त में, निदेदव है कि प्रस्तुत घोष प्रबन्ध में प्रकाशिउ-भ्प्रकाशित, सहलित-प्रसकूलित, 
प्रष्ययतनायं ( देविस बह ) दया ब्यय॒दार भूमि ( फोल्ड वर्क ), समी प्रकार को सामग्रो, 
कार्ये-विधियों एवं प्रणालियों को झपनाकर, दोध-तत्व को प्रस्तुत करने का दिनज्र प्रयास 
क्या गया है। 


द्वितीय अध्याय 
जीवनी 
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ओ बालकऊृष्ण शर्मा “नवोन 


पूर्वज एवं वंश-परम्परा 


“तीन! जो के पूर्त रयालियर* जिसे के परणता गिददे के भन्ठपेत गोग्दा ग्राम के रहते 
वाले थे ।१ यह ग्राम दसवामों सन्‍्यासी गुस्ताई बादाप्रो को जागीर थो। वही पर ही इनके 
पूर्वजों की जमीशारी थी। आ्रादि पूर्वज् श्री गदू महाते पोर एुलारे महाते ये । यह ग्राम भाँसी 
की महारानी लक्ष्मी वाई का था । बाद मे अंग्रेजी झ्वासन के हस्तगत हुमा । मेंपेजा ने इसे 
शवालिपर नरेश को दे दिया। झकाल पड़ते के काररा, “नवीन” जी के पूर्वज वहाँ से भपने 
पशु आदि को लेकर मालवा में प्रा गये। प्रचोर स्थान पर सब जानवर मर गये । भरी इनारे 
मेहता के दा पुत्र हुए--१० इल्दजीत शर्मा झौर ५० जमनादास शर्मा । ये दोनो भयाता/ ग्राम 
में झा बसे ।२ प्रादि उलत्ति ऋषि सम्तनकुमार से मानी जातो है।? 'नवोस' जी पाराशर 
गोनोहमब शुक्ल यजुर्वेदीय थे । उन्हे शाखा झोर प्रास्यद का कोई शान नहों था ।* 

विह्ा--वावकृष्ण के पिता कुल दो भाई ये 3 इतमें प० जमनादासत दर्मा छोदे थे ।५ 
श्री जमतादसस भालातो के कथतानुसार, ५० जमनादाप्त र्मा खास शुजातपुर परगने ( जिला 
शाजापुर, मध्यप्रदेश ) के रहने वाले ये । झनुमान से कहा जा सकता है कि वे इसी परगने के 
भपाना ग्राम के निवासी थे। वे साधारण पढे-लिखे थे परन्तु सत्सग से बत्लभ-सम्प्रदाप की 
बातें काफी जान पे। डब्होने कई सेद्धान्विक बातें सु रल्लो थी ॥ इ्त सम्प्रदाय के अतुयायी 
ग्रे लाग उनका बड़ा झांदर करते थे । वम्बई तया सूरत के मध्य स्थित 'उमरगाँव” स्पान के 
सेठ हरिमाई के थहाँ व भ््सर जाया करते थे झ्लौर काफी दिनों तक रहते ये | पोलाय ग्राम में 
वल्लभ-साञदायातुयायी गृहस्थ बेरागो सेठ रघुनाथदास जी रहा करते थे जो कि बडे घनात्य 
एवं पर्मे-पापक व्यक्ति ये । इनके सत्सग से कई व्यक्ति वैष्णाव सम्प्रदापानुगयों बन गये । उत्त 
युग में पोलाय को प्रसिद्धि इन्हीं के कारण थी। इन्ही सेद के सत्सग से जमनादास जी भी 
वैष्ण॒व सम्प्रदायानुयायी बने ।६ 

कवि के जम्म-स्थान “मयाता में उत्के पिता की कै भूमि थो | परन्तु उससे उनका 
निर्वाह नही चलता था । इसलिए, वे वहाँ शे पोलाय, नाथ द्वारा, शाजापुर भादि स्थानों में 

६. को भोंकारलाल दर्मा, सोनरूच्छ का सुके लिखित २४-१ २-१६६३ का पत्र | 

२. थो हजारोजाल द्ार्मो, तराता का सुझे लिखित विनांक १२-५-१६६४३ का पत्र | 
है, चही । 

४. 'तवीन' जो का श्लो गोरोशंकर द्विवेदी 'शंकरः को लिएित १६ झक्टूबर, १६१६ 
का पत्र, निर्मेदए, भ्रगस्‍्त १६६२, ४५ ६5। 

५, थो दामोदरदास कालानो, इल्दौर से हुई प्रत्यक्ष भेंड ( दिनाड १०-१२-१६६१ # 
में ज्ञात । 

६, थो झम तादास भालातो, उश्वैत से हुई प्रध्यक्ष सेंड ( दिनाक ६-१२-६१ ) 
में शांत ( 
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घुमते रहे । उतको धारणा-श्क्ति वहुत भच्छी थी । इसो झाघार पर थी वल्लमाचाय' जी के 
सिद्धान्व, श्रोमहमगवदुगीता तया भागवत के कतिपय सिड्धान्तों का उन्हें ज्ञान था | इसी के 
बल पर दे परदेश में पयंटन करके, कुछ द्वव्य सग्रह, वर्ष में एक या दो मास के लिए जाकर, 
कर लिया करते थे तथा शेष समय छाजापुर में ही शास्तिपूर्वक व्यदीत करते थे ।* ये प्रायः 
कलकत्ता, बम्ब्ई, गुजरात झ्रादि स्थानों में परिभ्रमण करते थे श्रौर वहाँ के घर्मनिष्ठ वैष्णव 
सेठ उनकी झाथिक सहायता करते थे ।* 

प० जमनादास दर्मा सीधे तथा सरल स्वभाव के थे, परन्तु क्रोध के बड़े तेज थे । 
उनमें कप्रट लैद्ा-मात्र को भी नहीं था | उतका यह विश्यास का कि धपार के मन्‍्य ब्यक्ति भी 
उनके समान सीधे होना चाहिए 3 जमदादास जी के स्वभाव की उग्रता कई रूपों में देखी 
जाती थी । घामिक भावनाप्रो या सम्प्रदाद के वि६द्ध बात बहने पर अथवा मत को ठेस पहुँचने 
पर, वे बडे कुपित हो जाया करते थे, थन्यथा साधारण वृत्ति में वे हंसमुख तथा प्रसन्न चित॑ 
रहा करते थे । भडका देने पर वे उम्र रूप घारण कर लिया करते थे ।४ यही वृत्ति फवि में 
भी प्राई थी । 

जमवादास जी श्रपनी सत्य बात पर हृढतापूर्वक डे रहते थे, टिके रहते थे , चाहे 
कुछ भी हो जाय । धम के विढद्ध बातें सुनना वे कदापि पसन्द नहीं करते थे ।५ प्पने पिता 
की सत्यनिष्ठा एवं हृढ़ता के भरुरः “नवीन” जी मे भरा गये थे। जमनादास जी वी उम्रता एवं 
निस्पृहतां की एक कया इस प्रकार है--एक बार वे बम्वई, गुजरात भ्रादि स्थानों में गये । 
एक ग्राम में इनकी भेंट के लिये ८००६०० रुपये लोगो मे एकत्रित किये परन्तु उनमें से 
किसी मे कुछ झसत्य तथा पराखण्डपूरा वाक्य कह दिये । इस कारंण सब द्रव्य छोड़कर, वे घर 
बापत्त भ्रा गये ।६ जमनादास जो स्वभाव से प्रत्यन्त निस्पृह्ठ तथा वैराग्य वृत्ति के व्यक्ति थे ॥ 
डब्य सप्रह वे यदि चाहते तो कर सकते थे परन्तु मन की निलोंभ बृत्ति के कारण, छग्रह नही 
करते ये। अधिक द्रव्य प्राप्ति हो जाने पर वे दीन-हीन व्यक्तियो को सहायता स्वरूप दे दिया 
करते थे । वे बडे स्पष्ट वक्ता थे ।* उनको यह निस्पृहता, विरक्ति, भ्रश्नप्रही-वृत्ति एव स्पष्टता, 
बालकृष्ण शर्मा में भी झा गई थी। 

जमनादास जी पाखएड एव भ्रहंकार के घोर विरोधी थे। उनकी तन्मयता भी उतके 
इकलौते भ्ात्मज में भा गई थो । 'तवोन” जी ने हो यह कहानी श्रो नरेन्द्र शर्मा को सुताई 
थी कि एक बार उनके पिताजी भागवत कथा का पाठ कर रहे थे। कुछ भक्त श्रोता-ण भो 





१ श्री दामोदरदास भझालानों का सुझे लिखित दिनाक (२६-६-१६६१) का पत्र । 

२, की जमनादास भालानी का भुझे लिखित दिनाक (२०-६-१६६ ६) का वत्र। 

३. थी दामोदरदास भालानो द्वारा ज्ञात | 

४, कवि के सहपाठो एवं बाल शख्ा क्री रामचन्द्र बलवन्त शितृत, शाजापुर से हुई 
भ्ेंढ ( दिनाक ८-०१२-१६६१ ) में ज्ञात । 

थ, चही 

६. क्री दामोदरदास भालानो के दिनांक (२६-६-१६६१) के पत्र द्वारा ज्ञात । 

४. वही । 


जीवनी डर 


अवश वर रहे थे । मागवत-क्था के पाठ में वे पूर्ण दृव गये ओर इतने तल्लोन हो गये कि 
किसी बात को मी सुष-ुघ नही रही । इतने में कही से एक घेर झा गया सो सब्र ओतान्यएण 
भाग यये , परन्तु बिता जो को झपनी तम्मयत्रावस्था के सारख पता ही नहीं चला । वे बहों 
बैडे रहे | बाद में लोग ने जब उन्हें बताया तब माल्ुम प्रडा ।९ 
जमनादास्त जी लाल पणड़ो बाँघते थे शोर वन्द वालो मिजेई पहनते थे । उनका ऊँचा 
व इकहरा बदन था ।* वे ह्याम वर्ण के चरित्रवान्‌ एवं धर्मनेष्ठ व्यक्ति थे। जमनादास जो 
भारत के प्रधान वैप्णाव्रपीठ नाथद्वारां में स्रो कई वर्षों तक रहे , जहाँ कवि वा दौज्ञव काल 
ब्यतात हुआ । वायथढारा बे मन्दिर में जगनादाप जी 'पेठो पर' सेवक थे। कदि अपनी 
बाल्यावस्था में, पहाँ, मन्दिर जाया करता था झौर यही से हो उसके दैष्णव सस्कार एवं भक्ति 
उद्देक परिषय्त होने लगा । नायदारा से जमनादास जी शाजापुर झा गये और फिर यही मृत्यु- 
पर्यन्त रहे । 
निस्पहता, उत्सगं भाव, त्यागमय तथा कप्ट-प्रधान जीवत यही “नवीन” के पिताजी 
नी कहानी थी | ऐप्ते हो कट्टर बैप्णव द्राह्मणा वरिवार में 'नवोद' मे जन्म लिया था। 
कवि का परिवार घमंप्राए, सस्क्ास-सम्पक्ष, भात्म-तुप्ट और उच्चकुलीन रहा है। वे 
सवाम्य जाति के ब्राह्मए थे ।* 
जन्म तथा नामकरख--ारत के हृदय-स्यत में घथिथित मातवा की मस्तानी भूमि से 
हो कवि के परिवार का सम्बन्ध रहा हे। मालवा वो भोगोलिक सोमा वो काव्य-वद्ध किया 
गया है “- 
३ इत चम्बल, उत बैतववा मालव सीम मुजाम, 
दक्षिण दिशि है मर्मशा यह पूरी पहिचानाई 
मालदा की विश्येपता को यह ममंपूर्ण भ्रभिव्यक्ति मिलो है-- 
मालव घररंते ग्रहन याभौर, 
अआप-मग रोटो परम-पण नोर ।५ 
कवि मे ठिखा है--“मेरा जन्म ग्वालियर राज्य के घुजालपुर परगते के भयाता नायक 
गाँव में हुआ था ।"१ प्व यह भध्यप्देश राज्य के प्ग्ठमंत है । घुजालपुर ( शाजापुर ) इसी 
प्रदेश वा एक छिला है। सम्दत्‌ १६५४ के “मालानामार्य॑क्षीपो5हम'--महोनो में सेष्ड भाग॑शीर्ष 
की पूछिमा के दि, लदनुगार ८ दिसम्बर सन्‌ १८६७ ई० को वालहुष्णा इर्मो का जन्म 
हुआ । इस गम्बन्ध में 'नवीन” जो ने अपनी एक कविता “४६वें वर्षान्त के दितर (८ दिसम्बर, 
२६४२) में लिखा है !-- 
१५ श्रो मरेन्द ध्र्मा, नई डिल्तो से हुई प्रत्पक्ष भेद (दिताक २०-५-२६६१) में ज्ञाल 
२. थी माजतलाल उ॒तुर्देदो से हुईं प्यक्ष भेंट ( दिनाक २३-१२-१६६६ ) सें ज्ञात । 
३. बीशा' स्म्पादकीय, लोन! कछति अंक, इध्ठ ४४७ । 
४. 'वीणा', जून, २६५४२, पृष्ठ ४३१४ से उद्धृत । | 
५, 'बोछा, ज्ुत्ताई, १६५०, पृष्ठ ५२६ से उद्धृत । 
६. चिन्तन, हझृति भंक, पृष्ठ १२। 


न] दाप्षकृष्ण दार्मो 'नवोन! : व्यक्ति एव काव्य 


मार्मश्ञोप॑ को ऐन पूछिवा को जोवन सें भ्राया, 
किस्तु रही ज्ञोवन भर मेरे सगन्म॑ंद तम को छाथा ।* 

कवि का जन्म भ्रपने ताऊजी के धर के गायो वे बाँवने के एक वाडे में हुमा था । उस 
गोशाला मे गायो ने कितने ही बड़ों को जन्म दिया था । श्री बनारसीदास चतुर्वेदी ने लिखा 
है कि वि प्राज नवीन! जो में बछेओ जैसा कुद नटखटपन पाया जाता है तो उसमें 
उनवा बुद्ध भो प्रपराध सही ! वह तो उनके जस्म स्थान की महिमा वो ही प्रकट करता है ।* 
अपनी कृष्णामुरागी वृत्ति ओर बालक के गोशाला में जम्म लेने के न्कारणा, कवि का नाम 
'बालकृष्ण! रखा गया । जन्म के समय थालो वजाने के भ्रतिरिक्ति और कुछ धूमधाम नहीं 
हुई । कवि ने प्रपने पिता का स्मरण बहुत गरीब, ति साथन विन्तु भगवत्‌-मक्त ब्राह्मण के रूप 
में किया है २ पिता का वेष्णव-तत्व_तया माता के स्नेह एवं गीत का कवि के जीवन पर 
गहन प्रभाव पडा । 

शैशव व क्शोरावस्था--'नवीन” जी ने लिखा है कि “गाँव का सीधा-सादा जीवन, 
गरीबी और भ्र्थामाव, ये मेरे चिर परिचित मित्र है।'“* बालहइृष्ण की अवस्था जब कोई साढे- 
तीन वर्ष वी थी, तब उनकी साता ग्रोद में विटाकर लोरियाँ सुंताया करती थो। कवि वी 
वाल्यावस्था दैन्य व जीत्रन के संघर्षों में व्यतीत हुई। प्रनेर बार साश्रु-यन उन्होने प्पने बाल्य- 
जीवन वी बातें सुनाई है। कैसे वर्षा के चतुर्माम में उनकी माँ अपने लाइले को गोद में लेकर 
झपती पीठ पर बरसात बूँन्‍-बेंद उतारती ! कैसे कच्ची मिट्टी के धरोंदे में ऊपर की छत प्रोर 
आसपास वी दीवार से वरमता पानी ब्रवान्तर टपकता रहता झौर कैसे धनातन्द वी कविता गाते, 
गुनगुनाते वैष्णव माता भ्रपने वात्सल्य का पीयूप बालक “नवीन' की प्रवोध चेनना में घुलाती 
मिलाती रहती । यह व्यथा-क्या अनेक रूपो से उन्ही के मुँह से सुनते को मिली है ।५ 

बालक 'नवीन' बडा होने पर, ग्राम वे अपने समवयस्क लड़कों के साथ मका ओर 
ज्वार वी कडवी लेकर धूरे पर, खेतो की मेडो पर और चरस चलने के स्थान पर खेला करता 
था । खेल में वह फिसड्डी था | कम उम्र होने के कारण झोर कुछ बुद्धू/ होने के कारण, वह 
सदा-सबंदा प्रपने मित्रो का भ्रनुकरण क्या बरता था ।६ 

पिताजी श्रीमदृवत्लभाचायें के 4पहव सम्प्रदाय के भ्रनुयायी होमे के कारण, नाथद्वारा 
चले गये | अ्रतएव, वालइृप्णा साहत माता भी वहीं चलो गई। यहाँ बालक बालदइृष्ण 
मन्दिरों के विशाल प्रागणों में विधरण करदा फिरता था । यहाँ इस परिवार को बडे कष्ट के 
दिम व्यतीत बरने पडे । दरिद्रता तथा कलेश ने भ्रपना वितान तान दिया । प॑० जमनादास शर्मा 





१. अपलक', ४३वें बर्षान्त के दिन, पएथ्ठ १६7 

२, 'रिखाचित्र', पृष्ठ शृ्६८ ] 

३ बिन्तन!, स्मृति-्रंक, एृष्ठ श२॥ 

४. बही 

भ. श्रो प्रयागचन्द्र शर्मा--बीसा”, तुम गुदडो के लाल नहीं, तुम हो गुदडो के बाल 
सल्ले', प्रगस्त-वितम्बर, १६६०, एष्ठ ४५४७-१८।॥ 

६, 'छिन्तना, स्मृति-पंक, एथ्ठ १२ ॥ 


आीवनो चर 


रात-दिन भपनी सेवा-यूज़ा के एक मात्र कायें में हो सलम्त रहते ये । इसलिए कवि को माता 
को स्वय परिक्षम करके जीविकोपाजंन करना पड़ता था । घर का काम जो कुछ मिल जाया 
करता या, उसो के प्राघार पर जोवद चलता था । 


पपतो दैशवावस्था में कवि को दूध तक भी नसीब तहों होता था। माँ का ग्रसहाय 
प्यार शक्ति बन हाथो में उभर झ्राता घोर घणष्टो चक्की पीस कर भंजित पैसो से बालक के लिए 
द्घ जुटता ॒ 

कवि अपनी ऊम्र के लगभग आउडें वर्ष में ताथद्ारा आया था भौर तोन बर्ष तक 
रहा । नाथद्वारा में शिक्षा का कोई व्यपस्थित व्रम नहों था, इसलिए कवि की दूरदशिती भाता 
नें अपने झ्रात्मण वो उच्छखल न होने देने के लिये, शाजापुर को प्रस्थात क्या झोर बही 
बिधिवत्‌ शिक्षा का समारम्म हुप्ता । 


शिक्षा-दीक्षा--बालकृप्ण की व्यवस्थित शिक्षा दीदा ना प्रारस्म झपने जीवत क ग्यारहवें 
बष में धाजापुर में हुआ । कवि की माता ने अनाज पीस-पीसकर कवि को पढ़ाया । ऊषम करता 
ब्‌ खूब खेल़ता ही इस जोवन के सुख्य प्रग थे। परिवार के ल्ोग चार प्राने महोने के मकान 
में रहते थे। फिर प्लाठ झाने महीने के किराये के मकान में रहते लगे । वर्षा तु में मकान 
टपकता भा । बालक बालरृप्णु उस समय, ग्पनी गरीबी के कारण, नये पैरों रहा त रता था। 
किताबें कुछ खरीदा जातो थो और कुछ माँग कर पढ़ लो जाती थी। कवि के चिता के 
पुरातन मित्र सेठ भगवानदास जो भाजातों के परिवार ने, “ठवोन/ जी को प्रपने यहाँ प्रथय 
प्रदान किया । इन्ही के मरचे पुन थी दामोररदास थी कालानी की वत्सवता स कवि पढ़ लिख 
सका । कवि में ग्रत्यत थड़ा के साथ इन्हे, 'मेरे कोमायं मोर पौयण्ड जीवन के सल्ला, मार्य- 
दर्शक भोर 6त्वदीपद' के रूप में स्मरण किया है )* 

श्री मत्मथनाथ गुप्त ने लिखा है कि उन्होने सपने परिवार का जो चित्रएए क्या है, 
वह बहुत कुछ चद्धशेसर झाजाद के परिवार से मिलता है, जहाँ तक झग्ति गरम॑ और विहफोटक 
होने वा सम्बन्ध है, 'तबीन” जी बिल्कुल हो दूंधरे क्षेत्र के होठे हुए भो चर्दशेजर झ्राजाद को 
ही तरह जोश्ञौले मौर उनकी समझ में झाने पर किसी भी प्र पर सर्वेस्व न्योछावर कर देमे 
वाले थे ।९ “नवोन' डी को एक बहिन भी थ्रो जिसका देहात्त विवाहित होते पर हुआ ।3 
शाजापुर में ही उनकी मस्त तबियत अपने सहपादियो के मध्य भ्रसिद्ध थी। यही से हो नेत्तुव 
के भी गुण आने लगे थे । सन्‌ १६१३ में धग्रेंजो मिडिल स्कूल में, वापिक मेले के समय 
_मुद्राराक्षाअ/ नामक गांटक खेला गया था, जिसमे कवि से चल्घगृप्त का प्रभिनय किया था।४ 
उज्जैन में भी, शाला में “चन्द्रगुतः नाटक खेला गया था, जिसमें कवि ने राक्षस तथा उसके 





२, 'चिस्तन, स्मृति भ्रंक, पृष्ठ श३। 
२ 'कृति', सर्द, १६६०, पृष्ठ ६७३ 
३, री ज्ञारदा', योइजीजो, १२ भ्रक्तूबर, १६२०, प्रष्ठ रज-३३। 
४ थो रामचम्द बसदन्त शितूत द्वाराज्ञात । 
द्ु 


डर बलक्ृष्ण शर्मा नवीन! : व्यक्ति एवं काव्य 


चनिष्ठ मित्र हन्तु ने चन्द्रयुप्त का झ्भितय किया था ।* शाजापुर में कवि, चौधरी सूर्यातन्द जी 
माथुर नामक कट्टर झायंसमाजों वक्ोल से प्रत्यधिक श्रमावित हुआ था* जिनरे प्रति! कवि 
के हृदय में सदैव श्रद्धा रही ॥* 

शाजापुर से भंग्रेजी मिडिल स्कूल को परीक्षा उत्ती्ण करते के पश्चात्‌, बालकृष्ण शर्मा 
हाईस्कूल को शिक्षा ग्रहण करने के लिए उज्जेन झा गये । यहाँ के प्रसिद्ध 'माघव-महाविद्यासय 
में इनकी शिक्षा हुई। यहाँ पर शर्मा जो के मुख्य काये थे--पढना-खेलना, वडी-बडो तत्व 
को बातें करना प्रौर भविष्य के मनसूबे बाँधना ॥४ कोई समस्या सामने नहीं थी। “नवीत' जी 
ने भपने को पढ्ाई-लिखाई में निहायत साधारण भोर “यडं क्लास” बतलाया है । स्मरण शक्ति 
मामूली शोर परिश्रम का माह कम | सपने देखने भोर हवाई क्ले बनाने में भ्धिक डूबे 
रहना ।६ दर्मा जो ने सन्‌ १६१७ में, भ्रपने जीवन के बीसर्वे वर्ष में, यही से मैद्रिक को 
परीक्षा उच्चोएं को॥ “नवीन? जी स्कूली विद्यार्यी के माते बडे नटखट, शरारती झौर 
मेधावी व्यक्ति थे ।* 

सन्‌ १८१६ को लखतऊ-काग्रेस में 'नवीन!' जो को धी गणोशशकर विद्यार्थी का 
साल्विध्य झोर स्नेह प्राप्त हो गया था । झतएव, वे मेट्रिक परीक्षोत्तीणं कर, जूठ, १६१७ में 
कानपुर चले गये | यहाँ पर पढ़ाई लिखाई तथा झन्य व्यवस्था पूर्ण रूप से विद्यार्थी जी ने 
को । कातपुर क्राइस्ट चर्च कालेज से 'तवीन' जी ने एफ० ए० की परयीक्षा उत्तीें की । 
बी० ए० प्रथम वर्ष को परीक्षा उत्तीएँ कर जब वे द्वितीय ( अन्तिम ) वे में थे, तब 
महात्मा गार्घी के असहयोग आान्दोलत का ज्वार समस्त भारत में व्याप्त हो गयां। पन्ये 
सहपाठियों के साथ उन्होने महाविद्यालयीन शिक्षा का परित्याग कर दिया धौर अ्रसहयोग 
प्रान्दोलन में सम्मिलित हो गये । यही से ही उनके विद्यार्यी जीवन बी इतिश्री हो गई ग्रोर 
वे राष्ट्रीय संग्राम तथा साहित्य-मूजन की तुमुल तरणो में भ्रपनी नोका खेने लगे। कानपुर के 
शिक्षण कॉल में उतका जीवन सोधा-सादा व सरल रहा। इस समय “नवीन” छी का चालोम 
चालीप्त रोटियाँ उडा जाना बाएँ हाथ का खेल था। छात्रावास के सभी महाराजों के लिए 


१, कवि के सहपाढों क्रो केशवगोपाल सान्विक, उज्जैन से हुई प्रस्यक्ष भेंट ( दिनाक 
१०-१२-१६६१ ) में ज्ञात । 

२ श्रो दामोदरदास भालानी द्वारा ज्ञात । 

३, निवोन! जो का श्रो रामतारायश मायुर, शाजापुर को लिखित दिनाक 
( १६-६-१६५४७ ) का पत्र । ऊ 

४ थी रामगारायहा माथुर--बठेय रशीता जी के अति 'काव्याझलि/ पुत्तिका), 
“जवीन! जो सम्बस्धो कुछ निम्नी बातें, पृष्ठ ३॥ 

५. 'चिन्तन!, स्मुति-प्रंल, पृष्ठ १०घ। 

६ वही, पृष्ठ १०६ ।॥ 

७, डॉ० प्रभाकर भायबे--ड्यक्ति और बाह मय! श्री बालकृष्णा ढर्मा 'नवोन', 
पृष्ठ १११) 


जीघनी ४६ 


वे छू जू पे (* कानपुर के ही इसी जीवन-काल से उनही राष्ट्रन्त्रीति व ल्ेखव-कला के भाव 
सुद्दद हुए । 

इस युग को विशिष्ट घटना * ( लखनऊ काँग्रेस )--/नवीन” छी के जीवन पर 
सर्वाधिक प्रभाव सत्‌ १६१६ में ग्रायोजित धलिल भारतीय राष्ट्रीय महासभा, सलवऊ के वापिक 
भधिवेशत का पडा है। यह उनके जीवन की यरुगान्तरकारों घटना है। इस घटना ने एक 
प्रामीणां व दीत-हीत डिन्‍्दु नेगगिक प्रतिमा-सम्पन्न बालक को घीवन के खुडे, विधघ्तृत वहुपुणो 
व उज्ज्वल ससार क्षेत्र में खोच लिया । लखनऊ कांग्रेस ने उनकी जीवन-धारा को ही मोड 
दिया । उप्र समय दर्मा जो उज्जैन में दसवो कक्षा में पड़े थे भोर तारुण्प को सालिमा उनके 
भुलख-मण्डल पर झपनी प्रारम्भिक लोल किरणें विकीर्ण करते लगी थी | किशोरावस्था कौ चरम 
परिणवि थी। स्वय कवि ने इसे सप्ुन्ता जीवव बदलते वाला योग बहा है।* बम्दई में 
लोकमान्य बालग्रगाधर तिलक ने, भपने उद्बोधक भाषण में सभी को लखनऊ-का्रेस में 
सम्मिलित होने के लिए स्नेह भ्रामन्त्रित किया । उत समय राष्ट्र के महाद्‌ सेतानी तिलक 
कोटि-कोटि जतन्मातप को भावना-्तरगों के राहा-शशि थे। उतको युग-प्रवर्वक वाणी ने 
भारत में क्रान्ति उपस्यित कर दो थी । एक लोदा, एक कम्बद, एक घोती, एक ढण्डा और 
सपने सी-साथियो परे उधार लिये चन्द रुपये सेकर शर्मा जी लखनऊ के लिए प्ररिंयत हो गये । 

सल्घतऊ में जिन व्यक्तियों से “दवीन' जी का परिचय हुमा, उतका कि के साहित्यिक 
वे राजनैतिक जोबत पर व्यापक प्रभाव पड़ा। सही पर शर्मा जी को भेद थी माखतवात 
चहुपेंदी, घी मणेश्थक्र विद्यार्थी मोर थो मैयिलीक्षरए गुछ्ठ से हुईं! चतुर्वेदी जी उनके 
बन्दनीय के हुप में सपाहत हुए; बिद्यार्यों जी ते 'तबीव' जो का तिर्माण किया प्रौर गुप्त जी मे 
कंदिं के जीवन में प्रग्रज तथा 'दहा' के रूप में स्थात प्राप्त किया । पछेश जी के मित्र महाद्यम 
काश्ीनाप जो भोर प० शिवतारायण मिथ का भी प्रभाव, कवि के जोवत पर पड़ा | कवि ने इस 
सुप्रवस्तर को महत्ता का प्रारम्मिक भकत इस प्रकार किया है-- 

“मैं इस बात पर खुश था कि झाज मैंने बडी भारी खोज की । पहली शठ ते प्रथा" 
सम्पादक को पता पाया। दुसरी बात यह हि “भारतीय प्रात्ष्मा' का पूँघद हटाया तौघरे 
यह कि विद्यार्थी जो के दर्शन हुए । चौथे यह कि थी मेथिलोशरण श्ुप्त जी के भी दर्शन हुए ॥73 

खखनऊ काग्रेस में शर्मा जो ने लोकमान्य तिलक, महात्मा गान्धी, मोतीलाल नेहरू, 
ऐती बेसेप्ट, जवाहरलाल नैहढू घ्रादि लोक-ायको के दर्शन किसे । विषप-समिति पे लौटते 
हुए तिलक के चरणु-स्पशे किये घोर प्रपने जीवन की सर्वोपरि कामना की पूर्ति की ॥ धर्मा जी 
ने तिलक को 'हृदय-सम्राट”* कहा है। लखनऊ काप्रेस का महत्व सिफ्के 'नवीत” जो के 
जीवन के लिए हो नहीं है, प्रपितु मारत के झाधुनिक-इतिहास में भी इसको गरिमा भरद्वितीय 





१. “चिन्तन, स्मुति-परक, पृष्ठ १११।॥ 
२. घहो, पृष्ठ १०६ ॥ 
र. चिन्तन, स्मृति-प्रंक, प्रप्ठ २०६ | 
४. वहीं, पृष्ड १०६ ॥ 


डे बालदृप्णा दर्मा 'नतवीन : व्यक्ति एवं बाब्य 


है। यही पर हो सर्वप्रवम राष्ट्रवयायक थी जवाहरलाल नेहह ने राष्ट्रपिता महात्मा गान्धो का 
साहचयं प्राप्त किया था ।* 

लखनऊ का्रेस को होने वालो घटनाओं, प्रतिक्रियाओं तया संस्मरणों का नवीन! जी 
ने बड़ी रोचकता व विस्तार के साथ वर्णांन किया है। ये सब तथ्य उनकी मात्म-कथा? में 
सुरक्षित हैं । 


निर्माण काल ; एक मूल्यांकन 


बोसवो झताब्दी के महान्‌ चिन्तक श्री खलोल जिब्रान ने एक स्थान पर ममेपूर्णो बात 
लिखी है :-- 

एकाक्टा बा प्रण0 एण्प्रा एा] ला, 

परफ्टए 0०7० ९0फए९ एिणय ए०ए, 

प%6४ ०००८ फ्राण्ण्शा |ण, 

चिप ०१० ह्वाएड 9००० ]0ए6 (० पाला 

फैए८ ५०७ एथव 70: 876 7०ए प्0ण्ड्रीस्‍5. 

3$6८७७०, ५069 406 प्रद्या। ०छ८ शा०्पड्ा0, ९ 

यद्यपि बालक “नवीन पर प्रपनी पैतुक-परम्परा का प्रभाव पडा, परन्तु उनके स्वय 
के विचार भी घीरे-धीरे भ्रपने भनुभवोथ चिन्तन से वनते चले गये। कवि को इस 
निर्माणावस्था की भवधि का हम सक्षिप्त मुल्याकन, भ्रघोलिखित उप-शींकों के झन्तगंत कर 
सकते हैं-- ५ 

(क) बाल्प संस्कार--माठा पिता को धमंत्राणनिध्ठां बालक “नवोन! के जीवन 
प्रतिफलित हुई भोद पृस्यु-परपंन्‍्त बनवा यह थद्धा आस्था से भीया रूप अश्ुष्णण बता रहा । प्रपते 
जनक-जननी से प्राप्त वेष्णाव रूप के तन्‍्तु का उन्होने कभी परित्याग मही किया । उतकी प्रस्तिम 
रुपणावस्था के समय भी उन्हें 'वैष्णाव-जन! को सज्ञा से ही विभूषित किया गया ॥* वे 'बैप्णाव 
जत तो तेने कहिए जे पीर पराई जारो रे” के प्रसिद्ध पद को समस्त विश्येपताप्रो से मण्डित ये । 
शैशव कौ दीतता तथा दरिद्वता का भी कवि के जोवत पर झमिट प्रभाव पा | उस्ती के फलस्वरूप 
शर्मा जो पीडितो के प्रति हादिक समवेदना रखने लगे ओर उनके दुख-दैन्य को दभुर करने के 
लिए सदा-सवंदा कटिवद्ध रहा करते थे । वाल्यावस्था में जहाँ तहां से मागकर व काम करके 
जो उनकी माता ने उनका पालन-पोपण किया, उसका भो कम प्रमाव कवि पर नहीं पडा १ 





१. #में गास्धी जो से पहले-पहल १६१६ में बड़े ददित छो छुट्टियों में लखनऊ कांग्रेस 
में मिला ।'---ी जवाहरलाल नेहरू, मेरी कहानो?, देश का राजनेतिक वातावरण, 
पृष्ठ ६१। 

२. दोए) झगस्त-सितस्वर, १६६०, पृष्ठ ४५८ से उद्धृत । 

३. भी नरेंद्र मेहता कृति, टिप्पणी, बेष्णव जन: नवीम जो, भ्रप्रेस, १९६०, 
चूदठ ६५-६६ | 


जीवनी डा 


"नवीन' जी स्वय कहा करते ये कि “मेरा शरोर भिक्षान्‍्त पोषित है, झतः मुझे सग्रह करने का 
अधिकार नही है मौर इस धरीर से जो कुछ बन पडे, स्व जन हिताय, बह होता रहे, इसो 
में मेरा बल्याण है ।”* इसीलिए हम देखते हैं कि कवि ने कुछ भी सग्रह नही किया झोर 
हमेशा दानी बना रहा । वे आजन्म घर-विहौत ही रहे । उन्होने लिखा है-- 

में सतत प्रनिकेतन वर्यो मांगू कि तुम इक गेह दे दो ।* 

बाल्यावस्था में प्राप्त उप्ेज्ना वृत्ति के काएण कवि में सहज ही फक्तड़ठा, मस्ती तथा 
मतवाल्ापन के ग्रज्ो का प्रादर्माव हो गया । हवाई किले बाँधने से कल्पना-प्रियता व भावोदेक 
के गुण भी विकसित हो गये। दुर्यों के सहन ठथा बहन करने की शक्ति का विकास पी 
नवीन जी ने झपना लघु वय से किया है। “नवीन” जी ने श्री भगवतीप्रसाद वाजपेयों के 
विषय में लिखा है कि “यह बडी वात है कि कष्टों में जीवन-पापन करने वाले जन यहुधा कु 
हो जाते हैं। मगवदीप्रसाइ जी इस नियम के अपवाद हैं ।'”3 इस निकप पर “ववीन" णी को 
कस॒ने पर, वे भी प्रपवाद ही निकलते हैं। थी देवीदत मिश्र ने लिखा है कि झ्रभावों ने उन्हें 
कमी कट, विद्रपी अयवा तुच्छ नहीं बनने दिया।* 

(ख) साहित्यिक-संस्का र--'नवीन” जी की ग्मात्मा में अपनी दाल्यावस्था से ही 
छगीत परिव्याप्त था । उतकी माता वच्नपद में भजनों को कभी 'सारण! में कभी “कान्हा! में 
और कमी "भप्रसावरी” में गाती थी ?५ कवि ने लिखा है कि “मुक्े याद है कि जब मैं कोई साढे- 
ठोन वर्ष का पा तब मेरी माठा मुझे गोद में बिटाकर, मोठे-मोडे विहाग के स्वरो में प्रष्टद्धाप 
के पद्दों को गाशर मुझे लोरियाँ सुताती भोर धुलाया करतो थो (””* इस प्रकार माँ के सोल 
गौतो ने बालक बालकृष्ण के हृदय में प्रविष्ट कर, उस्ते काव्य-सस्कार का स्फ्रग, 
प्रदान किया-- 

पोढि रहों घनश्याम बलेया लेहो पोढि रहो बनइ्याम । 
अति णम्र भयो बन गोदें चरावत थोंस परत है घास ॥ 
बलैया लेहों पौढि रहो घनश्याम (५ 

शाजापुर में, सस्कारो को, झध्ययन एव प्रकृति ने परिपुष्ठ किया । यहाँ पर बे कविता की 
पुस्तकें प्रधिक पढे ये ।< उन्होंने पायं्भाज-सभा' की अनेक पुस्तकों को पड डाला था ।६ 
१. (चिन्तत!, €मुति-श्रु, धृष्ठ १३२ । 

२. 'अ्पलक?, दान का ध्रतिदाद क्या प्रिय ?, पृष्ठ २०१ 

३, भ्रो भगवतोप्रसाद बाजपेयों प्भिनन्‍दन ग्रन्थ, मंगल कामना, पृष्ठ च । 

४. देतिक ताप, वषीद्र! प्रताप वादिका के सुल्दर पुष्प, २६ अप्रैल, १६६२, 
पृष्ठ ३॥ 

४. डॉ० पर्सिह हारा 'कसलेश”--में इनसे मिला', दूसरो विस्त, क्री बालकृष्ए 

झर्मा ववोन', पृष्ठ ४६ ॥ 

६. 'साहित्यकारों की भ्ात्मकुथा?, पृष्ठ ८३ । 

७ बही। 

झ. श्री रम्मचन्द्र बलवन्त शितृत द्वादा ज्ञात । 

६. श्री दामोदरदास झालानों द्वारा ज्ञात) 


है &य बालकृष्ण शर्मा “नवीन! व्यक्ति एव काब्य 


मिल्टन ने मो दस-पन्द्रह वर्षे की भ्रवस्यां तक बहुत अध्ययत कर लिया था। यूतावी भोर 
सैट्िन लेखको को एक बड़ो सम्बी तालिका प्रस्तुत की जाती है, जिसे उसने युवावस्था के पूर्व 
हो पढ़ लिया था ।" नवीन” जी भ्रवसर "सरस्वती? एवं 'प्रमा' पड करते ये ।* उन्होने बाल 
सुलभ तुकबन्दियाँ करता मो प्रारम्भ कर दिया था जो कि वर्णंदात्मक होती थी, यथा, गरीब 
का बयान', “नदी से लहरों का कयत' भ्रादि । वे झव्नो कविताएँ 'सरस्वतो' में भो प्रकाशनाथे 
भेजते ये, परन्तु प्राचायं महावीरप्रख्ाद दिवेरी उनका सशोधन कर, वापस भेज दिया करते थे। 
बे प्राय, वेष्णव-धर्मं के गीत सस्वर तथा मस्त द्वोकर गाते थे । मदन पख्यों केडे रे! उतका 
अत्यम्त प्रिय गीत था । धाजापुर को प्राकृतिक-सुपमा ने कवि को काफो प्रभावित किया ३ 
उज्जैन में, उनके भ्ध्ययन एवं चिन्तन ने पर्याप्त विवाप्त किया। यहाँ पर वे धी'मेथिोशरण 
गुप्त के 'रग में भग” एवं “मौर्य विजय' काव्य ग्रन्थ पढ गये थे । वें रीति कालीन प्रन्या के विरुद्ध 
थे, पयोकि वे कहा करते थे कि इनमें दिमागी प्रस्याश्ली भरी पडा है। वे मूषण को हो पढने का 
परामश दिया करते थे भौर “'मोयं विजय मे एथना तथा चद्द्गुप्त के चरित्र से बडे प्रभावित 
हुए थे, प्रोर भक्सर इसको बात किया करते थे। वे "(एक भारतीय झात्मा” की रचनाप्रो 
से भी प्रभाविद थे । 'एक भारतीय भात्मा” की यह पक्ति उन्हें कष्ठस्थ थो-- 
शुद्ध स्वदेशों पोताभ्वर क्या माधव को पहना न सकोगे १ 
चतुर्वेदी जी की इन पक्तियो के प्रति भी वे मोहित थे -- 
झाज जगत को राजपुस्तिका में भारत का नाम नहाँ है, 
बतेमान आाविष्कारों में हाथ हमारा काम नहीं है। 
रोता है सब देश, देश में दोनो को भी दाम नहीं है, 
कविता कहते हैं सब लोग, यहाँ के लोगों में फुछ राम नहीं है । 
मसाम नहीं है, काम नहों है, दाम नहों है, राम नहों है, 
तो फिर इन्हें प्राप्त करने तक हसको भो प्राराम नहीं है।ई 
उनका काव्य-चिन्तक रूप भी उभरने लगा था। गुप्त जी की इस पक्ति की समीक्षा करते 
हुए, वे कहते थे कि इसमें कठोर शब्दों का भ्रयोग किया गया है जो कि काव्य के लिए 
झशोभनीय है-- 
क्या न विधपोत्कृष्शता लाती विचारोस्कृष्टता। 
“नवीन” जी ने अपने उज्जैन के विद्यार्यी-काल मे हो “प्रभा' के प्रकाशन कौ योजना बना 
लो थी, परन्तु द्रब्याभाव के कारण उसे वे क्रियान्वित नहीं कर सके भोर कानपुर में जाकर 
ही, गणेश जी के सहयोग से, यह स्वप्न साकार हुआ शाला में वे कविता लिखते थे। एक 


गुच घ€ बा: रण ध्वेएटगाण ९ फएटाणिफल्त एणतेट३, श्ापे ७ 
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२ शो दामोदरदास भालानो द्वारा ज्ञात । 
३, श्री रामचन्द्र बलवन्त शितृत द्वारा ज्ञात 8 
४ झो युषिष्ठिर भागंव द्वारा ज्ञात 


जोवनो डे 


कविता जो उन्होने इस समय लिखों थी, उसका छोषघेक था--विालइुध्ण का ऊषम' | इस 
कविता में उन्होने यह वल्पता कौ यो कि यदि दालदृष्ण प्ाज की शाला में पदते होते, तो 
ह्या-कया ऊमम करते ? इस कविता में एक प्रकार से उन्होंने अपने को हो चरिताये 
किया था ।* 

वे झौर उनके झनन्य सखा “सन्तू! शाला में “विद्यार्यी शोप॑क हस्तलिखित पत्रिका 
मी विक्ताते ये ।* इसमें भी दालइंप्ण वी कंदिताएँ निकला आरती थों ॥3 नवीन! उपनाम 
बा तिर्माण भ्मो नहीं हुप्रा था। नवीन! जी को ईश्वर का रक्षक स्प ही प्रियया। वे 
तुलसी की 'तुलसी मह्ठक तब नवें, धनुष बाण लेगा हाथ” पंक्ति को बहुत पसन्द करते थे । 
उन्हें ऋगेद को ऋचाएँ कष्ठस्प यो । वे प्रतिदित प्रात काल शिव-शकर के मन्त्र का पाठ क्या 
करते थे । सस्कृत को प्लोर उनकी प्घिक रुचि थी | उज्जैत में उन्होंने शाला कों हिन्दी साहित्य 
समा के पुस्तकालय को समस्त पुस्तकें पढ़ डाली थी। उन्हें भूपएणा की “शिवा दावनी' बड़ी 
प्रिय थो । प्रताप” तथा “सरस्वती” नियमित रूप में पडा करते थे। दर्शन-शम्स में भो 
उतकी विशेष रुचि थी ।" 

शाजापुर में कवि जहाँ स्वामी सूयतित्द जी महाराज के आयंप्रमाडों इप्टिकोण से 
प्रमावित हुभा पा, वहाँ उज्जैन में अपयो शाला के प्रघाताध्यापक प* मारायश प्रसाद भागव 
से भी प्रभावित हुआ जा कि कट्टर झाय॑समादों थे।'तवोन' जी मी उस समय हढ़ थाये- 
समाजी दते गये थे ।६ उनके दस सूत्र का प्रमाव उतके प्रारस्मिक काब्य एवं “अमिता! पर 
मी भाँका जा सकता है। 

“नवीन! जी उज्जेत से हो क्ान्विकारी दल में सम्मिलित होने के लिए बड़े इच्छुक ये, 
परन्तु क्रो नारायशप्रसार भागंव ने उन्हें ऐसा नहों करने दिया।* इस श्रफार विभिन्न सूओं ने 
उनके साहित्यिक सस्दारों के निर्माण में योगदान दिया । 

मे साहित्यिक सस्कार क्रमश समय पाकर जिवस्ित और परिपुष्ट होते यये। शर्मा जी 
जब मावव-महाविद्यालरं, उज्जैन में पत्ते थे, तव उनके पनेक मित्रों में दो मित्र घनन्य व 
प्राण प्यारे थे । एक थे खग्डदा के “स्वराज्य'-सम्पादक थी स्िडनाथमाधव प्रागरकर के लघु 
जता दिनता घरेलू नाम “सम्तू” था, भोर दूसरे थे ग्वातियर राज्य के पुस्तक-व्यवसायी प्रोर 
स्कूलों के इल्स्पेज्टर स्व० मुन्शी चतुरविहारी लाल के मुषुत्र माई हरियरण, जिनका परेथू 
नाम 'दोडे' था।£ 'सन्तू! का दास्ठविक नाम झो विष्पुमाघव लोडे झागरकर) या। वे 


१. खो सुचिध्ठिर झागव द्वारा ज्ञार ! 

२, छो केशदधोपाल साह्विक् द्वारा ज्ञान । 

३ श्रो काशीनायथ बलउन्त माचदे का सुझे सिख्चित दिनाक [१७-७-१६६ ३) दा पत्र । 
४, वहो, दिनाझू (११-१० १६६१) काषत्र । 

४, को पुधिध्ठिर मार्यव द्वारा ज्ञात । 

६. वही + 

७. बही 

८, 'साहित्यह्षारों को आत्मकथा] पृष्ठ ह१। 


ड्प बालऊकृष्ण शर्मा “नवीन! : व्यक्ति एवं काव्य 


अ्रचानक ही प्लेग से काल कवलित हो गये ।" इध्का कवि के बाल्य-मन पर गहन प्रभाव पडा 
और उसने एक कहाती लिखी जिसका द्ीष॑ंक था 'सम्तूर। इस कहानी में 'नवीन” जो को 
भावघारा उद्याम वेग से मानो फूट पड़ी है । 

शाचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के पास सरस्वती” में प्रकाशनाथं यह कहानी भेजी 
गईं । कहाती पढ़कर भ्राचाय॑ द्विवेदी जो ने भपने सहकारों थी हरिभाऊ उपाध्याय से कहा-- 
“इन्हे पत्र लिखकर पूछो कि किस बगला कहानी का यह झनुवाद किया गया है ।”” उत्तर में 
'वोन' जी मे लिखा “मैं तो बजला जानता हो नहीं भोर यह कहानी मेरी भ्रपनी लिखी हुई है, 
भनुवाद नही ।”” इसके उत्तर में द्विवेदी जी ने स्वव एक कार्ड लिखकर “नवीन” के पास भेजा-- 
“महोदय, कहानी मिली--छापुँगा । म० भ्र० द्विवेदी !”* यह कहानी फिर 'सरस्वती” के जनवरी 
सन्‌ १६१८ के प्॒क में प्रकाशित हुई ।* यह कहानी “नवीन” जो की प्रथम रचना है। इस 
प्रकरण से यह सिद्ध होता है कि “नवीन' जो में प्रारम्भ में ही काफी साहित्य-प्रतिभा भर मेघा 
शक्ति थी । इसलिए, कहानी को उत्कृप्टता व भावमयता को देखकर श्राचार्य द्विवेदी जी को इसके 
बर थ कहानी के रूपान्तर होने का विश्रम हो गया था । बवि के दूसरे वाल्य सखा 'छोटे” का 
भ हात्त सन्‌ १६१८ मे हो गया। ये दोनो मित्र नवीत' जी को दगा देकर चले गये ।४ 
* न! जी ने 'छोटे! पर कहाती" तथा कविता६ भो लिखी । 

वास्तव मे माधघव-कालेज, उज्जेन में पढ़ते समय उनकी काव्य-प्रतिभा से सब परिचित 
हो चुके थे भोर झाशा-भरी दृष्टि से देखते थे । थ्री व्यास ने लिखा है कि माघव-कालेज में 

ने के समय ही मित्रो ने पहचाना था कि यह हिन्दी के रवीन्द्र हैं ।५ 

(ग) कवि-उपनाम --शर्मा जी ने प्पदा उपनाम नवीन” रखा झोर इस नूतनता को 
लेकर वे काव्य-जगत्‌ में प्रविष्ट हुए। यह उपनाम सर्वप्रथम उनकी कहानी 'सन्तू” में प्रकाशित 
हुआ था । सरस्वती” में यह कहानी सिफे 'नवोन” नाम से ही छपी है।* प्रथम बार 
“परस्वती! में प्रकाशित कविता “तारा” के भ्रन्त में भी “नवीन! उपनाम दिया गया 
है। इस रचना को झाचायें महावीरभप्रसाद डिवेंदों ने मुख-पृष्ठ का महत्वपुर्णे स्थान प्रदान 
किया है।* कवि के शक्तिशाली व्यक्तित्व झोर नूतन रूप-विघान का बीज इस कविता में 


१, क्री गोपीवल्लभ उपाध्याप--बोीछा”, बन्धुवर क्रो “नवोत” जी, 'नवोन! ह्मुति 
अंक, पृष्ठ ५०२।॥ 

२. क्री रद्रवाराणण शुक्ल--देनिक नंबजोवन', प० बालढृष्ण शर्मा 'नवोन', 
(३०-७-१६५१)। 

३, 'सरस्वती', सन्‍्तू*, जनवरी १६१८ ( पौष ११७४ ), भाग १६, खण्ड १, 
संड्या १; पूर्ण संख्या २१७; एथ्ठ ४२-४४ । 

४. साहित्यकारों को आत्म-क्या, पृष्ठ ६१-६२॥ 

क.. 'प्रभा', मेरा छोटे, मा, १६२३, पृष्ठ १६२-१६७। 

६, ग्रच॑ना', प्रवेश, एष्ठ १-३ ॥ 

७. 'बीणा'. स्घ॒ति अंक, एप्ठ ४६३॥ 

८, 'सरस्वतो', जनवरों, १६१८, पृष्ठ ७५।॥ 

६, वही, तारा कविता, झप्रेल, १६१८, एष्ठ १६६ । 


जोवनी ४६ 


सहज ही देखा जा सकता है। कदि को फ़िर झन्य रचनाएँ “रस्वद़ी' में प्रकाशित होती रही 
यथा 'बिरहाकुल! प्लादि १ 
हिन्दी के अन्य उपतामों के सहृ्य “नवीन! नाम के भोर मी कवियों का उल्लेख प्राप्त 
होता है। रोतिकालीन प्रसिद्ध कवि थी ग्वाल जी के समकालीन वृन्दादन के एक कवि नवीन" 
का भी उल्लेख झाया है। ये व्वाल जी के गुषमाई थे और उन्होने इसके साथ हो गोस्वामी 
दयानिधि जो के यहाँ काव्य-शास्ध का अध्ययन दया था ।* सिश्रदत्घुयों ने भी अपने 'मिश्र- 
बच्धु विनोद! में इनका उल्लेख क्या है और प्रदमाकर की कोटि का कवि निरूप्रित किया है 
इतड एक प्रत्थ “रग-तरग” होना भी बतलाया गया है ॥? इसो प्रकार कानपुर के कवि 
भ्रो गदाघरप्रसाद ब्रह्ममदूढ (स० श्द्ध््द-१६७८ वि०) का भो उपनाम “नवीन! था। 
'श्रोमदुभावदुगीता”, “उपनिपद्‌ प्रदीपिका', “रामोपदेश-चर्द्विका?, “शिव ताण्डव', 'शिवमहिस्त- 
छोज', इनके प्रसिउ: प्रत्थ हैं ।४ इसो परम्परा में, प» केदारनाय जी त्रिवेदी 'नवीत' का भी 
नाम मिलता है। इनका जन्म-्सम्बत्‌ १६५२ वि» में ग्राम कोरैयासरावाँ जिला सीतापुर में 
हुप्रा था ।" परन्तु वालइंप्णा शर्मी ने धपना यह कविन्‍लाम एक युय-विशेष की काव्य घाय से 
प्रषणी पूयकठा व नब्यता प्रकठ बरने प्र लिए रखा पा । उत्त युग में या तो प्रप्रती भूतनता 
प्रभिव्यक्त करने वाले उपताम रखे जाते थे अथवा काल के अनुकूल प्रवहमान राष्ट्रीयता की 
घारा के छोतक यधा--निराला', “एक भारतीय झात्मा”, 'एक राष्ट्रीय प्रात्मा” झादि । 
डॉ० बच्चन मे लिखा है कि किसी प्रादीन के साथ प्रपता राम्य न देखकर ही उन्होने प्रपता 
उपनाम “तवीन” रखा होगा। “निराला जी ने भी बुछ ऐसी ही परिस्थिति में अपने को 
'मिराला' कहा होगा। वास्तव में दीसबी सझे के नव-नागरण के साथ हिन्दी के प्राय; सभी 
नवशवक कवियों ने अपने समाज में अपने को अजनबी प्राया होगा । समाज से ग्पते को झलगा 
करना चाहा होगा, किसो ने सया नाम लैकर, किसी ने नया रूप बनाकर, बाल बढाकर, किसी ने 
नया परिषान धारण कर ।* कवि सदा स्वंदा तवीन ही रहा-- 
तुप्त समझो हो हि अब हो चले हम सवोन, प्राचोन ! 
क्यों भूलो हो कि हम अपर हैं !! हम हैं लोह शरोर !! 
सख्ती रो, हम हैं भत्त फकौर !* 
“तवोन” होने के कारण ही, कवि ने जोवन में तुतन मार्ग हो बताया) 'लोक छीडि 
तीनो चले शायर, रिह, सपूतत/” की उक्ति उन पर चरिता्थ होती है-- 
१. वही, वबिरहाकुल कदिता, दिसम्बर १६१८ पृष्ठ ३०२१ 
२. थी रामवाराषख प्रध्वात--“ब्रज भारतो', प्याल जो के समकालीन ग्रज्ञात कवि 
जी नवीन", प्रापाइ-जावर-साद्पद, स० २००६ वि, प्रष्ठ ४०॥) 
३. वहो । 
४ श्री नरेशचन्द्र घतु्दे दो--“हिन्दो साहित्य का विकाप्त और कानपुरः, ब्जजभाषा के 
चाघुनिक कवि, पृष्ठ ११४) 


५. 'राव्य कलाघर', परटिचयांक, जमवरो १६३६, एष्ड १६१-१६२॥। 
६. डॉ० हरिदंशराय बच्चन'--विये पुराने भरोखे', पृष्ठ २२। 
७, “प्रप्तक', हम हैं मस्त फकौर, पृष्ठ ७३ ६ 

् 
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हम भलोक, बीहड चले, सिरजे अपनो लीक । 
हमें म भादें प्रन्य को, मारग श्राच्छों, नीक ॥* 

(घ) राष्ट्रीय सस्कार -राष्ट्र प्रीति वया राष्ट्रीयया को घुत 'नवीन/ जो को श्रपनी 
किशयोरावध्या से हो लग गई थी । इस सम्बन्ध के एक प्रकरण वा उल्लेख स्वय कवि ने किया 
है । जब धर्मा जी माधव-कालेज, उज्जैन में भ्रध्ययत कर रहे थे, तभी यह घटना घटित हुई-- 
"एक बार सभा में मैंने एक भाषण दे डाला । साथी-समियों ने उसे बड़ा पसन्द किया। पर 
शिक्षक लोगो ने काफी खबर ली । दें बोले -'झर्मा, याद रथो, देश सेवा करने वाले बकरी 
नही होते । जरा पढने-लिजने को तरफ भी ध्यात देना चाहिए। भारत वी जजीर जवान से 
नही, बल्कि कठोर कमंठ भावनाश्रो से ही हूटेगी । देश सेवा के लिए अपने को तैयार करो ।! 
उस वक्त तो यह बात जहर-जैसी कडवी लगी, पर बाद में प्रवल भाई भौर मैने अपने गुरुजनो 
की बातो की सह्यता प्रनुभव को [7९ 

देश-पेवा का यह भाव विकसित होने लगा। उस समय के समाचार पत्रों के भ्रध्ययन 
के द्वारा उनका विचार-क्षेत्र विस्तृत होने लगा | वे 'प्रताप” के नियमित पाठक थे ।३ साथ ही 
अ्रमा! के ग्राहक भी थे ।४ ये दोनो पत्र उस युग के राष्ट्रीय प्रान्दोलन के वाहक के रूप में 
शीप॑-स्थल पर थे । अ्रतएव, स्वाभाविक था कि 'नवोन” जी की यह भावना बलबती होती 
बली गई | सन्‌ १६१६ की लखतऊनकाग्रेस ने कवि की इस भव्य भावना की मूलभित्ति को ही 
सुहद कर दिया । सव्‌ १६१७ में मैद्रिक उत्तो्श करने के पस्चात्‌, भ्रागे शिक्षा ग्रहण करने के 
हेतु, उन्होने प्रपनी माता से भनुभति चाही । इस घटना वा संस्मरण श्री शर्मा के शब्दों में इस 
प्रकार है---/माँ ने कहा--बेटा भ्रपने लोग गरीब है । भ्रपने पास साधन नहीं कि तू कहीं जाकर 

प्रागे पढ़ सके | ये सब सपने की बातें झपने मन से तिकाल | यही भगवान की भारी भर 
प्रौर जो कुछ प्रसाद-रुप प्रभु दे, उसी से भररा पोपण कर । माँ की इस विवशता से हृढ 
पकल्पकृति, भविष्य द्रप्टा, स्वप्नशील बालक नवीन घबराया नही, निराश नही हुआ । उसने 
निश्चय किया कि प्रवरोधो और भ्रभावों के इस गिरिराज से वह टबकर लेगा भर अपना 
भावी मार्ग प्रशरत फरेगा । उत्तर दिया--"जीजी, भगवान की भारी तू मर, मैं तो श्रव भारत- 
माता की भारी भरूँगा भोर इस जीवन को देश हित में समपित करूगा। उनका यह सकल्प 
अन्तत, पूरा हुआ भौर समूचे देश ने उस सकल्य-सिद्धि का स्वय साक्षात्कार भी किया ५ 
कानपुर पहुँचकर और प्रमरशहीद श्री गरोश्षशकर विद्यार्थी के मार्गदर्शन का 
सौभाग्य प्राप्त कर, “नवीन” जी ने हमारे भारतीय राष्ट्रीय स्वतस्त्रता स्राम में जो तन-मन 
से सहयोग दिया, वह सर्व विदित हो है। भारत माता को भारी भरने के लिए 'नवीन” जी ने 





३. 'नवोन दोहावलो', विज्वर बद्ध नाहर, १७ दीं रचना । 

२, 'साहित्यकारों को श्रात्म-कथा', पृष्ठ ६३। 

३ वही; एष्ठ ६६-६७ । 

४, श्री बालकृष्णा छरर्मा नवोन'--“राष्ट्रोय मेथिलोशरर शुप्त अभिनरदन प्रस्थ/, 
एकाराघनिष्ठ मेयिलोशरश गुप्त, एष्ठ ३५३।॥ 

४, भी प्रभागचन्द्र दर्मा--वीणा, सम्पादकोय, भ्रगस्त-सितस्वर, १६६०, पृष्ठ ४४८ । 
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अपना सर्वस्थ त्याग दिया। याउनाएँ सहो,भझोर गरल पान करे, झोठों पर मन्द स्मिति की 
मधुर रेखा सदा-सर्वेद् बिछ्ेरते रहे । ५० माजनलाल चतुर्वेदी वे लिखा है कि दे झपनी माँ के 
कदा[चित्‌ इक्लौते बेढे थे । डित्तु चिरजोद बासहृष्स ने मालवा वी पुकार नहों छुनी । दूढे 
पिता कौ/भराई हुईं झ्रावाज भरांकर विलोन हा हा रहा । जीबी मरते समय तक वालइृष्ण 
को पुहारतो रहो । किन्तु बाचदकृष्ण का लोदना कैसे सम्भव हो सकता था २१ नवीन! जी ने 
अपने का देश-सेवा के लिए समर्पित छर दिया | इसीलिए उनके जीवन को “समर्वित जीवन” 
कहा गया है )* 


उत्कृप-काल 


कानपुर के जोवव से ही “नवीन” जो के उत्कप-वाल का समारम्म होता है। इसके 
दो पक्ष पे-- 

(क) साहिश्यिक जोबन, 

(ख) रामने तिकसापाजिक जोइन । 

प्रत्येक का प्रमुख एवं काव्योपयोगी घटनाप्रो का विदरण इस प्रकार है । 

(हा) साहित्यिक जोबव करदि ने प्रएनों सर्वेक्यम कविता भाँग पीकर लिखी यो जो 
कि भी ज्वालादत दर्मा द्वारा सम्पादित मुरादाबाद की “प्रतिमा” नामक मासिकत्रिका के 
मुख-पृष्ठ पर प्रकाशित हुई थी (१ इस कविता का शीप॑क था जीव इंदवर बार्तालाप पर। 
प० माखनलाल चतुर्वेदी मो इत्हों दिवो यद्दी पर ही थे । वे कानपुर स्वास्थ्य-लाम के लिये गये 
थे । चतुर्वेदी जो ने लिखा है हि चिरजीव वातहृप्ण शर्मा “दवीन' उन दिनों माँ को घानन्दित 
करने के लिए उन्हे तरह-तरह को ढातें छुवाया करते ॥४ चतुप्रेंशी जो को माका जी भी साय में 
हूँ। गई थी । सन्‌ १६१७ को जुचाई के दाद के किसी महावे में चतुर्वेदी जो कानपुर पहुँचे ये ॥५ 

घोरे-घोरे करके नवोव' जो प्रताप! में लिखते लग ग्रमे । उतको प्रयम केबिया का 
सम्मान भो हुमा था। मित्रो के प्रात्पाहन व प्रकाशन से उनको यह नेसविक वृत्ति प्रति के 
घाहत पर झाछड़ हो गई, वे कवि हो गये 4६ कवि ने लिखा है कि मैंने कदिता के लिए किसी 
से 'इसलाह” नहीं ली। छल्दो मोर तुझे का ज्ञान या, सगोत भी मेरे प्राणों में बदा था ॥० 





१. सिरस्वतो), जून, १६६०, इष्ठ रे८६ 
२. शो भगवतोचरण वर्मा--पतरस्वतो”, मेरे अप्रात्मीप “नदोन', «जून, १६६०, 
पृष्ठ ३६३ 
३. डॉ० पदमसिह शर्मा 'क्पलेश/--'मे इससे मिला", दूसरों क्िस्त, भो बातकृष्ण 
शर्मा 'तवोन”, एप्ठ ४८ इल । 
४. थो ऋषि जेमिदो क्ोशिक “वस्ग्राट--माखनत्राल चतुर्वेदी : जोवनो?, पृष्ठ ३े४४ड । 
५५, यही, एष्ठ २४८ । 
६, “में इनसे मिल्ाट, पृष्ठु ४६ । 
७. बहो 
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उतके राजतोति के गुढ हाने के साय, था गणेशश्चकर विद्यार्थों साहित्य-लेखन के भी प्रेरणा-स्रोत 
हुए । शर्मा जो ने इस तथ्य को स्पष्ट स्वरोकृति देते हुए, लिखा है कि “लिखने की झोर जो मेरी 
प्रवृत्ति हुई उसका श्रेय भा पूज्य गणेश जी को ही है ।'यो तो बहुत पहले से लिखने को भोर 
रुचि थी, पर प्रेरणा गऐेश जो को ही थी। अगर मैं यो कहूँ कि उन्होंने मुके कलम पकड़कर 
लिखना सिखाया, ठो ग्रत्युक्ति नर होगी।?/* 

भर्मा जी का व्यक्तित्व साहित्यिक ओर राजनैतिक दो छूग़े में बेंटा हुमा है, परन्तु परस्पर 
ये इतने पगत्योत्याक्षित हैं कि पृथवंऋरणु की रेखा खीचना दुष्क्तर कार्य है। राष्ट्रीय भ्रानदोलन 
की घटमाप्रा ने कवि को गहन रूप से प्रभावित किया था और उनकी कवित्व शक्ति,'पत्रकारिता 
तथा झोजस्वी वाणी ने इस सप्राम में नव-शक्ति का सचार क्रिया था। छायावादी प्रस्य कवियों के 
समान “नवीन” जी भी प्रारम्म में अपने प्रणय, रहस्य तया विशिष्ट दैली के तत्वों को समाहित 
किये काव्य-प्रागण में उतरे थे । कवि को कविताम्रो को ससम्मान 'सरस्वतो में स्थान मिलने लगा 
था । यथा नाम तथा गुर.” के अनुसार, मूतन युग की श्रवतारणा उनके काव्य में होने लगी थी । 

एक दिन कानपुर में भगवानदास जी के क्म्थियल प्रेस में प्राचायें महावीरप्रसाद 
डिवेदी प्रादि सज्जन बैठे हुए ये। वाच्नइृष्ण शर्मा भी वही पर विद्यमात थे । द्विवेदी जी मे 
पपनी ठेठ वैसवाडी में कहा, ' कवर हो वालकिशव ! तुहार ऊ प्रेयसी कहां रहत है जेकर बारे 
में तुह अपनी कवितायें लिखा करित हो २” वालकप्ण जो ने जब यह सुना तो वे उत्तर देने 
के बजाय बडे मस्ताकर, उठकर चल दिये । तदतन्तर चतुर्वेदी जी ने निवेदन किया--/'प्रापका 
जमाना दूसरा है झोर बालकृप्ण दुसरे जमाने के निर्माण में लगा है। उसे निर्माण करने का 
और मूलें करने का मी कृपा पूरक अधिकार दीजिए ।”” इसके कुछ काल पश्चात्‌ 'नवीत” जी ने 
वब्रत्ाप” में लिखित एक लेख में आाचायें द्विदी जी की खूब खबर लो ।* शुक्ल जी ने लिखा 
कि 'नवीन' जी ने भ्राचाये द्िविदी जी को तक्काल्न उत्तर दिया था--“पब तुम बृढ़ होय गएग्नो, 
का करिहों, इनका मरम जानिकै ।” ठहाका लगाते हुए दिवेदी जी ने “नवीन” जी को एक घूसा 
लगाया झोर बोले--/बड़े मुरहां हो ।/” इस घटना का घटित होना यहाँ प्रताप प्रेस में बतलाया 
गया है ।$ “नवीन” जी के इस उत्तर सहित झाव्यान का वात पं» बनाससीदास चतुर्वेदी/ भर 
श्री बेंक्टेश नारायण तिवारी" ने भी ज़्या है। “द्विवेदों मोमासा! का वर्णन भाखतलाल णी 
के साहस्य में है ।* 

7 ३, 'में इनसे मिलए, पृष्ठ ४६ । 

२. पं० साखनलाल चतुर्वेदी--परत्वतो', स्थाग का दूसरा नाम बालइृध्ण दार्मा 
वन, एप २८०, जून, १६६० । 

३. 'देविक नवजीवन', (१२०११-१६५१)। 

४, रिखा चित्र”, एच २०३-२०४। 

थू , 'सरस्वती', जून, १६६०, एृष्ठु ३े८८। 

६, “एक बार द्विवेदी जो बालइृथ्ए क्वर्मा “ववीन? से उन्हों वी सएडलो में पूछ बेठे-- 
४हाहे हों बालकृष्ण, ई तुम्हार, सजनी, सलो, सलौनो, श्राण को शझाय॑ ! तुम्हार कविता मां 
इनका बड़ा जिक्र रहत है।” सद्द लोग हँस पडे शोर “नवोन! ज्ञी ओंप गए।-- 
अओ प्रेमतारायण ठण्डन, द्विवेदी सोमासा, एप २३२४ । 


जीवनी भरे 


नवीनः जी की निर्मोकता हमेशा अपने निद॑न्द्र रूप में अमिव्यक्त हुआ करती थी । 
प्राचायें महावोरप्रभाद डिविदी को बशेश जो झरना गु६ मानते थे भोर उन्हो के ही पग्रधीवस्त्य 
उन्होने अपनो पत्रकारिता का ज्वलन्त पाठ पढ्ा था। विद्यार्यो जी को झगर द्विवेदी जी की 
झ्विष्य-मण्डलो में स्वत्रघान स्थान दिया जाप, ता कोई भत्युक्ति न होगी |" फिर भो हम देखते हैं 
कि 'नवीन' जो ने इस .परम्परा का छ्याल, भपती उप्र व यवातध्य प्रहण दृत्ति के कारस, नहीं 
किया । इसी प्रवृत्ति का रूप झागे जाकर विकसित हुया भौर उन्होंने ग्रपने मतभेद के समय 
बोर पावरकर, महा(मा गान्घो, जवाहर लाल नेहरू व पुरुषोत्तमदास टष्डम का भी यथावसर 
विरोघ किया । 

उपयुक्त घटनाएँ कवि के स्वभाव व व्यक्तित्व की परिचायिकाएँ हैं। इनसे यह 
भल्ी-भाँवि विदित हो जाता है कि उठते व बढते हुए कवि के कुछ ग्रपने निश्चित मात, 
छिद्धान्त व विचार थे। कवि अ्रपनी शैली को क्रमश. गढ़ रहा थ्रा भोर उसकी साम्यताएँ 
हमारे समक्ष उभर कर व खुलकर झा रही थी । 

इन सब धात-प्रतिघातों के पश्चात्‌ भी उतके हृश्य में किसों प्रकार का विकार या 
गाँठ नहीं बेंघत्री थी। सन्‌ १६२२-२३ में कानपुर के हिन्दों साहित्य-सम्मेजन के सधिवेशन 
में भाचाय॑ मद्गावीरप्रसाद डिविदी स्वागताध्यक्ष थे । उन्होंते अपने भाषण को प्रारम्भिक अंश 
ही उसमें पढ़ा था ओर छेपाश का प्राउ शर्मा जी ने किया था )९ 

गणेश जी एवं 'प्रताप” परिवार के झतिरिक्त, कवि कानपुर के साहित्यिक समाज से 
भी सदा-सबंदा रल्लान रहा । उस सम्रप कानपुर में दो साहित्यिक मण्डल थे-- 

(क) साहित्य-मण्डल 
(ज) साहित्य-समिति। 

साहित्य-मण्डल को “मण्ड-मण्डल' कहते थे शोर थी रामाज्ञा दिविदो तथा थी राजाराम 
शुक्ल (एक राष्ट्रीय आत्मा” इसके प्रब्यक्ष एव मन्‍्त्री घे। 'साहित्य-समिति' को “सप्ड-मएढल' 
कहते थे। क्रो गयाप्रधाद शुक्ल 'धमेही” इसके अध्यक्ष थे झोर श्री विश्वम्भरनाथ शर्मा 
“कौथिक' सचिव ये । “नवीन” जो का सम्बन्ध दोनो मण्डलो से था ओर दोनो पर ही उत्तका 
प्रगाष प्रभावर था । 

“नवीन” जी विशेषकर 'कोशिक मण्डली” से संलग्त थे | इस मणएडली में वे पभक्सर 
कविता-पांठ करते ये ।४ “नवीन' जी के प्रत्येक शब्द में वेदना, पीड़ा, निवेदन, भामन्चण दया 
करुणा कों पुकार सुनकर बिनोदों कौशिक प्राय. ठहाका लगाकर कह दिया करते पे कि-- 


३, भी देवहत झासख्तो--यऐेश्रूर रिश्यार्थी, प्रारह््मिक जौदधन, पृष्ठ ६ । 

२. की गोपोवल्लभ उपाष्याय--वीह्ा', बन्धुवर भौ दीन! जो, अ्रगस्त-सितस्वर, 
१६६०, पृष्ठ ५०२ | 

३. भी कातिकाप्रताद दोक्षित 'कुसुमाकर', जबलपुर से हुई प्रत्यक्ष भेंद ( दिनाक 
७-१-१६६२ ) में ज्ञात । 

४. भरी देवोप्रसाद घदन---साररिका', सुझो प्रेमचर्द्र, जूत, २६६१, एष्ठ २३ । 


2024 बालहृष्ण शर्मा 'तवोन व्यक्ति एवं काव्य 


इश्क ने बेकार इनको कर दिया, 
वबरता ये भो झ्रादमो थे काम के।'* 

राष्ट्रभाषा के प्रति प्रेम तवा उत्सगगं की भावना का विकास उममे प्रारम्म से हो हो 
गया था । उन्हाने, उज्जैन में, हिन्दो साहित्य सम्मेलन की परीक्षाप्रों के प्रचार में, अपने झालेय 
प्रघावाध्यापक के साथ, काफो सहयोग दिया था ।* कानपुर में मागरी प्रचारिणी सभा की स्थापता 
हुई पी । यह समा सन्‌ १६२७ में टूट गई। इसके भी “नवीन” जी सक्रिय सदस्य रहे ।* 

पत्रकारिता के झतिरिक्ति, कवि ने अध्यापत कार्य भी क्रिया था। कानपुर में, अत्य 
साहित्यिको के साथ, उसकी मृन्शी प्रेमचन्द से भी घनिष्ठता हो गई थी।४ “नवीन! जी के 
साहित्यिक जोवन को, उनके सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन ने काफी प्रभावित किया । 

(ख) राशनेतिक-सामाजिक जोवन सन्‌ श्६२१ के मसहयोग भान्दोलन से उनका 
('नवोन” जा का) राजनीतिक जीवन प्रारम्भ हुआ भोर तब छे वे उस दिन तक परठस्तरता क्के 
विरुद्ध सघप॑ में सलग्त रहे जब तक देश स्वाघीन नही हो पाया ॥४ 

भी रुद्रनारायण शुरल ने लिखा है कि लिखने तिखाने का सिलसिला जरा तेजी पकड़ 
रहा था कि गाश्धो बाबा को झाँधो चल पडो शोर यू० पी० के सत्याग्रहियो के पहले जत्वे में 
बालकृष्ण छर्मा 'नवीन' का नाम मोजूद या। हाँ, “नवीन' ने निरी भादुकता में बहकर, गाघी 
वर्दी के सिपाही का बाता पहिन लिया तो सो बात नहीं है। नदीन उन दिनो बो० ९० फाइनल 
में पढ़ने थे और उनके दो जिंगरी दोस्त ये--प० द्वारकाप्रसाद मिश्र भौर ५० उमाशकर दीक्षित। 
इन तीना ने लगातार एक सप्ताह खूब विचार-विनिमय झौर तक वितर्क के बाद भातदोलन र्मे 
भाग लैना स्वोकार किया या। परस्तु इस विवाद के बाई भी निर्णय को प्रेरणा ध्येय को तर्को 
सम्मिठता ने नहीं दी थी बल्कि उनके ही शब्दों में, इस भावता ते कि-- “बूंढे गान्धी की वाणी 
में देश वी प्रन्दप्वनि मुखर हो उठो है भोर यदि भपने झापको इस भाग में भोक न दिया तो 
जी में यह कसक जिन्दगी भर के लिये रह जायेगी कि एक तप पूत प्राणी ने देश की बेदी पर 
आह्वान किया भोर हम देश द्रोहियो को ठरह जान वचाये बेठे रहे । ४ अन्त में जो घटना 
बटित हुई, उसकी सूचना साप्ताहिक "प्रताप में इस प्रकार प्रकाशित हुई-- 

“क्लाइस्ट चर्च कानेज, कावपुर के निम्नलिखित विद्याधियों ने कांग्रेस के प्रस्तावातुत्तार 
कालेज छोड दिया है-- 





१. साहित्यकार निकद से?, एष्ठ १७॥ 

२ प्रो सुर्थिष्ठिर भागेद द्वारा ज्ञात । 

३ ओर विष्णतुदत्त शुक्ल द्वारा ज्ञात! 

४. भो बालकृध्छ शर्मा 'नवीन!--प्राजक्ल', प्रेमचन्द, एक स्णति-चित्र, भक्तुवर 
१६५२ ॥। 

५. दैनिक “निवजोवन', (१२-११-१६५१)। 


जीवनी प्प 


(१) शिवप्रसाद डिवेदी, चतुर्य वर्ष, (२) हटुम्ानप्रसाद शुक्ल, चतुर्थ यण, [३) 
उमाशकर दोश्ण्ति, तृतीय वर्ष, (२) थी बालइष्ण, धर्मा, चतुय॑ यपे 7?" 
ध्वीन! जो को राजनीति के विस्तृत मैदान में लां खडे करने का सम्पूर्ण थेय 
श्री गणेशशकर विदार्यी को है। गणेशशकर पिद्यार्षी गृहस्दी वेश में रहते हुए भी सच्चे रूप 
में चिता भस्म से मपने झापको प्रलकृत कर चुके ये / वे झपते मण्डल के रुद्र थे । जद़ाएँ 
दिखराकर खड़े हुए तापस के सामने वे हिमालय के समान ऊँसे व्यक्तित्व से झनेको को ध्रपनी 
ओए खोच रहे थे । “दवीन” जो भी उनके प्रदक्षिण भावतं में खिच्च झाए भौर जो उत्होंते एक 
बार उस दितम्दर यति-मण्डल में दीक्षा लो तो कालिशस के झद्दो में जन्म पर्यत्त 'घर्किचनत्व 
»» ज्यवक्ति! के रूप बत गए ।* 
मालवा के एक मस्ताने तशझझ को गणेश जी मै देशभक्त, साहित्यिक व लोक-दायक के 
प्रोग्वल रूप में परिणत कर दिया । सन्‌ १८१६ को लखनऊ ताग्रेस भोर इसके पश्चात्‌ गणेश 
जी के व्यक्तित्व को मधुरिमा व्‌ प्लाकपँण के मोह-जाल में फ्ंयक्र, सत्‌ १६१७ में “नवीन” जी 
का कापपुर प्रस्यान कर जाना, हमारे चरित्र-यायक के जीवन को ऐतिहासिक घटनाएँ प्रमारितत 
होती हैं। 'नवीन' थी ने प्पने जीवन का मिहावलोकन करते हुए घिल्ला है कि "माज में जब 
पीछे की ग्लोर घूमकर देखठा हूँ झोर तब यद्व पाता हूँ कि मेरे जीवन में लखनऊ काप्रेस की 
गेरो यात्रा ग्लोर परोक्षा के बाद कानपुर की वह यात्रा बहुत महलपूरा भावित हुई । उन्होंने 
मेरे जीवन का प्रवाह एकदम ददल दिया । पहलो पात्रा में गऐेश जो, माखनलाल थी झादि 
गुएजदो के दर्णन मिले, उनसे परिचय हुप्रां। दूसरी यात्रा में गणेश जो का प्राथय मिला, 
दुनियां को देखने का झवरार मिल्ता ओर राजनीति तथा साहित्य में थोड़ा बहुत प्रवेश फरने 
एवं काय॑ करने की प्रेरणा मिल्री ।॥”र वास्तव में इन दो यात्राओ्रो ने धर्मा जी के राजनीति- 
प्रवेश की पृष्ठभूमि को तिर्माण किया। इस पृष्ठमूमि के दतते समय भारत को राजनेविर 
स्थिति में परिबतेन व सक्रियिता की लहरें उठ रही थी । 
भारत के राजनीठिक रममंच पर महात्मा गान्धो के प्राविभाव तथा प्रहिसावांद के मदतरण 
के पूर्व राष्ट्र-सेवा का ग्ादशे कुय झोर था। उस समय राष्ट्रमको को सेव्रा साघवा को कसोटी 
यह थी कि कोत कहाँ तफु सशस्त्र राजनोतिक प्राल्वि के साथ सलग्त है। उस समय का 
राजनीतिक झादर्श घा--हाथ में गोता लिये फाँतो के तहते पर हँसते हुएं चई जाना । ऐसे देश 
भक्त राष्ट्र की मुक्ति के साधक माने जाते थे झोर राष्ट्र उनही पूजा करता था। दासत्व 
भर छला से भारत-माता के बन्‍्धव काटने के लिए जो लोग मारक्ाट के मागें पर अग्रसर होते थे 
वे राष्ट्रमक्षो में विशेष सम्मात तया बद्धा के पात्र साने जाने थ। लोक ह्टि में राष्ट्र देवी 
वो उपासता का एक मात्र पथ थां--साहसपुवंक घैयें सहित सकटो का सामता करना, क्या 





५ है साप्माहिक बराप', कार्तिक कृष्ण १३, सं» १६७७, ८ नवस्तर, १६२०, भाग 
८, संदया १, इृष्ठ १। 
२. ढों० चासुदेदशरण झष्रदाल--विश्ञात मारत', स्व० “नवीन! जो, जून, १६६ न 
पृष्ठ ४७३ । 
३, 'डि्तन!, दृशति-संक, एृष्ठ १११) 
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समस्त प्रकार के बलिदानो के निम्चित्त सदा-स्वदा प्रस्तुत रहना। इस पथ पर चलनेवाले साहसो 
बोर, घीर और महान्‌ त्यागी माने जाते थे । ये ही लोग एक प्रकार से देश के मैता थे।१ 
१६१६ वी लखनऊ काग्रस में एक अझभूतपुर्वे बात हुई | सोम्य दल और उग्र दल दोनो ने यो 
अ्रधिवेधन में पारस्परिक गरठ-इन्धन किया । हिन्दू-मुसलमादो की एकता वा मृदुल सूत्र भी यहाँ 
प्राकर परिषयव रूप में परिवर्तित हो गया । इसी काग्रेस में 'ववीन” जी के मस्तक को लोकमान्य 
विलक ने दो बार यप्यपाथा और एक प्रकार से उसी क्षण से दर्मा जी के मत-मस्तिष्क 
में उग्रवा व उत्तेजना की विद्युत्‌ चिर-काल के लिए समा गई । वाग्रेस की सौम्य व मधुर नीति 
के विरुद्ध तिलक जो ने पपना रख दिखलाया और उम्र तथा वाम-पय के पथ वो गढा । उन्होंने 
सुधार व प्ान्दोलनो का आधार बात नही, भ्रपितु कार्य निरूषित किये। तिलक-सम्प्रदाय के 
पझनुयायी गणेश जो थे । वे उनको भ्रपना "राजनैतिक गुर” 3 मातते थे भौर उन्ही के पद चिढ्ो 
पर चलते थे । प्रताप! की नीति भी इप्तोलिए हमेशा क्रान्तिकारी, कटु समीक्षा पूर्व व उग्रदलीय 
रही है। भपने भुरु का प्रनुगमन शिष्य वालकृप्ण ने भी किया। भरी प्रभागबन्द्र शर्मा ने लिखा 
है कि नवीन जो मूलत राजनीति में तिलक-विचार शाला के प्रनुगामी थे। इसलिए ब्राह्मणोचित 
तेज भर भ्र्मभौतावादी दृष्टि-भाव उनके जीवन भर प्रोज्जवल रहा ।४ 

स्ोकमान्य तिलक ने सास्क्ृतिक पुनर्जागरण के आधार पर राष्ट्रीयता का निर्माण 
किया था।" सन्‌ १६१६ की श्रमृतसर काग्रेस से ही तिलक का प्रभाव क्षीण होने लगा भ्रौर 
भारत के राजनैतिक क्षितिज में “महात्मा गान्धी की जय! का उद्घोष बुलन्द होते लगा) 
श्री जवाहरलाल नेहह ने इस बाग्रेत को पहली गास्घी काग्रेस” कहा है ।९ 

प्रथम विश्त-युद्ध के पश्चात्‌ भारत में तीब्रगति से क्रान्तिकारी परिवर्तन होने लगे ।९ 
गान्धी जी प्रव पूर्ण उन्मेप के साथ भारतीय राजनीतिक क्षित्रिज के प्रात कालीन सूर्य बन गये 
थे। उन्ही के हो राष्ट्रीय भ्राद्वात पर “नवीन” जी ने श्रपना शिक्षा-क्रम बन्द कर, अपने को 
राष्ट्र के पुनीत भ्रक में डाल दिया। इस प्रकार की युगोन परिस्थितियों मे “नवीन” जी ने 
राजनीति में प्रवेश किया | समाचार-पत्रो केः नियमित व निष्ठावात्‌ पाठक होने के नाते, देश 





३, क्री लक्ष्मीशंकर ष्यास--पराइकर जो और पत्रकारिता, जीवनी-खण्ड, 


२, “चिन्तन, स्म्टति झ्ंक, एथ्ठ १०६॥ 

३, 'गशेशशंकर विशार्यों, राजनेतिक जोवन, एष्ठ १६ 

४. बीखा?, प्रगह्त-सितम्बर, १६६०, पृष्ठ ४६१।॥ 

४, श्राचार्य जावड़ेकर--“प्राघुनिक भारत', प्रष्ठ ६८ । 

६. 'मेरी कहानी, गास्घी जो मेदान में, पृष्ठ ७६ | 

७, एगरतां 99, छिध्द्ंत'$ ध्रण॑ंत ठग्रघ्रिता॥ छ३8 ए.विवलाए बात 
इलटएएट, 8०५ छणांते चरथ्म वें गबते प्रधार्शफिमाव्त वागाब 80 उबतंव्याए 
प्रा फिट णत बएंपपरवेठ [0बाएंड फीड ८०णच्राव | बएवे 48 920 90९8 ७७5 घ0 
प्राण ०8० वण्ड/८९--आज $ छे. घधवाणब, कान घिबाएंण़ु 
ए्रण्वेध्य प्रपा॥' एग्डू८ 990 


जौवनी घ्र्छ 


को उत्तेजक उत्कालोन परिस्थितियों ते उनये प्ररर हुंदय का भकभोर दिया। उनकी कर्म-भूमि 
कानपुर से उठ दितो काफ़ो भाषण हुओ्ला वटते थे जिनमें इस प्ान्दोलत के एक्ष-व्रिपक्ष को 
सत्त्तुति अथवा समीक्षा की जातो थो। 'नवीव' जी के एक मित्र, क्षी कालिकाप्रसाद दोक्षित 
'कुपुमाकर' ने, जिन्होंने भी इसी समय कानपुर में पड़ना छोड़ दिया था, लिखा है कि धसहयोग 
प्रान्दोलत के पक्ष में कानपुर में जो लोग बोलते ये उनमें प्रमर घहीद ग्शेशशकर विद्यार्यी, 
मौलाता झ्ाजाद सुभानी मौलाना हसरत मोहानो, थी बालकृप्ण धर्मा "नवीन! भौर थौमतो 
सत्यवतो दया स्वर्गीव रामप्रसाद मिश्र के भाषण जतता को विशेष रूप से झारधित वरते थे । 
इनके भाषणों के प्रभाव में ग्राकर कितने हो विद्यायियों ने पढ़ना लिज़ना छोड दिया।" 
डा० भगोएप पिक्ष के सतानुसार, झान्दोलन के दिनो से झपगे झ्रोजस्वी भाषणों मे! कारण ये 
"कानपुर के शेर” कहे जाते थे ॥१ 
राजनेतिक सामानिक जीवन की प्रमुख धठनाएँ--/नवीन” जी राजनीति के 
प्रमुख व्यक्ति होने के साथ-साथ, प्रम्मावपूर्ण सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। उनका जीवन 
कांग्रेस प्रधित्रेधयों तपा वगरात्रास में हो व्यतोत हुआ है । प्रसहपोग ग्ान्दोलन के समय “गबोन! 
जो भी ग्र्य मैताग्रो के समान कारावास में डाल दिये गये ये | यह कार्यक्रम पूर्ण उत्साह के 
साथ घनवरत जातू रहा । 
सन्‌ १६२० ई » मे हो, प्रसहयोग भान्दोलन के समय, साप्ताहिक 'प्रताप” का दैनिक 
सस्करण भी प्रारप्भ किया गया था। 'नवीन' जी ने इसमें धपने जोशोले लेस लिख लिख कर, 
घववलवा को भग्ि-शिला को प्रोत्साहित किया ) सब्‌ १६२५ ई० में भसित् आरतीय काग्रेस 
का चालीसवां अधिवेशन कातपुर में सम्पन्न हुपा। इसको अध्यक्षा थी धोमतो सरोजिनी 
नायडू । इस प्रधिवेशत की स्वागवफारिणी समिति के भ्रघान भम्त्री विद्यार्थी जी ही थे । इस्त 
प्रधिवेशन का पुरों भार, दायित्व व व्यवस्था गणेश जो, “नवौन' जो प्रादि ने सम्पन्न की । इस 
प्रधिवेशन के कुशल प्रभन्‍्य, श्रेप्ठता घ सफलता की सब ने मुक्‍्त-कण्ठ से तारीफ को । 
कवि में प्रसहयोग के दिनो में मपवी क्रमन्तिदादिता का परिचय अपने “विप्लव धान* से 
दिया था जो कि 'गास्धोबादी परम्परा! के विरुद्ध उद्घोष था ।३ इसकी पभिव्यवित में 'राष्ट्रीय 
असस्तोष को भावना,* निहित थी। राष्ट्रीय भभियान का द्वितीय दौर भी सन्‌ १६३० के बाद 
छ्िथिल होने लगा था । महात्मा गात्घो के पास उनको प्रश्नफलता के तार देश-विदेश से भाते 
लगे ये ।५ ऐसे हो युग में कवि मे विष्दतक विष्तव की कामना कर, नई स्फूति व नद-निर्माण 
का पणऐेक झापन फिएए था 
२४ भार मंगलवार सन्‌ १६३१ ६० को कानपुर में हिन्दू-प्स्लिम दगा भुरू हुमा । 
ता० २५ माधच॑ को गरोश जो ने साम्प्रदायिकता के यर॒ल का पान कर लिया शोर प्रपनों झात्म- 
३, 'साप्ताहिरु प्राज), रे६ मई, १६६०, शथ्ठ ६ । 
२, 'हिन्दो साहित्य का उदभव झऔर!विक्लास', पृष्ठ २९० । 
३, ते इनसे मिलए, पृष्ठ ५१॥ 
४५ आाधुतिक हिन्दों काथ्य में निराशावाद!, पृष्ठ ३१४।॥ 
१. कछथा 973६0 छणपे 500९07₹5--५8 पघाइठचछ जज ऋ०्पेदाए 
सिवाड! (089४९ 20, ईक्ावंधांका दिए, एव्ड० 46-34, 
छ 
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बलि चढ़ा दी । उस समय कराची में अखिल भारतोय राष्ट्रीय महासमा का वाविक प्रधिवेशन 
हो रहा था । जब यह खबर वहाँ पहुँदी तो यू० पी० कैम्प में शोक को घटा छा गई | ऐसा 
मालूम पडा कि उसतरी ज्ञान चली गई। लेकिन फ़िर भी उसके दिल में यह झ्भिमान था कि 
गणेश्व जी ने बिया पीछे कदम उठाये मौत का सुक्राबला किया और उन्हें गोौरवपूर्णं मौत नसीब 
हुई ।१ कराची में खबर पाकर महात्मा जो भोर प० जवाहरलाल जी मे तार दिया कि हम 
श्री पुर्पोत्तमदास टण्डत जी ओर पं० बालकृष्ण शर्मा “नवीन” को भेज रहे हैं। नवीन” जी के 
कानपुर झा जाते पर ही २६ माचे, १६३१ ई० को गणेश जो का शव दाह सस्कार सम्पन्त 
हुप्रा ।* महात्मा गास्घी ने निम्नलिलित तार विद्यार्थी जी के सम्बन्ध में प. वालक्ृष्ण दर्मा के 
ताम भेजा था -- 'काम में बहुत व्यस्त रहने के कारण मैं न तो कुछ लिख सका और न तार ही 
दे सका । यद्यवि हृदय खून के आँधू रोता है, फिर भी गरोशशकर की जैसी शानदार मृत्यु पर 
समवैदना प्रकट करने को णी नहीं चाहता । यह निश्चय है कि आज नहीं तो आगे किसी दित 
उनका निष्पाप खून हिस्दु-सुस्लिम ऐक्य को सुहद बनायेगा। इसीलिए उनका परिवार 
समवेदना का नही, बल्कि बधाई का पात्र है। ईइवर बरे, उनका यह दृप्टान्त सक्रामक साबित 
हो--गान्धी ।'* गणेश जी की मृत्यु “नवीन” जी के जीवन की सर्वाधिक शोकप्रद दुघंटना है। 
उन्होने विद्यार्थी जी की भात्माहुति को शाश्वत रछने के लिए, उसे काव्य के चिरत्तत करो में 
आबद्ध कर दिया है | 

विद्यार्थी जी की मृत्यु के वाद उनके स्मारक के सम्बन्ध में एक समिति भी बनी थी । 
उसने अपने देशवासियों से घत-दान देने वी भ्पील वी थी । इसके लिए जो प्रपीख-पत्र प्रकाशित 
हुप्रा था , उसमे जवाहरलाल नेहर, पुष्ययोत्तमद्ास टण्डन, सुन्दरलाल, कृष्णकान्त मालवीय, 
तसददुक भ्रहमद शैरवानी, दामोदरस्वरूप सेठ, श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, रफ़ी श्रहमद किदवई, 
मोहनलाल सक्सेना, शिवप्रसाद गुप्त, गोविन्दवल्लभ पन्त, श्री प्रकाश, डा० मुरारीलाल, कमलापति 
स्िवानिया भ्रादि प्रस्यात नेताओ्रो के हस्ताक्षर ये ४ इस स्मारक के हेतु द्रव्य सचय की एकान्त 
जिम्मेदारी नवीन! जी पर डाली गई | स्वय महात्मा गान्‍्धी ने 'हरिजन सेवक! में एक लेख 
लिखते हुए देश की जनता को यह कहकर आश्वस्त किया कि * जिस सम्पदा का संरक्षक 
बालकृष्ण हो उसके बारे में सोच-विचार ही बया २” गान्द्दी जी सावेजनिक रूप से इस प्रकार 
का फतवा देने के मामले में बहुत ही कृपण माने जाते थे ।५ 

सन्‌ १६३७ के चुनाव में “नवीन! जी न तो किसी क्षेत्र से खड़े हुए भोर न उन्हे कोई 
पद ही मिला । उन्होने स्व. एम० एल० सी* को मजदूर सीट के लिए थी हरिहरनाथ शास्री 
की भामजदगी के लिए , 'ी गोविन्दवल्लम पत व रफी अहमद किदवई से अनुरोध किया था। 
इस दिशा में जो उनका सिद्धान्त था , उसे उन्होने श्री कन्हेयालाल मिश्र प्रभाकर” को बताया 





» 'मेरी कहानी”, कराचो, पृष्ठ रे८० । 

, गसोशदंकर विद्यार्यों, आत्मोत्सगं, पृष्ठ १६०-१११॥ 
- बही, एष्ठ शृश्ड ॥ 

. 'गछेशशकर विद्यार्थी), ब्रहमोत्सर्ग, ए्ठ ११६६-११७। 
« वोखा', भ्रगस्त-ध्षितम्बर, १६६०, पट्ठ ४६१ | 


दा न ७ ८० ७ 


जौवनी भर 


या क्ि गरोश जो पड़ा गए हैं कि राजनोति नरक हो जाता है जब उसमें दे नहो रहतो, ले ही 
रह थाठदी है ।" 

“नवीन! जी के जोवन को साहस य वेन्य के श्रति निष्ठा को एक पहानी प्नप्रवें भोर 
अवित्मरणीय है । गणेश जो की पुत्रो सरला पूजन करते समय भारती की छौ से प्रघजली-सी 
हो गई । उसे बचाने में “रवीन” जो के हाथ जल गए झोर करतल को छाल बिलकुल निकल 
गई | लगमग वर्ष मर तक वह हाथो से कुछ काम नही ले सके ये। काडा पहनना भी स्वत 
सम्भव महो था | जब हाथ अच्छे हुए तब उनमें जलने के दाग के कारण श्वेत रग घा गया । 
उनके एफ विरोधी ने झपना क्रोष, उन्हे 'कोडो? कहकर, झएनीं मण्डल में रूट किया। झत्र 
यह बात श्रों दार्मा विश्वम्भरताथ 'कौशिक' को विदित हुई तो उन्होंने उन महाशय को बुलाकर 
काफो लण्जित क्रिया ध्ोर उन हाथो को पुण्यात्मा के हाथ कहा | इस बात के विद्दित होने पर 
'ज़वीन” जी ते अपने इत हाथो के कारण अपने को सौभाग्यशा्ी माना ।* इस कृत्य के कारण 
श्री श्रीकृष्णदत्त पालोवाल न॑ उन्हे 'प्रहत साहप्ी” व 'वलिदानी' कहा है।3 यह पटना सन्‌ 
१६३६ में घटो यी। 'तवीन' जी ले 'भपलक' की “बस दस, भव ते मथों यह जोवत”* भोर 
“दयो न सुनोंगें वितय हमारी'" एवं 'ब्वाति को “प्रिय जोदन-मद झपार? नामक कविताणों के 
झस्त में स्पात व रचता-ठिषि के साथ लिखा है--'मग्निदीक्षा काल! । इत तीनों रचताप्नो की 
लेश्षन-तिथि ८-१-१६४०, २१-१२-२६१६ भोर १०-६-१६३६ दी गई है। “प्रम्विदीक्षा कातः 
का रहस्य इसी घटना में सल्निहित है। सन्‌ १६४२ में सरसा के क्षय-रोप से पोडित होने के 
कारण, कवि कारागृह से १५ दिन के लिए पेरोल पर कानपुर गया । इस विषय में, गवर्भर 
के परामशंदाता मिस्टर मांस को लिखे स्‍्पने प्रार्थता-पत्र में 'नवीतः जो में लिखा या कि 
7उस मरणासन्न बालिझय के साथ मेरी वेस्तो रिश्वेदारों नहों है, जेसो दुनिया में होती है, पर 
यदि मनुष्य की सावना का कुछ थे झोट महत्व है तो में उसो परिवार का एक सदस्य हूँ झौर 
बह वालिका मेरी झात्मीय है ।” सरला की मृत्यु से कवि को भाघधात पहुँचा था भोर उसकी 
यर्षी के पुष्य प्रदपर पर, एक स्मृति-मक सल्च भी लिखा था।६ 

१६१६ ई० की जिपुरी काग्रेस में ब्रात्याइक्र उस्त् हो गया या ) थी नेहरू में लिखा 
है कि “१६३६ की शुरप्रात में राष्ट्रपति के चुनाव के वक्त का्ग्रेस में बहुत भागा हुमा । 
दद किर्मती से मोचाना प्रवुलकलाम आजाद ने चुनाव में छडे होने से इस्तार फर दिया भौर 
चुनाव लडने के थाद सुमायचन्द्र बोल चुनें गये । इससे अनेक प्रकार वी उलमनें औौर झडगा 
पैदा हो गया था जो कई महीतो तक चलता रहा। त्रिपुरों कांग्रेस में बेहूरा दृश्य देखने में 
भागे ।”* चुनाव के परिणाम प्रकट होने पर गाँधी जो ने भाषणा कर दी कि “पट्टानि की हार 

२. साप्ताहिक हिन्दुस्तान', १० जुलाई, १६६०, पृष्ठ ११। 

२. बही, एंम्ठ २० । 

३. 'साप्ताहिक सैनिक', पृष्ठ ७8 

४. “प्रपलक?”, पृष्ठ ३४०३५ ॥ 

भर. वही, एल्ड ६२-६२ । 

६, “प्राष्या', १५, झगस्‍्ठ, १६६०, प्रृष्ठ ८ । 

७, 'मेरी कहानी”, पाँच साल के बाद, पृष्ठ ८४ ॥ 


द० बालेकृष्श झर्मा नवीन! : ध्यक्ति एवं काव्य 


मेरी हार है ।” इससे देश में हलचल मच गई । जिन लोगो ने सुभाष वाबू के पक्ष में मत दिया 
था वे गास्वी जी भौर उतके नेतृत्व मैं विश्वास प्रकट करने उगे । इसपरें एव परेशान करनेवाली 
परिस्थिति उत्पन्न हो गई ।१ थो “नवीन जो मे इस कांग्रेस को,अ्रयशता के लिए पद्मामि के 
विदद्ध मुम्राप बाबू को मठ दिया था। दुपरे ही दित, गरान्यी जो का वक्तव्य सुनकर, प्रापने 
सुभाष बाबू को तार देकर सूचित किया कि यदि आप गान्धी जी के विरुद्ध जीते हैं तो भपना 
वोट झ्ापको मैने गलती से दिया है।'* यहाँ हमें नवीन” जी के निर्भीक व्यवहार और स्पष्ट 
पनुशासन-ृत्ति के दर्शत हाते हैं । 

सन्‌ १६४२ के बम्बई अधिवेशन में सांग लेकर, लौटते समय, “नवीन” जो जबलपुर 
उतर गये | नवीन” जी को जबलपुर से प्रवाण एक उच्व रेलवे कर्मेचारों को एग्लो-इडियंन 
पत्नी की स्तरक्षकवा में भिजवाया गया । इस समय 'ववीन” जी को कोट, पतलूव, टाई, कालर 
व हैट पहनाकर पूरे साहब के स्वाग में भेजा गया था । 

उघर कानपुर में “ठवीव” जी की गिरफ्तारी का वारष्ट विकल गया था। सारे नगर में 
यह सवाद फैल गया था कि शर्मा जो को गोली मार देने की भझाज्ञा है। शर्मा जी जब कानपुर 
पहुँचे श्रोर जब यह सवाद उन्हे विदित हुआ तो उन्होने स्वर्यीय गणेश जी के पुत्र श्री हरियकर 
विद्यार्थी से परामर्श कर, एक पत्र स्थानीय जिलाधीश श्री स्टिफेन्स को लिखा। उसमें उन्होंने 
अपने को गिरफ्तार होने के लिए सहज ही लिख दिया । पत्र बाहक को जिलाधीश महोदय ने वहो 
रोक लिया भोर यह प्राज्ञा दी कि जब तक शर्मा जो गिरफ्तार न हो जाएँ, उनको यही रहना 
होगा । शर्मा जी को पकडने के लिए बडे कप्तान व इस्पेक्टरों सहित लगभग ५० सिपाहियों 
के दल के फीतखाना पहुँचकर विद्यार्थी जी के निवास को धेर लिया ; सभी सिपाही वन्दूका से 
थे घानेदार पिल्तोल से सस्जित थे । एक निहत्थे वीर को गिरफ्तार करने के लिए इतनी बडी 
सज-घज प्रसामजस्थपूर्ण होवे पर भी सम्भवत ब्रिटिश नीति के अनुसार एक बडे किले पर 
विजय पाने के समान थी । दर्मा जी प्रत्यन्त गम्भीरतापूर्वक मुस्कराते हुए नीचे उतर झाग्े । 
गोली मारने की भ्रावश्यकता न पडो भोर यदि पड़ती भी तो यह बीर उससे किचित्‌ मात्र भी 
मय ने खाता, यह विश्चिठ या ।४ डों० वासुदेवशरण प्रग्रवाल ने लिखा है कि अपने सैनिक रूप 
में थे सवंदा फाणा के रहतेवाले योद्धा थे। उनका जुकार रूप ऊपर ही रखा रहता पा । आदेश 
हुप्रा नही कि समर में कूद पडे । भ्रागा-पीछा सोचने का समय और स्वमभाव ही मे था। दिविधा 
से ऊपर उठ गए ये। एक ही प्रत, एक ही नित्य नियम रह गया था--समय पर प्रादेश का 
पालव ) जिसे प्रउना ग्रुष या मैठा चुन लिया था, उसके भ्राद्श ओर मा पर प्रभ्रय मस्त से 
आगे बढते रहता ।५ 


१, भी पद्चाभि सोतारामेम्या--वाग्रेस का इतिहास", खण्ड २, प्रष्याय ४) त्रिपुरी 
१६१६, पृष्ठ १०८ | 

२, श्री रामघारोतिह “विनकर', बढ-पोपन्न, प्रृष्ठ ३६॥ 

३. 'परस्वती”, हुलाई, १६६०, पृष्ठ २६-२० ॥ 

४. सा्ठाहिक हिन्दुस्तान, १० छुलाई, १६६०, पृष्ठ १७॥ 

थू, विज्ञाल भारत, जून, १६६०, एण्ड ४जरे । 


जीवनी श्र 


सन्‌ १६४१-४६ में 'नवीन' जो अपने एक मात्र प्रतिइस्ददी हिल्‍्ू महासभा के उम्मीदवार 
भी धीराममाहत लाल को 3५४ के मुकाबले १७७६८ मतो से पराजित कर केद्धोय ज्यवस्थापिका- 
समा के सदस्य वने । उस समय उनकी झवस्था ४८ वर्ष की थी। वह तद के संयुक्त प्रान्द की 
प्रसिद्ध खात नगरियों को झर से प्रतिनिधि चुने गये ये । इसके पूर्व प्रतितिधि के रूपए में यही 
मे थी मोठीलाल नेहरू, डा» भगवानदास प्रभृति प्रसिद्ध नेता चुनें ऐये थे । इितोय विश्वन्युद्ध 
के बीच में पड़ जाने के कारस यह निवर्चित २२ वर्ष बाद हुप्रा था झोर कांग्रस ने भेजे हुए व 
निष्यावूर्श व्यक्ति को यही से आवश्यकठा महसूस को थी, जिसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति 
'नवीन! जी ही प्रमाशित हुए ।* 
तक्कालीन वायसराय लॉ बेवल नें, जा कि भारत में सन्‌ १६४३ में प्राये थे, एक 
बार केद्ोय व्यवस्यारिका सभा के कुद तरत्यों को मोज के लिए प्रामन्त्रित क्रिया । 'नवीत' जी 
भी घुवाए गए। वायत्राय को सस्कृत थाठी थी। लॉड वैवत ने जब बबीता जी को यह 
बताया कि “इजीनियर' शब्द सह्कृत का है--एजिमनो” धातु से इजोनियर शब्द बना है, तो 
नवीन! ओ उनके सस्कृत ज्ञान से विस्मयोभिभूत व परम झाह्वादित हो गये । उस्ती समय से 
“नवीन” जी का यह मत भट्टूट हा गया कि हिस्दों में पारिभाषिक छब्दों का निर्माण संस्कृत से 
किया जाय । इसके दाद विपक्ष में दी गई गरुक्ठियों को बह कोई महत्व सही देते थे ।९ 
सब १६२० से लेकर १६६० ई० तक के झपने ४० वर्ष जे राजवोतिक जीवन में 
'लवोन! जी लगातार कानपुर शहर कांग्रेस के सदस्य, उपसभाषपति, प्रदेश ब्राग्नेध कमेटी एव 
कोंसिल के सदस्प तथा प्रश्लित भारतीय नाप्रेस कमेटी के सदस्य निर्वाचित होते रहे । सब 
१६३६ ३७ के समय में वे कातपुर घर कांग्रेस कमेटी के प्रध्यक्त थे । सन्‌ १६३८ से 'नवीत' 
जौ फाप्रेस कमेटी के प्रघात गन्‍्जी निर्दाचित हुए ये ।३ 
क्रान्तिकारियों से सम्बन्ध --नवीन” जी का क्रान्तिकारियों से सम्बन्ध, गशेशजों एव 
'द्रताण! के माध्यम से स्थापित हुप्रा । 
“नवोन' के सम्बन्ध घाचरीस्दताय सान्याल, जोग्रेशइद्ध चटर्जी, झजप घोष, राजकुमार 
फ़िशा, विजयकुप्तार सिन्हा, बटुकेदवरदत्त प्रादि क्यन्तिकारिया के साथ थे । चबत्धशेसर झाजाद 
ता सरदार भगतगिह के साथ भी उनका सम्पर्क था | 'नयीत' जी के ऋन्‍्विकारियो के साथ के 
सम्दत्थ का सनिय ने कहकर, सामान्य ही कहा जा सकता है ।४ जिस समय कारापृह में सरदार 
भगतपिंह एवं उतके साथिपो सुबदेव व राजगुए ने, भूज-हडताल को थी , उस भवसर पर, 
गणेश जो ने मपत्िह को समराने प मूख हडताल तोडने के लिए “नदौन' जो को हो भेजा 
था। इसी समय, नवोन' जो के करादो के प्राग्ल-यत्र 'द्विम्यूट' में झपता वक्तव्य भी 
दिपा या ४ 
ह, श्री शद्यदत घर्मा--साप्ताहिश[हिन्दुस्तान”, पण्शित बालहष्ए! शर्मा नवीबा-- 
जैसे मेंदे देखा, १० जुलाई, १६६०, पृष्ठ *र६ ॥ 
२ साप्ताहिक हिन्दुस्तान/, १० जुताई, १६६०, एृष्ठ १६। 
३, चहो, रे जुलाई १६६०, पृष्ठ ३६ । 
४, थो सुरेशचर्द्र मद्दाचार्य द्वारा ज्ञात । 
५. भी उदपशरर भट्ट द्वारा ज्ञात | 


धर बालकृष्ण दर्मा नवीन” : व्यक्ति एवं काव्य 


तीन” जी ने प्रनेक पड़यस्जकारियों व क्रान्तिकारियों को प्रथय प्रदान किया था, उन्हें 
सहयोग दिया था प्रौर सदा-सदंदा उनके भ्रति सहानुभूति रखो थी ।१ प्रसिद्ध क्रान्तिकारी 
श्री धीद्ध सान्याल के साथ भी उनके सम्बन्ध ये । 

सन्‌ १६४२ की ब्ान्ति में सरदार वल्लभभाई पटेल ने स्पष्ट रूप से कहा था कि झब 
की बार एक सप्ताह के भीतर श्वासन ठप्प कर दिया जायगा। इस तोडफोड को योजना का 
प्रचार “नवीन! जो ने जबलपुर में भी किया या। वे उत्तर प्रदेश में भल्न-शल्नो का भी कुछ 
प्रबन्ध करना चाहते थे जिसके लिए वे एक सप्ताह से ऊपर भूमिगत भी रहे ।३ 

इस प्रकार “तीन जो ने प्रपनी मातृभूमि के स्वाठन्अय के हेतु, सभी प्रकार के माध्यमो 
से काये किया झ्ोर उत्के लिए कोई कोर-कसर बाकी नहीं छोडी । उनके विद्रोही स्वभाव के 
यह सर्वेवा अनुकूल था| श्री भगवतीचरण वर्मा ने उन्हें जन्मजात विद्रोही कहा है ।४ 

बन्दीजोवन को गाया--श्री वालकृष्ण शर्मा सन्‌ १६२० से लेकर १६४७ ६० 
तक छ: बार कारावास गये झोर भ्रपने जीवन के लगभग &€ वर्ष वही पर ही व्यतीत किये । 
उनका भ्रथिकाश् साहित्य-सृजन कारावास में ही हुम्ला है। जेल के बाहर तो मानों ये साहित्य 
के भारमी रहे हो नहीं । हर समय राजवोति-राजनीति राजनीति !!] चारो भोर वह राजनैतिक 
व्यक्तित्वो से घिरे रहते थे ॥५ 

अपने भसहयोग झान्दोलन में सर्वप्रथम वे सन्‌ १६२१ में काराग्रृह गये । १३ दिसम्बर, 
२६२१ ई० को प्रयाग में उत्तरप्रदेशीय कांग्रेस समिति को बैठक के होते समय, “नवीन” जी 
सहित ५५ व्यक्ति पकड़ लिये गये थे । थी नेहरू ने भो उक्त बैठक का उल्लेख किया हैं ॥९ 
प्रयाय के जिलाघीश नावस ने सबको डेढ-डेढ वर्ष का कारावास दण्ड दिया | नवीन” जी पहले 
बनारस केन्द्रीय कारागार में रखे गये , तदुपरान्त बनारस जिला कारागार में । इसके पश्चात्‌ 
प्रान्त भर के सब उच्च श्रेणी के बन्दी लखनऊ जिला कायागार में भेज दिये गये । “नवीन! जो 
भी इस प्रकार लखनऊ झा पहुँचे ।* लखनऊ में सात बन्दी भयानक समझे गए । उनके नाम ये 
हैं :--जवाहरलाल नैहरू, स्वर्गीय जाजें जाजेफ, स्वर्गीय महादेव देसाई, पुरुपोत्तमदास टण्डन, 
देवदास गासधी, परमातन्दर्तिह (बलिया) ओर बालकृष्ण छर्मा । प्रतः इत सब व्यवितियों को, 
सबसे पूथक्‌, एक छोटी सी घुडसाल में बर्इ कर दिया गया । * श्री नेहछू के विवरण से भी इस 


१, 'बीएा।, प्रपस्त-सितम्बर, १६६०, एपछु ४६१ । 

२, वही, एष्ठ ४६४ । 

३. श्री रामानुजलाल छोवास्तव--बोशा?, नवोत जो एक रुच्चे सिपाहो, प्रगस्‍्त- 
सितम्बर, १६६०, पृष्ठ ४६७॥ 

४, सिरस्वतो”, जून, १६६०, ९ष्ठ रे६३ । 

५, वही, पृष्ठ रेधरे 

६, “युक्त प्रान्तोय काग्रेस-कम्ेठी के लोग सब के सब (५५ ्यक्ति), जब थे कमेटी 
को एक मोदिंग कर रहे थे, एक साय गिरफ्तार कर लिये गयें। 'मेरी कहानो', पहलो घेल- 
यात्रा, एृष्ठ १२। 

७, किस्मिला', थो लक््मणवरणापंसमस्तु, पृष्ठ कस | 

८. वही, एष्ठ ख । 





बोवनो ६६३ 


कथन को पुष्दि होगो है ।! वखवऊ काराग्‌ह में नेहरू जी “नवीन” जी व देवदास गात्दी को 
झग्ेगो व मूमिति पढ्ाया करते ये ! यही पर ही दीन” जी ने नेहरू जो से शेजसपियर को महाद 
शृ्ति 'मेडबेय' को प्ाद्योपात्व पड़ा ।* थो 'नवीन ने अपने 'जेल-जीवन' के सस्मरण घुनाते हुए 
बहा है कि 'क्सि तरह मैं तथा देवदास जवादर माई के साथ झेक्सपियर पडा बरते थे, विस 
तरह हम सोग रहते थे, ' दिस तरह पून्य ठण्डन जी युड में मूंगफली पागकर युके झौर देवदास 
दो बढे वात्सत्य से खिलाया करते ये । किस तरह में क्ात बनकर जवाहर भाई मोर देवदाय 
प्रादि मित्रों सथा साथियों को कवायद कराया करता था--पभादि बातों दा स्मरण-मात्र 
हृदयग्राही है 
सन्‌ १६३० में शर्मा जी को दो बार छ -छ मास का कारावास दप्ड मिला ।४ इस समय 
उन्हे गाजीपुर व फ्रंखावाद के राग्रहों में रखा गया। यहाँ पर नेठागिरी से 'नवीन' जी रा 
पिण्ड नही छोडा । परंखाव्राद के कारावास में शर्मा जो का भ्रधिकृतर समय पुस्तकों के अध्ययन 
में हो ब्यवोत होता था। यहाँ पर वे भजन भी गाया करते ये। चतुर्थ वार “नवीन” जी को 
दिसम्दर, सन्‌ १६३१ से फ़रवरी, १६३४ तक काराशह में रहता पद ।४ इस समय नवीन 
जी फैजाबाद जेल में रहे । धो रामस्वरूप गुप्त मे लिखा है--'जब सन्‌ १६३२ के प्रान्दोलन में 
कामपुर के गंगाजी के चोराहे वाले रोने के १२ न« बेरक में पं० दालदहृप्ण शर्मा, प० रघुवर- 
दयाल भट्ट, लाला गोप्रालदास, श्री रामरतत जो गुप्त, झजय घोष झौर मैं, एक साथ रहते थे ; 
चोडे दियो के दिएु श्री नवलकिशोर भरतिया मो वहाँ थे। शर्मा जो तो गोता वे गम्भीर 
विषारक ये ही। क्रो भजयघोद जो मद उम्युनिस्ट पार्दों के सेकेटरी हैं, प्रास्‍स्या न होते हुए 
भी, गीता के झर्थों की गहराई में उतरते थे ॥ परस्पर खूब विचार-विमर्श होता था। उस समय 
जेल हमारे अष्यपत-केत्द्र बने हुए ये । लाला रामरतत गुप्त भोर पं० रघुवरदयाल भट्ट को 





१, “हमारे ऊपर सक्तियाँ धोरे-घोरे बढ़ने स्गों, झोर ज्यादा-जश्यादा सहत कायदे 
लागू किये जाने लगे | सरकार ने हमारे प्रान्दोलन को नाए-जोश् कर जी थो, ग्रौर वह हमें 
मह महप्तूस करा देना चाहतो थो कि हमारे सुकावल! करने की हिम्मत करने के सब से बह 
हम पर रिप्त रदर माराश है। नये क्रायदों के चालू कल्‍्ने या उनके अमल में लाने के तरौकों 
से छेस-प्रधिरारियों प्रौर राजनेतिक क्षेदियों के बीच ऋगड़े होने लगे। कई भहीनों तक 
करोब-क्रोव हम सब ने--हम लोगों की संड्या उपी जेल में कई सो चौ-- विरोध के तौर पट 
मुलाकातें करना छोड दिया था। छाहिर है कि यह खयाल जिया गया कि हममें से कुछ 
भशडा कराने वाले हैं, इसलिए सात प्रादमियों को जेल के एक दूर के छिस्मे में बरत किया 
गया, जो खास बेरकों से विलदुल भतहरदा था । इस तरह जिन सोगों को श्लग स्थित गया 
उनमें से, पुस्पोत्तमदास दण्डन, महादेव देसाई, जार्ज णोहफ, बालकृष्ण इार्मों और देददास 
गान्धों थे ।”--मिरो कहानी, लखनऊ जेल, पृष्ठ १४० । 

२. अष्मिला!, मूपिसा, पृष्ठ ख । 

३. "में इनसे मिला?, घृष्ठ ६० 3 

४. ऊरम्मिला', प्रष्ठ ग। 

५. बहो, एप्ठ ग। 


दर बालबृष्ण जर्मा “नवीन! ; व्यक्ति एवं काव्य 


पढ़ाने भ्रौर उतके सामान्य अग्रेजी क्वाद बढ़ाते का कार्य मेरे सुपुर्द था । छर्मा जो वी उपस्थिति 
वहाँ झ्रातर्द झौर पारिवारिक स्तेह को भावना वो दढ़ाने में कितनी सहायव थी।'/* 

फैजाबाद कारायृह में उनके सायी श्री महावीर त्यागी, सादिक भली, खालवहादुर शाज््रो, 
विचित्र नारायण दर्मा, गोपीनायथ श्रीवास्तव, चौधरी चररशुभिह, मोहनलाल गोतम, 
केशवदेव मालवीय, समुगपक्र हुसेन झादि थे जा कि आजकल केत्धीय, श्रात्दीय व प्रन्य 
शासकीय पद्दों पर प्रासीन हैं।* अपने कारागृह के जोवन मे “नवीन? जी मे वहाँ के अ्रमानुपिक 
व्यवहार का डटत्॒र विरोध क्या । कई बार कादूनों का उल्लघन किया जिसके फ्ल स्वरूप ये 
दण्डित भो किये गये थे । 'नवीत” जी ने भ्रपने सहयोगियों के बीच जिनोद, हास-परिहास ग्रौर 
उत्फुल्लता का वातावरण बताये रखा । कई हास्य-प्रबान कविताओं का बनाकर द सुनाकर, वे 
सभी वा मनाविनोद जिया करते थे। वे कारागृह के ग्रधिनायक थे । फेजाबाद जेल में वे 
बानपुर जेल से २५ जून, १६३२ को श्राये थे । यहाँ पर संगीव व कवि-गोप्टी श्राप में भ्रवसर 
हुप्रा करती थी जिसके प्रमुख प्रभिनेता 'नवोन!' जी ही रहते थे । इन्ही दिनो गान्बी जी ने 
साम्प्रदायिक निएँय के विरुद्ध प्रामरएं प्रनशन कर दिया था। यह खबर जत्र नवीन” जो को 
लगी; तब ने रो पढ़े भर बहुत चिल्तित रहने लगे। श्रतशन के दिनो 'नवीन! जी ने भी 
कारागृह में छिर्े जल के प्रतिरिक्त और कुझ नही ग्रहण किया था। इन्हों दिनो वे स्पष्ट 
विचार के थे कि भारत में जमीदारी प्रया समाप्त होनी चाहिए, समाजवांद के प्रति उनका 
मुकाव बढ रहा था। श्रपने कारागृह जीवन में वे बराबर पर-दुख कातर और सहयोगी 
बने रहे ।४ 

सन्‌ १६४१ में नवीन” जो ने नैनीलारागृह में जावर, अ्रपनी पचम जेलयातरा की 
आखला जोडी, वे वहाँ पर गोरा बैरक के पीछे के हिस्मे में रखे गये थे । वे प्रात काल नियम 
से उठते और व्यायाम करते तथा दोड लगाते थे। व्यायाम में वे मूलर वी पद्धति वा भनुसरण 
बरते थे | उठका शरीर बहुत लचीला और सुन्दर था।४ “नवीन! जो को स्वस्तिकासन, 
गोमुखासन, मयूरासत, शीपसिन भोर मुक्तासन झ्ादि का व्यावहारिक ज्ञान था १ 

सन्‌ १६४२ ई० को व्रान्ति में नवीन! जी को पप्ठ तथा अन्तिम बार कारागृह की 
यात्रा करनी पढ़ी । इस बार वे सन्‌ १६४२ से ४४ ई० तक केन्द्रीय कारागार बरेली ओर 
जिला-जेल उत्ताव में रखे गये । उन्नाव काराग्रह में कानपुर जिले के सभी राज-वन्दियों को 





१, दैनिक प्रताप”, एक,वह भी सप्रप था, ५ सई, १६६०, पृष्ठ ३ । 

२. श्री गोपीनाथ शर्मा अ्रमन/--भ्रहरी”, जेल के साथी नवीन जो, १६ प्रश्तृबर, 
१६६० एघ्ठ ८ । 

३. शहरी”, १६ प्रश्तृबर, १६६०, पृष्ठ ७। 

४, थी कन्हैषालाल सिश्ष अ्रमाकर!---निवभारत दाइम्स”, नवौन णी फ़जाबाद जेल 
में, २६ जून, 3 पृष्ठ ६ । 

५. 'कति', श्री मन्‍्मयनाय गुप्त, मई, १६६०, एष्ठ ७० । 

६. साप्ताहि ! हिन्दुस्तान”, हे छ्ुलाई, १६६० [ 


जोबनी घ्ज्‌ 


रखा गया था। यहाँ पर उन्होने बडे सहृदयद्रा, उद्यरता तथा सहानुभूति से सब्र को बशीभूतत 
कर लिया। वे सदा एकरस बने रहे । उन्नाव जेल के कुछ साम्यवादों वन्दी उन्हों के हो सहयोग 
व सरक्षकता के कारण छूस का क्रान्ति-दिवस मनाने मे सफल हुए थे । वे सद के साथ एक 
विधिष्द सम्पता भोर शिष्टाचार के साथ व्यवहार करते थे । कम किसों में लघुता की भावता 
झाने देने का झवसर प्रदान नहीं काते थे। यहाँ पर भी उनके भाषण देने व कविवा-याठ का 
पिलतिला जारी रहा जिससे कात्-कोठरियों में उत्कुस्लता का वातावरण वन जाया 
कत्ता था |? 
डउल्माव जेल में उनका गीता-प्रवचन विख्यात या ।* सन्‌ १६४३ में, केन्द्रीय कारागार, 
बरेलो में कवि के साथ, राजधि टण्डन, रफी झहमद किदवई, स्थर्यीय रणजोत सोताराम पण्डित, 
डॉ७ सम्पूर्णातन्द, गयाघर गरौश जोग, डॉ० घुरारोलाल, डॉ५ जवाहर लाल प्रादि एक हो 
बेरक में रहते थे (१ यहाँ कपि ने सन्त-कवियों का विशेष अध्ययन क्रिया जिसका उसके काज्य 
पर गहन प्रमाव पड़ा है । 
इस प्रकार 'तवीत' जी की कविता्रों में उल्ललेखित कारागृहों के माम एवं तिथियों के 
आधार पर, तिम्तलिखित वर्गीकरण किस्य जा सकठा है-- 
(१) केस्द्वोप कारागार, बनारस--दिसम्बर, श्र २१ है०। 
(२) डिसा कारागार, लखनऊ --जनवरी से दिसम्बर, सन्‌ १६२२ ई० । 
(३) जिला कारायृह, कानपुर -जनवरी, १६२३ हैं० ओर नवम्वर, १६३० हैं? । 
(४) छित्ता जेल, गाजोपुर--जगवरों तथा दिसम्बर, १६३० ई० प्लौर जनवरी-माचे, 
रहश३ ई०॥ 
(५) शिता काराएह, फ़ेजाबार--सितम्वर-नवम्वर, सन्‌ १८३२ ई० प्रोर प्रगस्त 
१६३३ ई०। 
(६) जिला कारागह, अलीगढ--जनवरी तथा फरवरी, १६३४ ई० । 
(७) कैद्ीय-काराणहू, नेतो--जुलाई-मक्तूवर, १६४१ ई० । 
(८) जित्ता काराएहू, उन्नाव--सितम्बर-दिस्म्बर, सन्‌ १६४२ ठथा जनवरी-प्रप्रेल, 
रच ई०। 
(६) कैन्द्रीय कारायार, बरेलो--जनवरी, १६३३ ई०, अग्रेल, १६३६, मई-दिसम्बर, 
१८४३ ६०; जनवरी-दिसम्वर, १६४४ हैं> ओर जतवरो-फरवरो, १६७४ इ० । 
“नबीन' जी के राष्ट्रोपासक रूप की वन्दता इन पक्तियों में निहित हैः 
“गौरव स्वदेश का बढ़ता हो चला गया, राष्ट्र-हित राष्ट्रयोत थाता ही चला गया, 
काष्य का 'नवोन' था प्रदोत्त राजनोति का, झन्त तक फर्ड दो निभाता हो चला गया ।* 


३. श्री राम्शरण विद्यार्यो--प्ाप्ताहिक हिन्दृस्तान, मेरे जेल के साथी, थटाजलि- 
भ्रंक, पृष्ठ २६ । 

२. झी ब्ह्मदत दीक्षित--देनिक 'प्रताप', क्द्धाजलि-अक, प्र मई, २६६०, 
पृष्ठ रे 

३. 'वितोबा-स्तवन', यृध्ठ 5 | 

हृ 


६६ बालकृप्ण दर्मा 'नवोन' : व्यक्ति एवं काव्य 


इस प्रकार 'नवीन” जो के जीवन का मुख्य झंश, जो कि तारुष्य व उमगों से परिपूरित 
था; कारागृह की चहारदीवारियों में कटा । यहाँ उन्होने प्रध्ययत व मनन किया जो कि उत्के 
कयव्य के विकास में झतीव उपादेय प्रमाखित हुआ | जेल-जीवन की यातनाप्रो को सहते हुए 
भो, उन्होंने अपने को कन्नी भी राष्ट्रीय कृत्यो से निराश नहीं बनने दिया । यहाँ उन्होने चिन्तन 
को परिपत्द बनाया, तन-मन को स्वस्थ किया भौर अपनी योजनाझो पर गम्भीरतापूवक 
विचार किया । भम्य राष्ट्रीय नेतामो व कवियो के सहश, 'नवीन' जी ने भी अपने कारावास 
के समय को व्यर्थ विनप्ट नहों किया । 


प्रोढ-काल 


*नतवीन' जो जैसे ही दोर सपुतो के बलिदानो, शहीदो की धात्माहुति व विश्ववन्ध्य 
"बापू? के पवित्र मार्ग-दर्शव के फलस्वरूप भारत को उसकी चिर-भरभीष्सित स्वतन्वता प्राप्त हुई । 

स्वराज्य प्राप्ति के पश्चात्‌ वे देश की संविधान परिपद्‌ के सदस्य मनोनीत हुए। वे रांविधान- 
परिषद के गृह-मन्त्रालय सम्बन्धी समिति, सूचता एव प्रसार मस्तालय की समिति5 भौर रेलवे 
की वित्त सभिति* के सदस्य रहे | इसो परिषद्‌ के सदस्य काल में भारत की झोर से भेजे गये 
सास्कृतिक शिष्ट मण्डल के सदस्य के रूप भे उन्होने इज्धलैप्ड तथा प्रन्य यूरोपीय देश-देशान्तरो 
का परिभ्रमण किया । एक दूसरे शिष्ट-मण्डल के सदस्य बगाकर उन्हें घन भेजा जा रहा था, 
परन्तु उसे उन्होने कुछ कारणों ते भत्वीकार कर दिया ॥५ 

भावुक व्यक्ति होने के कारण, वे कानपुर की राजनीति से काफ़ी दुखी रहते थे ) 
कातपुर के राजनेतिक जीवन में, स्पष्ट रूप से, “नवोन' जो नितान्त भतफले रहे।६ 
श्री पशालाल त्रिपाठी ने लिखा है कि जहौँ तक उनकी योग्यता का सम्बन्ध था, उत्तरप्रदेश में 
राजनीतिक, साभाजिर एवं साहित्यिक क्षेत्र में उनके समान दूसरा न था, किन्तु प्रान्त को पार्टी- 
बन्दी ने उन्हें एम० पी० बनाकर दिल्ली भेज दिया ताकि वह यहाँ की सरकार में कोई बडा 
पद न सम्हाल लें ।* भारत के प्रपम गणतन्त्रीय कोप्रेस मन्त्रिमण्डल में प्रधानमन्त्री थ्रों नेहरू 





१. श्री कुम्नबिहारी दाजपेयो--'तस्वोर तुम्हारी है, बालइब्णए! धर्मा लोन”, के 
प्रति, एृष्ठ ८७ ) 

२६ '00%9श0ए९१६ 8$5९४०४७०)ए 76०००5 : णील॑ंते हेल्ए॒णत,ज> ५४०, 
]., ०. 8 , 26.0 '०ए८एॉ८॥ १947, ३8० 704. 

३. बही ४०. वत., (०, ., []9 6०९०३ ०८. ]947, 992० ।703, 

४, वही, ४०, ., १४०, 4, 200 पर०ए८्प्रएटा, 947, 938० 354. 

9, सिाध्ताहिक हिन्दुस्ताव', धंद्धोजलि-अंक, पृष्ठ ३६ 

६, थो परिपुर्शानन्‍द वर्मा--बोणा', पे» बालकृष्यप शर्मा लवोन', हछति-प्रंक 
पृष्ठ ५०५ ॥ 

७, साप्ताहिक हिन्दुस्तान, १० जुलाई, १६६०, एष्ठ १७ | 


जोवनी 59 


ने उन्हें उप-मन्त्री बनने को झामन्त्रित किया या; परन्तु 'नवीत” जी से उस प्रस्ताव को ठुकरा 
दिया ।* उन्हें ससार के भोतिकता प्रिय मानवों ने भसफल दुनियाडार* कहा | 

सन्‌ १६४२ में वे कानपुर से भारतीय लोक-समा के सदस्य निर्वाचित हुए ये। 
सन्‌ १६५७ में वे पक्षाघात छै पीडित हो चुके थे इसलिए उन्हें इस डितीय निवांचन के झवसर 
परलोक सभा को अपेझा राग्य सभा का सदस्य चुना गया था । इसका कायंद्ाल समात्त होते 
पर, सद्‌ १६६० में झ्पनो मृत्यु के एक मास पूर्व वे पुत राज्यसमा के सदस्य निर्वाचित 
किये गये थे। लोक-समा में “नवोत” जी ने कई बार भाषा दिये भोर अपने मठ वैमत्य 
अभिव्यद्ध किये । राज्य-समा में उन्होने प्रायः माषण नहों दिये ।3 दे झवपर कहा करते थे कि 
'मेम्बरी के दजीफे से दित काटने” में मजा नहीं गाता ।₹ वस्तुत: नवीन! जी ग्राने दिल्ली 
अधिवास काल में, जोगत ये संछार के प्रति निराशा प्रधिक झभित्यक्र करठे लगे थे। वरमात 
सरकारों कार्य-कलापो व मारत की स्थिति से भी उन्हें सन्‍्तोष नही होता था। उन्होंने अपने 
दिनाक ८८१०-४६ के पत्र में लिखा था कि भारत के लिए बेझारों प्रभिशाप है। पता नहीं 
सरकार शिक्षा-द्धति में झामूल परिवर्तत क्यो नहीं करती । भरऊुसोस है अंग्रेज गये परन्तु हमें 
मातसिक युलाम बताकर छोड गये ॥ आज का भारत दासता का भारत है। यहाँ के लोगों 
की जिन्दगो करने के लिए नहीं खानें कै लिए है, फिर भी खाता नहों मिदझवा । चारों तरफ 
अकर्मप्यता का स्राज्ाज्य है, फाहिली बा बोलवाला है। काम करना कोई नहीं चाहता, मौज 
उड़ाना सभो चाहते हैं ।५ निराशा व भवसाद की मात्रा वृद्धावस्था तथा शप्णता के साथ बढ़ती 
ही चलो गई, जिसका प्रभाव हमें उतके उच्तरकालौत काव्य के दांप्॑निक रूप में देखने को 
पिन्नता हे । नवीन” जो मे लिडा था कि स्वतन्यवा प्राप्ति के परचाद, घैत्ते हमारे तुरण की 
बल्या ढीली हो गई है जैसे वह, ऊँची, गगनचुम्दी शिखर को भोर चइतेज्चड्वे सहसा मुड्कर 
पठन की खाई की ओर दोड लगाने-दालो है।९ प्लेटो के मतानुद्तार, उत्कृष्ट कोटि के कवि 

१. 'दोएए, एरुवि-प्र, इप्ठ ६२१५ 

२. दैनिक नवजोवन', (१२-११-१६४१) | 

रे *प जया तल्एलत क्‍0 ४39 ४० पार 7.8० $पत फ्रा।जंक्रातत 
च0क्षाए08 प्रब्साए _परणपंग्ट पार एथांग्त 6 करों प्रध्मएश्ंछ ण ध्ाल 
8$4-58008, कदर ग0६ वेलास्ट गए 5छ००णा ०घर पा व09 ण॑ 96 
कल पद: है[, है« पब्पों, घाव डल्टाथबाएए, एशुएन 84985 

(०, पथ ॥007, का पुछे लिखित (दिवाक २२-११-१६६०, पशक्ष प्रार० 

एपल८--ई० श्रो० डोन । ४६-६० का ) पन्नव हैं 

४. देतिक नव जोवना, (१२-११-१६४२) ॥ 


५, को रामवारापण लिह 'सध',--साप्ताहिकु आज, नवीन जो के 
र६ सई, १६६०, पृष्ठ ३० ४ 


5 ६. थी बालह्एं झर्मा “दवोन/---साप्ताहिक (दिग््य-बाशों', वर्ष २, संख्या २७ 
२१ प्रपल, १६४६, 'हम रिपर जा रहे हैं', पृष्ठ ३॥ 


दो पन्न, 


ह्ट्दध बालदृष्ण धर्मा 'तवीन! : व्यक्ति एद काव्य 


कला से नही, प्रद्युत्‌ भेरेणा से कांव्य-निर्माण करते हैं ।" यह कबत 'नद्ीना जी पर पूर्णोंत 
चरिवाय॑ होठा है । 

गाहँस्थिक पक्ष--नवीत? जो का विवाह मई सद्‌ १६१६ में, भ्पती किशोरावस्था 
में हो हो गया था। उनकी शादी शुजालपुर के थ्री रामपाल महाराज की पुत्री के साथ 
हुई थो ।९ 

दिरागमन के पूर्व ही हैजे के उनकी बाल-पत्नी का देहान्त मायके में हो हो गया) 
बहुत सभय ठक उन्होंने फिर विवाह नहीं किया ।5 यद्यपि वे विधुर थे, फिर भी एक प्रकार 
से उन्हें ग्रविवाहित ही मादा जा सकता है। उन्होने जीवन का एक लम्बा पथ एकाकी हो 
व्यतीत किया । इसोलिए, उनके काव्य में तदुविषयक भावनाएँ उमड़ पडो हैं ।* 

फेजाबाद जेल में सन्‌ १६३२ में जब थ्री कन्हैयालाल मिश्र “प्रभाकर” ते 'नवीन' जो 
में कहा था कि झाप कविता लिखने वालो लड़को चाहेंगे । इस पर 'तवीत” जी ने बहुत ठण्शो 
भोर दर्द भरी लम्बी साँस लेकर उत्तर दिया था--“'निरन्वर, कविताएँ लिखने को तो मैं हो 
काफो हूँ,"वह ऐसी हो कि मुझसे कविताएँ लिखा सके ।” कानपुर में ही एक लडकी से कमी 
उनका प्रेम हुआ था । दोनो ने विवाह करके देश-सेवा करने का सकल्प किया था, प्र लडकी 
के पिता ने लड़की को सुख के सब्ज बाग दिखाकर एक घनी युवक से विवाह करने को राजी 
कर लिया था। सुतकर “नवीन' जी उससे मिले भशौर वायदो की याद दिलाई तो उसने बहा-- 
“हुम हो रोज जेल काटते फिरोगे, में वया घर बेठो भाड भोकूँगी ।?” भोर 'नवीन' जो उल्टे 
पैर वहाँ से लौट प्राय ।" 

कवि को अपने मने का साथी झाजन्म प्राप्त नहों हुमा । रो धान्तिप्रिय द्विवेदी ने लिखा 
है कि “जीवम का भोग पक्ष उतका सूवापन जया देता था, भपने दारुण अभाव को वे हास्य 
से मनोरजक वना देते थे । वर्षों पहिले ( स्वतन्त्रता के पहिले ) दिल्‍नी में जद वे एक मित्र के 
यहाँ यहरे हुए थे, तब हँसी हंसो में उन्होंने गृभसे कहा--'केशव केसति झस करी! [77९ 
जवीन' जो ने पपने ४६ वें वर्षा्त के दिन लिखा था-- 

वय-रुलल भें ग्लाज पड चुशो छिपालोस ये कड़ियो, 
छिपालोस तप-ऋतुएं बोतों छिपालोस हो भडियाँ, 





३. “ही॥ ००१७ ए9०९०(४ ९एणाए०१८ पलंग 0630७] फुठथफ$ गठ। फछज़ 
थ, 0०५ ७८०३०५६ प्ालए 25 7रकाष्व्वे (0570)"--$० ८०८० 298$9865 
99 8. ५४. 7शव्र8४०००, ०8८ 89. 

२. श्री दुग्शिकर दुबे, शाजापुर का सुके लिखित (दिनाक २०-८-१६६२ का) पत्र। 

३, थ्रो बेंकदेश नारायण तिवारो--नवनोत”! नवोन जो, प्रस्तुबर १६६०, 
परृच्ठ ६५ । 

४. 'ग्पलक', मग में, पृष्ठ ४१३ 

थे. नवभारत टाइस्स', २६ जून, २६६०, प्रृष्ठ ६ । 

६, कल्पना', हुताटमा, सितम्बर, १६६०, पृष्ठ २८॥ 


कै 


जीवनो गे 


किन्तु श॒ग्यदद्‌ ही बोतो है सेटो जोदनन्चरडियां, 
भव तो तुप्त निज पक, शून्प के वाम माय में, घर दो ! 
द्रिपतम | धाज एक यह वर दो ।९ 
देशमक्त झोर रा्ट्रय्यो्ा 'नवीन! जो मे यह प्रतिज्ञा को थी कि जब तक देश स्वतत्त्र 
ने होगा तब तक में शादी तहीं कहूँगा “मार को गुताम सलात कौ भेंट नहीं दूँगा ।* उन्होंते 
इस प्रतिज्ञा का निर्वाह किया । 
श्री झदनारायण घुकल ने लिखा है कि घिर युवक सदा बहारी कवि की 'झतिकेतनता” 
के चारो मोर अपने रागाचल का आवरण डालते हुए सद्‌ ४६ की ७ जुलाई को सरला जो 
"दीन! के जीवन में भाई | सरला जी के सम्दन्ध में वया कहूँ ? उनके सौन्दर्य झौर सुरुचि को 
प्रशसां तो चिर कुमारों प्मज़ा नामटू ( स्व० झीमती सरोजिनी नायई को पुत्री ) ठक करती 
है, मगर हम तो उनके झन्तपूर्णा रूप के हो कायल हैं । विवाह के बाद इतना पझलबत्ता हुमा 
कि विछले दिलों में नवीत जी ने प्रपेझाकृत कम कविताएँ लिखों हैं )* 
इस्र दिवाह का निमन्‍्त्रसा-पत्र भनूठा था। उसमें स्पष्ट लिखा था कि शझ्राने का कष्ट 
मे करें, केदल झाश्ोवाद भेज दें ३३ विवाह के सूत-विकास का लेखन ग्प्रासगिक नहीं होगा। 
'लवीन' जी दिवगत महात्मा गास्थी को अस्थियो का विसर्जन करने के लिए प्रयाग ग्रये | सैनिक 
ट्रक पर झस्थिकलश था थ उम्रो में प्रधानमन्त्रो थो नेहरू भो बेढे थे। भपार भोढ भी। 
जुलूस धगम की प्लोर बढ़ा चला जा रहा था। भीड के रेले को एक सुकुमार य्रुवती सहने में 
प्रसमर्थ थी । “नवीन! जी ने उसे अपनो “झाजानु बाहु/ का सहारा दे, ट्रक पर चढ़ा लिया 
ओर वही एक स्थान दे दिया । संगम पर “नवीन” जी से परिधित हो, उठ युषत्ती ने कुछ दिन 
पश्चात्‌ मर्म॑ को सपने करने वाला एक धन्यवाद का पत्र उन्हें दिल्ली लिखा। “नवोन” जी ने 
उसे सीदा साथा पत्रो्तर दिया । उस पुवती के दो-तीव भावमय पत्र झाये । कुछ दिल के पश्चात्‌ 
वह युवती प्पने पिता के साथ नई दिल्ली भा पहुँची ॥ पिताजी प्रोफ़ेतर थे भोर ग्रुववी 
एम० ए०। पिठा ने विबाह का प्रस्ताव रतसा। गझादों सम्पज्न हो गई | 'नवोत' जी मे 
ओ 'प्रमाकर” ले कहा या कि “तुम जानते हो, अपनी जिन्दयी तो प्रौषड-मावारा/ रही है, 
अत्र इन साध्वी पत्तों के पुष्प से शायद वह ठर जाएं ४ 
उनके कथन के शायद! का शद्भा-भाव सिद्ध हुआ । उनका दाम्पत्य जीवन सफल नहीं 


हुप्रा ५ उन्होने ११ सिठमस्दर, सन्‌ १६४४ को बम्बरई से दिल्ली श्राते समय प्रपनो एक अन्तिम 
कविता में खिला था-- 


३, 'प्रपलक ', एध्ड १६। 

२. थ्रो हरिभाऊ उपाध्याय --जोवन साहिएय', सम्पादकोय, नवोन जो श्रा घये कया, 
जोदत में से नवोनता चली गई, मई, १६६०, एप्ड १६५। हि 
« देनिक लदजीवना, (३०-११-१६५१) 

'. 'साप्ताहिइड भाजः, २६ मई, १६६०, एथ्ठ ६ । 
'सप्वाहिर हिन्दुस्तान, १० जुलाई, १६६०, पृष्ठ १२।॥ 
+ साप्पाहिक हिन्दुस्तान, थद्धाजलि-पेंक, पृष्ठ ८०। 
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छ० बालकृष्ण धर्मा “नवीन! व्यक्ति एवं काब्य 


बया मिला नहीं कुछ भी तो पिला यहाँ सुभको, 
जोवन यह एक मिला था वह भी छो बेढे, 
क्या हो विचित्र लीला है किसो खिलाशे को-- 
हम एक भले थे, डिस्तु ध्यर्थ दो हो बेठे ।* 
'नवीन” जी की एक मात्र पुत्री रश्मिरेखा है जो भभो छात्रा हैं प्रोर सगीत व तृत्य का 
श्रम्यास भी करतो हैं । 
पशिणत स्थिति तथा प्रभाव--'नवीत' जी सदृगू हस्थ सही बन सके । श्री 'दिनकर' 
में लिखा है कि “भाप घूमते घूमते गृहस्थीं के दायरे में आरा तो गये थे, लेकिन गृहस्थी कमी 
आपको बाघ नही सको ।””* १६४८ से १६६०--कुल बारह वर्ष । यह बारह वर्ष का काल ही 
“नवीन” के लिए वास्तविक सुघपे का काल रहा है। इन बारह वर्षों में एक महान्‌ सेतातों 
क्रमश टूट रहा था । भयानक कुण्ठाएँ उनके जीवन में भर गई थी ॥३ उद्ोने भ्रपने भन्तिम 
दिनो में लडखडाती जवान से कहां था--'मेरा कोई नहीं ।” इन तीन शब्दों में उनके दु खान्त 
जीवन को एक स्पष्ट मलक दीख पढ़ती थी ।“ नवीन” जी ने भ्रपने काव्य जीवन के प्रारम्मिक 
काल में एक कविता में जो लिखा था, वह बाद से चरिताये हो गया-- 
नठवर | यह वियोग का भ्रभिनय बन्द करों है चित श्रशान्ति 
कया मेरे जोवन-दाटक का भ्रन्तिर्ताक होगा दू खान्त २४ 
कवि ने भपनी परिणव स्थिति को निम्न वाणी प्रदान की है-- 
मेंने तोडा जो फुल्ल कुसुम तो कया देखा ? 
उपके भ्रतर में एक भयकर तक्षक है । 
मेंने सोचा--मेंने कब ऋषि भपमास किया २ 
जो मुझको मिला परीक्षित--जोवन-मक्षक है । 
में कितना हूँ सर्वाभिमृत कुछ मत पूछो, 
में लहराता ही रहता हूँ प्रत्येक घडी, 
झो तक्षक मुभसे लपदे (बंठा है ऐसे, 
जैसे में है चन्दन को कोई एक छाड्ो ।६ 
कवि की परिणत स्थिति एवं मतोंदशा का प्रमाव उसके काव्य पर सहज ही देखा व 
आँका जा सकता है । 
“बीत चलो बासस्ती-बेला जीवन को!-- 


३१ वही, एष्ठ २३ ॥ 
२ “नवभारत दाइम्त', २६ जून, १६६०, पृष्ठ ५। 
३ श्री भगवतीचरण वर्मा--कादस्बिनी', बालह॒ष्ण द्ार्मा नवोन! प्रवेशाक, 


४ 'सस्कृति!, जून-जुलाई, १६६०, पृष्ठ २२।॥ 

५, 'सरस्वतो', विरहाकुल, दिसस्वर, १६१८, पृष्ठ ३०२। 

६, 'राभराज्य ; यों शझूल युक्त, यों भहि-आलिगिस है जीवन मेरा, १५ प्रगध्त, 
१६६०, एष्ठ ३ । 


जोदनी छ्१ 


नर्दोर्त! जो की उृद्धावस्था रुष्णता तया निराशा में व्यवोत हुईं। सन्‌ १६४०-४३ में 
उन पर एक बार हृदय-रोेय का धाकृमण हो चुदा था। परन्तु उनका वास्तविक रोव-काल 
सन्‌ १६७४ के झायन्यात्त से प्रारम्भ होता है। इस समय से उन्हें साँस तेने में कष्ट होने 
लगा था झोर कानतो के पाग्र धघ घघ सो कोई ग्ावाज सुनाई पड़ती थी ॥ 

सन्‌ १६५६ में उन्हें ऐहा लगने लगा था कि कोई प्रचण्ड रोग उनके घात में बैठा है । 
उन्होंने खाने-पीने से काफी सपम् तथा रखता निम्रह ब्रारम्ध कर दिया था। इसी वर्ष उन्हें 
पक्षाघात का भयानक झाक्रमण हुआ और दे मद्धीनों नई दिल्‍लो के विलियडन बिक्त्वालय 
में पढे रहे । इस प्रसार वे दो वर्षों तक साफ रुप्ण रह। सन्‌ १६४६ में पुन संस के केन्द्रोय 
मबन में पक्षाघात का दितीय झाक्रमर हुआ उन्हें पुत विस्त्सिसय मिजवाया गया झोर यांडे 
स्वस्थ होने पर वें घर वापस प्रा गये । वर्पान्त में उनको तबियत फिर प्रधिक विगड्ू गई झोौर 
उन्हें चिक्टिसालय में ले जाया गया ।" थी 'दिनकरः ने लिखा है कि छप्पत से लेकर साठ ईस्वी 
हक रोगों से वह डटकर लडे थे झोर इच-इल पर उन्टोंने संग्राम किया था 4१ 

बच्तिमू समय में कवि की वाझी के साथ हो साथ उनको स्मृति भी चली गई थी। 
उन्हें पह भाव नही रहठा था कि कोन सो कविता उनको है ?े उतकी सोम, पुष्ठा, निराशा व 
अप्तमर्यता बढती चली गई । कवि ने झपती अन्तिम कदिता में बासन्ती-दैला के चले जाने बे 
दिषय में दिखा है ।3 

कवि दी पदने-लिखने की शक्ति भो चलो गई थो । बह र्िसी का भी नाम नहों लिख 
पाता या परन्तु उतके खुतते झोर समझने को घक्ति में कोई भन्तर नहीं झा पाया था। प्रन्त 
समय में उन्हें मध्यात्म चर्चा शोर हरिसगत बहुत प्रिप लगता था । थो व्यास ने बिखा है कि 
तम्दी बोभारी ने उतके झरीर दो भश्म्प्रेर दिया है। उतके पृथुल स्कत्व नुक गए हैं, उनका 
पुष्ट वक्षस्वल घेंस गया है, उदक्ा भरा हुभा चेहरा सूख भाया है भोर उनके लहराते हुए श्वेत 
केशो ने भपतो स्निग्घता छोड दी है ! लेडिन उनकी झातला का तेज झ्ाज भी भक्त है, जो 
रह-रहर्र उनके चेहरे पर ऋकलक मारता रहता है। वाणी गई तो जाये, लेकिन झनुषूति 
आज मरी कार्य कर रही है। दोन-होन झमी भी उतके चाय पहुँचते हैं।झाज भी वह 
उनकी करुए से द्रदित होते हैं। चिठिवूट में वे रहीम की ठरद भाज मी उतके संदेश 
भीमस्तो, सरकारी झफपरों भौर समय व्यक्तियों तक पहुँचते रहते हैं। वह कह न राकें, सुनते 
सब हैं, समझते सब कुछ है ।४ रोगों द उतभतो ने शेर को नप्ट-अप्ट कर दिया था। दे 
नवीन से प्राधीन होने लगे ये ।५ 

२ साप्ताहिक हिम्दुस्तान', श्रदाजलि धंक, पृष्ठ ६-१० | 

२. बही, एच्ड १० १ 

है, 'प्ाप्ताहिक हिन्दुस्तान, तवोन जो को सात कपिताएँ, अद्धाजलि-अंर, पष्ठ २३॥ 

४. शी गोएलप्रमाद ध्याप्त--'दनिक हिम्दुस्तान”, तत मत के संघर्ष में त्तोत--- 
पं० बालडृष्छा शर्मा 'नदीना, (१८-७-१६५८) $ 

पू... प्रपलक, पृष्ठ ३२७॥ 


७२ बाददृध्ण दर्मा नवीन” : व्यक्ति एव काव्य 


प्राथिक दृष्टि से कवि केमे तोन-चार यर्ष बहुत बुरी तरह व्यतीत हुए।१ 
निराशा व अवसाद की मात्रा में अधिकाधिक वृद्धि होने लगी। अपने जीवन के 
भ्रन्तिम वर्ष में, भ्रमिव्यक्ति के प्रमाव में, आवेश की मात्रा उनमें झऔर भी बढ़ गई थी ।* अपने 
दु ख़ ओर मातसिक पक्ष को उन्होने श्री मधुर का लिखित झपने दिनाव १२-४-४६ के पत्र 
द्वारा प्रभिव्यक्त कया है--“इधर मेथी क्या मातसिक, क्या शारीरिक दोनो की हालत 
अच्छी नही । लगता है जेसे में अधिक दिन तक साँसो का मुर्दा नही ढो पाऊंगा | जीना भी नहीं 
चाहता । इस जिन्दगी में मैंने जो जा दुख भेले हैं, वे ही कया कम हैं । इस छल और कपट की 
दुनिया में रहकर कया करूँगा ? तुम साचते होगे दिल्‍ली हिन्दुस्तान वी राजधानी है तो यहाँ के 
लोग सुखी होगे, सम्पक्ञ होगे परन्तु यहाँ भो तबाही है, भुखमरी है, बेकारी है । रुपये का नंगा 
नाच हो रहा है, उत्वान की याजनाएँ बनायी जा रहो हैं, फिर भी लगता है कि महात्मा जी 
के रामराज्य वा सपना झघुरा ही रह जायगा ।”३ कवि के जौवन-चरण थकते लगे ये। 
उसवा उत्साह मन्द पड चुका था, आद्या लुप्त हा गई थी ।४ 

अपने रुग्ण-काल में कवि ने रुद्राक्ष की माला पहनना शुरू कर दियाक्ष नामन्‍जाप व 
मन्ज-जाप करने लगे और “व नम शिवाय” का पाठ करने लगे ।४ वे प्रवसर “हे राम ! भोर 
*श्रीहृष्णाचरणमस्तु” कहा करते थे॥ उनकी होम्योपैथिक तथा आयुर्वेदिक, समो ढंग से 
चिक्त्सा की गई। घिरडो के साईं वादा, कानपुर के एक सन्त शोर काली माता के चित्र उत्होंने 
धर पर लगवा लिये थे। महामत्युजय भौर भ्रयवंवेद के मन्त्रो का जाप भी करवाया गया। 
श्री भलगूराय थाल्ली ने प्यवंवेद के मन्त्र का पाठ करने को कहा था सो वे स्वत विया 
करते थे । धामिक भरनुष्ठानों के प्रति उनकी बडी झआस्या थी ।६ 

डॉ० नगेन्‍्द्र ने लिखा है कि अनेक भीषण रोगों में मिलकर उन पर प्रहार किए-- दृदरोग, 
रक्तचाप, पक्षाघात, भ्रश्श॑ भोर श्रन्ठ में कदाचित्‌ फेफड़े दा कैन्सर ।० २६ दिसम्बर, १६५६ ई० 
को कवि को नई दिल्‍लो के विलिगडन भ्रत्मतात़ में मर्ती क्या गया। मरणा-सन्देश घार मास 
पह्चात्‌ ही ग्रा गया । 

कसा मरण-सन्देशा आया--कवि का मन डोलने लगा। डॉक्टरों शौर मित्रों के 
स्वास्थ्य सुधार के भ्राइवासनो से भी वे सन्तुप्ट नही हुए। उन्हें विदित हो गया कि जीवन वी 
अन्तिम धडी भा गई है | थे स्वय यमराज के जोक आाह्वात के लिए उत्सुर हो गये । भृल्छु का 
गायक कवि भश्रव मृत्यु को अपने झ्रालिगन-पाश में आवद्ध करने के लिए उद्यत हो पढ़ा । उनके 





१. प० रापशरए दर्ा--ब्रजशारतो”, स्वर्णोष दादा “नवोन! जी, ृष्ठ २२ । 

२, प्राजकल', मार्चे, १६६१, एष्ठ ६ । 

३, साप्ताहिक झ्ाज”, २६ मई, १६६०, पृष्ठ १०। 

४, ब्रजमारतोी', एक प्रप्रकाशित कविता--'जीवत डगरियाँ' पं० बालहृढ् शर्मा 
“नवोन!, स्खति-प्रंक, पृष्ठ ८। 

थ, भ्री प्रयागनारायए श्रिपाठो द्वारा ज्ञात । 

६, थी भ्रद्योक बाजपेयों द्वारा ज्ञात । 

७ डॉ० नोोन्‍्द्र के श्रेष्ठ तिबन्‍्ध', प्रष्ठ १५२। 


जीवनों ७३ 


चुत व बात पर झोय के लक्षण स्पष्ट रूप से प्रितत्ित्र होने समे। किस' से भो कुछ कहने 
को इच्छा कवि को नहीं रह गई | उनके पाम जो उस पम्रय शब्द थे वे थे, (दस सब हो गया! ।९ 
मृत्यु के दा दित पूर्व खानायाना वन्‍्द वर दिया । साँस ओर ग्राहारो के लिए व्यूवों का पझ्राथय 
घा। पिफ घौकनी सात हो चल रही थो ।* -ह€ अ्रप्रेल, सन्‌ १६६० वे अपराद्ध तौन बजे 
कवि के चसु मुँद गयं। कवि मरणा- सन्देश सूत चुझ्ा था । 

“डोला लिए चलो तुम भटपद'--उठी दिल रात्रि वी झाठ बजे गी विशिष्ट गाड़ी 
से भोग शोर श्वाक् की प्रपती नगरी दिल्दीसे कदि का छा झपनी क्ममृमे बानपुर ले 
जाया गया | ३० ग्प्रेज, १६६० हा बात खवाया बजे कापपुर दाज पहुँरा। कमेंद सबि 
की कर्मंसयी नगरी से कत्रि को निष्तिय देह पहुँची और मध्याद २२॥ उजे वह अग्नि-लपटो 
के झरड्ू में चिर-काल क निए विनीन हा गई । कवि का डाला सजन भवत! पहुँच गया । 
हुम्र प्रतिरेतन का मस्‍्ताता गायक कि, ग्राजीवत ग्रनिकेवत ही रहा ।7 

प्र श्रा( सम्मान “राजनैतिक व स्लामातिक मेवाप्मा भो दृष्टि से कवि के लोक 
प्रभा ग्रोर राज्य सभा के छदप्य हाने वे प्रतिरिवत, 'नवीन' जा ग्रनेफ पदा पर प्रपने जीवन वे 
उत्तताल में आ्रात्तीन रह चुने हैं । 

स्तू १६४५ में श्री वालगगायर खेर वी अध्यक्षता से केद्वीय सरकार ने हिन्दी 
प्रायोग' की ह्यातता की। डा हवारीप्रसाद दिवेदी, श्री रामधारीधिह 'दिनकर प्रादि हिन्दी 
के प्रतिद् साहिलवारा के साय “नवीत' जी भी इस ग्रायोग के सदस्य बनाये गये जिसके कारण 
हिल्दी के पश्ष को काफी बल प्राप्त हुप्रा । 

राजमाण झ्रायोग जय बम्पई गया, धन सम ६८१६ में उसकी एक बेठक मे 
डॉ सुनीतिकुमार चादुज्या श्रादि ने हिन्दी वे राष्ट्रभापा होने पर राष्ट्रीय एकता में ध्याघात 
पहुँचने को बार कही । इस पर 'नवीव' जी वनराज वे सटददय दहाड उठे चे-- 

॥ प्रगपा ७९१ ८ ९५ (0 ५०ण८ ३० हर ३७ रण 0ण ॥4ध70प्रध 
एणाए, घ्र०णत फ्रता7) ॥. ॥ए८ शि0॥$ ऐल्‍श * 

थ्री नेने ने इसी विषय वे एक सस्मरण में लिखा है कि “उनका राष्ट्र प्रेम भोर रवभाषा- 
प्रेम केबल साहित्य तक सीमित नही था । अपने झारख को प्रत्यक्ष जीवन के आचार-्यवहार में 
लाने का प्रामाणिक यत्व वरमे बातों में से वे एफ़थे और टसत काप्र में बड़े दक्ष रहते थे। 
होटलो में हम सब लोग एफ हो साथ नाइता करते थे। दोपहर का झोर रात का भोजन भी 
पाप विपा करते ये | हाटल के नोकरो के अग्रेजी नामो को हमने इतना अपना लिया है कि सब 
+-+-++5... .तह08ततन 

३, थो रामनारायए अग्रवाल, अ्रजभारतो', बोमारो को बे रातें, स्मृति-अक, 
पृष्ठ ३६ ! 

२. श्रो जगदीश गोयल--पताप्ताहिस हिन्दुस्तान', जोता-मायता पोस्य या सांसो 

हो घोंफतो, १५ भई १६६०, एच्ठ ४ । 

३, 'रश्सिरेश्ला', एप्ठ श्२६ 

3. श्री रामघारी सिह 'दिनरुर' पते हुई क्लक्ता में प्रत्यक्ष भेंट (दिनाक १८०६- 
२६६१) में क्षत्त । 
१० 


छ्ड बालकृष्ण शर्मा 'नवोन! : व्यक्ति एवं काव्य 


कोई छह 'बैरा', बॉय! नाम से ही पुकारते भौर जातठे हैं इन सफ़ेद कपडे पहने हुए नौकरों 
को किसी दूसरे नाम से सही पुरारा जाता । लेक्नि “नवीन” जी को अग्रेजी साम से पुकारता बडा 
खटकता था। उनवी ह ८ में अपनी भाषा वा छब्द प्रावश्यत्र था। इसलिए वे बई बार “भरे 
लडबे!, 'ये लड़के! कहफर पुरारते । लेकिन लडके से उन्हें समतोप मही होता बयोकि उनके सामने 
जो आदधी ग्राता वह लड़का ही हाता था। “वैर के लिये उन्हें साथंक शब्द नहीं सूफा था 
जिपसे काम बनता । दसलिए वे लाचार होकर लड़के के साय “बैरा” भी जोड़ देते । ऐसे प्रतग 
पर विवशयरा की जो मातमिक भिभह उनके चेहरे पर दिखाई पड़तो उसे मैं भूल नहों सकता । 
सौम्य भिमाफ के साथ उडझ्े को पुरारतेझले की ओर होटल में बैठे हुए लोगो का घ्यान श्रवद्य 
शिव जाता प्रौर वे सांवरे कि राजभाषा झाषोग में एक व्यक्ति ऐसा है जो हिन्दी का सच्चा, 
जारार और व्यावहारिक हिपायवी है ।”'" 
लाकपभा के ग्रध्ण्ष श्रो अनम्तेशयनम प्रय्यगर में राग्यसभा के सभापति 
डॉ० राधा एपव को सं/पति से समदोय विविध और प्रशासकीय दाक्दों के लिए हिन्दी पर्याय 
तिश्वित करने के उ्घय से ससद्‌ सदस्था की एक सथुवत समिति ५ मई, १६५६ को नियुवत की । 
राजवि पुरुपात्तमदाम टण्डल को इस तंदथ समिति का सभापति बताया गया । इस समिति के 
तेंद्ीस सइस्यों में १० आलह्॒प्स शर्मा 'नदीन' जी भी एक थे ।६ अस्वस्थ होने के कारण 
यद्यपि नवीत जी इस समिति की अधिर कार्यवाहियों में तो भाग महो ले सके, फिर भो समिति 
बी कुल ११३ बैठको में से ९२ बैठकों में सम्मिलित हुए ३ 
इन्द्ौर मे कवि के पच्चभूषण पर सूर्येनारायरा व्यास के भमापतित्व में मालवा प्ाहित्य 
परिषद्‌ वी आर से अ्रभिनन्‍्दत का झ्रायोजन हुआ था ।४ अपती रुणग।वस्था में कवि यो गणतस्त 
भारत के राष्ट्रपति महोदव ने, 'पत्मभूपण” वी उपावि से सम्मानित जिया था। इस उपाधि 
का प्रमारा पत और स्व्ण॑-नदक कवि को प्रपनी मृत्यु के छिफे तीन दिन पूवें (२६ प्रग्नैल, 
१६६० ६०) ही प्राप्त हुए थे ।४ 
इसी प्रकार कवि के देहावसान के चार मास पूर्व, उनकी ६३वो वर्षगाँठ पर, ८ 
दिसम्ब्रर, १६५५ ई० को दिल्‍ली प्रादेशिक हिन्दो साहित्य सम्मेलन की शोर से उनका जन्मोत्सव 
तथा ग्रभिनन्‍्दत समारोह़े मनाया गया। श्री रामघारीसिंह दिनकर! मे भ्रभिननम्दन पत्र पढ़ा व 
सादर समरवित विया। दिनकर! ने लिखा है कि “प्रभितर्दत-पत्र पढ़ते पढ़ते मेरे भीतर यह भाव 





६, श्री गा० प्र० मेने--'राष्ट्रवाशो', स्व॒० भवन जो, पुछ संस्मरण, जून १६६० । 
जिनकी याद कमी बुरानों नह! पढे सकरी, स्खति-्य्ंक, प्ृथ्ठ ५०५ । 

२. राज अभिव-्दनत प्रस्य', हिन्दों विधिक छाब्शवलो श्रोर दण्डन जो, श्री राजेस्द्र 
द्विवेदी, एथ्ठ श्र । 

३. हिस्दी विधिक द्ाब्दूवसो निर्मोत्री सप्तिति के सचिव थ्री राजेन्द्र दिवेदों का मुझे 
लिछित ( र्मिक २-३-१६६१ का। ) पत्र । ४ 

४. वीणा, स्खति-प्रंक, एप्ठ ४६२-४६३ । 

५, प्ाहित्य', सापादशोय, अ्र्ाजनियाँ, झ्राचार्य शिवपूजन सहाय, अप्रैल, १६६०, 
द्ष्ठ्पा 


उदीवनी के 


जगा, हो न हो, देवता वो आज यह ग्नल्तिम पूजा है, भव झोर पूजा लेने का वह नहों टिकेया [४१ 
उस अभिवन्दन पत्र में कति, याद्धा और मसतीयी का एकत्र स्तवन घा। तक्तालोन प्रवस्द्ध 
भावुकता फूट मई और सर वो झाँखें छाया गईं। डॉ नगेख्ध में दिखा है कि “हिन्दी के 
साहित्यिक जीवन में प्रह एक झुर्व घटना थी कि हिन्दी के राप्ट्रीय काव्य वी तीन विज्ञास- 
रेखाएँ मानो एक भावव्रिन्दु पर झाकर झतायाय हा मिल गई यो ॥7* रुग्शावस्तथा के कारण 
कवि झपनी भावताझो को अभिव्यक्ति सिर्फ 'ह्‌ राम' शब्द से कर रहा था। 
इस सप्राराह में स्वंधो मेविलोशरण ग्रुत, रामधारीमिढ 'दितरर!, भगवतीचग्ण 
वर्मा, प्ैठ गोविन्ददाप, डा> हरिवदाराय 'वच्चन', डॉ> नयेस्द्र, महेठ झ्जीमा वादी, धो मस्तारायश 
पग्नवाल, बनारसीदास चतुर्वेदी एवं बन्द्रीव म्त्रोशक्षा दाजयहादुर झादि ने भाग लिया।३ 
सपारोह में गुप्तनी ने अपना पद्याइमक प्राशीवंचत दिया घा-० 
हः भा हुस्हारा प्रेम मउ, हो जितना ब्राजोच । 
रहो क्षेम से तात तुम, नित में नित्प नर्थीन ॥४ 
थ्रो उदयशकर भट्ट ने भी कहा पा-- 
है श्रमर भारती के सुपुत्र, श्री बालदृध्णा द्ार्मा जवीन!, 
तुम जन -वपबन के भेघदूत, तुम जोवन के थयक्त भ्रवीरा। 
तु स्वयं प्रहूं के दोप्त माल, पर दु.ख द्वठित चूत बच्दभार, 
तुम ग्रप्नो बित्ता हे विरक्त, तुम सरस्वत/ सुच्र बण्ठह्ार (५ 
कानपुर में भी कबि का यह जन्म-दिवस 'बानपुर लेखक सभ!: मे सोल्लाय 
सताया था। कवि का यह अत्तिम सम्मात था। 


सम्बन्ध-च्रृत 


-. (3) संस्थाम्रो से सम्बन्ध-र्मा जी वा हिन्दी की झनेवानेत रुखवाओ्ो से प्राजन्म 
सम्बन्ध बना रहा । हिन्दों के वे महात्‌ प्रेमी तथा प्रहरी थे और हिन्दी की उन्होने जो प्ेवाएँ 
की ; उसका झपना एक प्रथक्‌ इतिहास है। वे हिन्दी को अपूर्व निधि थे । 


२, क्री रामघारीसिह (दिनश्र'-.'शाप्ताहिक हिन्दुस्‍्तान', जि्जे।दिया के चाह. वाई 
अर्दधां नलि-प्रंक, पृष्ठ १० । कं 
*ै. डॉ० नगेन्द्र--भ्राजक्ल', दादा वालहध्स शर्मा नवीन, सार्च, ६६१ 
पृष्ठ ८-६ । के ह 
३. दिल्‍ली प्रादेशिक हिन्दी साहित्यसम्मेलन, चादिक-विवरण, सन्‌ १६५६-६० 
पृष्ठ ४ ॥ हु 
४, देलिक 'हिम्दस्तान', निज में मित्य नवीन! ( ६०-१२-१६४६ )। 
9, बहुरे, शुभह्ामना ॥ 
६, देतिक जागरण' ( १?₹-१२-१६५६ )। 


७६ बाल हप्श ज्र्मा तवीनः : व्यक्ति एवं काव्य 


श्री धीवारायण चुनर्वेशी ने दिसा है कि “हमें यह सोवरर दुव होता है कि जब हिल्‍्दी- 
समार वी ओर से उन्हे सम्पा ते करने को पमय आया तय कुछ भले भ्राइमियो वी इपा से 
साहित्य सम्मलन सम्राप्त प्राय हो गया । न हिन्दी-समरार उन्हे साहिय सम्मेवन का सभाषति 
बना पाया ओर न साहिय वाचर््या।' की उप्राति स ही उन्हे सम्मातित बेर सका।'?" फिर भी 
“नवीन! जी के झ्रदित भराय रिन्‍्दी साहित्य सम्मेलन वे साथ पुराने सम्बन्ध रहे हैं। 
गोरखपुर सम्मेला वे झवसर पर उन्होने घामलेढा साहित्य विरोधी प्रस्ताव का विरोध किया 
था। यहाँ उतरी भाषण श्वक्ति का श्रदभुत रूप देखते का मिय्रा था ।* इन्दौर मध्यमास 
साहित्य समित्ति की मुख प्रतिका वीणा! में हिन्द साहिय सम्मलन के उदयपुर अविवेश्ञन के 
लिये, समायतित्वय को, पर वालहृष्ण दार्मा नवीन! का नाम पेश किया गया था। 
श्री शाल्वित्रिव झितेरी ने उनके पक्ष में एक ग्रोवर तिव। ता था ।* बेंटवारे के पहले कराची हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन का जो ग्रविवेश्न हुम्रा, उसमें समाप्रति पद के लिए “नवीन” जी भी एक 
उम्मीदवार थे । परन्तु राज पुरुषोत्तमद्ास टण्डन के! सहयोग के कारण श्री वियोगी हरि 
निर्वाचित हुए ।४ भारत के स्वाघीत होने के परचात्‌ हिन्दी साहित्य सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन 
मेरठ में हुप्ना था । सम्मेलन की विषय समिति से 'नवीव' जी ने यह प्रस्ताव रखा था कि भारत 
भर के समस्त विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम और उच्च न्यायात्ययो के काम-काज को 
भाषा श्रविश्वम्ब हिन्दी हानी चाहिए। प्रस्ताव तुफानी उत्साह झौर हे के वातावररा में पारित 
हो गया । इसकी भवहर प्रतिक्रिया हुईं। टण्डन जो भ्रौर राहुल जी भ्रादि चिन्तित हो गये । 
अतएव, यह प्रश्ञ व पुन विचार के जिए प्रस्तुत किया गया और यह भ्रनुरोध हिन्दी मापा माषी 
प्रदेशो तक ही सीमित कर दिया गया । “नवोन' जो चुत रहे बयोदि उनका हृदय तो पुराने 
प्रस्ताव के साथ सलग्त था ।५ 

“नवीन! जी उत्तरप्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन दे काशी, बस्तो प्‌ फरुंखाबाद 
अधिवेशन के भ्रध्यक्ष रहे ।९ वे दिल्‍लो प्रादेशिक हिन्दी साहित्य सम्मेलन के भी अध्यक्ष रह 
चुके हैं ।* 

द्रज साहित्य मएडल, मथुरा के “नवीव' जी प्राण रहे । भाकाशवाणी से ब्रजभाषा का 
कार्यक्रम प्रारम्भ कराने का प्रशत्त भी उन्हो के द्वारा, उनके समापतरिव काल में, सम्पन्न हुम्रा 
था। वे ही उप 'शिष्ट मएडन' के नेता थे, जितके अतु रोव से आकाशवाणी पर ब्रजभाया को 


२, 'सरस्वतीर, सम्वादकोय, प० बालहृदए झर्मा तवोना का स्वर्गवास, भई, १६६०, 
पृष्ठ ३०४॥। 

२, 'रिख्ा-चित्र', पृष्ठ २०७-२०८१ 

३, मरागामी कल!) मई, १६४४, पृष्ठ ६ 

४. साप्ताहिक हिन्दुघ्तान', १० जुलाई, १६६०, पृष्ठ ११ 

५, वही, पुष्ठ १६ । 

६, बही, धरद्धाजलि-अक, पुथ्ठ ४० । 

७, राजा भध्रभिवसदन प्रत्य', हिल्‍्नो प्रदिशिक हिस्दो साहित्य सम्मेजत, पु55 ७१७॥ 


जीवनी ७३ 





झपान दिया है ।९ वर झ्ारित्य झटडच द्वारा झ्ायोदित थीज्णाजन्यऋहोज्व, छूर यसन्तीरें 
झादे महतागो में बे सस्तिवित हुए छोर झागा दिरि। डे सारित्य झशडच के कचरा, 
हापरम झौर मेरठ के प्रयितरेषता में व रोवे-)ते दे पदुख करपारा में से रह। रू० २००६ 
में आरोपित बद साहित्य मगईदेत के रद्वार गुर के दक क्‍्रधिरश्न को प्यक्षता सदोद' जो 


ने हो को थी। “स समय का उाका प्स्यज्ञार भा हिन्दी द् 





वाणण, सम्मेनत *। प्रतदाा किया व उसमें प्रादा क्षा उबार "हुये । यहां पर प्रेंश द कप, 
रस व मर्ता का सापर ठहराते लगा या । हार छोर प्रदु वकेः का सक्षा यउनब हो शाररा, 
इस झआ्िदिशन में हा रूका । 

मष्यभारतीय हिन्हो साहिर झस्मेदन से 'ददोप” जो क दड धतिप्ठ व पुराने सम्बन्ध 
रहे हैं। वे इव उम्मेचर के झुदू १६३०-३१ इिल्स्वर, “६५३ झौर जनवरो, १_४- के 
सना रह चुड़े हे । इत हस्नेचतों में धरध्यक्ष पद ने दिये गये उके रापटों का दचारेक व 
साहिरएछ दृष्टि से काडी मुद्य है। हिन्दी को वरदान सदौधाथद् ठियें पोर दिदार घाराधों 
पर उनके विडों हस्दिरोटा, इन्हों बरात्यों में, मर्न्ज हिउ है। उत्हेंदे यह सुझाग गया कि 
* रुपी दस्यु यह जानते है कि हदारी साहित्यनोचन प्रटाला हे एयर कुद् ऐडो शायर दट 
विकचो है जितके कारण नये गाहिलन झोर पुराने भी बरसे बडइठी में पड़ गये है। एक 
प्रकार का वुद्धेन्‍्द फेचआ था रहा है । राट्ित्य रुम्देनतों क्व, हमारे देश की माहित्रिक 
संस्याएों वा, यह कलेंप्प है हि दे इप पर विद्ूर करें भोर रात्लाशाय ठषा सानोरत्तो से 
दिशा मुख्दने कया प्रदात करें ६ 'फद्दीवा डीघआा मायनारत हिन्टोमाटितत समिति के 
उपाध्यन्ष रह चुके हैं।* 


इंयोप हिन्दों परिषद कलकत्ता के साए दइर्का जौ का झम्दन्ध उसके पन्प के 





हो साथ 


तप 


२, द्रजमारती', र्गोंद पं७& बालदृध्या शा्मा पादोमा अनइदोन स्मजि-्रेक, 
फाशुत सेंड २०१६-१७; पृष्ठ ४ । 

३. द्िषमारती', नाद से २०१० दिे, पृष्ठ ॥र ) 

३, बरी, चैत्र-भाटपद से० २००६, पप्ठ २१। 

४. बिजनारतो, श्र साटिय मगइप के सहारतएुर प्रशधिवेशत में अष्यक्ष पई से दिए 
गए भाषज का सुहय प्लंश, प्रो बापरुम्स इमा निदोता! भ्राशिसलि्तारुत, सेल २० *्६५ 
श्ष्छ २६ ॥ 

3. दाम रत, सड़ाटउर रूम्नेरत झविवेरर सशविर, ग्रादिदर-शाप्युर 
सेंड २००५. पृध्ठ ४५ ॥ 

६. शो रामदियात इर्मा अपतेश्ीन साहित्य को मषस्पाएँ, साहिय और 
बाय, एच ६५। 

७. बोजा', जून, १८६०, प्रृष्ठ इ*६॥ 


छ्८ बालकृष्ण दार्मा 'तवीत” व्यक्ति एवं काव्य 


रहा है । वे परिषद्‌ के स्थायी सदस्य थे ।१ गुजरात प्रास्तोय राष्ट्रभाषा प्रचार समिति* झौर 
प्रद्िल भारतोय रादुभावा प्रवार समितिर के साथ भी नवोत! जी झरने स्तेहिल सम्बन्ध 
बनाये रह । व भक्मर इनके श्रविवजञता में जाया-आया करते थे ।। “हा जतपदीपर परियदू/ 
मे उनकी काफी अ्रभिदच थी। सन्‌ १६४२ में आयाजित हायरस को प्रत्तरजनपरदीय परिषद 
में वे सम्मिदित हुए थे । इस परिषद्‌ के वे प्रयातमन्त्रों चुने गये थे आर परिषद का त्रेमासिक 
शाघ पत्रिका 'जवपद' के सम्यादक मण्डव में भी उनका नाम रहा । 

शर्मा जी का वहुमुखी जीवन हाने के कारणा, उपयुक्त सस्थाग्रों के भ्रतिरिक्त भी, कई 
सस्थाम्रो स उनके मृदुल सम्बन्ध रहे है । 

'नपीम! जो सन्‌ १६५७ से १६६० ई० तक संसदोय हिन्दो परिषश्‌ के उपाध्यक्ष रहे । 
दे सन्‌ १६५४४ से १६६० ई० तक इसही कार्यक्रारिणी समिति के सदस्य भी रहे ।४ 'परिपद्‌ 
की श्रैमाप्तिफ पत्रिका के वे सऊ २०१८ से २०१८ वि> तक सम्पाइक भी रहे ।५ जावपुर के 
मासिक पत्र 'मतवाला में, वे थ्रो गुलावराय, श्री श्रीतारायरा चुरवेंदी आदि वे साय मतवाला 
भणंडल! के सद य भी रहे ।* “'तवीत” जो “कविताएँ १६५४ नामक काज्य संकलन के 
श्री गिरिजाकुमार माथुर के साय परामश्नदाता रहे ।४ “नवीन” जी “मुत्णी प्रमितन्दन ग्रन्य! के 
थ्रो श्रोतारायण चतुर्वेदी श्री उदयशकर भट्ट श्री बलवन्त भट्ट झोर श्री देवेद्ध सत्यार्थीं के साथ 
भम्पादक मण्डल के सदस्य रहे । इसी प्रक्तार 'सेड गोविनददास प्रमितन्‍दव ग्रन्थ” के सम्पादक 
मण्डल में प्रो * गुलावराय, डॉ हजारीप्रसाद दिवेरी, थी चन्द्रगुप्त विद्यालकार भ्ौर डॉ० नपेद्ध 
के साथ, वे भी एक सदस्य ये ।* 

“नवीन” जी नई दिल्‍ली के 'सरधवती समाज! एवं बाद में, फरवरी, सन्‌ १६५६ से 
लेकर जून, १६५८ तक 'गान्धर्व महाविद्यालय', नई दिल्ली के श्रध्यक्ष रहे । महाविद्यालय के 
भवन के लिये प्रशासन द्वारा जो भूमि प्राप्त हुई, उसका वास्तविक श्रेय उन्हे ही है। सस्या के 

१, 'जतभारतो/, पह्मभूपण नवीन जी, श्रक १, बप्र ८, स० २०१७, एष्ठ ३५। 

२. राष्ट्रवीणा”, सम्पादक को कलम से, स्व० नवान जो, जुताई १६६०, 
पृष्ठ २०६ । ५२ 

३. राष्ट्रभारतो', सम्पादक्षीप, प० बातहर्णा दामा 'नवोन!, जून, १६६०, 
पृष्ठ ३४३ । 

४, संसद सदस्य श्री मस्तूलाल हदिवेदी, नई दिल्‍लो से हुई प्रत्यक्ष भेंट ( दिनाक 

२६-३-१६६१ ) में ज्ञात 
५४, बहो । 
६, मतदाता”, सन्‌ १६५१-४२ । 
७. किविताएं १६५४, साहित्य निश्रेतन, कानपुर, सन्‌ १६५५ ।॥ 
ये. सुन्‍्शों प्रमिनसदन ग्रन्य', मुन्शी झभिसन्दन ग्रन्य समिति, नई दिल्‍ली, सन्‌ १६५०॥ 
६, 'सेठ गोविस्ददाप्त प्रभिननन्‍दन प्रन्य', सेठ गोविन्ददास हीरक जयन्‍्ती समारोह, 
नई दिल्‍लो, ८ दिसस्वर, १६४६ ॥। 


जोवनी जे 


लिए उन्होंने जो बुठ रिया, उसका पू्ंतया वर्सेत कर सकता सम्भव नहीं है।'* सन्‌ १६३४१ 
में, “'दवोन” जी मध्यमारत पत्रह्वर परिषद के प्रध्यक्ष हुए 5 


उपयुक्त सम्याप्रा के ग्रथि क्त, कवि का राजबैतिक सस्वाग्रो में, क्षाग्रेत से झ्ाजोवन 
सम्पत्प रहा । हवा जा कांग्रेस के कम कायक्षत्ता रहे । उनसी मृत्यु पर कार्रेस ते भी हादिक 
शोक प्रकट किया था ।* 


(ख) व्यक्तिया से सम्वन्य-- तीन! जो का मृत्यु ६३ वर्ष की अवस्था में हुई थो। 
सन्‌ १६६१ को लखपऊ झागरेय से उनका सक्रिय औदव का समारम्म होता है। सन्‌ श-३ के 
असहयोप झार्दा वत मे सस्लिजित हाते बे-तदुायर4 उपके जोजल का एक विशिचित विधा बसे 
ग्रश था जिस पर वे सन्‌ & “5 सर चनत रहे । इसक परवात्‌ उतरा जावन हिल्ली के राज- 
मैतिक व साहित्यिक वार्यक्लापा ता दे। के ग्राप भाण से दसी प्रकार के सम्यस्प-निर्वाह में 
ब्यवीद हप्ना | उतने जितते ही उब्ि दशस्मेवों ती झऋऋध्यकद्षातों की सभा रोष्थियों में भाग 
लिप, प़ख्राधिंक आर ताप हियें। इस सर व्यापक साम्राजिस व राजनैनिक इत्पों के 
कारण उतका सध्वन्जन्वत काफी ब्यातक व विध्दूत था । भारत ये राष्ट्रपति व प्रघानमस्तो से 
लेकर सामास्य अ्रतिक व हुपक मे उना पदढ़ियान व स्‍्ने हेच सम्दत्य थे । सन्‌ १६?६ से लेकर 
१६६१ ई+ तक के ग्रत्यन्त संक्ेय व उद्याल जीदन के ४५, बयां में उनका सांसाजिक सूत्र सारे 
देश से सभन्‍्त हा गया । वे पेश हुए मब्यनारत में, कार्य जिये उत्तरप्रदश मे भोर मरण का 
बरण हिल्‍्ना में किया । उनक मित्र यदि ग्रामाम में हैं ता करत मे भो हैं। इस प्रकार इस 
विद्या और महान्‌ परिवत्त वा झ्रावष्टित किये छशाजी वा जीवन, गूजरात के सहृश्य डील- 
डीत बाला हृष्टिगावर हाय है । गर्वामी तु तरस जी से ज। कद्ठा है 'उरजहि अ्रतत प्रगत 
छत्रि लड़ा'--बह “वो जा के विस्तीस जीवन के कम व्याप्ति पर, प्रृर्णहपेण नरित्रार्थ 
हाता है। 


इस ग्रह स्वस्ध उत में से कुद विधिप्ट सस्बन्धों का यहाँ विवरण देखा उचित होगा 
दिनो सूत्र के के जोबत रे सामाजिफ, साहेलेय के, राजनेतिक और धामित पक्षों के अम्बार में 
बिशरे पड़े हैं । इनमे में झनेझों ने व वे-जावन को बताया है, मोडा है प्रथा स्वत प्रेरणा प्राप्त 
की है। इत यूत्रों से हमें कवि के सातसिक वे चारित्रिक विकास को समभते में सी बड़ी 
सहायता प्राप्त हावी है ॥ 


कुछ प्रयान व महत्वयूर्ण सम्बन्ध सूतो का विस्नेषण प्रधोलिखित रूप में देखा जा 
सकता है। 


१. महाविद्यालय के प्राच्य श्री वितयचस्द मौदगत्य का झुझे लिखित ( दिनाक 
१६-१२-६१ का ) पत्र । 


२. 'विकप्', फरवरों, १६५१, पृष्ठ १२। 
रे. संत्तरोय कागग्रेस दल, दिल्‍ली, वापिक प्रतिवेदन, स्दु १६६०-६१, पृष्ठ १। 


घन बालदूध्ण दर्मा तवोन! व्यक्ति एवं काव्य 


पारिवारिक सम्बन्ध-कवि-म्ाता--क्वि-मावा श्रीमती राधाबाई ही कवि-जीवन 
की, “नवीनत'-विवाह पूर्व वी, एक मात्र सम्दल थी। माता मे बढ़े कप्ट सहकर अपने 'बालइृष्ण' 
को 'चिर नवीन” बताया ।१ बालइप्णा को 'कवि' व सभीत प्रेमी” बनाने का प्रारम्भिक श्रेय 
उन्ही वो ही है। वानकृप्ण शर्मा के जोवन के उप कालीन ज्षितिज्र का सर्वप्रथम प्रेरशाकारी 
और निर्माग़ा रूप, उतरी माता का है, जिससे यह मातंण्ड प्रकट हुआ । मीरा, नारायण स्वामी, 
भगवन रसिक, सूर झ्ादि वे भजन सुनाकर उन्होने कवि के स्वर में सगीत व माधुयं का ग्रासव 
अपने दूध में मिला दिया था (* 

“नवीन” जी की माता अत्यन्त स्नेहमयी, पतिब्रता, पवित्र भप्राचरण वालो एवं धर्मनिष्ठ 
महिला थी । वे छूत-छात का बहुत अधिक विचार करती थी। शाजापुर प्राने पर, वे 'तवोस' 
जी को गो मूत्र उिडक़कर, पवित्र करके, फिर चरण-स्पश करने देती थी | वे रसोई को देखने 
भी नही देती थी ।? दे नल का पाती नही प्रीती थी ।*४ वे पादुत्रा ग्रहण नहीं करती थी ।५ 
जब वे एक बार कानपुर गईं, तो रेलव्रे स्टेशर पर गरौश जी झादि उनको लेने के लिये ग्राये 
औ्रौर उतका जुतूस बताकर, बड़ो शान से, उन्हे प्रताप प्रेस ले गये ।९ बहाँ पर उनके लिए 
बालहृप्ए कुएं वा जल स्वत लाते थे ।५ 

बालएृष्ण अपने पिताजी को 'काका' झोौर माता को 'जीजी” कहते थे ।* माता पिता 
दोना उन्हे एकबार सन्‌ १६२१ मे, लखतऊजेत में देखने गये थे। श्री श्रीनिवास गुप्त ने 
लिखा है-- 'मृक्के अच्छी तरह स्मरण है कि सन्‌ १६२१ में भैथा लजनऊ जिला जेल में 
राजबदी थे झौर में उनके पूज्य पिताजी झलोर माता जी को साथ लेकर लखनऊ जिला जैल, 
उनसे मिलने गया । शर्मा जी के मात्रा-पिता अवन्‍्य बल्लभ सम्प्रदाय के एकतिष्ठ वैष्णव थे । 

१ नागरी प्रचारिणों पत्रिका! सम्पादकोय, रव० बालरृष्ण शर्मा 'नवोन', वर्ष 
६४, प्रक १, स० २०१७, पृष्ठ ६१॥ 

२, 'क्वात्ति' कबिंता उन्होने हमें सन्‌ १६२८ या ३६ में उरई कवि सम्मेलन के बाद 
एसान्त से सुनायो थी । तब तर हम यह नहीं जानते थे कि वे बेष्टाव परिवार के हैं । उसे 
सुनकर हमने उनसे कह[--'नवीन! जी, श्राप तो बिल्लुल बेध्एव को तरह बोल रहे हैं। यह्‌ 
घिवाय बेष्ण॒व के कौद फह सकता है २ श्ररश्य हो श्राप हृदय से बेप्एव हैं। तब उन्होंने 
हमें वतलाया था क्ि ' वे बेहतव परियार में उध्यन्ञ हुए थे, ओर बालझपन में उतडी माँ उन्हें 
सूर, मीरा, मारायण रबासो, भगवान रतिक झादि के पद सुनाया करती थों।"--श्री 
श्रीमारायश चतुर्वेदी, 'सरध्वतो', नवोन जो की कविताएं, जून, १६६०, पृष्ठ ३६५।॥ 

३. डो० भ्रोकान्त शुप्त द्वारा ज्ञात! 

४, थी देजद्रच्द शास्त्री द्वारा ज्ञात 

9 श्री साखनलाल चतुर्देदी द्वारा ज्ञात । 

६ श्री प्रभागचन्त दार्मा द्वारा ज्ञात । 

७, क्रो जमतादाप भालातों द्वारा ज्ञात । 

८. को माखनलाल चतुर्वेदी---प्ररुस्वती', जून, १६६०, एष्ठ ३७६ 
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पिवा-माता इस सोच विचार में व्याकुत ये हि मेरा वाल उन्दीकच्छ में भ्रष्ट हो गया होगा, 
दिल्‍्तु जब भैया बायकृप्ण को खट्टर का मचला लगाये, द्वादस तिलक सारबुटी घोती फहराते हुए, 
गले में दुलसी की पाला पहने हुए, खडाऊप्रों पर चले झा रहे हैं उनके माठा पिता ने देखा 
तो भेरा दाबू भास्तिक है, पूर्ण वैष्णव है, उतके प्रेमाथु ऋरने लगे। श्व्मा जौ बन्दोगृह के 
द्वार से घाहर एक केम्प में था मिले । माता-पिता सो साप्टाय कर बोसे--' काता थाँद दोक व” 
माता छिठा ने उन्हें हृड्य से लगा लिया । पिठाजी ने उहा, * बेटा घर्में भ्रौर दालइप्ण को हृदय 
में सदा रखिये ।”” शर्मा जी ने वडी विनम्रना से निवेदन क्या--'राजा सुम्हारे चरणों वी 
कृपा से घम निर्वाह होगा ४" झपने माठा-विता की मादनाप्नो भौर भारतीय सह्दृति वी 
मर्यादा का ध्यान कैसे रखा जाता है, शर्मा जी उसके प्रतीक थे ।* 

कबि माता का गुझराती भाषा के 'बल्लभाख्यान' झौर हिन्दी के “भ्रमरगीताः 
राप्तपचाध्यायी ग्रादि कठस्थ थे । पहले तो वे ध्वाजापुर में क्रिराये के मकान में रही, परन्तु 
बाद में शीरे-घोरे पेसा जोडकर एक मकान बनवा लिया थरा। “नक्रीगा जी भी क्मो-क्भी 
उनको पैसा भेजते ये जिसका वे अष्पत्त मितन्ययिता के छाय उपयोग करती यी। वे पपने 
मकान को श्वाजापुर के वेप्णुव मन्दिर को दात कर गईं। वे श्री द्मोदरदास्त भासानो के 
गहाँ पर हो भगसर रहती थी । 

उनको मृत्यु की गाया, श्री दामोदरदास ऋालातो के दब्दों में इस प्रकार है- 
+ठा० २७ दिसस्वर, १६४७ को उन्होंने सायह्ाल भगवाव के दरव किये भौर रात्रि ८६ 
बजे तक कथा-सत्सग प्रादि का सलाम लेकर घर प्र आकर स्लो गईं। प्रात काल छ॑ -सात बजे 
भगवान के द्शन को वे नहीं पाए, ठव लोगो ने जावर इनको पुक्तरा परन्तु घर के व्रिवाढ तो 
दोनो तरफ से वन्द ये ओर भन्दर से 'माँ! ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब सोगो में भाकर 
प्रुके खबर दो , में तुरन्त वहीं पहुँचा । दाहर से माँ को पुकारा परन्तु कोई उत्तर नहों मिला । 
प्रस्त में सिद्धी को बुदवाकर झौर किवाड का कुम्दा तुडबाकर प्रन्दर जाकर देखा तो 'माँ' एक 
कम्बल पर शयन कर रही यो। मुख घाल व द्वास्यमय था व हाथ में भगवष़ामस्मरण को 
माला भी। स्कास-ांडी बन्द करे ! पहले तो माता का दियोग खहत नहीं होने से मुझे भत्यत्त 
दुख हुमा-क्या करें ? कैसे करें २ कुछ मी समर नहीं पड़ रहा था परन्तु भ्रन्त में कतेंव्य 
का स्मरण करके चि० वालइृष्ण को उस्ती समय तार से सदर दो । परन्तु बासहृष्ण बहुत 
दुर था ।/'* माताजों का दाह-सल्कार ली दामोइरदास मघलाती के पुत्र ने किया । ४ 

कवि पर पिता की झपेक्षा माता का अधिक प्रश्ाव या । पिता वा देहान्त सन्‌ १६२३- 
र४ में, ६०-७० वर्ष को अदस्या में हुप्रा या ।* “नवोत” जी ने, श्री दामोदरदास झालानी 
को लिखे अपने एक पक में अपनो माता जो के विषय में छिखा है कि ”मेरे जीवन में जो 


- थी झोविशस शुध्त-- दिविक श्रवाष', श्या बालइृध्ण, ६ मई, १६६०, पृष्ठ ३। 
. ये दामोदरदास ख्घलानो रप सुम्दे ति्ठित ( दिनाक २६-६-श१८८२ का ) पत्र । 
« थी दामोररदास भातानी द्वारा ज्ञात । 


'. बही ॥ 


न्दकट्ए 2 


घर बालकृष्ण दर्मा नवोन' : व्यक्ति एवं कामब्य 


कुछ भी यत्क्रिचित, सुष्ठु, मधुर, सत्‌ एवं शिव का अश है, वह सब जीजी का 
बददान है।”!' 
कवि-पत्नो--कदि की चतंभान विघवा-पल्ती श्रीमठी सरला दार्मा का सम्दध 
सन्‌ १६४८ से हुआ । विवाह-पू्व कवि ने उतके प्रण॒याकुल हृदय से यह भ्रइन क्या था-- 
“मैं तुम्हारी पिता को उम्र का हुँ--अपने भविष्य को दृष्टि से इस पर तो विचार करो !” 
भ्वीनः जो के कवि-हृदय को यह उत्तर सुनकर विह्नलता प्राप्त हो गई थी--"वया भाषको 
पिश्वास नही है. कि यदि कोई दुघंटना हो जाए, तो मैं एक हिन्दू विधवा की तरह भपना दोष 
)जोवन व्यतीत कर सकती हूँ ।'* प्रयाग के सगम पर यह प्रेमन्सगम हुआ था । “दवीन' जी 
की धारा सरस्वती के समान सूख गई । 
'फीण्गश्षेमती सरला देवी शर्मा एक प्रोफेसर की आझात्मजा हैं भोर एम० ए० है। सम्प्रतति वे 
छ्रादल्लीमेंरिही हैं हर कोरिफू 
हित हिल्थलितों परिवार--कंवि का श्ाआँपुर के 'मालानी परिवार के साथ बडे पुराने व 
'पिमिष्ठ संम्धन्ध रहें हैं । मै भर्वातदास जी क्लालामी कविनपिता के पुरातन मित्र हैं। इन्ही 
# तोें पुश्र॒-सव श्री जमनादास 'कालानी, दौमोद॑रदासें * कालॉगी ध्रौर पशोपालदास भालानी 
क॒वि के प्रारम्भिक जीवन के भ्रनन्‍्य रहे है । थ्रो दामोदरदास भाजीनों "वी विशेष क्षिपा रही" 
इन्हींने कवि को पढाथा-लिंध्वाया ।3 सम्प्रति थो घेमेनादासः भान्नानीउज्जैत्त में हैः ही, ग्रोर 
आीदाभोदरदात #ीलानी एवं गोपालेइास फ्रालानीं इन्द्र ऊँ हैं ।्जमनादाक्ष जीएवे द्यमोदरदास 
की कवि के प्रेध्यापक भी रह ईके हे कवि ने धार्मोदर्ददाभााजी- बे।दिपमम्में लिखा प्या सनि' 
।“आपुत्त दाभोदरदास जी' हिन्दी धीहित्य के शर्म तिथा ब्रजभावा सके घूरंपपण्डित है च'ईकवि/के 
समूने पीरिवार की यहीं पर हीं प्रथय मिल हर्था। 'मवात उजी इससापरिबार के प्रितिःप्राजीवन 
ऋण एवं भर्दांलु बने रहेगभॉलादी परिवारकिस्क्पेप्ठ व्यूक्तिरिम्का कूविमि सद्रा “चरणस्पर्ग 
'कैयाँ और छोटो की शुमाशीष दियाग हू फडू |क शाही ऊक्ि उक्नाधाक क कक हि कया 
हि फ्रामधिद्याचो्वरिधार-+-7नवीत जी-के ग्रसेशाजी और उनके 'कुटुम्व के सागर पारिवारिक 
जाजन्धरीए गिर्णेछ जी मे हीए वलिकप्ण बो'पग वालिकृप्श प्रिर्मा /नतीत' चेकप! का कब्रन 
ग्रहताय।7मेदीव जी में श्मकेः विषय में लिन हैकि “सुफ्े मंन्रह* वैंपों तकः थरद्ेय्‌ गरपेश 
कर” विंदार्थों के! चरशों“मे बैठमे काम उसके मैतृत्वम्मे काम7करने ही,र्)उनकी>प्रेह्णा' मे 
कारागार की और अग्रसर होनेंत्का।सोभागएप्रक्ताहुप्री/है। मे इतता ही किहासकता हु कि धु़ै 
>उऩड्े ख़ुद दूसयु/आद्मी आज़ नकयजड्रेड़ने ड्रोप़झी पिला: हर /इस खाद पते कूतढ़ा हूँ कि मे 
ह्िछपार की एक ख़िशाह में सोगो/को नवोत, लेक हैं एस जीजा वर मैंके प्रात 
हिकामिहीनवेखा59/४ हाण्ेणाजी' के हक फचम कैंट कपककिलीपतह ब्कीचूड़ वरुनु, दिया कैश 
77, क्वीन” जी का नई दिल्‍लो से (दिनाक ४-१-१६४८ का) श्री दामोदरदास 
जी कोड किलित कण शितु पर फ काए काते$-- कर छाया कि ५ 
। ह्ए ( पक साएठएटड (हिदस्ताज़, हता एक (थक: हक ५0 फ्रिड 
3. 'हाहिस्पहारों को प्रत्मकैथा, पृष्ठ यह २ जार गाज हमसफर कि 
७. प्रभा”, सम्पादकोय दिप्पक्तियाँ, प्रप्रेल, १६२४, एष्ठ ३३३ । कफ |; 
भर. 'चिल्तन', स्मृति श्रेंक, एष्ठ १११।॥ ः हर 


जोवनी कै 


श्री माखनलाल चतुर्वेदी से सरंप्रयय उन्ह १६१६ ई० को लखनऊ कांग्रेस में मिलाया। 
कवि ने गणेश जी को यह कल्पना की थी कि वे छ-साढे-छ फुट ऊँचे जवात होगे, विशाल 
साफ बाँयते होगे, हाथ में एक मारी लठ रखने होगे । मूंछें महाराणाप्रताप को चरह एंड 
हुई होगी । परन्तु जब उन्हे देखा तो वे निकले तिहायत हो मक्नोले या ठिगने कद के दुबले- 
पतल्ले ग्रुवक । गणेश जो गे झर्मा जो वा दस झपये दिये ताकि वे कांग्रेस का टिकट खरोद सके । 
शर्मा जी ने फिर खुब काग्रेस देखो । गझोश जी को वाद में जानकर दु ख हुआ कि शर्मा जी 
बिना वम्बन के हो ठण्डी राठो में लिउुडते रहे। प्रथम भेंट में हो गणेश जी के ,प्यार व ममत्व 
नें घर्मा जी के हृदय का पराभूठ कर लिया था।'* जब दूसरी बार सन्‌ १६१७ में सदा के 
लिए शर्मा जो कानपुर गये तो गणेश जी काय व्यस्त तथा दृष्टि-दोप के कारण ध्याव 
न दे सके । इस पर दर्मा जी को बुरा लगा । परन्तु वाद में जब गणेश जो ने पहिचाना तो 
छाती से पिपका लिया ओर फिर सन्‌ १६३१ ई० तक दे उनके हृदय से दूर नहीं हुए। 
उन्होंने शर्मा जो को नेता, लैखक, पत्रकार, भगुझा, रहनुमा सब कुछ बना दिया । 'नवीन? जी 
में 'प्राण्यापंण', लिसफर अपने ग्रुद् को भावमीनों प्रमर-श्रद्धाजलि अपित की र्मा जी 
झाजीवन गरेश जी के लक्षमण बने रहे । गणेश जो की पृत्यु के पश्चात्‌ श्रौर प्रपती 
शादी के याद भी, शर्मा जी ने विद्ार्यी-परिवार के प्रति भ्रपनी समस्त श्रद्धा व 
संहयागिता उडेलो । प्राग को लपटो को झ्पने चमंमय भोतिक करो से बुभाकर, उन्होने उस 
परिवार मे' प्रति अपने सास्या व भक्ति को मौतन्याया कह दी है । 

४ झ्रपना 'रश्मिरेल्ा? काव्य सग्रह कवि ने अपने परपत्रिय भी हरिक्षकर विद्यार्थी को समर्पित 
क्रिया है प्रौर लिखा है कि “यह मेरा शक गीत सप्रह है । यह तुम्हे धर्मागत है। तुम्हारा मेरा 
ग्रात्मिक सम्बन्ध है। उसके लिए में क्‍या कहूँ ? तुमसे पराजित होने की इच्छा है प्लोर वह 
सझ रहेगी भी । गद्य तेखन में तुमतते पराजित होकर में घन्य हुआ ।” ३ विद्यार्यी-परिवार के प्रन्य 
सदस्पो पर कबि का मृत्यु-पर्यन्त प्रेम बदा रहा । 


मिन्न सप्डली--कवि ने झपनी “सात्म-क्था” में झपने मित्रो व सहपाठियों का 
उल्लेख किया है। इसके प्तिरिकत अन्य सूत्रों से भी इस सम्बन्ध का ज्ञान प्राप्त होता है। 
उनका विर्लेपण दा वर्गों मे सहज हू किया जा सकता है .-- चर 

बान-मण्इती--पाजापुर र हिला काल में कवि के मित्रो में दामू दादा, रामजी 
इलबन्त शितुत, योविस्द नयम्बंश दाने अ्रा्दि थे ।3 इनको बाल-डाग्रो से कवि को चिर* 


'ह "20032 ८१६54): 
भवीनता व उत्कुल्लता प्राप्त' हुई । कप 


उज्जैन के प्रध्ययत-काल मे कवि के प्रिय झनन्य मित्र सन्तू” व 'दोटे'- रहे है । ४ उनकी 
॥। और 5५ 

पुएय-स्पृति ने छ्र्मो जो को बेदता प्रदाव की हृदय फो श्रासम्भ से दयादें बना दिया। 
कवि ने इतको अपनी सृजनात्मक श्रद्धाजलि अस्कक्षा या 4 
पल पल 4395 कए ,०+ 
१. चिन्तन पृष्ठ २१8९ हुआ कसक्रीशाइाब् बुक ..५ 
है, 'रश्मिरेजा, समसु ॥, उछ ०357 ठर 35 
३. 'साहिस्यकारों को झाध्मकथा; प्रष्ठ ८५-८८ । 
४, वहो, पृष्ठ ६१-६२ ॥ 





पड बालकृष्ण दार्मों "नवीन! : व्यक्ति युर्ष काप्य 


तरुश-मएडलो--प्रपने कातपुर प्रवास व स्थायी निवाप के प्रारम्भ में कवि के प्तेक 
मित्र व सहाभ्यायी रहे । कालेज-जीवन के मित्रों में शर्मा जो ने श्रो उमाशंकर दीक्षित को बडे 
स्नेह से स्मरण किया है। दीक्षित जी व थो चस्धभाल जोहरी ने सन्‌ १६३० व ३२ में 
अम्बई में राष्ट्रीय प्राननोडन का सचालत किया। “नवीन” ने उनके विषय में लिखा है 
कि “मेरी जिन्दगी की सबसे बेहतरीन प्राप्तियो में उमाशकर का स्थान बहुत ऊँचा है। वह 
भैरे लिए सब कुछ हैं। बह मेरे मित्र हैं, सखा हैं, पम-प्रदर्शंक हैं भ्रोर मेरे निज का बेहसरीत 
दप हैं ।/* 


'नवोन” जी के कालेज-जीवन के प्रन्य सहपाठियों, मित्रों व स्नेहियों में श्री द्वारका" 
प्रशाद सिश्र*, रो स्रदुगुरुशरण श्रवत्यी , थी लक्ष्मोकान्त त्रिपाठो*, श्री |कालिकाप्रसाद 
दीक्षित 'कुसुमाकर”” झादि हैं। भरी द्वारकाप्रशाद मिधर--“तवीतः जी, डॉ० भीरेन्द्र वर्मा भौर 
अपने को “भी मस्केटियर्स! मानते थे ॥९ 


(ग) दोक्षरिपक-सामाजिक-राजनेतिक सम्बन्ध--विद्या-युरू--कवि पर उसके 
विद्या गुंद प्रोछे सर प्रामंड व प्रिसिपल डगलस का प्रत्यधिक प्रभाव पड़ा है।* इस्हीं 
शुद्देवो से उसने निष्ठा, कर्तव्य भावता व झनुशासन वृत्ति का पाठ ग्रहरा क्रिया जो कि उस 
के जीमन की त्रिवेणी है। इन दोनो ग्रुदप्ों के विपय में “नवीन” जी ने लिखा है-- 


+पु ८89, €एशा ४६ पवा5 88087८९, ह्ृग्ट्थाणि]ए उटव्डी। 6 ग80९$ 
णीजछ० हा८बप, ए०00 (ध्वलाटाड शी० 88४९ ७३४ छात्रा छ८ 80 7800, 
343॥5 90एब74 ॥00089933 00 00७79. ११897 78 (767०0, रा (ए० 
प्राष्या 0(क्‍8 ८0७ बाव ७ एण्जक्गार टिाए0ा, प्रध्य 66 लय 8ज़ाएगतज़ 
270 वेट पगपेटाइब0वंच8ई १7९ प्ररणिष्ठ:४०)८ ३ [० 90 2४ फथर (९९ 
बावव (0 09 (० [ढक शि०0ण पिढण ७०३०७ एगशील्तटट, 00०45 
83 0पा शिाप्रवुडे भाषे एटबलारा ए थिह्ाश,.. 0कराला0त॑ ४४०७३ 0०प 
3806 #िडग्रलफ़नी 300 (8१५ ७४ 802ध॥९. सा$09 40१ #9%070799, 
 लाह्ाबा पीला प्राटप्रावाए जाग पैटएएणाणा जड़ वा ठपा छिव98॥५6 
जद्या3 0045 ढ00 (परद०ते ह4ए८ ७8 फ्री) पं धव$ ग्रटछघ्ा ए 
(० प्रब६९ 9067 0 ७5. रण ए्रंह37658, ००प7०8९, तएणणा (०. (एए 





१. चिस्तना, स्मृति-प्रंक, पुष्ठ ११२१ 

३, सरस्वती”, जुलाई, १६६०, दृष्ठ र८। 

३. सरस्वती”, जून, १६६०, पृष्ठ रे७६ । 

४. साप्ताहिक “हिन्दुस्तान, शद्धाजलि-प्रंक, पृष्ठ ३७ ॥ 
भर, साप्ताहिक 'झाज', २६ मई, १६६०, एृष्ठ ६ । 

६, 'सरस्वतो', जुलाई १६६०, एृष्ठ २८ | 

७, पारमकंथा', पृष्ठ १११॥ 


चौपदी ब्य्प्‌ 


बचे एड़ाडी। ए०7वेप्र। ढफ््र॥राव्त किए फिल्का 3४ अं शिणए 3 
]9798 ४८ ९ एद ह0प७ ४८ वाट हाददापिं ॥0 प्रद्या ?१ 

सवीन! जो के विद्यार्यीकाल का एक सस्मरण है। दर्शन के झाधाय प्रार्मेड 
छात्रावास के भघीक्षक॒ ये | एक दार उन्होते यह विग्रम बनाया हि जो विद्यार्यों रात में सोते 
सम विजतो जलती छोड़ देगा, उग्र पाँच रुपये का दश|ड दिया जायेगा । एक दिल, रात में 
'लवोनः जी ने प्रार्मेड के गृह में बिजली जयती देखो सो वे उसी समय घर में गये प्रोर स्वयं 
उनसे गलती पकड़ लो और स्पप्टतायवक बता भो दिया ।* यह उनकी निर्भीकता का दृष्टालत 
है। डगतत गहन चिन्तदशोल व्यक्ति थे ग्ोर नत्रोन का दार्शनिक रूप बहुत कुछ उन्हीं का 
ही भ्रदेय है । 

झाचायें इगलस प्च्छे खित्राडी थे । दे प्म्य घोर सुम्तस्कृत घे। ३ वे बिनोदी स्वभाव 
हे; मो पे। बालइष्ण शर्मा के हर्ाज्षः सब होने के ब्यरण, ये भत्रसर इस बात पर 
डॉँटा करते पे।४ 'तवीन” जी अपने प्राचायें के विषय में छिखते हैं-- 8 कलीए 
590भरणथ, 8 श5९७९प 30॥078:79:0), 3 7089 ०६ 97030 5५ 7972099, 
गापे 0६८७ पप्रऐंद शग्यावापह छाए 4 गाज्पयादए०प7८ छापा ॥पर गा 
फैथ्याहुए ९६९5, 000089]88 00. एड 9, शणाए ४टा९ए१/00$ ॥0 8 
08०९४ रण 8|7079700. 00एह8)79$ छ०णैते इच्यूव 8 फ्राप फठण्डीए ५४ 
४॥|6 रथ 9098 83000 ण. 5089४९८5फ९३॥६ छा >ैा॥07 05 096- 
शुक्काशड डऊहए५ गि5 छिए0 60 .ा0्पा ० छ३$ 7९श५ ३४०शापापर्रीए 
शय्यए ]८5४ २५ 

प्रादये शगलस मै भी बातकुष्ण के विषय में लिखा था -- 

"एप, ह ---.55060५, 7240५ ० 'कृल्ध्था, शैध९0. जा पलं2(, ४७5 
बल भा०्ाए एाणाइर प्रा०: #०णजत छब्ते (0 इ४बसव, ए४०९९६ 

कानपुर-प्रपंशली--कानपुर के पूजनीय महाद्यण क्यशीनाथ जो का कवि पर गहरा 
प्रभाव पढ/। गणेथ जो भी उहें रहुत मानते थे । 'गदीन” जी ने लिसा है कि "महाणप 
काणीताय ने उन दिनों जिंछ तरह मेरे मत्तिपष्क को परिपक्त करने में सद्ायता दो, वह 


१ छा छाप्रादा एगाल्एट, हि००छण 0॥20090 ]एणेटट 
3402र276 992, 5950० ऐ2॥ तश्यच७ धीशपार "(र४एए, 600 | वॉइ० 
ग्ब्घो है, 3 

२ श्रो उमाशंकर दोक्षित, नई दिल्‍्लो से हुई प्रत्यक्ष भेंद ( दिनाक २२-४-१६६१ ) 
पें ज्ञात । 

३ झरों भगवतोच रश वर्मा द्वारा ज्ञात 

४, छो सद॒मोकान्त विश्व द्वारा ज्ञात) 

४ एज फंणएाी एगीव्एप, थिंबपफएण. एाव्गराणात॑ ]णल्ट 
फैबिएुथटा९, 9392, ए486 85 

६ 005४६ एजदा >गोव्टुठ 34984202, 7957 58, ए८ए ४ 8 
0०एट्टथरो35, 485 व छब्छ पद, ए९० 3. 





दब बालकृष्ण शर्मा नवीन! : व्यक्ति एवं काव्य 


आजशोवन हृतज्ञनापूर्वक स्मरण करने को वस्तु है।”" इनके अतिरिक्त श्री नारायसप्रताद 
अरोड।*, भरी शिवतारायय मिश्र, श्री देववत शाद्घो, भी सुरेशचन्द्र भट्टाचार्य, डॉ० मुरारोलाल, 
डॉ० जवाहरलाल रोहतगी आदि से भी 'तवीन' जी के अच्छे सम्बन्ध रहे । 

महूर्मा गान्धी -गान्धी जी का शर्मा जी पर काफो स्नेह था। 'तदीन' जी अपने 
प्रापकों गास्थी जी का गधा! कहा करते थे ।? गान्घों जी ने कवि के काव्य भ्रौर जोवन को 
बढ़ा,प्रभावित किया है। अपने वेयक्तिक जीवन में धर्मा जी ने कमी-कभी अपनी प्रकृति व 
सिद्धान्त के ग्रनुतार गान्धी जी का विरोध किया था, परन्तु उनकी श्रद्धा में कशे भी लेश-मात्र 
कमी नहीं भ्राई। वास्तव में वे गान्धी जी के मजनूँ थे। ग्रान्धी जी का प्रभावाकन करते हुए 
“नवीन' जो ने लिखा है कि “हमारे साहित्य पर, हमारे काव्य, उपन्यास, कथा-साहित्य पर, 
हमारे निबन्ध एंव झालोचना साहित्य पर, गान्धी के महाप्रहिम व्यक्तित्व की, उनकी प्रचएड 
कमठता की, उनके सनातन किन्तु नित नव सिद्धान्तों की प्रप्तिट छाप पडी है।””४ गास्धीवादी के 
सरमस उद्घोषक 'नवीत” जी ने ठीक ही लिखा था कवि घोड़ा पतन को खाईं की प्रोर दोडा जा 
रहा है। गान्धी सन्देश दे गया "हे राम ! ? हम क्‍या समझे ?े कदाचित्‌ कुछ थे समझे । पर, 
समझता है। गास्धी की पुकार को समझना है श्रोर स्मरण रहे--देश के प्रत्येक जन फो समान 
के प्रत्येक भ्रैंग को, प्रंजीपति को, श्रमजीवी को, कृषक को, उन्मूलित प्राय, जमीदारो को, 
समाज सेवक को, राजनीतिज्ञ को, सबको गान्घी का यह सन्देश हृदयगम करना है ।”+ कानपुर 
की एक सभा में गारधी जी बोल रहे थे भोर माइक में गडबडी झा गई । इस पर थछार्मा जी के 
गले से माइक कार्य सम्पन्न किया गया ।* हिन्दी के विषय में गास्थी जी के पथ का प्रमुगमस 
'लवीन” जी ने नही किया । 

नेहरू परिवार--नवीन' जी के भ्रो जवाहरलाल नेहरू भोर उतके परिवार से पुराने 
व घनिष्ठ सम्बन्ध रहे हैँ। वे मोतीलाल नेहरू से भी बहुत परिचित ये ।” 'नवीन! जी ने 
तत्काशीन भयावह राष्ट्रीय परिस्पितियों में ० मोतीलाल नेहरू का मृल्याकत करते हुए लिखा 
था ' कि देशव्यापी हलचल, विकट भ्रशान्ति, मार्गें की विस्मृति पीडा के वेदनामय कोड़े, समय 
समय पर भमा-बागु के भाकोरे, आंतवायी की पैशाचिक क्रीडायें, रायफल वी गोलियाँ गौर 
मैम्सिमगन का घुंआ, ये ब्रार्ते और ये समय ऐसे हाते है जो किसी न किसो अज्ञात हाथ को, 
कुचले हुए दुखो भोर द्रवित को सहारा झोर धीरज देने, उनके बहते हुए रक्त को रोकने शोर 
॥ १, “प्रात्म-कृषा”, एष्ठ श१२। 

आये नारायणप्रस्ताद प्ररोडा प्रभिवन्‍दन ग्रन्थ', सन्‌ १६५४० । भरो थालइध्ए धर्मा, 

धुजनीय श्ररोडा जी, एष्ठ ४-४ । । 

३ 'सरस्वतो', जून, १६६०, पृष्ठ रंप१ 4 

४, शओओ बालकृष्ण दार्मा शवदोन',--साहित्य सम्तीक्षाअलि', भारत को राध्दृभाषा 
हिन्दो ही है, पष्ठ १८५ । 

५. बहो, साप्ताहिक 'विध्यवाणी', हम किघर जा रहे हैं ? पृष्ठ ३।॥ 

६, साप्दाहिक 'हिनदुस्तान!, पृष्ठ ३५॥ 

७, प्हरो' १६ भब्तुबर, १६६२, पृष्ठ 5। | 


जोवनी च्द्छ 


डतके व्यवित भाग पर शान्ति लेप लगाने के लिए ग्रागे बढ़ाते हैं | यदि ऐसा न होता, तो 
निराध्चा, दुबले जनो को निराघार होकर नष्ट ही हो जाने का सन्देश देती; प्रौर स्वेच्छाचारी 
यहो समभते कि जो कुचले जा सके वे उनके द्वारा कुचले जाने हो के लिए रखे गये हें । पंजाद 
में नीचता तया रक्त वो पिपासा ने न्याय और शान्ति को स्थापना क्षा आनुषगिक रूप पारण 
करके भीपए ताएडव नृत्य क्या ।/”* बहते हें कि एक बार भीडुत महावीर त्यागी के साथ 
अव्याए होने प्र उन्होंने झानन्द-मवन में पए० जवाहरलाल नेहरू शो कड वातें सुना दी यो 
झोर जवाहरलाल जी को माता, स्वरूपरानी नेहरू की ग्राज्ञा पर प० बालइंप्ण जो का गुस्सा 
शात्त हुप्ना था ।* जयपुर काग्रेस में भोर पालियामेम्ट में मी तेहरू जी से टफराते में “नवीन” 
जो ने कोई सक्ोच नहीं किया ३ फिर भी नेहरू जो शद्र्मा जी को बहुत चाहते ये। एक बार 
घर्मा जी सदन में कुछ ऐसी यातें कह गये जितसे पक्ष का भनुश्ासन भग हुम्मा समझा गया। 
दसड़ देने के प्रशश पर विचार क्षिया गया। दण्ड न देते से मनुशाधन नहों रहठा। एक ने 
कहा कि यह वालइृष्ण जीवन भर हमारे लिए जूमता रहा है $ भन्तिम निणंय लेहरू जी पर 
छोडा गया । उन्होंने कहा-- “बालइंष्णा को दण्ड देना ऐसा लगता है जैसे झपने घापको दण्ड 
देवा ।"उन्हे चेठावती भर दे दी गयी ।४ नेहरू जी से प्रपनो “मात्मक्था' में शर्मा जी का 
उन्लेख किया है शोर विभत ४० वर्षों से एक-दूसरे को सहयोग प्रदान किया है| हिस्दी के प्रश्न 
पर 'नवीन! डी ने झपने उत्कट हिल्दो-प्रेम के कारण, नेहरू जी को गप्रसत्न कर दिया था ।५ 
कहते हैं, संविधान-यरिपदु के समय पार्टी की एक समा में उत्होने प्रधातमन्त्रो को यह कर 
पनिस्तब्थ कर दिया था कि “ब्राह्मण, होकर झाप यह कहते है कि उद्ों आप पर लादी नहीं 
पदोगवह प्ाकशे मातृभाषा है ? उद्ें झरापके भी पूवंजों पर खादों हो गयी थी ।””६ इत सब 
हों के होते हुएं।भी, स्वयं केबि के शब्दो में, “जवारर से मुझे झत्यधिक प्रेम है। घ्राप देख 
रहे हैं--पह हत्ली (उनकी पत्नी) कितनी सुन्दर है, पर यदि मोका मनाए ता थे (में) जवाहरलाल 
के लिए परपनों सुन्दर पतली 7क्को भी मोलीः मोर सकते हैं ।”* नेहरू जो ने उन्हे अपने “छोटे 
झोए त्याग जोशोसे' ध्यक्ति फे छपमें शरण किया है ।* 
हा जे क्वा कीसने २६२२ “में सनंऊ जैल में तेहल जो का साथ रहा।॥ वे नेहरू जी को 
“अवाहर्र भाई ईहते ये मीरद्मी शिवैक से उन्होनें एक सुल्दर लेख भी लिखा था । 'नवीन” जी 
|. ३, ओ बालहृध्ण शर्मा 'नवोन'--क्रभा), मानतोय पं» मोतीलाल नेहरु, जनवरी, 
१६२०, पुष्ठ ४६ । 
२. 'सरह्वती", जून १६६०, पुष्ठ ३८० । 
३. भ्रो सूर्पवारायश ब्यास--इ निक “नई दुतिया”, कबिवर नषोन के श्रति, १६ सई, 
१६६०, पृष्ठ ३। 
४. भो सेथिलोशरण गुप्त --पसरस्वतो', बालहृष्ण द्वार्मा नवोन', जून, १६६०, 
एप्ठ ३२७७ । 
४. साप्ताहिक 'सेनिक! २८ मई, १६६०, पृष्ठ ७॥ 
हाय दूहा्भष्ट वोपल', पृष्ठ ३० । 
७, चिन्तन, स्मृति अंक पृष्ठ ६७ से उदद्धृत । 
८, थो जवाहरलाल नेहरू--ाशाशवाझो विविधा', सद्‌ १६६०, 'लपोष! ॥ 
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कहते ये कि “दालकृष्ण धर्मों को तो जवाहर माई मूर्स सममते हैं ।”* श्मतों कमला नेहुर* 
एवं श्रीमती विजयलद्ष्मो पंडित के प्रति भी कवि के मन में सदुभाव रहे हैं । कमला नेहरू कवि 
को कमला भाभी” थी।? श्रो नम॑श्देवर चतुर्देदी ने पयने एक संस्मरण में लिखा हे कि एक 
प्रीतिभोज में देश के वडे-वड़े नेता सम्मिलित ये । विजयलक्ष्मो जो भन्‍्य सहयोगियों सहित 
खिला पिला रही थी। नवीन जी भ्रपने साथियों के बीच हँसी मजाक के साथ कहकहे लगा रहे 
थे । इसी बीच विजयलक्ष्मी जी उबर झा निकली । पता नहीं, उन्होंने व्षा समझा, रुकते हुए 
घोल उठी--”भाई साहेव के बाल सफेद हैं, विन्तु मत रगीन ।” नवीन जी ने छूस्ते हीर्हां, 
#प्राई का हो नहीं, वहन का भी ।”” इस पर सभी समवेत स्वर से देर तक हसते रहे ।४ श्रौम्ती 
इन्दिरा गान्धी के वे 'चाचा' ये ।५ झपती “इन्दु बेटी” को उन्होने भ्रपना 'प्रपलक” नामक गीत- 
संग्रह समर्पित किया है । उसके समपंण में लिखा है. “जिस दिन तुम्हारा विवाह हुप्रा था, उस 
दिन नेक जनो ने तुम्हें भेंद-उपहार सम्रपित किये थे । मैं निष्कफपन मन मसोस कर रह गया। 
दुम्हें कया देता ? उसी दिन सोचा था , अप्रदी कोई कृति दूंगा । इतने दिन बीढ गए ॥ पभाज 
वह अवसर झाया है॥ यह 'झपलछक' नामक मेरा भीत सग्रह स्वीकार करो, बेटी ।""५ 

झ्राचाये विनोद भावे -धर्मा जी विनोबा जो के मक्त थे। उन पर सन्त विवोवा के दर्शन 
का काफी प्रभाव पडा है। व्यक्तिगत रूप में भी वे विनोबा भावे के सिद्धान्तों का प्रचार करते ये 
और प्रवचन देते थे । कवि उनके वारम्वार चरसा-स्पर्श को अपने जीवन की सफठता के रूप में 
झौक्ता है । उन्होने लिखा है कि “विनोदा एक महान्‌ नैतिक शक्तिपुज है। मैं उन्हें दीवन्मुक्त 
मानता हूँ। उनकी प्रात्मोपलब्धि को स्राघता निस्सन्‍्देह भ्रत्यन्त प्रखर, तितान्त एकनिप्ठ, 
निवातस्थ दीप-शिखावत्‌ प्रनिदिता एवं तत्मय है। कर्म संन्यास उनको सहज ठिद्ध हो 
चुका है ।””* कवि को यह श्रद्धा तया झद्ूट भक्त उसकी काव्य कृति “बिनोबा-स्तवन' के रूप 
में साकार दिखाई पड़ती है । 

भाई बौरसिह८---/तवीन” जो परञ्जाबी के प्रसिद्ध साहित्यक्षार भाई दीरतिंह से भी 
प्रभावित थे ।* उनके विषय में कवि ने लिखा था कि “भाई बीरसिंह उत ग्रुरुजनो में हैं, जिनके 
चरण्पो के समीप बैठकर मुझ जैसे मानव अपना जन्म सफल कर सकते है। भाई साहब वीरसिह 
जी उस सन्त परम्परा के कवि हैं जो हमारे देश में शताब्दियो से चली प्रार हो है।”*९ 
« बीस, स्मृति-प्रंक, ४४६ । 
, क्वासि?, पुष्ठ ६८-६६ ॥ 
, (पश्ठिडत नेहरू), कमला भाभो, पृष्ठ २६-३० 
'. कृति! मई, १६६० पुष्ठ ५६ । 

५. 'बोखा', स्मृति-अंक, पृष्ठ ४५६ ॥ 

६, 'अपलक', समर्पण । 

७. 'विवोबा-ह्तवन/--सम्त विनोबा, पृष्ठ २॥ 

८, “भाई बोरसिह भभितनदन ग्रन्य', पृष्ठ १७३-२८६॥ 

६, क्रो बालइष्ण शर्मा नवोन'--“प्राकाशवाणी-प्रसारिका', भाई दोररासह, झप्रेल- 
झुत, १६५४७, इृष्ठ ह्ण्नर्रेा 

१०. 'बीर इचनावलो', कवि परिचय, सनु श६भू१। 
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जोवनी च््ध्‌ 


अन्यान्य--स्वर्गीय राष्ट्रपति छरें> राजेस्द्र श्रसाद ने कहा था कि "यह कहता मृप्किल है 
कि नवोव जी को राजनीति साहित्य-्क्षेत्र में ले भाई था उनकी साहित्यिक प्रतिभा उन्हें 
राजनीति में से झाई । उतके लिए देशसेवा और साहित्य-सेवा दोनो में कोई फर्क नहीं या ।””* 
डा० राधाकृष्णात भी उनके प्रभावपूर्सा व्यवितत्व के कायल थे । उन्होने शर्मा जी को एक स्नेहो 
सज्जव के रूप में स्मरण किया है।* राजधि श्री पुरपोत्तमदास्त ठण्डन के साथ नवीन”, थी सन्‌ 
१६२१ में लखगऊ-ेत में रहे थे । तब से उनका परिचय क्रमश बढ़ठां गया। हिन्दी के प्रदन 
पर शर्मा जी ते टण्डन जी का साथ दिया था / परन्तु भ्रको के विषय में उनसे मतमेद हो 
गया था । टण्डन जो के साथ शर्मा जी सन्‌ १६४३ में केन्द्रीय कारागार बरेलो में भी रहे 
ये ।३ टण्डन जी ने प्रपती श्रद्धाजलि में कहा है कि “'मुक्के उतकी शोर सदा भातृवत्‌ सलेंह रहा । 
उनका या स्नेहमय, उदार, कहणापूर्ण और त्याए के लिए हतर हृदय बहुत कम देखने में 
आपा है।"४ 

श्री रफ़ौ भ्रहमद हिदवई के साथ शर्मा जी के बडे झच्छे पारिवारिक व राजनैतिक 
सम्बन्ध रहे है। वे राजनीति में सदेव रफी गहमद किदवई के शायी रहे हैं। 'नवीन' जी के 
इस्त प्रशामयिक निधन में एक कारण किदवई जो को मृध्यु भो थी । उतके देहान्त से वे एक 
प्रकार से टूट गये ये । मंत से वे अपने आपको एकाफ़ी अनुमव करने लगे थे। रफ़ो साहव के 
सम्परक में कि सत्‌ १६२० में म्राया । सन्‌ १६२१ में, लखनऊ के जिला फारागार में उतसे 
तिकट का साक्षाक्कार हुआ । इस भकार दोनो का ४ वर्षोंका साथ रहा। उतकी मृत्यु पर 
कवि ने लिखा था कि “इस देश ने एक तेठा खोया, एक शासक खोया । लेकिन सहसों जन 
पैमे हैं जिन्होंने प्रपता स्राश्य-दाता खोया ओर झपना अग्रज खोया । झोर में भी उत सहस््रों में 
से एक है ।”“ दाता के नाम से वे रफी साहब को अपने से बहुत आगे पाते थे । जो काम शर्मा 
जी नहीं कर सकते थे शो रफी साहब से कराते थे । कानपुर के देहात के एक पुराने देशभक्त को 
“नवीन जी चे स्वयं तीन सो रुपये झोर रफ़े साहब से प्रौँच सौ रुपये लेकर, इस प्रकार कुल 
आठ प्रो रुपये, उसके भरण-प्रोपण के हेतु भेंस खरीदने के वास्ते दिलवा दिये थे।९ रफो 
साहव के साथ शर्मा जी सन्‌ १६४३ के अपने बरेलो काराबास के अधिवास में भी रहे ये ।* 

सरदार बत्लभगाई पदेल शमा जो की योग्यता में झास्या रखते थे। यदि वल्लभभाई 
कुछ दिन भौर जौते तो शर्मा जी को प्रदश्य हो कोई उत्तरदायित्व व महत्वपूर्ण मन्‍्ती पद प्राप्त 
हो जाता । थी गोडुलभाई भट्ट कहा करते ये कि मुक्त्र पक्षी शालइुष्ण से सरदार प्रसन्न रहते 





» पाप्ताहिए हिन्दुस्तान, अंद्वाजलि ग्रंक, पृष्ठ १६। 
« वही, पृष्ठ ४ । 
', 'वितोबा-ह्तवब', भूमिका, प्रष्ठ ६ । 

४. “बोज! स्पृति-प्रंक, पृष्ठ ४८७ । 

५. क्रो बालकृष्णा शर्मा 'नवोत'--“प्राजक्ल', दोन-बन्धु रफो अहमद किदवई, जनवरी 
१६४४, वर्ष १०, प्रक् ५, पृष्ठ २६-२६ | 

» वीणा, स्एति-अंड, एव ४२६-४६० [ 
७. 'विनोदा-स्तवन', प्रष्ठ द ॥ 
श्र 
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थे ।९ कदि के भौलाना प्रबुलक्लाम, श्राजाद तथा दादा साहव सावलंकर से भी प्रच्छे सम्दस्ध 
रहे । कवि के जेल के साथी थी श्रीकृष्णदास ने लिखा है कि 'नवोन” जो नैनी जेल के कुत्ता 
बैरक में मोलाना आजाद से भ्रक्सर विभिन्न विषयों पर घुल-मिलकर चर्चा किया करते ये।*े 
सन्‌ १ ६४५ में उन्होने “राष्ट्रपति का दैनिक जेल जीवन' छीपंक अपने लेख में मौलाना प्राजाद 
की दिनवर्या और सतत प्रध्ययन का वर्णन किया है।* नवीन” जी ने लोक-सभा के भ्ध्यक्ष 
श्री मावल्कर महोदय वो दस वर्षों तक (सन्‌ १६५४६-१६५६) निकट से देखा । कवि के मतानुसार 
मे सुलक़े, सन्‍्तुलित भोर गहरे समवेदनामय सुलेखक थे । दादा साहब मावलकर जी का जीवन 
एक सफत जीवन था ! उच्चकोटि के वकील, जनता के विश्वास प्राप्त, यान्धी-मुगीत राजनीति 
के झग्रणी, दक्ष लोकसेवक, सदुगृहस्थ झौर रचनात्मक कार्यों के उम्तायक मावलकर महोदय 
हमारे देश के बहुत ऊँचे भानवों में थे ।४ 

श्री गोविन्द बल्‍्लभ पन्‍्त, लाल बहादुर छास््री, महावीर त्यागी, सादिक झली, विचित्र 
नारायण छर्ती, गोपीनाथ थ्रीवास्तव, चौधरोचरण सिंह, मोहतलाल गोतम, ढृष्णदेव मालवीय, 
मुजफ्फर हुसेन, रणाजीत सीताराम पण्डित, डॉ० सम्पूर्णावन्द, गयाधर गणेश जोग, हृदयनाथ 
कुजरू, अलगूराप शास्त्री प्रादि राजवीति व समाज के गण्यमान्‌ व्यक्तियों से उनके सम्बन्ध 
अपने वाराद्राप-्प्रधिवास या राजनैतिक काये कलापो के काररा थे। प्रपने कारावास के 
जीवन मे शर्मा जी सादिकप्मलो व लालबहादुर शास्त्री की बहुत भजाक उडापा करते 
थे, क्योकि ये कद में सबसे छोटे ये ५ श्री श्रजगुराय शास्त्री ने एक बार, “नवीन” जी के 
विपय में झपने सामान्य वार्तालाप में कहा था कि “तुम्हारा छोर कैसा भूमता हुआ चल रहा हैं । 
मैं जिन्दगी भर से राजतीति में इस कम्बख्त का विरोध कर रहा हूँ और यह हमेशा मुझ पर 
उपकार ही लादता झा रहा है । जिस दिन यह झादमी नही रहेगा, मेरे प्रदेश का सबसे बडा 
फोकट फौजदार चला जायगा । हर समय दूसरे के लिए त्याग करने को तैयार ।'/४ एक बार 
कानपुर के फूलवाग की एक सावंजनिक सभा मे क्षमाजी ने भ्रो गोविन्द बल्लभ पन्‍्त का स्वायत 
इतनी झौजस्वी व प्रभावपूों वाणी में किया था कि कानपुर वालो को प्रसन्नता हुई थी कि 
दर्मा जी ने पन्‍्त जी जैसे भ्रेष्ठ वाग्मी के मुकाबले में नगर फी लाज रख ली थी ।!* इसी प्रकार 
श्रो हृश्यताथ कुजछ के कानपुर में उदार-नीति के पक्ष में बोलने के बाद, द्ार्मा जी ने उसी सभा में 
भाषण दिया । इसमें उन्होने कुजरू जी के झात्म त्याग, पविश्षता भर विद्वत्ता की काफी प्रशसां 
की, लेकिन उनके समस्त तर्कों का सुन्दरता के साथ खण्डन कर दिया ।* इस प्रकार के कई प्रसग 
शर्मा जी के जीवन में अपने व्यावहारिक सम्बन्य-द्षेत्र में ग्राये ये । 


१, साप्ताहिक 'हिन्दुस्तान', १० जुलाई, १६६०, एप्ठ २६। 
२. प्रयाग पत्रिका', २२ मई, १६६०, पृष्ठ १। 
३, 'ब्रागामों कल', जुलाई, १६४४, पृष्ठ १५। 
४, “त्रिपयया, सा, १६५६, एण्ठ ६२-६२ । 
/.. ५, प्रहरो', १६ झ्ज्तुबर, १६६०, पृष्ठ ६। 
६. 'बोएा', स्मुति-अ्रंक, पृष्ठ ४३६ । 
७, “नवनोत', प्रत्तूबर, १६६०, पृष्ठ ६५ । 
प वही, एप्ठ ६४ । 


जीवनो ६१ 


स्वर्योष भो कृष्ण रात झोषरानों ने 'दबोत' जो बी तुलना दीघोवन से को है । वे 
उनके सशक्त व सुन्दर व्यक्तित्व से बड़े प्रमावित ये ।* थ्री सादिक प्रल्ो शर्मा जी के उदार 
दिल भौर का य-पाठ से बडे प्रभावित घे ।* सेठ गोडिन्ददास मोर 'नवीत' जो हिन्दी के प्रश्न 
पर सतत में सदा एक्मत रहे हैं । छेठजी में लिखा है कि 'नवीनः जो जब झपने काय्य का 
स्वय पाठ करते ये दब वह दृर्प ठो देवताम्रो के दर्शंत के योग्य हांठा था $ उनकी मावमुद्दा, 
वाणी का प्रोज, दब्दो का गाम्मीप तया उनका ललित स्वर समो नवौनता रखते थे ॥3 सन्‌ 
१६२१ में लखनऊ जैल में कवि का दादा इपलानो' से परिचय हुम्राया। वे श्रीमती 
सुद्ेता कृपलानो को 'माभी' कहते ये ।४ 

शर्मा जो का सम्बन्ध दत्त अवेशझ्नेक समतइसदस्यो, प्रान्दीय मन्जरीगण, राजकीय 
ग्रधिक्ारीगण झोर राजपुरुणो को समाहित करता था । उन्होने हितने ही व्यक्तियों को सेवा में 
लगाया भौर भनेकों को समय-समय पर मदद दी । भनएद, उनके मत्तो, श्रद्धालुपरो झौर स्नेहियो 
की सब्या भगणित है । 

(घ) साहित्यिक सम्बन्ध -सामान्यतया 'नदीन' जो वी उचि साहित्यिक में सधिक 
रहती थो। उनके घनिष्ठ मित्रो को सस्था में भो साहित्विको का प्षित स्थात था। यद्यपि वे ऊपर 
से राजनैनिक व्यक्ति प्रतीत होते ये परन्तु मूलत वे साहित्यिक हो थे। उतके सस्कार राजनीति 
के ने होकर साहित्य के हो भधिक थे । साहित्विकों में, उनसा कानपुर व नई दिल्ली के 
साहिए्पिश्े से, प्रधिक सम्दन्ध रहा । इसके प्रतिरिक्त, उनके अपने मित्रो व सृहूरों को सल्यां 
सारे भारत में केतो हुई है। प्रयेह साहित्यिक के लिए उदका परेदतशोल हृदय सादर समर्थित 
था । सबको वे सहयोग देते थे, भ्रेरणा देते ये भोर झपना स्नेह उढेल दिया करते थे । सबको, 
इस दिशा में, पत्रोत्तर देता वे अपना कत्तंव्य समसते थे ॥६ उन्होंने कई कवियों को बेदता या 





१. स्व० कृष्णलाल क्षीघरावी--'बोसा/, मेरे संस्करण, श्मृति-प्रंक, एप्द ४२६ । 
२. भो सादिक प्रतो--बीएा/', उच्चकोड़ि के इन्सान नवोत, स्मृति-प्रेर, ४८5 ५३६ | 
३. सेठ भोविन्ददास--बोसा', नवोन भो मर कर भी झपर हो गये !, स्मृति सं, 
पृष्ठ ४८प । 

४, “में इतसे प्रिला', प्रष्द ५०। 

५. "में झपदों माभो सुचेत् से केवल इतना हो कहता घाहता हैं कि मैंने हिप्ती 
प्रलोजत,.के कारए झयने विचारों को दवाज़े. में विग्वाम, नें. फ़िय. हे. ए'-- को, अप: प्य्यीस नि 
पृष्ठ ६३५७ ६ 

एब्तादापव्ापदाए एटोाल्ड, छेताट . ण ९ एल्ण्ज़ब्, तलब 
एेल्कुणा, )0 344३9, 4953. 

६. “क्या हुआ कि में तुमसे परिचित नहीं १ तुम्हारों प्रात्मा से तो परिचित हूँ जो 
सानतइ-सात्र में उबर होतों हे। सुश्हारों यह इंहा निमू त है कि में शायद तुम्हें तुच्द 
समझकर पत्र ता उत्तर न डूँ। मेरे पात जो पत्र झाते हैं, उत सबक उत्तर देता में झपना 
कत्य सममता हूँ 7“--था रामवारापण खिह मितुर को जिलित लदौव' जो का ( दिनाक 
८+१०-१६५४६ ) पत्र, साप्ताहिक आज, २६ सई, १६६०, पृष्ठ १० । 


हर बालकृष्श बर्मा 'तवीत! : व्यक्ति एवं काव्य 


वियोग की अपेक्षा राष्ट्रोत्यात की कविता करने की प्रेरणा ब सार्गद्शन दिया है ।* कई कवियों 
की कविता-पुरतक़ो में उतके आाश्ोर्वाइ* एड झुभकामनाएँ? भी पाई जादी हैं | इस प्रकार कवि 
ने भ्रपने सव॑तोमुश्नी व्यक्तित्व श्रोर सहायता-छोत से प्रत्येक को यथासम्भव प्रफुल्ल, उत्कपंशील 
बनाने का प्रदत्त किया है । सासारिक घात-प्रतिघात, देश-समीक्षा भादि से शुक्त कवियों को 
उनका स्नेक्षचल सुदित व सन्तुष्ट कर दिया करता था ।* कवि के कतिपय श्रमुख साहित्यिको 
के साथ सम्बन्धो का समाहार इस रूप में हैं-- 

कातपुर सएइली --कानपुर के साहित्य सेवियो मे पं॑० विइष्मर नाथ क्षर्मा कोशिक!, 
बादू मगवनो वरुण वर्तों, पण्डित ययाप्र्ताद शुक्ल 'सनेही आदि महानुमावों से कवि का धनिष्ठ 
परिचय व स्तेह-सूत्र रहा है । 

कवि ने कहा है कि “कानपुर में जब तक कोशिक जी जोवित थे, प्राय उनके यहौ बैठक 
जमा करती थी । अब ऐसा साधन नही रहा, जहाँ वेठक-बाजी हो भोर मित्रो की चोर्ें लें । 
जोवन में व्यस्तवा से भी इसकी सुविधा नहो रही ।””५ कोशिक जी के निवास स्थान पर कानपुर 
की साहित्यिक मण्डली सध्या समय जमती थी और वहाँ दुधिया छतती थी । सभी स्नेही 
मिलकर साहित्यिक झ्रालाप-सलाप द्वारा मनोरजन करके उस समय का सदुपयोग करते थे।*६ 
पघहाँ पर हितैषी जी, सरेही जो, रमाशहुर अवस्दी, प० चन्द्रिकाप्रसाद मिश्र भादि समी 
एकत्रित होते थे । इन सभी से शर्मा जी के स्वस्थ सम्बन्ध थे । कौशिक जी की मृत्यु से कवि को 
आघात पहुँची था ५ 

श्री भगवतीचरश बर्भा “नवीन जी के भत्पन्त झात्मीय थे | वर्मा जी का दर्मा जी ऐे 
परिचय प्राय: ४२ वर्ष पूर्व हुआ थां।* यह मित्रता सन्‌ १६१८ से प्रारम्भ हुई, जब दोनों 
कानपुर में थे । उत दिनो नवीन? जी कानपुर के क्राइस्ट चर्च कालेज के इण्डर मौजिएट कक्षा 


१. “तुम्ह'री कविता पढ़ो, प्रच्छी है | परन्तु थदि सयोग-विषोग फो कविता न 
लिछकर राष्ट्रोत्यात की कदिता लिखते तो बड़ा श्रच्छा होता ।'--भरी 'नवोन' जी का 
( दिनाक ११-४-१६५६ का ) पत्र। 

२, क्री बाबूराम पालोवाल--चेतता' काष्य संप्रह, नदीत जो का श्राज्ञीवाद । 

३. भरी केदारनाथ मिश्ष प्रभात'--ज्वाल/, 'तिदोन! जो को भूमिका । 

४, “माप सबक्ने झ्राश्नय, सबके सहायक झ्रोर सबके मित्र थे भोर मुझे तो श्रपने पास 
कैचल प्रापने हो बिठाया था। याद है, दंश्ञों से भ्राहत होरर में भापके सामने कित्त प्रकार 
छुट्पटाता था भोर श्राप मेरे बणों पर किस प्रेस से श्रपते परोभृष का लेप चढ़ाते थे ।/-- 
#दिवक्षर', विश्मारत आइमा, पिट्टो का एफ प्रकाश हे हाय, २६ शूर, २३३०, एव ५ । 

४, 'में इनसे मिला, पृष्ठ ५८ । 

६. “बीए, स्मुति-प्रक, एष्ठ ५०३ । 

७, भरी बालइृष्णा शर्मा 'नवोत', साध्याहिक अताप', हा ! विददस्भरनाथ, (१८-१२ 
३६४५) एष्ठ २। 

८. झो भगवतीचरण वर्मा--कादप्विनोर, बालझृष्णशर्मी विवोन/-प्रधेशाक, 
चृष्ड १८ ६ 


जोवनौ थ्रे 


में पढ़ेते ये, 'अवाप! में काम करते थे पौर कवरे॥ जियो ये ॥* वर्मा जो भी छाइस्ड स्कूल 
में पड़े थे! * 'नत्रीव' जी उम्र में वर्भा जो से प्रय' ४ या दे साल बडे थे ) दोनो के कार्य क्षेत्र 
झलग-अंतग रहे हैं। वर्मा जी से लिखा है कि "बजीब प्यारा-या उसभा हुमा व्यक्तित्त था 
उनका । बडा ग्रक्खेड और प्रल्हड--ये दो देशज दज्द उत पर पूरों तरह लागू होते थे ।”३ 
वर्गा जी ने ववीन' जो को महान्‌ उदार व्यक्तित्व पाया है । वे परिचित-मपरिचित सभी को 
सस्तुति किया करते ये । 


कातपुर को सग्डलों के मित्रो ने कवि के प्रोत्याइनआ रो बराठावरण का निर्माण किया। 
कंत्रि की प्रथम कविता भो इन्ही मित्रो की प्रेरणा से प्रकाशित हुई थी । 

प्रताप” परिवार से सम्बड--कवि ने लिंखा है कि “प्रताप प्रेस ते सम्बद्ध होने के 
कारण हो पूजनीय भग्रज थी सेविल्ोशरण गए जी, वावू वृ्दावनलाल वर्मा, प० सक्ष्मीघर 
दाजपेयी, स्प० प० वदरीताथ भद्द, प० वेंकदेश लारायश तिवारी झादि मित्रो सहित बड़ों का 
साक्षात्कार हुप्रा ।४ 

श्री मैथिलीशररा गुप्त से कवि का परिचय सन्‌ १६१६ की लखनऊ काग्रेत में हुमा 
था ।४ गुप्तजी ने लिखा है कि “चालीस वर्ष से अधिक का उतसे मेरा सम्बन्ध था। हम दोनो 
“प्रताप” प्यार के थे | निकंटता के कारण वे उसके झविभाज्य भग चन गये ।”९ भाठ वर्षों से 
नित्य 'तवीन” जी सन्ध्या समय गुप्त जी के निवास स्पान पर जाया करते थे पभोर २-३ घण्टे 
बेठ्ते थे जब राबंप्रपम नवीन! जी ने गृहजो को देखा तो ये लाल प्राय बाँषे थे ।* 
थी माखनताल चतुर्वेदी ने ग्रतजों से धर्मा जो का परिवप्र कराया घा। उस समय चुत दी जी ते 
गुप्तनी के चरणस्पशश किये थे मोर 'नवोत' जो को भपने "गुरू! के रूप में बठायां था।£ 
यही बात नवीन” जी मे अपनी झात्म-कया में भी लिखो है ।५ परन्तु माखनलाल चतुर्वेदी के 


१. थी मंगवनीचरएा दर्मा-- प्राजकल!, शालक्दए दार्मा 'तबीन', दिसस्वर, १६४७, 
पृष्ठ ८। 

२. थो भगवतीवरए वर्मा--'सरस्वतो!, भेरे झ्रात्मोप 'नबोन', जून, १६६०, पृष्ठ 
रे६२॥ 

३, वही, एध्ड ३६४ । 

४, 'चिन्तन', स्मृति प्रक, इृष्ठ १११३ 

४ घही, प्रध्ठ १०८ । 

६. भरी में विलीश़रए गुप्त--सरस्वत्रो', बालकृष्णदार्मा नवोत', जून, १६६ ० 
पृष्ड ३७७ ॥ 

७, थी बालहरष्ए ध्मा वरेत/--दाध्ट्कृति मेविलोशरण गुप्त प्रभिनन्‍दन प्रन्था, 
पुराराधरिष्ठ मैपिलोशरण गुप्त, पृष्ठ ३४५३ | 

य. यही + 

2. 'चिन्तन', पृष्ठ श०८। 


द्ड बालकृष्णा शर्मा नवीन” : व्यक्ति एवं काव्य 


जीवनीकार ने इसमें तथ्य का ग्रभाव देखा है ।* नवीव' जी 'दद्ा' के ब्रात्मीय थे। सन्‌ 
१६३४ में भारतसआद पंचम जा्ज के रजत-जयम्ती-समारोह के समय, 'सएस्दत्ती' में जब 
गुप्त जी को राज्य-्मक्त कहा गया था, तब “नवीन' जी ने “प्रताप! में उसका विरोध विया 
था ।* सन्‌ १६४२ में शर्मा जो ते अयने एक सस्मरण में झुछ जो को सतातन का पोषक भौर 
नवीन वा अविरोधी कहा था।३ “नवीन जी नई दिल्ली में झुप जी वे यहाँ भपने जाने के 
समय, प्राते-जाते निप्तित रूप से, चरएस्पर्श किया करते थे ।४ गु्त जी के पुत्र ऊमिलचरण 
का भी शर्माजीके प्रति भ्रवाप श्नुराग था।+ शु् जी ने 'लवीन' जो को अपनी श्रद्धाजलि 
निम्नलिखित पक्तियो से दी है :--- 

कहाँ ग्राज॑ वह बन्घु हमारा, 

नित 'नवीन' जिसको रस घारा-- 

आलोड़ित करती थो हमको; 

उतसे अ्र्ाजलि को झाजशा, 

रखती थो सेरी , झभिलापा, 

झ्रनहोनी हो प्रिप है प्र को | 
गुप्त जी के भ्रनुज भो सिथारामशरणा गुप्त से कवि का बडा स्मेह था । 'नवीन' जी ने 





१, “राष्ट्रकबि मेथिलीशरर गुप्त प्रभिनन्दनप्नन्थ, के द्वितोय छण्ड की भूमिका में 
श्री बालकृष्ण दर्मा “नवीन! ने मेथिलोशरण को माखनलाल का गुर बतलाया है। जब 
माखनलाल जी लौठकर श्राये, उन्होंने भरे हृदय स्‍्लोर भारो कण्ठ से सुभसे फ्हा, 'झाज मेंने, 
श्रपने गुरु बाबू मेविलोशरश गुप्त के चरण स्पर्श किये ।” “नवीन” जी ते जेसा स्वीक्तार किया 
है, इस संबाद में बहुत कुछ बह तथ्य नहीं हैं, घो होता चाहिए । भाखनलाल जी कक यदि गुरु 
हो सकते थ्रे तो महावीरप्रताद द्विवेदों, जो मेषिलोशरण जो के भो गुर थे। पर 
महाबोरप्रसाद जी द्विवेदों को शुरुभाव में माखनलालजी मे कभी नहीं लिया। उनके 
जोवन में एक ही गुर रहे हैं भोर थे हैं पूज्यवर माधवराव जो श्र । माजनलाल जी 
को झोर से भंथिलीशरण जी को अपना गुरु भानना निस्सन्‍्देशह तुक्त कोबात नहीं है। 
मेबिलोशरए जी भौर मालनलाल जो को प्राएु में फेवल एक वर्ध से भी कम, फुछ मास का 
भ्रग्तर है। दोदीं हो इस प्रायु में प्रपना-प्रयना कृतिरव भ्रस्तुत कर रहे थे । हम उच्च छुवकों 
में गुरु-शिष्प का साव सम्भावना से सो परे होता है ।7--की ऋषि जैपिनी कौशिक 'बः्प्रा/, 
साखनलाल चतुर्वेदी, भाग १, ए० ३३५ १ 

२. डॉ० कमझाकान्त पाठक--भविलोशरण शुप्त : ध्यक्ति और छाष्य', जीवनो, 
पृष्ठ ४४५ । 

३. हिन्दुस्तान! साप्ताहिक, अगस्त, १६५२३ 

४, डॉ० नपेन्द्र के श्रेष्ठ विबन्ध', पृष्ठ १४७३॥ 

पू, वही, पृष्ठ १४४ | 

६, “सरस्वतो', जून, १६६०, पृष्ठ २े७८। 





जीवती ह्ष्‌ 


'द्रगाप! के 'सियारामशरण गुप्त शक' में लिखा था कि सियारामशरणा जी परिहास में कच्चे हैं । 
इसको मनोरजक कहानी भी दो यी।* 


श्रो मैविलीशरण गुप्त के काम्य का सूल्याकन करते हुए “नवीन' जी ने लिखा या कि 
“बाढू, मैथिलोशरण गुप्त का काल प्राचोन झोर नवोब-ये प्राचीन प्ौर नवीन झब्द यहाँ 
सापेक्ष्य दृष्टि से ब्यवहृत हुए है-के वोच का स्न्धिकाल है ओर थी गुप्त जी उस सन्धि के 
योजह एवं विधायक हैं। ग्रुप्ठ जो जागरण-काल के प्रारम्भिक गायक हैं। उन्होने झांज के 
सबेरे का झाद्वान किया है ।”+ 

क्री भाउतलाल चतुर्वेदी की भेंट सवंप्रथथ सन्‌ १६१६ में रेल के एक डिब्बे में 
दिसम्बर महीने में सन कांग्रेत जाते समय, “नयदोन” जी से हुई थी ॥ उस समय र्मा जी 
का उघाड़ा प्विर, उन्नत ललाट, साधारण और बेतरतीव पहिने कपड़े हाथ में कान तक जाने 
वाली लाठी, उबाहने पैर, भोर जीवन की परवाह न करनेयाद्धा शरौर था।३ माख्तलांल जी 
के भ्रति शर्मा जी की बड़ी पूज्य भावना रही है। माछनलाल चतुर्वेदी जी से प्रथम भेद का 
रोचक विवरण 'तबीन” जो ने दिया है॥ 'तवीत” जी इन्हो के साथ पहले छ,. रुपये किराये के 
कमरे में एक रात ठहरे थे जो प्रतिदिन के हिसाव से देता पडठा था। इसके पद्चनात्‌ गणेश जी 
के पास गये। “प्रभा' के नियमित प्राठक होने के कारण शर्मा जी को माख्गताल थी के इस 
रहष्य को जातने में देर नही लगी ।४ “नवोन” जो फिर कई बार खण्डवा प्राये भोर कवि- 
सम्मेलन में कान्प-पाठ भी किया। यह सत्‌ १६३५ को बात है। इस समय “नवीन' जी का 
गला बैठा था फिर भी कविता पढ़ी ॥४ 


दोनो कवियां ने कारावास की यातनाएँ सहकृर राष्ट्रीय काव्य के मिर्माण में महान 
योगदान दिया है । 

अक्तूबर, राव १६१७ में श्री वनारसीदस चतुर्देदी का सर्वश्रयम परिचय 'नदीन? जी 
से “प्रताप! कार्यालय में हुआ पा । यह परिचय गणद्य जो मे कराया था। उस समय “नवीन' 
जी क्राइस्ट चर्च कालेज के एफ० ए० में पढते थे। चतुर्वेदी जी ने झपने प्रभिमानव् प्रारम्भ 
में उनकी उपेक्षा की थी। फ़िर नवीन” जी झपनी रचनाएँ प्रकादानाय॑ं 'विशालभारत' में 
चतुर्वेदी जी को भेजने लगे (५ विगत ८ वर्षों से 'नवीन' जी (दिल्ली में) दी उनके साथ बढ़ी 
घनिष्ठता हो गई क्योकि वे मपने भ्रत्तिम दिनो में दो जगह सध्या समय जाते घे--या तो “हा! 


१. साप्ताहिक 'हिन्दस्तान', कद्धाजलि प्र, प्रष्ठ २५। 

२. थो बालकृष्ण शर्मा निवोन'--'काध्यकलापर', झो सेथिशीशरणा स्वर्शजयन्ती, 
ब्रप्रेत, १६३६, पृष्ठ रे३७-३२६ । 

३, श्री माघनलाल चतुर्वेदी--'सरस्वतो, स्पाय का दूसरा नाथ बालहृष्णा धर्मा 
“जबोन!, जून, १६६०, पृष्ठ ३७६ । 

ड. चिन्तन! स्मृति प्रेंक, पृष्ठ १०८। 

४. साहाहिक हिन्दुस्तान, अद्धाजलि-भक, एष्ठ ३६। 

$. रिख्लाचित्र', पृष्ठ २००-२०१॥ 


१३ बासकृष्ण शर्मा 'नवोन * व्यक्ति एवं काव्य 


के यहाँ झ्रथवा चतुर्वेदी जी के यहाँ।* थद्यपि “नवीन! णी चतुर्वेदी जी से उम्र में पाँच वर्ष 
छोटे थे परस्तु फिर भी वे प्रेमपूर्णो श्रव स्त्री के साथ उनके प्रग्रण वन गये थे भोर उतका 
व्यवहार चतुर्वेदी जी के साथ वैसे ही होता था जैसे वडे भाई का छोटे भाई के साथ | विगत ५ 
वर्षों में 'नवीन' जी ने चतुर्वेदी जो को शताधिक बार “बेवकूफ! की उपाधि से विभूषित किया 
था।* शर्मा जी ने चतुर्वेदी जो को कई पत्र लिखे ।3 

श्री श्रोहृष्णदत्त पालीवाल से भी 'नवीन' जी की घनिष्ठता रही है ।* कानपुर में 
रहकर, दोनो ते पर्याप्त समय तक 'प्रभा' एवं प्रताप” का सम्पादन किया है। 

प्रस्य विशिष्ट साहित्यिक गुण--ह्वर्गोॉष जयशंकर प्रसाद से 'नवीन' जी के घनिष्ठ 
स्वस्थ थे । उन्होने प० सूयंनारायण व्यास को लिखा था कि “आपने प्रसाद जी के सम्बन्ध में 
णो चिम्ता प्रकट की है, उसे देखकर में श्रापके सोजन्य झोर सोहादं का कायल हो गया हूँ |" 
एक बार श्री बनारसीदास चतुर्देदी ने प्रसाद जी के विपक्ष में लेख लिखा था तो 'नवीन' जी ने 
उन्हें इस विपय में भच्छी खासो डोट बतलाई थी ।९६ 

“बिराला जी! से कवि की प्रगाइ मैत्री थी। इस मित्रता का माध्यम 'प्रभा/ पत्रिका 
रही । सन्‌ १६२४ में "भावों का भिडन्तः नामक एक लेख प्रकाशित हुआ था, जिसमें निराला! 
की प्रारम्भिक कविताओं पर यह भ्राक्षेप लगाया था कि ये रवि बाबू या बग-काब्य के भावानुवाद 
मात्र हैं। यह लेख एक भावुक के नाम से लिखा गया था, जिसके वास्तविक लेखक मुशी 
अजमेरी” थे । लेख के झत्त में निराला” के काव्य पर व्यम्य था-- 

“इस प्रकार मिलान करने से यह मालूम हो गया कि हिन्दी के युग-प्रवंतक कवि 
श्रीसुयंकान्त त्रिपाठो “निराला” की 'तट पर श्रौर बयो हँसती हो ?', 'कहाँ देश है ?', ये दोनो 

३, क्री अनारमीदएस चतुर्देदो--सस्कृति', स्व० बालकूषण हार्सा नवीन! का जीवन- 
चरित, जूम-जुलाई, १६६०, एष्ठ २२।| 

२, श्री घनारसतोदास चतुर्वेदी--'नवभारत टढाइम्सः, नवीन जो के कुछ सस्मरण, 
२६ घून, १६६० पृष्ठ ६। 

३, क्री बतारसीदास चंतुर्वेदी--साप्ताहिक “हिन्दुस्तान', नवोन जो पत्र-लेखक के 
रूप में, अद्धाजलि-प्रेक, एष्ठ २३। 

४, “सत्र १६२३--दिवगत गरोश को के जेल में होने से 'प्रताप' का सम्पादन पालीवाल 
जी ही कर रहे थे | वह इुर्सो पर बैठे थे श्रौर 'नदीन! दाहिनो तरफ खड़े। पालीवाल जी ने 
दोस्ताना भ्रदः से उनसे कुछ याने को फर्मायश की, झोर नवीन बाएं हाथ से उनका दाहिना 
कान पकड़कर गा चले । कया गाया भाई नवोनः ने, सुके याद नहाँ, याद इतनों हाँ रह गई 
है कि यह शख्स फान पकड़ने थाले धष्ड गुरावान को भो पहचानकर मान दे सकता है 7/-- 
श्री पाएडेय बेचन शर्मा 'उप्रग, व्यक्तियत, झादरणीय ख्रीकृष्सदत्त पालोवाल, ३०३ 

$. 'बीखा' स्घृति झंक, एृष्ठ ४६४ ॥ 

६, नवभारत टाइम्सः!, २६ जून, २६६०, एपु ५। 

७, थ्री मैयिल्ोशरण गुप्त जो का मुझे लिखित (दिनाक २-११-१६६१ का) पत्र । 





आओोवनो ७ 


कविताएँ श्री रवीच्इनाथ टैयोर को 'विजयनि? गौर “निर्देश यात्रा” वास की कविताप्रो को 
टब्कर कौ हैं। क्या हिन्दी सदर, हिन्दो को इस गोरव-वृद्धि के लिए, थो त्रिपाठों णो महाराज 
को यधाई या घन्यवाद न देगा ? शोर वया कोई भव्य भावुक इस दात का प्रस्वेषए न करेगा कि 
इसो भ्रकार उनको भोर कविताएँ भो रवि बाबू या धन्य किसी कृषि की कदिताप्रों से ठकशती 
है वा रही 27१ 

इसा प्राघार पर, तत्कालीत 'प्रमा” सम्पादक “नवीन” जी ने निराला जो को एक पत्र 
लिछा था ।* इस पर महात्राण 'निराला' ने भो प्रत्युतर दिया था जो कि 'मठवाला? में प्रकाशित 
हुमा था। उसमें उन्होंने बताया था कि “जहाँ कही भी उन्होने बगला-काब्य का भाव लिया है 
या रूपान्तर किया है, उसका उल्लेख पाद-टिप्पणी में यथा-सशय किया था ।!3 इसके पश्चात्‌ 
दोतो कवि प्रगाढ़ मित्रता व सोजन्य-व्यवहार के झ्रािंगन में झाबद्ध हो गये | दोनो महान्‌ 
संगीत-प्रेमी थे । 

आंचाप नख्वदु लारे बाजपेणो जो के कवि के साथ विगत ३० वर्षों से घनिष्ठ सम्बन्ध 
रहे हैं। आ्राचायें वाजपेयी जो मगणायर के रहनेवाले हैं जो कि कानपुर के पास हो है। भतएव, 
कानपुर में झवपर 'नवोन” जो से उनको पेंट हुआ करती थो । इसके प्रतिरिक्त दिल्ली में भाचाय॑ 
वाजपेयी भी नवीन! जी के यहाँ, अपने प्रवास में श्रदश्य हो मिलते जाया करते थे । 
झ्ाचाय॑ वाजपेयी के प्रतुल के यहाँ 'नवीन” जी की कानपुर में बैठक रहा करतो थी ॥४ 

थ्रो रायकृष्णादास से कवि के वडे अच्छे सम्बन्ध थे। “नवीन” जी प्रवार वाराणसी 
पाने पर कला-भवन में हो टहरते थे । दार्मा जो ने सन्‌ १६१६ की लखनऊ काग्रेत में अपने 
विभिन्न नूतन १रिचितो में श्री रायकष्णादाठ का भी उल्लेख किया है ।" श्री केशरनाथ प्राठक 
में रागइध्णदास जी को 'नवीन! जी से मिलाया था ।६ 'नवोन' जो वा ध्यात जब कला-मवन 
की घोर गया तो कुछ नही तो कम से कम तीस-घालोम सहस्च्न रुपये उन्होने वडी लगन, प्रयत्न 


२. प्रभा), भावों को निड़त्त, घितम्बर, १६रे४, एप २१४। 

२. बहो, पम्पादकोय टिप्पणियाँ; निराला! बताभ्र रवोसट, सिहस्घर, १८२४, 
प्र्ठ २२६१ 

३. आचार्य थी नत्ददुलारे घाजपेयी द्वारा प्रदत्त सूचना के भाधार वर | 

४. भाचायें वाजपेषों जो रे बाालाप हारा ज्ञात 


५, "सत्र १४५१६ का व, सद्दतऊ-काप्रेस-प्धिवेशन, रिवम्बर रात भाड़े को संघ्या, 
बाग्रेस मप्डल के बाहर का एक शिविर-पुएपश्रोकू गरोह्क्शंकर विद्यार्यो, स्व» बन्धुदर 
शिवदारायछा मिथ, रागद्प्णादास जी, दह्ा और दुछ प्रस्य जन ४?- श्री दालहष्ण शर्सा 
क्वीन), 'राप्ट्रकवि भेधिलोशरए ग्रशितत्दन प्रत्य/ पृष्ठ २५३ ३ 

६. “इन पाठक जो से हमारा सम्पर्क सन्‌ श८£०८ में हुमा, इन्होंने हो हमारा 
परिचय झाचाद डिवेरों जो, मेपिलोशरण शुप्त और नवोन जो से कराया लिसके फलस्वरूप 
साई मेथिलोश्वरस जो झोर उनरों सण्डलो का स्वन्विष्य ग्राप्त हुआ। ब्रत्ाद जो से भो 
सन्‌ १६०६ पें उन्होंने ही मिलाया १०--श्रो रागइृष्णदास, 'में इनते मिला', प्चु २६ । 

श्र 


हद बासकृष्ण दार्मों 'नवोत! $ व्यक्ति एवं काव य 


एवं परिध मे से कानपुर झादि स्थानों से एकत्रित करके, उसको दिये । यह उनका गोखपुर् 
प्रयास था ।* 

डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेशी से कवि के बड़े गहरे सम्बन्ध पे । दोतो में विनोद व 
सौद्धादे का व्यवहार प्रियाशील था । “हिन्दी क्राषोग' के नाते, इनका घापी निकट का सम्बन्ध 
इत दिनो रहा । राजभाषा आयोग के सदस्य भरी नैने ने भपने एक पस्मरण में लिखा है कि 
“१६५६ के जून में हम लोग श्रीनगर के होटल में ठहरे थे । रात को ढाँ० हजारीप्रसाद जी के 
कमरे में में बैठा था। नवीत जी भी झा पहुँचे । काव्य सम्बन्धी चर्चा छिडी भोर उनसे कविता 
सुताने की प्राथंना की गई । झोर फिर हम दो श्रोताप्ो ने धण्टे भर तक उनके कण्ठ से कविता- 
गात सुदा । कविता के भाव विचारों में तल्लोन हो, पूरी प्रसन्नता से उन्होंने कविता सुनाई। 
यह रात झाज भी मेरे स्मरण में स्थायी बती हुई है ।”* “दिनकर जो? भी इन दियो नवीन 
जी के साथ रहते थे और स्वास्थ्य को चिन्ता किया करते थे | 'तवीन' जो फी बेठक कभी-क्मी 
दिनकर जी के यहाँ भी जम जाया करती थी ।३ “दिनकर” जी को कवि से सर्वप्रथम भेंट 
सन्‌ १६३५ ३६ में मुगेर (बिहार) में हुई थी ।* 

डॉ० नगेन्‍्द्र “नवीन” जी के प्रति श्रद्धा रखते थे। वे उनसे सन्‌ १६४५ में “प्रताप! 
कार्यालय मे मिले थे भौर बाद में वे दिल्लो में नगेन्द्र जी के 'दादा? हो गये ।५ उन्होने भपनी 
पुस्तक भारतीय काव्यशासत्र की परम्परा', "नवीन! जी को सादर समपित की है ।५ डॉ० बच्चन 
भी कवि के श्रद्धालु रहे हैं ।५ 

श्री दान्तिप्रिष द्विवेदी की कवि के साथ प्रथम भेंट सन्‌ १६२३ में “प्रताप' कार्यालय 
में हुई थी । उन दिनो वे “प्रभार मासिक पत्रिका के सम्पादक थे।< स्वर्गोया श्रीमती सुभद्राकुमारी 
चौहान को कवि भ्रपती वहिन मानते थे और उनको मृत्यु के पश्चात्‌, उतके घर जाकर फूट- 
फूड कर रोये थे ।* पं० सूपंनायास व्यास से कवि के सम्बन्ध सन्‌ १६२२ से स्थापित हुए*९ 
और थी रामानुन लाल थ्ोवास्तव से सन्‌ १६३०-३१ से,*९ भोर फिर अ्रधिकाषिक स्नेह 
की वृद्धि होती गई । इनके प्रतिरिक्त कवि के प्रति श्री रामशरश दार्मा, भो प्रभाषचन्द्र धर्मा, 
श्री प्रयागतारायण त्रिपाठी, श्रो प्रशोक बाजपेयो आदि व्यक्तियों को प्रगाढ धद्धा रही है। 


१. थ्रो रापकृष्णदास से हुई प्रत्यक्ष भेंट (दिनाफ १०-६-१६६१ ) में शञात । 
२. “राए्ट्रवाणो', जून, १६६० | 

३, साप्ताहिक “हिन्दुस्तान”, श्रद्धांजलि भ्रंक, पृष्ठ ६-१० । 

४. श्रो रामघारी सिंह 'दिनकरः द्वारा ज्ञात । 

५ डॉ० नगेम्द्र के “श्रेष्ठ निबन्ध', पृष्ठ १४८। 

६, 'भारतोय काज्यशास्र को परम्परा), समर्पण । 

७, डों० बच्चन--नये पुराने भरोखे', पृष्ठ ८-३० । 

८. श्री श्ञान्तिप्रिय द्विवेदी -कल्पना), हुतात्मा, सितम्बर, १६६०, एप्र २६। 
&. 'सरस्दतो!, जुलाई, १६६०, पृष्ठ र८। 

१०, वीणा), स्घति-पंक, पृट्ठ ४६१। 

११. 'सरस्वतो”, जुलाई, १६६१, पृष्ठ र८। 


आीवनो ६६ 


इन बहुम्रुद्वी सम्बन्धो ले कवि के विराट व्यक्तित्व व जीवन के निर्माण व प्रभावित 
करने में बडो मदद पहुँचाई है । “नवीन” जो को झपने पूज्यो से झाश्चोर्वा३ व स्नेह मिला, सम- 
बयस्‍्को से ममता भरो मैत्रो भाप्त हुई और कनिष्छ ब्यक्तियों से श्रद्धा और भावभोनों 
शुमकामनाएँ । 

निष्कर्ष 

श्री बालइप्ण शर्मा नवोन' के सम्पूर्ण वाइमय में ढतका युग तया जीवन ग्रुजापमान है । 
प्रमुभवा व परिस्थितिया के घात प्रतिघात और घटनागो के वात्याचक्रों ने उतको अपनी मात्यताएं 
बनाने की शिक्षा में तत्व प्रदात किये। उतका समग्र जीपत, आरोह-अवरोह की कण कहानी 
सै झाप्तावित है। उन्होंने राग-विराग दोनों में दिन व्यतोत किये । रोपडा और गअट्टालिकाग्रो 
का दु ख-सुछ् मोगा । उनके जोबन-सूबो ने समस्त्र मध्य भारतोय जीवन-जगत्‌ के दतिहास के 
साय उन्हें पिरो दिया है 

शर्मा जो के चरित्र, आचरण ठया सिद्धान्त में जो करिपय विशिष्ट उपादानों ने झपना 
विश्चित स्थान बना जिया था, उसका कारत उनके जीवन की बिल्तुक व उबर पीढिका है । 
एक वाज़र में कहा जाय कि उनकी भाता व युद्ध यरोशझकर विद्यार्थी ने उतके जीवन को 
बनाया भौर मोडा ) गणेश छो के वे जीवन्त स्मारक थे। जिप् समय वे झंपने बीवन की 
प्रारम्मिक किए दिकीखें कर रहे थे, उस समय उत्तका श्रदेश मालपा एक विचित्र प्रकार की 
सामन्चवादी प्रथा व व्यवस्था से प्राक्रान्त था। ऐसे वातावरण में चाहुकारिता या दण्ड के 
अतिरिक्त क्रोई पथ नहीं था ) बालक॒ष्ण शर्मा प्रारम्भ से हो ऐसे वाठायन के झादी नहों थे 
भौर गणेश जी की दिव्यता के द्वारा भाकपित होने के कारण, उन्हें भ्रपने स्थानिक वातावरण 
का दास नही बनता पढ़ा । गऐेश जी के रास्ते पर वे झाजन्म चलते रहे, न पीछे हटे भौर ने 
विचलित हुए 

उनका सम्पूर्ण जीवन एक योद्धा का जीवन है | लडना, जुूमता, टकराना शोर पराजप 
को भावना को उत्पन्न न होने देता ही, उनके जोवन का सार हैं। उनका जीवन एक युद्ध था। 
वे प्राजोवत लड़ते हो रहे । परिस्यितियों से लड़े, गौराग महाप्रभुम्रों से लडे, भारत की दासता 
से लडे, कारादाप में विधादो से बडे, न्याय के प्रश्न पर वे गऐैशजी से भो लड़े । गान्धी जी के 
“मजतू' प्रोर गधा! होने पर भी उनसे लड़े | जवाइर के “छोटे भाई” रहते हुए भी उनसे सडे 
झोर टण्डनजी का “अआतृवत्‌ स्नेह' प्रास्त कर, उनसे भी लडने से वही चूके । प्रस्तिम समय में 
रोगों से जुके, समाज की हडियों से जूके, देश में झ्ाग लगाई | साहित्य में दे लड़ते हुए हो 
दिखदाई पते हैं । नई मान्यताप्रो को प्राय प्रतिष्ठा के लिए उन्होंने भपने इस शज्ल का 
प्रयोग बत-तत सर्वत्र किया । परल्तु इस सेवानी में कही मी उच्छु खलता नहीं दिखाई देती । 
बह कही भी झयती विनमद्गरता की परिधि करा उल्लंघन नहीं करता । जिनकों माना उन्हें प्न्त 
वक माता, लड़ाई लडते-चड़ते माता ! जिन्हें स्नेह दिया, उन्हें आकष्छ डुबों दिया । यहो उनके 
जीदव को सबसे बडी विश्येपठा रही हे ॥ ऐसा प्रेम-सम्पन्न योद्धा ओर सात्विक सेनानी प्रन्यत्र 
दुलैम है। 

उनके व्यक्तित्व व काव्य के निर्माण में, उनके जोवन को झपनी स्थिति, बड़ी स्पष्ट हो 
जाती है। चाल्पावस्या में निरंकुध रहने के कारण झोर अपना प्रारम्मिक मार्ग अपने हाथो से 


१०० बॉलइप्ण शर्मा 'तवीन! : व्यक्ति एवं काव्य 


गडने के कारण, स्शामाविछ हूर से, ऐसे व्यक्तियों में मनोविज्ञान के झाधार पर विद्रोह तथा 
सपर्ष की शक्ति का उस्तन्न हा जाता, भ्रपता नैसर्गिक रूप ही रखता है। ससार के प्न्‍्य 
महापुरुषों की भांति, वे भी ग्रथिक्तर ससार की पाठ्याना में ही, प्रधिक शिक्षिव व दीक्षित 
हुए । पाठ्य पुस्तकों दी अपेद्ध उन्होने खुले ससार का भनुमव प्राप्त किया झोर अपनी मान्यताएँ 
स्थिर को । झाजीवन दु ख, देन्य तथा यातनाएँ भुगतने के कारण उनमे कद्णा वी भावना का 
झत्यधिक प्रसार हो गया था । सद्या सबंदा संग्राम में तववार कये सेदापति के समान, उत्होने 
अपने जीवव के गहछ्वरो, पव॑तों द नदियों को पार किया ( कभी मधुवत झाये पश्रोर कभी बीहड 
बत । सासारिक सुब व भोग के प्राप्त न होने के कारण शोर प्रन्त में रोगो से भ्राक्तात्त धरीर 
को लिए हुए होने के कारणु, उतमें निराशा की भाववाएँ भी भझपने पख खोलने लगी थी। 
मानव के प्रति मानव वे' सच्चे ध्यार के कायल होने के कारण, उनमें भावुकता वी मात्रा का 
अत्यधिक विशास हुप्रा श्ञोर इस भावनोद्ेक की स्थिति मे उनके राजनीति के विकास में बढ़े 
अवरोध उपस्थित छिये । 
यहाँ हमें उनकी राजनीति व साहित्य के बहुचचित व विवादास्पद क्षेत्र पर भी थोडा 
विचार कर लेना चाहिए । उतके जीवत की कहानी राष्ट्रीय आन्दोलन के विकरात्त की कहानी 
है । हिन्दी पत्रकारिता, राष्ट्रीय काव्य भोर स्वाधोनता सम्राम के हो तीन महत्वपूर्ण प्रो के 
क्रमागर्ते विछ़ास का यदि किसी को भ्रध्ययत करना है तो व उनको जीवनी में देख सकता है। 
उन्होने देश के लिए भ्रपता जीवन झ्रपित कर दिया। निर्भय होकर वे घ्िह की भाँति दहाढते 
ये । ऐसे बोर पुत्रो पर भारत-माता को गव॑ है । उम्रदलीय नीति में श्रास्था रखते के कारण वे 
प्रामरण जोशांले व तीक्ष्ण बने रहे । उतके मन में मैल नाम की वस्तु नहों थीं।वे उस 
यटन्वृक्ष के समात थे जो सय को छाया प्रदान करता है। वे सूर्थ किरणों के समान, सबका 
प्रकाश देने वाले ये । समीर के समान उन्होने राजा-रक सभी को सास्त्वना प्रदाव की । उनके 
जीवन के दो प्रखर पक्ष, राजनीति व साहित्य थे । ये दानी प्रापस में टकराते रहे श्रोर समभौता 
करते रहे । ग्रजतीति की मुगतृष्णा उन्हें भागे खीच ले जाती थी भोर साहित्य भ्रपना भात्म- 
विश्लेपण करवाता रहता था । देखा जाय वो उनकी साहित्यिकता मे उन्हें सफल राजनीतिजञ 
नहीं बनने दिया भ्रोर उनकी राजवोतिज्ञता ने उन्हें साहित्यिक नहों वतने दिया। राजनीति में 
“हृदय! को झावश्यकता नही होती । वहाँ बुद्धि, कूटनोति, भ्रवस्तर की उपयोगिता, युक्ति कौशक्ष, 
आदि के द्वारा भ्रपवी गार्टे बिठायी जाती हैं, मोहरें चली जाती हैं। एक पमेरिका साम्यवादी ने 
कहा है कि “राजदीति वह नाजुक कला है जिसके जरिये गरीबो से वोट और भमीरो से चुनाव के 
लिएं रुपये यह कहकर लिये जाते हैं कि हम तुम्हारी एक-दूसरे से रक्षा करेंगे ।/”* परन्तु ऐसी 
राजनोतिं को शर्मा जी ने कमी ग्राथय नहीं दिया, न वे स्वमावत ऐसा कर ही सकते थे । वे 
एक पक्ष के ही होऋर, स्पथ्ट व्यक्ति बने रहते थे | मध्यम मार्ग को प्रपताना, उन्हें पसन्द नहीं 
था। प्रत्येक समस्या पर उतका साफ व एकपक्षीय मत रहता था ॥ उनके व्यक्तित्व में "द्विविधा 
को कोई स्थान मही था। उनमें भावता, कव्तना, भावेश्व, प्रेम, स्‍्तैड, ममता, सोहाई भौर 
सवेदनदौलता थी, इसलिए ये सब गुए उनवो राजनीति के पथ में कष्टक बन गये । मिष्या व 





३. 'मेरो कहानी, पृष्ठ १६१ से उद्छत 


जौदनी - रैन्रँ 


आडम्वर उन्हें पसन्द नहो थे। राजतोति के कार्य कलापो में व्यस्त रहने के कारण, दे साहित्य की 
मो उपेक्षा करते रहे । इसका प्रभाव उनके साहित्य-यकाशन झौर विपिवत्‌ समीक्षा के पात्र न 
होने के रूप में दिखाई दिया । दित-दात सघर्पों की विडम्बनाओं में साहित्यकार को, हृदय के 
एक कोने में ही कुलकुलाकर रह जाना पड़ा । राजनोति की चकाचोंध के समात केवि को भपने 
कवित्व-क्ति से सम्पक्ष दीपक का ख्याल नहीं रहा । उसने भपने कदि को हमेशा हो उतेक्षित 
रखा। उनकेसदशक्त शोर समझ कलाकार ने झपने को हिन्दी साहित्य में आरोपित करने का 
भर सक् प्रयल किया लेकिव उनके भनन्‍्दर वालो राजनीतिक मृगतुप्य्या से उस कलावार के मार्ग 
में हमेशा बाधा पहुँचायी (” * 

राजनीति के जित झाकपेंशों के पोछ्े कवि भागठा रहा, वे स्थायी प्रभाशित्त नही 
हुए । वे बुदबुदे बतकर फूट गये । कवि को इस वास्तविकता का भाव भपने जीवत कौ सन्ध्या 
में हो पया था, इसलिए निराशा व खोक की भावनाएं भ्रधिकाधिक उसको कुष्ठित करने लगी 
थी। इस दुघारी तलवार पर चलकर, थर्मा जी ने भ्रपता जीवन व्यतीत किया । 

भरा थपता मत है कि वालइृष्ण क्षर्मा घूलतः व प्रघानतः साहित्यिक ये ; राजनीतिजशञ 
नहीं । राजनीति में असफलता मिलने का श्रधान कारण भी यहो रहा । उनके जीयन का क्रम 
भी इसी प्रकार रहा कि वे मूलत* साहित्यिक ही बतते या रहते । भावावेश, सहृदयता, प्यार, 
सहज बिनम्रव्रा ओर सात्विकता के उग्रादात उनके साहित्यिक पक्ष के हो परिचायक हैं न कि 
राजनीधिज होने के । रागतीति ने कवि को वारम्बार सपने चमकते झावरण से प्राच्छादित 
किया परन्तु उतका सहज व्यक्तित्व, जो कि साहित्य को दीप्ति से सम्पन्न था, भांछोश व तड़फन 
के साथ बाहर विरज् पड़ा था। ठा़े काज्य में भो हमें इस सघर्ष को कहागी, बमसीय 
तन्तुप्रो में वंधी दिखाई पड़ती है । राजनीति तो चचला है, बहसी नदी की थारा है। उसका 
प्रपठां कोई स्थिर रूप नही । कभी सूख छाठी है, कमो वाढ झा जातो है प्रोर कभी भागे बदल 
लेती है। राजतीति का रूप बासइ॒ध्ण दर्मा के पास था और रहा परम्तु यह पीरे-धीरे तिरोहित 
हो जावेगा । उतके राजतीतिज्ञ रूप को कोई चिरस्थायी महत्ता नही मिलने वाली है। वह 
क्षणमगुर है । उनका दास्‍््वविक व प्रकृत रूप साहित्यिक का ही रहेगा जो कि गुग-गरुगान्तर 
तक भ्रमिट रहते वाला है। संसद सदस्य १० बालइष्णा शर्मा का ताम समाचारनत्रो में 
परिलीमित रहा, उन पृष्ठो के साथ विगलित हो जावेगा परन्तु 'क्वाप्ति" प्रोर 'ऊम्मिला' के 
गायज्ञ महान्‌ कवि को सारा ससार याद करता रहेगा । राम-कथा की परम्परा को वे स्थायी 
एवं भ्भिनव कड़ी बन यये हैं । 

“तवीन' जी के जोदन चरित्र का यह सत्व युगो के कगन खोलता रहेगा-- 


में हैँ भारत के भरिष्य का, भूतमान विश्वास भहान्‌ । 
में हे श्रबल हिमाबल सम थिर, में हैँ. मृलिमात॒ बलिदान ॥ 


३. थो भगवतोचररफ वर्मा--काउस्दिनो', प्रवेज्ञांस, हृष्ठ २० । 


ठुतीय अध्याय 
व्यक्तित्त और जीवन-दर्शन 


सामान्य व्यक्तित 


बालकृप्णा इर्मा व्यक्तिबन्सस्पन्ष कवि ये । सामान्यस्येस हो, उतके व्यक्त्त का 
प्रभाव द्रष्टा वर पड़ता था और वे सहज रुप में हो परप्नतिम वे झूठे दिखाई पड़ते ये ॥ दिनकर” 
जी ने लिखा है कि “मैंने जित साहित्यकारों को देखा है, उनमें से पत्त, तियला और 'बदोन! 
ये तीन ही हैं जो दर्शन-मात्र मे श्रभावित करते हें। नवीन जी अब रुभ्ण नहों हुए ये, छुप रहते 
पर भी, उमके व्यक्तित्व से श्ाक्रामक किरणों फूटा करती थो ।”* यह भागा कवि को प्रकृति 
प्रदत्त थी ( उनका मोहक द ब्रभावपूर्णा,व्यक्तिर्व सदा-स्वंदा झाक्पेंस वा नेन्द्र रहा है। स्वय 
सुमित्रानन्दन पत्ठ में शया जी के व्यक्तित्व का वहन लिस्तरूप में किया है-- "एक झब्द में 
'दीन! जीका व्यक्तित्व स्फटिक के समात शुअ्र तथा मेष के रामान उदार रहा है।"* 
री क्रान्विचर्द सोनरेक्‍्सा ने उतके जेया भज्य-व्यक्तित्व भारत में कही तहीं देखा | उनका भव्य 
गोर व्यक्तत्वि, उन्मुक्त किन्तु रस-विदस्थ हास्य और हिमस्वेठ केश-राधि मे प्रत्येक को भाईष्ट 
कर रखा या। ऐ 
इस नैसपिक प्ामा से मण्डित कवि का वादल-स्वस्प सश दृश्य हो बना है, दष्टा बततें 
का प्रवसर उसे नहीं मिला। थी मैथिलीशरण गुप्त ने लिखा है कि "बया कहना है, उतके 
व्यक्तित्व का । दया रुप, क्या वर्णो मोर वा बोलपाल, उतका यर कुछ माकर्पेश था। जैसा 
विनय वेसा ही म्मय । जव जिस वेप में वे रहते थे, वही उन्हें फ्दु॒ता था ।/!४ 
शारीरिक संगठन--यद्यपरि व्यक्तित्र का बोष सिफे शरीर के मबुषात वे झबयवों 
के सम्तुलन से ही नहीं हावा है फिर भो इसकी व्याप्ति में खीर का दहुत बड़ा भाग रहता 
है । मुख व माँखों से हम व्यक्ति की बहुत-सी बातें व स्वमाव जान जाया करते है। तीन! 
जो को प्रकृति को सबसे बड़ी देत उनकी शारीरिक सम्पश थी। उनके वियय में, गोस्वामी 
तुलसीदास को निम्नलिखित पक्ति उपयुक्त से चरितार्थ होतो है-- 
वृषभ स्काघ केहरि ठवतनि बलतनिधि बहु विशाल । 
मात-येथ्रियों के सुंगठित होने का अपना घुहड शरीर रखने के कारण, वे महाकबि 
जयप्ञकरप्रसाद की 'कामायनी' के मतु के समान बलदाली व तेजस्वी हृष्टिगोचर होते थे-- 
प्रवयद की हृढमास-पेशियाँ ऊर्जाश्दित था दोर्य अपार, 
हश्प् फित्पए एफ एक रए होलत ५ दिल्सें, रंत्यफ़र १५ 


१. श्री रामधारी सिंह दिवकर--रो सुमित्रातन्दन पन्‍त स्घृति-वित्रर, पण्डित 
सुमित्रानन्दन पन्त, पूष्ठ १२६-१२७। 

२. साप्ताहिक 'हिल्दस्वान”, भ्द्धानति प्रंक, एृप्ठ १६ । 

३, वही । 

४- सरस्वती! जूब, १६६०, पृष्ठ १७७ । 

४, 'कामायनो, चिन्ता सर्ग, यूध्ठ ४ । 

६ $ 


१०६ बासहृष्ण दर्मा नवीन' : व्यक्ति एवं काम्य 


वे आाजानु बाहु थे, इसलिए अपनी कृतियों में यह शब्द तथा गुण-निरूपण भनेक 
बार झाया है ।९ 

उतवी छाती पुष्ट व सुडोल थो। थी बैजनाथ सिह 'विनोद! ने कहा था कि “नवीन 
जी साठ वपे की लगभग उम्र के हैं पर भाज भी जब उसे मे नगे बदन देखता हूँ तो ऐसा 
लगता है, जैसे पोरुष का पुज उसको छाती में सचित कर दिया गया है। व्यक्तित्व तो इतना 
झाकर्षक है कि व्यक्ति स्वय उस श्र खिचता चला जाता है ।/* ऐसी ही छाती का कवि मे 
वर्णँव किया है--- 

इतनी विस्तृत, इतनों घोड़ो हो इस भानव की छाती, 
जिसे निरख कर स्वयं सूजन भो कहे, लछलो, मेरी छातो ३ 

श्री बेंकटेश नारायण तिवारी ने लिखा है--“वदीन जी का कद लम्बा-चौडा था! 
उनका उन्‍नत खलाट, सिर पर घुंघराले केशो का गुच्छा, विशाल नेत्रो में प्रतिभा कौ भाभा, 
गौर वर्ण का शरीर, उनकी सादगी, उनकी घचलता उनकी स्वेहपूर्णा बातें दिसके मद को मोह 
न लेती थी ।!४ 

उनके मस्तक वी क्रेश-राशि ६्वेत रेशम के स्निग्ध छल्ले जैसी लगतो थी। थी पाण्डेय 
बेचन शर्मा उग्र” ने उनके केश को 'सनृलाइट सोप” के विज्ञापन की तरह धोबी घवल 
बताया है ।* 

भाँ्खें रसमग्त लबातब भरे प्याले सी हष्टिगोचर होती थी ।९ कवि ने झपने भाषको 
'लौह-दरीर? सम्पन्न बतलाया है ।* 

श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी ने लिखा है कि “नवीन” जी प्रारम्भ में दुबले-पतले एकहरे 
सवयुवक थे ।* क्शोर “नवीन” का वर्ंन करते हुए श्री माखवलाल चतुर्वेदी ने लिछा है कि 
“गोर वर्ण तेजस्वी बालकृष्ण जब अपनी बाठ कहते, एक वातावरण सा जागूत हो जाता, बायु 
मण्डल सा प्रकम्पित हो उठता झोर यह स्पष्ट दीख पडता था कि यह तरुण जो कुछ कह रहां 
है, झपने विश्वासों में डृबकर कह रहा है /”५ प्रारम्भ से हो दार्मा जो के व्यक्तित्व में एक 
भ्रनुपम तेज व तिरालो संजघज मिलती है। बाद में यह भपने पूर्णो उन्मेष में हमें दिखलाई 


१. () 'प्रपलक?, पृष्ठ ६५ । 
(7) 'पोवन भदिरा! या 'वावस्त पोडा', पाधिव, ५६ वो कविता, छूल्द ८। 
२. "में इनसे मिला”, पृष्ठ ३६ । 
३. “रक्षिम रेखा', सजल नेह-धन-भोर रहें, पृष्ठ ४५ ! 
४. सरस्वती', जून, १६६० 3 रेष्ठ रेटड ६ 
५ 'समाज!, विन्दू विस्दु दिचार, पप्रैल, १६४४, पृष्ठ ५। 
६, "में इनसे मिला), पृष्ठ ४१३ 
७. 'झपलक', हम हैं मस्त फोर, पृष्ठ ७३ । 
८. कल्पना?, सितम्बर, १६६०, प्रद्ठ २६। 
६. 'सरघबती', जून, १६६०, एप ३७६१ 


व्यक्तित्व और जीवन-दशेग १०७ 


पहले लगी । समा ग्ोष्ठियों मैं जब भी उन्हें कोई हार प्लादि पहनाया जाता था , तो उतका 
व्यक्तित्व शोर भी अधिक खिल उठता था ।* 
वेशभूपषा--धपनी दाल्यावस्था में यर्मा जी ग्रपती प्रारिवारिक्त दरिद्रता के कारण 
वैदन्द लगे कपडे पहनते थे । दो घोतो पर पूरा वर्ष चल जाया करता था । सगे पेरो रहते थे ।९ 
अपनी किशोरावस्था में वे उघाडे प्विर रहते थे मोर वेतरतोब कपडे पहिनते थे । हाथ में लाठी 
रखते थे ।१ इसोलिए श्री बनारसीदास चतुर्वेदी वे इनको प्रथम बार देखकर, 'देहाती रंगरूट! 
कहा था ।* पे प्रौदकाल में शर्मा जी का समप्रग् व्यक्तित्व इन पक्ियों में निहित हो गया-- 
"एफटिक दवेद घुंधराले बाल, मत्य ललाट, सूर्वाम मुल्ठ, विस्फारित नयन, दीघं नासा, भाजानु> 
बाहु, चोडा वक्ष, जेचा पूरा दुहरों हड्ड्ो का दौल-डोल । उप्र पर दवेत घवल सलीकेदार खहर 
का कुर्ता, पाजामा, नेहरू जाकेट, मोटा चश्मा ओर कभी कभी हाथ में छड़ी भौर घड़ी , यह 
था उतका वाह्मावरण । वाणी में सम्मोहक-गजन, रवर में सतोगुष्धकारी स्‍भाकषंण, परणो में 
उदपि गाम्भीयँ, झलमलत फक्कड, यही था उतका ऊपरी व्यक्तित्व ।/+ शर्मा जी काली शैरवानी 
झौर चूडौदार पाजामा भी पहनते थे। घर में वे बण्डो प्रोर घुटन्ला पहनते थे 
देश-मूपा से मनुष्य के विचारा का घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। शर्मा जी की बेयमुपा 

उतके राजकीय व प्रमावपूर्णं व्यक्ति होने के नाते, उपयुक्त व समीचीन थी। उन्हें प्राफ़ कपडे 
पहिनने का शोक था ।” कपड़ो के प्रति शर्मा के दृदय में उत्कट लालसा नही थी । वेद्य भूषा में 
भी उतकी मपनी भसमस्तीं का प्रद्शंत मधिक होता था। कभी कभी वे एकमाव जाँघिया वे 
गणी पहने भी घूमते निकल जाया करते थे ।* “तवीन” जो की टोपी लगाने की प्रपनी विशेषता 
थी। श्री 'उप्र' ने खिला था कि “तवीत भाई की बाँकी ठोपो पर निगाहें इस तरह झ्रड जातो 
हैं कि दूसरे कपड़ों की भोर ध्यात नहीं जाता ।”* इसीलिए श्री गोपालप्रसाद व्यास ने उनके 
जीवन-काल में ही लिखा घा-- 

घन घन बालईरुण महारान कि छेता ठेढो दोपो वाले, 

बताप्रो एक बात तो मित्त क्षि तुम ने केसे लिखे कविंत; 

दुछाम्रों भत विपुरत फे वित्त घन्म जन्म के कुम्ारे ॥१ 


२. “तया जीवन!, दिस्तम्बर, १६६०, प्रष्ठ २६। 
२, साहित्पकारों को प्रास्मकया?, घृष्ड ८७॥ 
३. 'धरत्वती' , जून, १६६०, प्रष्ठ रे७६ ॥ 
४, 'रहिमिरेसा चित्र', एृष्ठ २००। 
५४ 'बोणा!, स्थ॒ृति झंक, पृष्ठ ४४७। 
६, 'सरस्वतो), जुलाई, १६६०, एष्ठ ३० | 

७. में इनसे मिला), पृष्ठ श८। 

८. साप्ताहिक 'हिन्दुस्तान', भदाजलि-पंक, पृष्ठ ६ । 
६. 'समाज), प्रप्रेल, १६४४, प्रष्ठ ५। 

१०. देनिक 'प्रजुन', सन्‌ १६४३ १ 


श्ग्द बलकृप्रा शर्मा नवीन” . व्यक्ति एवं काव्य 


खान-पान---अपनी तरुखावस्था में शर्मा जी बडे भोजन-प्रिय थे। डटकर खाते 
थे । चालीस-चालीस रोटियाँ खाना उनके लिए मामूली वात थी। भोजनालय के महाराज उनसे 
घबड़ाते थे ।* श्रपनी वृद्धावस्था में दम्णशावस्था के कारए, वे खाने-पीने के मामले में काफी 
नियमित व संयमित हो गये थे। दूसरा को भी रोकमे-टोकने सगे थे ।* उनका रससा निग्रह 
पुर्णों मात्रा में था । खाने को मेज पर सामने परोसी हुई भच्छी से श्रच्छी चीजो को विता छुए, 
रूखा सूखा खाकर उठ जाते थे। जीवन के प्रन्त में कवि झ्रपरिग्रही हो गया था। 

आचार-विचार---शर्मा जो पक्के वेष्णव थे । कलकते में एक सज्जन ने काली जौ 
के दर्शनों का प्रस्ताव किया । उन्होने बडी सोम्य मुद्रा के साथ कहा, “भाई साहब, वहाँ कोई 
पशु-बनि हो रही हो । में उस्ते देखकर झाद्या-शक्ति के प्रति अपनी श्रद्धा को कम नहीं करना 
चाहता ।”* दर्मा जो सध्कृति व शिष्डाचार को प्रतिभूति थे । थे अपने गुरुजनों के माम के 
आगे आये लगाते ये ।* जीवन के अन्विमकाल में उनकी भगवदुभक्ति बढ़ गई थी। वे वितय- 
वच्रिका भोर रामायण पढने का भी झादेश दिया करते ये ।५ 

विचारो से वे क्रान्विकारी भोर विद्रोही थे। अन्याय, कुरीतियो व कगाली से वे डटकर 
जुमते थे। भारतोय समाज के दोपो के ऊपर उन्होने बहादुर के समान आक्रमण किया भ्रोर 
उन्हे विध्वस करने का प्रयत्व किया । अपने समय में, कानपुर में, साहित्य में समस्यापूर्वि- 
प्रथा के वे घड़े विरोधी थे । उत्त समय 'सुकवि' नाम का एक पत्र निकला था जिसमें शताधिक 
समस्याझो की पूर्ति कवि-यण किया करते थे । इसे शर्मा जी व्यथं की वस्तु भातते थे श्रोर 
इसमें उन्हें कोई लाभ दिखाई नही देता था ।९ 

उनका व्यवहार न्यायानुकूल व समान रहता था । वे किसी के साथ पक्षपात नही करते 
थरे। सब के साथ वे एक समान स्नेह करते थे । जव वे 'प्रभा? के सम्पादक थे, तब लेखको 
के नाम के भ्राघार पर नही भ्रपितु, रचना की उत्कृप्टता व प्रपन॑ समान बर्ताव के पअनुबूल 
रचनाएँ प्रकाशित करते थे । 

“नवीन” जी को सर्वोच्च भाटिफिकेट एक साम्यवादी मित्र ने दिया था “नवीन जी 
सहंदय हैं, भोले हैं भोर भरमाये जा सकते हैं ।” श्री बनारसीदास चतुर्देदी ने कहा है कि 
मनुष्यता, सहृदयता, पर दुख-कातरता ओ्रोर उदारता की हृष्टि से नवीन जी का स्थान 
बतेमान लेखकों ओर कवियों में सबसे ऊँचा था ।* एक शब्द में दर्मा जी के व्यवितत्व का 
चित्रण यदि किसी को करना हो तो यह उसके लिए कहना पर्थाष्त होगा कि वास्तव में शब्द 

१. “विन्तन!, स्यति-अ्रक, पृष्ठ १११। 

२, 'सरस्वती!, जून, १६६०, पृष्ठ ३२७८॥ 

३. डॉ ० गुलाबराय--बज भारतो', प्ृथ्वो को विभूति, स्वर्ग को सम्पत्ति, स्म्ति- 
अ्रंक्र, एप्ठ २० । 

४, बही । 

५ साप्ताहिक 'हिन्दुस्तान', 'श्रद्धाजलि-अ्रक, एथ्ठ १० | 

६, साप्ताहिक हिन्दुस्तान, श्रद्धाजलि प्रंक, पृष्ठ ३४। 

७. नवभारत ठाइस्स', २६ जून, १६६०, धरष्ठ ६ । 


व्यक्तित्त और जीवन-दर्गन भ०६ 


के सही भ्र्पों में 'शर्मा जो सज्जन थे? ।ह थी भगवतीचरण वर्मा ने 'मतिशय उदार झोर सहृदय/ 
इन दो छब्दों में बालकृप्ण के व्यक्तित्व को देखा है ।+ छरल सौजन्य का नमूना दूँठना हो तो 
नवीन जो के स्वप्नाव को हृष्टात्त रूप में रखा जा सकता है। उनका व्यविठत्व बालक के समान 
निर्मल झौर ऋजचु था।ह 

डॉ० नग्रेन्दर ने लिखा है कि एक भावुक मिन ने उनके जीवन-काल में ही कही लिखा 
था कि वे महामानव थे । इस पर एक तथ्यदर्शों झालोचक मे सव्यप्य प्रश्न किया या कि क्या 
मावव-चरित्र के एक भी दोप से युक्त बे थे ? आ्ाज मैं सोचता हूँ, वस्तु-सत्य क्या है झोर मेरा 
हृदय ही नहीं, वुद्धि भी यह उत्तर दैती है कि इन दोषो के ब्रभाव में तो वे मानव ही त रहते ।४ 
ब्यप्तन में वे दीडी" प्लोर सियरेट* के शोकीन रहे हैं | साफ़ गिलास में पानी पीना, थ्राफ 
बिघ्तर पर सोना भ्लोर खात्विक भोजन के वे प्रेमी थे ।० 

अनुशासन वृत्ति--द्रावक्ृष्ए शर्मा ने अपने एक लेख मे लिखा है “उनमें (थो दालप्रकुन्द 
गरुष्) शिप्य मावता (99777 ए प$० 97८०)७) पिद्यग्राव थी। मैं बहुधा अ्रपने 
अतुजो एवं मित्रो में कहां करठा हूँ कि जिस व्यक्ति के झन्तस्‌ में धिष्य भावना का विरोधान 
हो जाता है, उराह्मा विकास छक जाता है भोर उसका आध्यात्मिक, बोद्धिक एवं भावनात्मक 
पतन प्रारम्म हो घाता है। € < > & » स्मरण रखिये यिप्य-मांवता का अर्थ प्रात्म- 
दैग्य किया मूमिनरिंगढ महो है । शिष्प-भावना का अं है अपने सस्तिव्क के बातायन 
को खुला रखना झोर सद्य विचासबायु को प्रविष्ट होने देने का प्रबसर देना (//* 

इस दृतति के काररा वे हर-हमेशा ध्षिपाही-ही बने रहे। सन्‌ १६४२ की क्रान्ति में गान्‍्धी 
जी का विरोध करने पर भी, वे अपने तेता के श्रादेश के विषद्ध नही गये शोर प्रन्य साथियो 
के सामान राष्ट्रीय ज्वाला की लपटो में वूद पे । इस रूप में वे महात्‌ पझ्लाजशानयालक थे। 
ऐसे समय उनमें सेंन्य प्रनुशासस भाव जंड जमा लिया करता थां। एक बार आचार नरेन्द्रदेव 
के विपक्ष में कांग्रेस ने बादा राघवदास को फेजाबाद से खडा किया था। आ्रालार्य॑ नरेन्द्रदेव के 
प्रति शर्मा जो की प्रध्यन्त सम्मान की भावता थी । परन्तु, भाज़ापालव और दल्ष-पनुशासन के 
आधार पर उन्होने नरेन्द्रदेव का डटकर विरोध किया, चुनाव में कांग्रेसी उम्मीदवार को ही 
मनदान देने का प्रचार क्या ओर ग्राचाये जी को हराने में कोई करार उठा नहीं रखो ॥९ 


३, 'घरघ्वती!, जून, १६६०, पृष्ठ ३८५, । 
२. 'बही, एृष्ठ रे६३ ॥ 
३. “विश्ञाल भारत', जून, २६६०, पृष्ठ ४७३ ॥ 
४. डॉ० नगेन्द्र के श्रेष्ठ निबन्ध, पृष्ठ शपप ] 
५. "नवभारत दाइम्स', २६ जून, १६६०, पृष्ठ ६। 
६, 'में इससे मिला*, पृष्ठ ४१ व ५२ । 
७, वही, पृष्ठ ४८।॥ 
पे, थ्रो वालकृष्ण शार्मो निवोनाौ--वालसुझुन्द गुप्त स्मारक ग्रन्य', थे जिन्‍्होने 
अलख जगाया, पृष्ठ ४०५। 


६, साझ्नाहिक हिन्दुस्तान, १० जुलाई, १६६०, पृष्ठ १६। 


११० बालहृष्ण शर्मा “नवीन” : व्यक्ति एवं काव्य 


सबिधान परिषद्‌ में उन्होने हिन्दी के पक्ष मे भपनी पूरी शक्षि लगा दी भोर पदों व 
स्वार्थो का मोह न करके, अपनी हृद भावता पर डटे रहे। इस दिल्या में भी वे महान 
प्रनुशासन वाले व्यक्ति थे । 

भारत के स्वतन्त्र हो जाने के परचात्‌, रेडियो को भाषा नीति बडी विचित्र थी । 
हिन्दुस्तानी के प्रचार व शासकीय प्राधय का वह युग था । हिन्दुस्तानी के माम पर भरदो व 
फारसी का प्रचार किया जाता था। हमारे हिन्दी के नेताझ्रों ने इस सम्बन्ध में आकाशवाणी 
कार्यक्षभो में राष्ट्रमाणा हिन्दी को उचित स्थात व आधार दिलवाने को बडी कोशिशें की, 
परन्तु कोई परिणाम नहीं विकव। इस स्थिति को देखकर 'नवीन' जी के हृदय में भ्रपती 
अनुशासन की भावना जाग्रद हो गई। वे उत्त समव आकाशवाणी को एक केद्रोय परामश- 
दात्री समिति के संदस्थ थे । उन्होंने सम्रिति से त्थागपत्र दे दिया। भनन्‍य सदस्य 
श्री वियोगीहरि व श्री मौलिचद्ध धर्मा ने भी त्याय-पत्र दे दिया | इसकी हिन्दी जगत में 
अनुकूल प्रतिक्रिया हुई । भ्रन्ततोगत्वा सभी के सहयोग के कारण, झाकाशवाणी को झयनी हिन्दी 
नीति बदलने पर विवश होना पडा ।* 

मैत्री भावना--डॉँ ० वासुदेवशरण अग्रवाल ने लिखा है कि “मित्रो के लिए वे गया- 
जल थें। सोजन्य की धारा के झटूट स्रोत थे ।”* डॉ० रामग्रवध द्विवेदी मे लिखा है, “मुझे 
स्मरणए है कि एक बार पशण्डित नेहरू कानपुर मे भाषण कर रहे थे भोर मच पर उतके तिकट 
"नवीन' जी बेंठे वे । पण्डित जी को 'कामरेड” के हिन्दी पर्यायवाच्री शब्द की आवश्यकता 
यडी प्रौर उन्हाने घूमकर 'ववीन” जो से पुछा--'कामरेड” को हन्दों बोलों। नवीन जी 
ने कहा --सल्लाः । पण्डित जी ने कुछ तेज जवान में कहा--'यह सस्कृत है, हिन्दी बोलो! । 
नवीन जी ने उत्तर दिया--गुइयां/ । यह शब्द पण्डित जो को पसन्द भ्राया भर वह प्रपने 
सम्पूर्णा-भाषरा में 'कामरेड” की जगह पर गुइयां” बोलते रहे । इस छोटी सी रोचक घटना 
के बाद न जाने क्यो मेरे मन में कामरेड झछब्द झर नवीन जी का सम्बन्ध सदा के लिए 
स्थापित हो गया । शायद ऐसा इस लए हुआ्र। कि नवीन जी में मेत्री की वह भावता, जिसे 
अग्रेजी में 'कामरेडरी” कहते हैं, कूट कूटकर भरी हुई थी । परिचितो झौर मित्रो से उन्मुक्त 
ग्रन से पिलना, उन्हें गले से लगा लेना, सदेव उनको सहानुभ्रूति भोर सप्थन प्रदान करना, 
ये 'नवीत” जी के स्वाभाविक गुण थे ।”* 

मिल्नसारिता ओर सामाजिकता के पावन उप्रादात, शर्मा जी में, विपुल-मात्रा में 
उपलब्ध होते थे । ग्रपनि काराबास-जीवन में इन्हो गुणों से बे बड़े लोकप्रिय व स्व-जन 

हितकारी बन गये थे । श्री भगवतीचरण वर्मा ने उन्हें 'भाशुतोप' की उपाधि से विभूषित 
किया है ।* अपने मित्रो व स्नेह भाननो के प्रति उतका बडा ममत्व भरा व्यवहार था । वें 


१. श्रो राभप्रताप त्रिवाठी-- सेठ भोविन्ददास प्रभिनन्‍दन-प्न्य?, श्री सेठ 
जी प्रोर हिन्दी साहित्य सम्मेलन, व्यक्तित्व भ्रोर ऋृतित्व, पृष्ठ ७१। 

२. 'विज्ञाल भारत', जून, १६६०, भृष्ठ ४७३। 

३, साप्ताहिक 'झाज', रे६ मई, १६६०, पृष्ठ ६ । 

४, सिरस्व॒तो', जून, ३६६०, पृष्ठ र६३ 


व्यक्तित्द और जोवनो दश्शेन श्श्१ 


'दितकर' जो का वल बढाने के लिए, उन्हें 'कवि-श्ादूंल” कहा करते पे । ये सब के घाश्नय, सब के 
सहायक गौर सब के मित्र थे। 'दिनकर' जो ने लिखा है कि “झाजकत्न हम जिसको भी विनम्नता 
को प्रशमा करना चाहते है, उसे सीधे भजाठझन्रु कह डालते हैं । किन्तु, सच तो यह है कि 
साहित्य में, प्रजातझत्रु केवल नवोन! जो थे ४” उन्होंने कमी भी ग्रपने स्‍्रापकों 'बडा 
आदमी! नहीं माना । उनकी मैत्री मौखिक नहों थी । इस सम्बन्ध में लोकतायक सन्त कबोर का 
यह दोहा उत पर उचित अनुगात में चरिताये किया जा खा है -- 

मेह निवाहे हो बिने, दूजो बने नझान। 

तने दे, मन दे, शोद्य दे, नेह न दीजे जान ॥* 

प्रपने मित्रो के हित को वें झपना हिंठ मानते ये । उनके पदराम्गान प्राप्ति में उनकी 
प्रात्मिक प्रसक्षता होती थी ।३ वे अपने मित्रो की बडी चिन्ता करते थे (४ उनके दैनिक जीवन 
के सम्बन्ध में भी वे सचिस्त व मामंद्धक रहते थे। बरतुत, स्वेह वे मैत्री के दे बीवन्त 
प्रागार थे । 

विनोद वृत्ति-शर्मा जी को सामाजिश सफलता मे उनका हास-परिहास मुख्य 
भग है। वे डटकर वितोर करते ये भौर इसी कार थे जल्दी ही घुन-मिल जाते थे। वे खुली 
तबियत के व्यक्ति थे । वे झपने को “छुली पुस्तक” कहा करते ये ।४ इधर कुछ दिनो से उनका 
जीवन भो खुली पुस्तक वी तरह हो गया था।॥६ अपने मुक्त हास्य से अपने ग्रण्डली या स्पा 
को गुझ्जायमान कर दिया करते ये । 

उनके हाप््य के भाष्यय विभिन्न प्रकार के थे। कमी तो ये नाम विगराड कर कहते या 
दिखते थे, यपा--प्रुशी गोपीनाथ शर्मा को उलटकर उस्रका ब्राह्मी नाम 'दोमु पोगो थाना 
बना देना,* था कन्हेयाबाल को” 'कोन-हिलाए लाल” लिखना जिसका भर्य बड़ा या गधा! 
है । पत्र में मी इसी का ही रूप कही-कही मिलता है यथा-- 

१. नवभारत दाइम्स', २६ जून, १६६०, पृष्ठ ५॥ 

३. 'नवनोत', भक्टूबर, १६६०, एष्ठ ६५7 

३, थी सूर्यंनारायरा ध्यास, 'बीणए, स्मृति अंक, एष्ठ ४९२! 

४. “जोदगर में नोडो होटल के पास ही एक शिख्तर है, जिसपर का शिवलिंग 
कहते हैं, शंकराचार्य जो का स्थापित किया हुप्रा है। जब थरो वाबूरराम सक्सेना प्रौर 
हजारीघ्रप्ताद द्विमेदो जी शिव णो का दर्शन करते को उस शिक्वर पर जाने सगे, नवौन जी 
ने मुझे उन लोगो के साथ जाने से रोक दिया। कझहा--इस साडडों को दकुल त करो । 
वहीं हादे सट्रेल कर बेंठे तो हाथ मलकुर रह जाझ्रोगे! !7--थो रामघारों सिंह 'दिलकरः 
साप्ताहिक हिन्दुस्तान, घद्ानलि-पंक, एष्ड ६ । हर 

४ /[00ए पद्भाहर, हें शवा] 30 छफुशा 500: ( मिलको भत, में 
एक छुती हुई पुस्तक हैं । )--वदीव! जो, “में इससे सत्ता), पृष्ठ ६२ । 

६. थरो ध्ियारामदरण गुछ् का मुझे लिित ( दिनाक १६-४-१६६१ का )पन्र। 

७ 'प्रहरी”, १६ प्रबतूदर, १६६०, पृष्ठ ८ 

८, साप्ताहिक 'हिन्दस्तान?, ३० जुलाई, १६६०, पृष्ठ ११॥ 


श्श्र बालझृष्ण दर्मा “नवीन! : व्यक्ति एवं काव्य 


“श्री पण्डित बनारसोदास जो सौड जो चतुर्वेदी की सेवा में, 
महोदण, 

आ्रागरे के पण्डित भ्रोहृष्णुदत पालोवाल झ्रापके खुर दश्शनाथ पूजनीय श्री मै यिलोशरण 
जी गुप्त के झ्राबास में उत्सुझतापूर्यक भ्रापकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। 

बया श्राप झपना ककुद संभालते हुए यहां श्पने चतुष्पदों से गुप्त जी के ब्राव/स को 
खुर-खुरा करने की कृपा करेंगे--झ्रापका हाकक बालकृष्ण शर्मा, ६-१५२-५२। श्रों पण्डित 
बनारसोदास जी सांड जो चतुर्देदी, साड-सदन, १२३, नार्थ एवेन्यू ।?””* 

सामान्य वार्चालाप में भी वे विनोद की बात कहकर, वातावरण को उत्फुल्ल कर दिया 
करते थे ।* उनकी मोलिक मजाक की कल्पना के लिए, निम्नलिखित दो पद्य स्मरणीय हैं-- 

पाखनस्य सु-सदने घदाप्येक॑ न बेठते जो, 
तेनाग्बा यदि सुतिनी बद वन्ध्या कोहशी नाम ? 
इस पद्य में महादेव ने पावँती से कहां है-- 
कजी तोनपर शत्रु 
नास्ति ठट्टी सम सुखम्‌। 
खुलासा ददट्टि. लाभस्तु । 
पुएय लभ्या बरानने 3 

इस प्रकार वे भ्रपनी विनोदी वृत्ति से सव का मनोविनोद किया करते थे। उनका यह 
विनोद कभी-कभी प्रपने मित्रो पर शारीरिक क्िया-अक्रिया के रूप में भी उतर पडता था।४ 
उनकी हास्-परिहास की वृत्ति ने उन्हे बहुत दिनो तक स्वस्थ रखा । एक श्राग्ल कवि ने कहा है 
कि “हँसते समय दुनिया साथ देती है, रोते समय कोई साथ नहों देता।”" हास्य इसोलिए 
सामाजिक भाव माता गया है। 

१, नवभारत टाइस्स', २६ जून, १६६०, एष्ठ ७। 

३, ऐसे हो, एर्कुलम से शंकराचार्य जो के जन्म-स्थान तक जाने का जब कार्यक्रम 
बन रहा था, तब तबोन जी ने बडे ही! विनोद से कहा--'दिनकर, ये लोग । यानी मोतूरी 
श्री सध्यनारायए, हजारीप्रसाद जी (प्रादि] गास्धी जी के बेल हैं । ये खाएंगे तो काम भी 
फरेंपे । भगर, अपना तो बापू के गधे ठहरे । खाया ओर होचो होचों करके सो रहे । सो, 
इन्हें तो जाने दो, किन्तु तुम मत जाना।”--श्री रामधारीसिह दिनकर”, साप्ताहिक 
हि्दुस्तान, भ्रद्धाजलि-अंक, एप्ठ € ॥ 

३, बोए॥, स्मुति-पंक, पृष्ठ ४६ १-४६२ । 

४, श्री सूपनारायण ध्यास, वीस्ा, स्मृति-अ्रंक, पृष्ठ ४६१ । 

४. “,9एशमा बात पा शण्गत [8०९०5 जा0 ए0५, 

ए४८८ए भावे ए०० छ९८ए गेणप6, 

एुछए (ग्रढ 8480 006 स्वाफ। प्रात छ070च् व ॥एणा, 
छ0५ फ85 0076 लागाहये णवं5 0छपघ" 

लि शव शाह०ण्ड, (30व0ए०८! (]883॥ 


क्पक्तित भौर जीवन-दरशद श्श्रै 


भावुक और करुणाशील--'नवोन” ली घूलत कवि ये भ्रतएवं, वे भपनी भावनाप्रो 
से भ्रधिक परिषालित होत थे । उनमें वुद्धि पक्ष को झ्पेक्षा हृदय-त्व का प्रमुत्त धघिक था। 
आवोहेंक व कहणा के तत्व उनके व्यक्तित्व के प्रमुख झग ये । इस प्रकार वे बहुत जल्दी भावेश 
में प्रा जाते थे मोर शीघ्र दया भी हो जाते थे । बच्चो को मारता-पीदनता उन्हें प्रच्छा नहों 
लगता था और ऐसे समय उनकी कृद्णा उभर कर रोप का रूप मो ले लिया कएतो थो (१ 
दीन-युलियो को देखकर थे सहज हो द्बित हो जाया करते थे। दे स्देशन पर पहुँचकूर टिकिट 
खरीदने के बजाय टिकिट के पैसे शिसो जरूरतमन्द को देकर घर वापस भा जाया करते ये ।* 
बीमारी के रिवो सें भी शर्मा जी ने अपने पथ्श झोर विकित्सा के लिए बचाये हुए पेधो का 
मोह नहीं किया भौर उसमें का भी कुछ भेश वे जरूरतपन्‍्द व्यक्तियों को देवे रहे।रे भ्रपनी 
इसी भावुकता व करुणाशीलठा के कारण, वे राजनीति में भी पम्प लोगो को पद दिलाने व 
सहायता नरने में सदा प्रयणों रहे, परन्तु खुद कमी कुद नहीं लिया | एक बार श्री जवाहरलाल 
भेहरू ने कहा था कि “यदि दे कवि त होते तो राजदीठि में बहुत भागे जाते झोर यदि राजनीति 
मैं न हाते तो एक बहुत बड़े कवि हाते (४४ 

भादुक दे इतने अधिक ये कि झस्सर रो दिया करते थे | इन्दोर के एक कबि-सम्मैलन में 
रब्होने एक वेदना भरा कविता सुनी तो उस कवि के रोते हुए पैर पत्रड लिये ।५ ऐसे प्रवखरो 
चर उन लोह पुरुष मोम के समान पिघल जाया करता था। भाववित्य में वे कभी-कभी बहक 
भी जाया करते थे । ऐसे समय उतके भावोद्रेक के छाथ उठकी पल्हड़ता भी प्रिच जाया करती 
पी 

वे इतते माजुझ ये हि मजतर मिलने वाले को उनकी स्थिति का टी भाव भी नहीं 
होता था । छितता हो बार तो दे कानपुर में गगा के सरशैयाघार को प्रोर जानेवाले रास्ते में 


१ एक दिन हम दोनों संघ्या-ससप ससदू के सदस्यों हो दस्तों भार्य ऐवे-यू में 
दहुल रहे थे । सहता एक झोर से एक बच्चे का चोह्हार सुताई दिया, जिसे भपते बिता 
झयदा झविभावक का कोप भाजव बनता पडा या। बालहष्सा पिठने वाले को एरुए फ्रत्दत 
सुनकर दोटमेदत्ले को बरजने हुए गरज उठे घोर उद्द प्लोर भपदे। में हतप्रम-सा हों गया 
झौए उतके साथ सोड़ियां चढ़कर ऊपर पह़ुँचा। उतका उम्र रूर देखकर ताश्क हो नहीं 
ताडित भी सहम गया । बह रृहप देखरूर सुझे झापको एक ब्रप्रशाशित रखना 'साम्त्वन! को 
दो पक्ि्ोँ स्मरण झा गयों-- 

बच्चों के मॉन्चार रूमी दादी उनको बारें, 
सो भी बच्चे उन्हें छोड़रूर डिसे पुरारें?! 
के >-+श्री मैयिलोशरश गुप्त, 'सरस्वती' जून, २६६०, पृष्ठ ३७८०७६ । 

२. साप्ताहिई 'सेनिक', १८ भई, १६६०, पृष्ठ ७। 

के. नवभारत टाइम्स', २६ जून, १६६०, पृष्ठ ६। 

४. 'हिमप्रस्ण', शुल्ाई, १६६०, एष्ठ ४+ 

५ 'दोराग, स्मृति-भनरु, एृष्ठ ४२६ ॥ 

६, श्री गोपोवल्लम उपाध्याय, वीशाए, स्तुति घर, पृष्ठ ०३ । 

१३, 


3 बालइृप्ण क्षर्मा 'नवीन' : व्यक्ति एवं काव्य 


उस स्थान पर एक बिजली के सम्मे के नीचे खडे कविता लिखते दिखलाई पड़े जिध्के निकट 
श्राजकल कानपुर कर गुस्तारायण खत्री इण्टर कालेज है झौर जहां पहले विषातोफिहल नेशनत 
काजैज झोर स्कूल था )* 

अउ्ख३-प्रस्दृढड--प्रकवडता के योग-दइान से शर्मा जी के व्यक्तित्व का निर्माण हुभा 
था। अन्हइता के हम में वे सप्ञ प्रश्चिद्ध रहे हैं। उतके काव्य में भी यह रूप दिखाई देवा है। 
जीवन के भ्रन्तिम दिनो में तो उन्हें कियो वात की चाह तहां रह गई । क्री रशम का यह दोहा 
उत पर भ्रक्षरश. प्रयुक्त होता धा-- 

चाह गई, चिन्ता गई, भनुवा बेपरबाहू । 
जिल्‍हें कछू ना चाहिए, बे नर शाहँशाह॥ 

शर्मा जी के फककड़पन में झाँस का अभाव थां। भ्रक्खडता के मूल में यही भावना 
कार्यशील थी | मस्ती, मादकता, मतवालापन शोर चिन्ताविहीदता मानो धनीभूत होकर, उन 
पर अलसाकर विखर गई सी । कवि ने स्वर्य अपने भ्रापको मस्‍्त फत्रीर कहा है।* 

श्री भगवतीचरण वर्मा ने लिखा है कि ''मेंने उत्त 5५क्ति को टूबते हुए देता है लेकिन 
प्रश्तिप्र क्षण त्तक वह लड़ता रहा । उसके भ्रम्दरवाली तैफ़ो झोर ईमानदारी श्रन्तिम क्षण 
तक कायम रहो--प्रन्तिम क्षण तक वह उदार रहा, जनो का कल्याण ही करता रहा ॥73 

उनकी धवखडता के कारए ही श्री माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा है वि “जो वालहृष्ण 
गणेश जी, भ्राचाय॑ महावीरप्रसाद जी द्विवेदी तथा अपने झन्य ग्रुुजनों के कामू में सही रह 
सके, मुझे बार-बार सन्देह हाता है कि वे झपनी मत्यु के क्यू में कैसे रह सकेंगे ?//४ 

अवढर-दानी--'अबढर' घब्द गोस्वामी तुलसीदास का है जो कि अ्रपनी प्रथ-ध्वति के 
साथ दर्मा जी पर भी चरितार्थ हो गया है। इस रूप मे वे 'फरीर बादशाह” भौर 'तीलकण्ठ' के 
रूप में सम्बोधित किये जाते थे ।“ भपती रुप्णावस्था में भी वे अपने दान के भोह का संवरण 
नही कर सके !९ राजनीति में दानी के रूप में जो ख्याति श्री रपी भ्रहमद क्दिवई को मिली, 
शह साहित्य में निराला” व “नद्दोत! को प्राप्त हुई। यह वात सबंदिदित थी कि एर्मा जीके 
मुख से नहीं” नहीं निकलता है। परिचित-अप्ररिचित सभी व्यक्ति उनके धर टहरते ये 
भझौर भोजन-नाइ्ता ग्रादि सभी का वे प्रवन्ध करते थे । शर्मा जी का रसोइया मुरली भी उन्हीं 


२, साप्ताहिक 'ग्राज', २६ मई, १६६०, ध्रष्ठ ६१ 

२, अपलक', पृष्ठ छरे | 

३. 'सरस्वती', जून, (६६०, पृष्ठ ३२६४।॥ 

#. वही, पृष्ठ रैे८र | 

4. श्री रामसरन दार्मा--साप्ताहिक 'हिन्दुस्तान', फ़कौर बादशाह मेरे दादा, 
शअद्ाइनलि-्य्रक, पृष्ठ १७ ६ 

६, “पहली बीमारी के बाद मेने एक दित उनको पत्नी से पृष्ा--घर के खर्च-बर्च 
का क्‍या हाल है? वह वोली--किसो तरह चल जाता है। सुडिक्ल लि, मह है कि 
आलकृध्ण का हाय नहों रुकता (”--क्रो रामघारो सिह दिनकर”, साप्ताहिक हिन्दुस्तान, 
अद्वाजलि-प्रेक, पृष्ठ १० । 


व्यक्तितत झोर जीवत-दर्शन ११५ 


के समात भावुक व सेवा-भावी था। श्री सूपतारायए व्यास ने लिखा है कि श्री थीनारायण 
चतुर्वेदी ने उम पर भो एक कविता बनाई थी ।'* परन्तु यह वात ठीक नही है ।* 

वे विभिन्न प्रकार से सहायता किया करते थ। उन्हाने कई बार अपने स्नेहियों को 
मनीग्रार्डर से रुपये भेजे ।? साहित्य-सेवियो के सहाताय॑, उन्होंने खद लेख लिखकर, उसके 
कारिश्रमिक का पैसा, उनके पास शिजवाता घाहां ।7 झरने पहिनने के कपडे भी उन्होंने चटपट 
माँगने बालो को दे डाले ये ।५ “नवोन” जी को तीन-सो रुपये मासिक 'प्रताप' परिवार से मिलते 
ये । किन्तु कुल रकम वह किस्तो ग्रसहाय परिवार को दे देते थे ६ वे इतने भोले थे कि उन्हें 
“'मोलेनाथ' के विशेषण से विभूषिण करना अनुचित प्रतीत तहीं होगा था ।* सामने देखते, 
समभते, वे हँसकर बैवकूफ दत जाया करते थे | कसी ने याचना की झौर उनके दाता कर्ण 
का हाय सहायता को बड़ा । फिर चाहे माँगने वाला भूठा ही क्यो त हो, उसझो सज्जगता का 
लाभ ही वयो न उठा रहा हा ।* 

इम प्रवृत्तियों के कारण थे ग्रपने मन को निष्कृपटता, सात्विकता व सौम्यता को जहाँ 
अपने समाज में विखेर सके, वहाँ उनके काव्य में भी ये हो गुण प्रचुर मात्रा में उपलब्ध 
द्वो सके । 

निर्भीक-प्रखर--शर्मा णी जहाँ दया व करुणा के प्रश्नों पर अत्मत्त भावुक ये, वहाँ 
न्याय व सिद्धान्त के पीछे सिर भी क्टाने के लिए तैयार थे । वे व्यक्ति का दिरोध नही करते थे, 
श्रवित्ु पिद्धास्तो का विरोध करते थे। उतका उग्र व प्रखर स््रभाव बार-बार उभर आया करता 
या । इस मामले में वे किसी का भो भय नहीं खाते थे और अपनी बात का ही समर्थन करते | 

१, 'बोणा!, ह्मृति-प्रंक, पृष्ठ ४६२ । 

२. भ्रो श्रोवारायश चतुदंदी का मुझे लिखित ( दिनाक १६-११-१६६० का ) पत्र 

है, फन्‍्हैयालाल भिश्व 'प्रमाकुर', साप्ताहिक हिल्‍डुस्तान, १० जुताई, १६६०, 
पृष्ठ ११। 

४ “प्रह एक जछरी पत्र है। मेरे एक मित्र हैं ओर साहिरप-सेवी हैं | घह बीमार 
रहते हैं | प्लूरसी के शिकार हैं) बहुत दुर्बल हैं. श्रौर बहुत निर्धन | मैं उन्हें छ महीने तक 
आरारास देना चाहता हूं, मुझे २५) मटीवे उनके लिए चाहिए । क्‍या श्राप यह कर सकते हैं कि 
में 'विज्ञाल भारत' के लिए छ भहोने तक लगातार लेख लिखेँ झौर प्राप २५) महीना सीधे 
अर्दी, के णम मेरे लेखों के पुरस्कार के छप में, मिजवते रहें ?0--ओ, सएएएेटपएर, चुकी, 
को लिपित श्री बालरृष्ण शर्ता रा ( दिनाक १० जून, १६२७ का ) पत्र, साप्ताहिक 
“हिन्दुस्तान! धरद्धाजलि-अंक, ज्रष्ठ ११। 

५. क्रो रामसरन श्वर्मा--नवधारत टाइस्स', साकार सहुदयता : बालइष्ण शर्मा 
नवीन), २६ जुन, १६६०, पृष्ठ ७ | 

६. साप्ताहिक हिन्दुक्तान', श्रद्धाजल्ि प्रंक, पृष्ठ १६ 

७. भी रामशरन इर्भा--विजमारतो?, स्वर्गीय दादा नवोन जो, सागंज्ञो्य संवद 
२०१६, पृष्ठ २० । 

८. थो रामसरन वर्मा, साप्ताहिर हिन्दुस्तान, श्रद्धाजलि प्रकू, गृष्ठ १७। 


११६ बातदृष्ण दार्मों मवोन! ॥ थ्यक्ति एवं काव्य 


पभनुचित वात पर उन्हें एकदम क्ोघ भा जाया करता था। थी इृष्णालाल श्रीघरातो 
ने लिखा है कि “वे गरम मिनान के थे । मैंने कई बार उन्हें प्रेल-गेलरो से नीचे भवन में 
सदद को कार्यवाही के बोच गरम होते हुए देखा था। सुझे झंका होतो थी झि उनकी 
आायुकता राजनीति के सोपान पर चढ़ते समय झदइप हो बाधक रही होगी । में नहों जानता 
कि उन्हें श्रपनों स्पष्टवादिता को बया कीमत चुकानी पडो ) उन्हें ग्रन्य बातों को प्रपेक्षा 
वाह्याडम्बर और ढोंग ते श्रत्यन्त हो घृणा थी (”/* दे स्पष्टवादो व्यक्ति थे । जो वात मो कहती 
पड़ती, उसे बिता किसी लाग-लपेट से कह देते थे । विकार व विपमता नामक वस्तु का उनके 
हृदय में काई स्थान नहीं था । साफ बात मुँह पर ही कहते, बुरा लगे चाहे भला।* उनके 
व्यक्तित्व में तेजस्विता थी। वे वड़े खरे थे।३ इस तेजस्वी पुरुष ते हिन्दी के विरोध को 
व्यक्तिगत रुप से भी कमी सहन नहीं किया ।४ वे इतने निर्भोक थे कि जिस बात को वे कहता 
चाहते, उमे कहकर ही रहते, चाहे क्तिना ही विरोध वय्ों न हो और कोई दुष्ट भले ही हो 
जाय । परखु झाश्ानयातन में भी यही दृढता फिर उनको दिखलाई देती थी ।५ 

१. बीशाए, स्मृति अंक, एष्ठ ५२६ | ) 

२. “एक दिन एक सान्‍य महस्जन के जन्म-दिन के उपलक्य में एक कवि महाशय कुछ 
पद्च लिखकर लाये ्रौर मुझे सुतावे लगे । वह रचना मुझे व उनके योग्य लगो भौर ने उन्हों 
के लिए जिनके लिए बह लिखी गई थो | फिर भो घुझे वह कहते हुए संकरौच हुपा। एक पद्च 
के लिए प्रवय कह दिया, इसे न पढ़ा जाय तो भ्रच्छा ! उन्होंने हाँ! तो कह दिया परन्तु 
ऊपर के भन से । में छोडने लगा, लेखक को अ्रपतो रबना का मोह कैसा होता है। तथ तक 
बालइृष्णा थ्रा गये। कवि महाशप ने सुभसे कहा 'नवोन! जो को भी सुना दूं" श्र बह 
पद्ध भी । मेंने कहा जिस प्रापकी इच्चा/ | नवोन जो कविता सुनने के पहले ही उतको 
प्रशंसा करने लगे--ग्रे इनका वया कहना, ये तो सभा सम्मोहन हैं! । परन्तु ज्यों ही कवि 
सहाशय अरनो रचना पढ़ने लगे, तवीने जो का भाद परिवर्तत होते लगा | उस पद के 
सुनते ही ये क्टोर होहर बोल उठे 'ुछ नहों', इुछ नहों', दो कौड़ो को । इसे फाड़ फेंक, 
इसे सभा में मत पढ़ना ।/--श्री मेबिलीशरण गुप्त, 'सरस्वती', जन, १६६०, पृष्ठ ३७८) 

५. ३. श्रो यद्रापाल जेन--साप्ताहिक 'हिन्दुस्तान', नवोन जी चले गए, १० जुर्लाई, 

१६६०, पृष्ठ २७॥ 

/“जिस दिन श्री शंकरराक देव ने भपने भाषण में कुछ ऊल-जतूल बातें हिस्दी के 
विरोध में शहों, दस दिन इस मर छेसरी ने उ हें डैंटा और अ्रपनो दोनो बाहँ ऊपर उठा ली १ 
बछ सप्रप कई सदस्य उन्हें समझा बुक्ाकर परिषद्‌ से चाहूर ले आए. ।// श्री बहाइत्त शर्णा; 
साप्ताहिक “हिन्दुस्तान', १० जुलाई १६६०, घृष्ठ २६ । 

“१६४२ के 'मारत छोड़ो” भाग्दोलन के अस्ताव में शर्मा जो ने बम्बई के प्रलिल 
भारतोय ढांग्रेस कमेटी के ऐतिहासिक भ्रगस्त भ्रविवेशन में एक सझोघत उपस्थित करने की 
सूचना दी। बहू संशोधन नहों, श्रपितु उनकी भपनी भावा में प्रस्ताव का पुनर्तेखन था। 
स्वभावत: श्रष्यक्ष सहोदय ने उस सक्योघत को उपस्थित करने को झतुमति नहीं दी श्रोर उसे 
निषम्र दिस्द्ध घोदित दिया । इस पर दार्मा छो न खिढ़रे, न तिलमिलाये, उन्होंने बहुल ही 


न्यक्त्दि और बोवत-दशेत 8] 


साहसिफता--डॉ० बच्चन ने 'नदोन' जो को 'जिन्श 5होद' कहा है ।” 'मम्टिरेक्षाा 
डाली घटना ही प्रमाणित झर सकती है कि दे दास्‍्तद में मद्दान साहसो थे । उाहत ने कानों में 
के छब़से आगे रहते थे झोर ऐठे उम्य मपने घ्ासों को हपेछों प्रर स्व सिया करठे से ।* भरने 
प्रदम्य साह के प्राघार पर वे धागानौदा दुच नहीं देखते ये | काय॑ कुदता ही उत्त 
समय उनका मुख्य लक्ष्य रहदा या । ऐसे समय वे अपने चमसारी गुझों का धदर्गन करते और 
स्थिति को सम्हालने में सफल हो बाया करते ये ।३ दर्मा जी ते झपने झान्दालन के बुर में 
इपत्त भाव से पूछा कि दिया उन्हें बोचने का अवसर मिसेया? | 'कषों महों ?! अध्यक्ष ने कहा 
और उन्हें बोलने का प्रवमर दिला । दार्मा जी ने खड़े होते हो कहा कवि उन्हें आशा नहों कि 
उनके बोलने से स्थिति में कोई भत्तर घाएगा। इस पर दर्शर्रों ने चिल्ता कर कट--बिठ 
जाओो, बेठ जो ।' शर्मा जो में शान्त माव से उत्तर दिया “माइयो, डरो मत, मैं झमी 
बैठ जाता हूँ । हिन्‍्तु बोलने का उन्हें भविशाए था प्लौर लपनग २० मिनद तक उहोंने 
काप्रेवो नेतामों को कहो झ्ालोबदा को। प्रस्त्र में उन्होंने झरने मायए को इन डाब्दी से समाप्त 
(हिया--मेरे ज्ञो विचार ये, में:प्रकद रुर दुक्य ! पद झ्ाप जो झ्ादेश देंगे उसका में एक 
फैनिक् के समात पासन करूगए ।”?--झो रामशरण दिद्यार्यो, साप्ताहिक 'हिस्दुसताना, 
अदाजलिआड, एप्ठ २६३१ 

३. पे पुराने भररोरे/, पृष्ठ २६॥ 

२. “एक डार उल्लाव ज़ैल में कानपुर के एक प्रतिध्य्त काप्रेस जन तथा क्रो रफो 
प्रहमद हिदवई उनसे साथ थे । इत अतिष्दित काप्रेस जन को घमपत्नों शो कप हो गया 
था । नजरबदी को झवश्या में प्रपती पस्नी का हाल जानने के लिए प्रत्यग्ल ध्य'इल हो इम 
कोप्रेस जन मे शर्मा भी द को रफ़ो महमंद से रहिसी प्रकार संपाद भंगवाते पा प्रवस्ध फरने 
को कहा । सभी अ्रशार का प्रतिवन्‍्ध रहते हुए भो दामों छो मे झग्स्य साहस प्रदरश/्त करते 
हुए उनके घर से पत्र मंगवाते शा प्रवन्‍्ध जिया, एक प्रयोप में न प्रानेदालो बरसात नालो 
के मार्ण से उनके पास पत्र झाने को ध्यवस्था थो । पहरेदारों ही निरस्तर चोकमों में नातो 
के भार्ग से पत्र दा सध्ता भ्रस्प्त सठिन हो गहों दरन्‌ बड़े खतरे का साभता बरता था | शिसो 
सापो का साहूम मथा कि वह इस खतरनाक कार को स्घ्पश्न स्रता । शर्मा जी ने सवर्ध हो 
इस कार्य को सम्पन्न करते का तिश्चय छिपा । नाली में दिव रश उहें कान तगाए लेदे रहना 
दड प्ोर रात्रि में उन्हें पक्ष मिल सका । खेर हुई हि उन्हें कोई पहरेदार न देख सकता घोर 
चह बिता गोली का शिकार दते झपने भित्र को उत्सुस्तापुर्सा ध्या को दूर छर सर ने में समय 
हुए #!--थी पत्रालाल वि पाठ, घाप्ताहिर (हिदुस्तान', २० जुलाई, १६६०, पृष्ठ १७। 

३. “महात्मा गारदों हो रूस्पु के उपरान्त क्रोगित भौड ब्िडला भवन के सामने 
एक्त्रिन हो गई थो | जर्वाह महास्मा जो के मित्र, साथो, सम्वन्धों समो बहां झाने ल्‍ये ये 
और मौड के कारण उनका मोतर खहुँददा प्रसम्मव था, तद 'नदोन' जो ने भुम्ध्को देखकर 
खोलने को फहः था। में नहीं चाहता था कि दे मोड में दाहद जप । वे भोड में गये शोर 
जोर में दोतकर प्रपना हाय हिलारुर झनेदालों के निए प्राचिर रास्ता ददा हो लिया, शिल्‍मे 
देर से मातेदले (सनी) दिडृल्ा-भदत सें धरा सके ।?-..छो हृध्णल्ाल श्रोघरानी, “बोएग', 
रवि दर, पृष्ठ ६६ । 


श्श्८ बालकृष्ण शर्मा 'नवोन! - व्यक्ति एव काव्य 


काफ़ी साहसिकता प्रदर्शित की थी। उन्होने दिद रात कप्ट भेलें परन्तु जब फ़रनत्राप्ति का 
झवसर झाया, तो वे दूर ही दने रहे ) तब की राजनीति प्राण दाव की राजनीति थी।* 
इसमें वे दक्ष थे झोर खूब जूके । जब कुर्सी” व “भोग” की राजनीति आई, वे झपनी प्रकृति 
के भनुकूल निरपेक्ष रहने लगे । स्वतग्त्रता के पश्चात्‌ वे निरे देश भक्त हो बने रहे, राजनीतिज्ञ 
नही। यदि उनमें लोकपढुता होती तो वे झवश्य ही अपनी स्थिति का पूरा 'सदुप्योग' करते 
झौर राजमीति में मन्त्रिपद प्राप्त करते तथा साहित्य में प्रतिष्ठा व सम्मान के भागी होते । 
परन्तु वे भाजावन 'बाबा भोलानाथ' हो बने रहे । 

अध्ययन--अपने बहुमुद्ी व व्यस्त जीवन के होते हुए भी शर्मा जी को भ्रष्ययत का 
व्यसन न था। वे कारावास में किताबें हो पढ़ते रहते थे। उनको प्िर्फ प्रम्वकों के, झपने 
पास कुछ रखते भार लगता था ।'* श्रौद्प्णलाल श्रीधरानी ने लिश्षा है कि वें मेरी अग्रेजी 
पुस्तकों, कविताओं तथा नाटको से प्रेम रखते थे। गालिव, शेव्सपियर, पद्माकर, गोरख-बाणी 
झादि का उनका विशेष भ्रध्ययत था । 

भ्रपनी माता से सीखा यह पद भी उन्हे बडा रुचिकर था-- 

झरि जाहु थी लाज, ऐसो मेरे कौन फाज, 
झाये कमल सयन नोडके देखन न दोन्हें ॥3 

शर्मा जी तुलसीदास के भक्त थे । उनके ऊपर सूर, मोर और कबीर का रंग गहरा 
पडा था ।४ उन पर उपनिषद, गीता तथा भागवत का बहुत भ्रधिक प्रभाव पड़ा या।५ 
बाल्मौकिरामायण का भी उन्होने विशेष अध्ययन किया था।९ वे समाजवाद के ज्ञाता थे* 
और फ्योरबाख, फ्रेडरिक एगिल्स झादि के मतो का उद्धरण देते ये ।< 

उनके काव्य पर तिलक, महात्मा गान्दी व भाचाये विनोदा भादें के दाशंनिक सिद्धान्तो 
प काय॑ प्रणालियों का प्रभाव देखा जा सकता है । वे हिन्दी, संस्कृत, बगला व अंग्रेजी भाषा 
के साहित्य में झ्ाकष्ठ डूबे हुए थे । 

“नवीन” जी का यह विश्वास था कि विज्ञान के द्वारा आत्मा की स्थिति प्रवश्य ही 
प्रमाणित होगी। वे झात्मज्ञान को ही जीदन का चरमोहेश्य मानते थे। बे श्राप्टे की सस्दृत- 
अग्रेजी वाली 'डिक्यनरी” हमेशा झपने पास रखते थे भोर उसी से शब्द देखा करते थे। 
उन्होने शैली, फोट्स तथा वड्‌'सवर्थ का भी झच्छा प्रध्ययन क्या था।* झास्कर वाइल्ड एवं 


१, 'में इनसे मिला?, पृष्ठ ५० । 

+ प्रहरी', १६ भकक्‍्तुदर, १६६०, पृष्ठ ८। 

» शसस्दती' , गूल, १६६०, एप्छ २७८ ६ 

पक्ति शौर घाड _म्रय', पृष्ठ २४५।॥ 

'दोणा', स्मृति भ्रंक, प्ष्ठु ४६२३ । 

'ऊमिला', भूमिक्षा, पृष्ठ छा ॥ 

“तवभारत दाइम्स”, २६ जून, १६६०, पृष्ठ ६। 
'क्वात्ति', भूमिका । 

५ थे प्रषशनारायण ज़िपाडों हारा ज्ञात 


(0 वाइक्‍हल हा ए० 


व्यक्तित्व बौर जोवन-दर्शन श्श्६ 


डिक्टर ह्यूगो उनके प्रिय साहित्यिक ये ।१ “कबीर ग्रन्धवली' का उन्होने गहन झष्यवत किया 
था झपने योवन-कात में बे गन्दी जी की प्रुस्तकें ओर उनका पत्र 'यग इण्डिया! खुद पढने 
ये। इसो प्रक्मर तिलक जो का साहित्य श्लोर लाला लाजपतराय के पत्र प्युदिल! को भो 
काफ़ो अध्ययन करते थे । थी गाखले के भाषण एवं रवि बाबू को पुस्तकों का भो उन्होंने 
अवगाहन किया । एच» जो० वेल्स तबा जाज॑ वर्नाड शा के वाइमव का भी उन्होने पारापण 
किया ।* किश्ारावस्या में उन्होने हिन्दी एवं मराझे के कई उपन्याप्तो का भी प्रध्ययत किया 
था। 'भातत्दरभठ' उनका प्रिय उपन्यास था ४ “नवीन! जो ने हदेंट रोड को “पोयद्री एण्ड 
झनाकित्म!" झौर श्रो मावलकर वी झात्मच्ररितात्मक पुस्तक, रूसी उपन्यासकार फिडिपोर 
ग्लैंड काफ, टालस्टाय व तुगनेद के क्रमण. 'पोमेष्ट', 'मनाकरेनिना! तथा “लिजा'* के भी 
माम्त उनकी अध्ययन-ठालिका में झाते हैं । 

इस प्रकार दभ देखते हैं कि उन्होने, साहित्य, दशन, इतिहापत, राजतीति, विज्ञान शादि 
समम्न क्षेत्रों का गहत भ्रध्ययन एवं मनन किया था। 

रचना विधि नवीव' जी ते कहा है--"लिखनते का ढय ऐसा कि जो कोई भी छन्द 
साममें था! भया उसी पर मन्‍्यत होते लगा ग्लोर उसकी प्रथम पंक्ति लिख लो / अधिकतर एक 
ही स्ीटिंग में लिखता हे । में कॉविय पेंत्ित से लिखता हें ठाकि मिटे नही ) छिखने के लिए 
नौटबुफ़ें खरीद लेता हूँ । फाउन्टेन पेन से इसलिए नही लिखता कि यदि उसे खोलूँ भौर बीच 
में सोचने लग जाऊं तो स्थाहो सूख जाप झोर गति रुक जाय । भपनी कविता लिखकर किसी 
को सुनाने की इच्द्धा नहीं होती । हाँ, कोई प्रेमी झा जाप और कहे तो दूसरी बात है। 
लिखते का कोई समप मो नही है । जब उम्र ग्राती है, लिख लेता हूँ। बात यह है कि मेरे 
जीवन में नियमितता का प्रभाव है, इसलिए नियमित छिखने का स्वभाव नहों है ।”१ 

"नवीन! जी एकान्त या “म्रइ” भ्रादि के आइस्वर प्रिप व्यक्ति नहीं ये। प्रात: 
स्वत्पाहार करके मेज पर बैठकर वे तत्काल साहित्यिक रचना का तिर्मास कर लिया करते 
दे । श्री प्रभाकर ने उन्हे फेजाबाइलाराबास में 'ऊमिला? काव्य दिखते हुए देखा था । उसका 
वसुन उन्होंने इस प्रतार से किया है--“एक दिन मैं बैरको के पोछे पों ही जा निकला, तो 
देद्या, घास पर उतरे लेटे वे कुय लिए रहे हैं। में धोरे-घोरे जाकर अ्रशोक वृक्ष के पोछे खड़ा 


१. श्री भागवतोचर ए वर्षा द्वारा ज्ञात.) 

३, भरी पस्तालास बिंएाड़ी द्वारा ज्ञात । 

३. श्री देवत्रत शाद्दी द्वारा ज्ञात । 

४, छवि के सहपाठी थो ग० रा० गोखले, इन्दोर का सुके लिखित (दिनारकू २४- 
१-१६६२ का) पत्र । 

४. 'विज्ञाल भारत”, जनवरी, १६६२, प्रष्ठ २४ ॥ 

६, “प्िपयणा?, मां, १६५६, एण्ड ६३ । 

७. बोछा', जून, १९४०, एप्ठ ४६६-४७१॥ 

८, मैं इनसे मिला?, पृष्ठ ५ए । 

€. निदभारत दाइम्स), रद जब, (६६०, पृष्ठ ७। 


श्रै० बालंकृष्ण दार्मा 'तवोन व्यक्ति एवं काव्य 


हो गया । ये गुनगुनाते जाते झलोर लिखते जाते। दोच में बोड़ो जला लेते, दो-चार कद खोंचते 
और विचारों में खो जाते। बोड़ो बुर जाती पर उहें पता न खलता शोर वे कश खोंचते 
रहते, घुम्माँ न तिरलता, पर उन्हें इसका पत्रा ही न चलता। बाद में ध्यान दूढता, तो दे 
फिर बीडी जलाते श्रोर २-४ कद के बाद बहू किर बुर जातो, तो नई जलाते। गुनगुनाते 
बराबर रहते झौर सन में जेसा भाव होता, चेहरे को वे रेखाएं वो हो बदलतो रहतों । कभो 
बे उत्फुल्ल हो उठते, कमी एकदम उदास । कभी वे शुन्य भाव से बहुत दूर सामने देखते रहते, 
तो कभी वे सिर जमौन पर रख लेते सौर उसे श्रपनी लम्डी भुजाड्रों में लपेट लेते । किर 
सिर उठाते, कुछ सोचते, कुछ गुतगुनाते भोर कुछ लिखते। बे कविता लिख रहे थे। कोई 
४४ मिनठ बाद वे उठे झौर प्रपतो खेठक को झोर चले, तो मुझे लगा कि जैसे कोई पहलवान 
अपने पट्ठों को जोर करा कर झजाडे से ध्त रहा हो। भुझे यह झ्जीब सा लगा, पर बाद 
में जाना हि थे अपने विज्ञाल काव्य 'ऊम्रिलाः का परिसार्जत कर रहे थे प्रोर लिखते समय 
प्रपतों नायिका के दुख में इतनें ड्रब जाते थे कि उनका सम्पूर्णो स्वायु-जाल बोक्ल्लि हो 
उठता था ।'”" कवि के लेखत विधि से उसकी एकरसता, तन्‍्मयता व सहज प्रवृत्ति का 
आभास मिलता है । 

काव्य पाठ-- नवीन” जी झपने कविता-पाठ में विख्यात व प्रतिष्ठा प्राप्त थे। शगमच 
पर इस समय उनका पूर्णां झाधिपत्य हो जाया करता और वे धोताप्रों को मम्बमुग्ध कर लिया 
करते ये। कविता पाठ करते समय घ्वनि का ऐसा उठार-चढाव होता था जो भावों को नांद 
द्वारा सूर्विमान्‌ करता जाता था।* डॉ नयेद्ध मे लिखा है कि “काव्य-पाठ करते समय उनका 
व्यक्तित्व एक विशेष रस दीछि से मप्डित हो उद्ता था, उनका स्वर सघान जहाँ हृश्य के 
कवित्व का बाहर की झोर सप्रेपण करता था, वहाँ भद्धं निमीलित झ्रौँखें उस बहिगेत रक्त को 
फिर से प्राणों की योर खीचने का प्रयास-समा करतो थी। कात्य का शब्दायथे जेसे दूसरों वार 
प्राणो के रस से भ्रमिषिक्त हा उठता था। उनके इस तन्मय काज्य-पाठ को देख-सुतकर झनावास 
ही सस्कुत काब्य शास्त्र की इस मान्यता का खण्डन हो जाता था कि कवि करोति काव्याति 
रस जाताति पण्डित ” ।””३ उनके कविता पाठ को श्री भोतारायण चतुर्वेदी ने, झुद्ध हिन्दी 
उच्चारण के भादरशों का नमूता माता है । शर्मा जी में मालवा के माघुये भोर उत्तरप्रदेश के 
पुसत्व का भदृभुत मेल हुमा या ।४ जब वे देशभक्ति को कविता क्ा पाठ करते थे, तो परिस्थिति 
को भ्रकम्पित कर देते थे ।४ 

डॉ० बच्चन ने उतके कविता-पाठ को समग्र स्थिति-चित्र को रेखाएँ खोचते हुए कहा 
है कि “भावाज ऊँची झोर भारो, छब्दब्द का उच्चारण झलग स्‍पलग, साफ-साफ प्रूरी 


- नवभारत दाइस्स', २६ जून, १६९०, ५५5 ६ ।॥ 
५ “में इनसे सिला!, पृष्ठ १५ ।॥ 

- डॉ० नगेन्‍्द्र के क्ेष्ठ निबन्ध, पृष्ठ १४० ॥ 

'. 'सरस्दती', जून, १६६०, पृष्ठ ३६४ ॥ 

« वही, पृष्ठ ३८० । 


कल ॥ण ८ण :च 


व्यक्तितत और जोवत-दर्शन श्रर 


प्रभिश्यजता राग से ऐसी सधी जैसे कोई पक्का गापक कविता सुना रहा है । नवीन जी भात्म- 
लोन होकर कविता सुनाते थे, पालयी मार, रोदन्यदंन सोषो कर, छाती फुलाकर, जैसे कोई 
साधक प्राणायाम करने को बेठा हो ।१ 
संग्रीत-प्रेम--उनका कष्ठ मधुर था । उन्हे यह जन्मजात प्राप्त हुआ था। उन्होंने 
संगीत का विधिवत भम्पास नहीं किया था फिर भी वे मालकौंस, घनाभ्री, भीमपलासो, केदारा 
आदि रागो में भपने गोत का गायन करते थे ।* उनका गला भेस्व राग गाने के लिए बना था, 
जिसके विषय में कहा ग्रथा हैं कि 'प्राठ बएद बर पावे, तब भेरव राय उठाये ।' एक थार 
दिल्ली रेडियो के कवि सम्मेलन में वद् तानपूरे के साथ कविता-प्राठ करने को बेठे थे ।? उनकी 
नई कविताभो में रायो के नाम भी लिखे हुए हैं, पषा भैरवी तिठाला,* कलिंगा," झासावरी, 
घुपद* झादि। 
एक पाश्चात्प समीक्षक से लिखा है कि प्राय. सभी कबि गायक होते हैं ।* 'नवीन” जी 
मी संगीतज्ञ थे | वे शाज्सीय क्‍्राधार पर मी काव्य गायन करने का भम्याप्र करते ये। 
प० विवायक राब पटवर्दधेन जो के गायन से वे बडे प्रभावित ये । वे छोदे-बडे सभी कलाकारों को 
बहुत भोत्साहन देते थे। उनके प्रसिद्ध राष्ट्रीयगगीत 'जनतारिणी मन दैन्यहारिणी हे” को 
कवि को उपस्थिति में, नई दिल्‍ली के गास्धवं महाविद्यालय के ५० कलाकारों ने पहगान के रूप 
में, भ्पने यापिकोत्सप के झयसर पर गाया था जिसे सुन बार स्वय॑ रचयिता भी गदु-गद हो गया 
या ।* “तवीन' जी प्रोकारनाथ ठाकुर एवं पन्‍तालाल घोष को सगीत-कला के भी बडे प्रेमी थे ।* 
सन्‌ १६४० में, वाराणसी में थी रायकृष्णदास के झावास पर “नवीन” तथा "निराला" 
में एक बार सगीत-प्रतियोगिता-सी हो गई थी ॥ दोनों हो सगीतज्ञ-कवियों ने भपने सगीत-ज्ञान 
एवं प्रधिकार का प्रभावपूर्ों दग से प्रदर्शन किया। दोनों हो भूम-भूम कर मस्त होकर गाते थे ।१९ 
इस प्रकार 'नवोन' जी का सगीतज्ञान उच्चकोडि का था। 


२, साप्ताहिक 'हिरदुस्तानः, धद्धाजलि-धंक, पृष्ठ ३४ ॥ 

२, बोछा।, स्मृति-पंक, एष्ठ ४४१ । 

३. साप्ताहिक “हिन्दुस्तान”, धद्घाजलि-पंक्, पृष्ठ ३४।॥ 

४, “रडिमरेश्ाट, रस फुहियाँ, एठ्ठ ४६ । 

४, बही, माप-मेष, एृष्ठ १०६ । 

६. 'भ्रपत्तक', प्रपलक चछ-चमक भरो, पृष्ठ १०७॥ 

७, “&] 9068 श6 अंगछुल३, प्राण 07 ]९४६४ 8०१ धाड एचरलेए 
]ज0 ए०८६ 3$ एव जा 905358४३८0 वध वी6 एृा्ट्डाल् तेध्शार८ट णी प्रा 
चृष्थां(ए था0 इंद्ाए756 08०४8. पिंद 45 ए7६ 7४४) व्एगंधर, ८०्हत्ट्ताल्ते 
व्यप।णए प्यफ पाल छण्गेरे(णफ्रांफ्रःश- छा ००७७ शात था।०४ंगाए- 
जला०ा (००७८5, (06 €ूए, रण एल, 

के. भरी विनयचन्द्र मौदगल्य का सुझे लिखित ( दिनाक १६-१२-१६६१ का ) पत्र । 

६. थी धश्नोक वाजपेयों द्वारा ज्वात । 

2, १३०. भावाय ननन्‍्ददुल्ारे वाजपेयी द्वार शञात । 
२६ 


श्श्र वबालदृष्ण छर्मा “नवोन! : व्यक्ति एवं कॉब्य 


वक्‍्दृत्व-कला --एक भग्रेज पदाधिवारी ने जिसने दर्मो जी को बोलते हुए कई बार 
सुना था, सुभसे कहा था--/विशुद्ध हिन्दी के ठाद को यदि कोई देखता चाहे तो उसे एक बार 
शर्मा जी के भाषण को सुन लेना चाहिये, उनको सुनकर उसे विशुद्ध हिन्दी के लालित्य भोर 
मिठास का थोडा बहुत बोघ हो जावेगा ।”” वह अग्रेज-पदाधिकारी दर्मा जी को हिन्दी पर बेतरह 
लदूदू या ।* 'नवीन! जी हमेशा तेजस्तों रूप में बोलते थे । उनका आवेश व उतेजता 
भाषण मे प्रकट हो जाया करती थी। वे महान्‌ वाग्मी थे ओर अवसादपूर्ण जनता में भो नई 
स्फूति भर दिया करते थे । श्री मेधिलीगरण गुप्त ने लिखा हे कि “वे घाणी के घनी थे । घष्टों 
घारा-प्रवाह बोलने की शक्ति उनमें थी ।”* वे अग्रेजी के मी अच्छे वतता थे । गोहाटी कांग्रेस 
में थे घारावाहिक रूप मे अग्रेजी में हो बोले थे ।? ससई में वे हर-हमेशा हिन्दों में ही बोलते ये 
परल्तु यदा-कद अग्रेजो में भी,४ वह भी अत्यल्प ।४ 

क्वीन! जी भावुक, उद्वेलचशील झौर झोजस्वी वव॒ता के रूप में भाते थे | वे हिन्दी 
के प्रथम थ्रेणी के वक्‍ताप्रो की पक्तित में आते!हैं और उनकी तुलना आचार्य नरेन्द्रदेव भादि 
मनीषियों से की जा सकती है जो इस युग के प्रघान-वक्ता माने गये हैं ।६ डॉ० नगेन्ध ने 
लिखा है-- 

“मैंने एक बार विराद सभा में हिन्दी को गरिमा पर उनका भाषण सुना था-- 
प्रधानमन्त्री के कुछ याक्यों से सहसा थे उत्तेजित हो उठे थे | ऐसा लगता था जेसे पाटलिपुत्र 
को जाह्नवी में बाढ़ भरा गई हो। इस प्रकार के श्लोर भी कई चित्र भेरो ह्मृति में 
भास्वर ये ।7५ 

समग्र व्यक्तित्व : एक मूल्याकनं--डॉ० रामग्रवघ दिविदी ने लिखा है कि “जिन 
लोगो ने "नवीन! जी को केवल पिछले २-३ वर्षों से जाना है, जब वे पीडा से अस्त झौर 
अवसजन्न थे, उनके लिए “नवीन” जी के उस पूर्व रूप वी कल्पना करदा कठिन है जो मस्ती, 
अह्हडपन, शोयें तथा सहानुभूति झोर माघुयें से ओत-प्रोत था। जिन लोगो ने उन्हे केवल 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के वाद ही जाता है, जब वे अपने ही कथनानुसार पालमेण्ट का वजीफा खा 
रहे थे, वे भी उनके व्यक्तित्व के सम्पूर्ण प्रभाव को समभने में असम हैं। “नवीन” जी योडा 
और गायक थे तया उनके ये दोनो रूप मिलकर स्वातन्त्य स्तग्राम के दिनों में हो विखरकर 





१३, थी बेंकदेश नारायण तिवारो--“नवनीत', झ्क्तुबर, १६६०, पृष्ठ ६४। 
२. 'सरस्वती', जून, १६६०, पृष्ठ ३७८॥। 

३. बीए, स्मुति-प्रक, एष्ठ इ६१।॥ 

४. शशगा4रणव्यागए 2७०23, छेठ१५८ रण फर एल०्फोब, जीलंश 
छएलएुणा, ॥0 399, 953, 9०8० 5362, 

५. बहो, १ मई, १६४३, एप्ठ भश्घरे । 

६. ब्राचार्य नन्‍्ददुलारे बाजपेयो द्वारा ज्ञात । 

७, डॉ० नगेन्‍्द्र के श्रेष्ठ निबन्ध, पृष्ठ १५४२ 


ब्यक्तित भोर जीवन-दरोन श्ररे 


सामते भागे ॥"** थो बालकुष्णा राव ने लिखा है कि "इस समय मात इतता ही कहने वो इच्छा 
होठी है कि पदि हिसी उपन्याथहार ने नशेत जो के इतिवृत्त की दकापता वो होती, उन जैसे 
नायक का चित्राकन किया होता, तो हम शायर यहा कहते कि उसने प्रतिरणवा को है। हम 
कहते कि न तो कोई इतना सरख, शुद्ध, भावुझ, उदार झोर साहसो हाता है जितना उससे 
अपने चरितवायक करे बताया है, न ऐसे धरप्रज्ञज के भस्विम दिन इतने विषाक्त हा होते हैं । 
पर यह घतिरजना हिसो उपन्धासशार मे नहीं को थो--व यह झतिसजना हो थो ।१* 
श्रो भमृतराप के मतानुतार, “नद्ोन जी को प्लाइमा जातता बाद दो या, पहिले प्यार करठा था 
क्योकि वह खुद घ्ाइमो को बाद को जानते थे, पहले प्यार करते थे । बडा व्ठित है जिन्दगों 
में रीति को निबराह घझुता मगर उतहों ने विवाहा भोर ऐसी रंबबूरतो से विशहा कि प्राज 
जब वह घने गये हैं ठो ऐसा लग रहा है कि उनके साथ एक युग चला गया ।”'5 थी दनारसी- 
दास चतुर्वेशी ने लिसा है कि--'हिन्दो के उन दर्तघरान लेखकों भौर कूबियो में, जिसे मेरा 
परिचय है, एक भी ऐसे व्यक्तित्व को नहों जानता ज्ञो नवोन जो को जूनियो के तरसे खोलने 
को मो परात्रते/ रहता हो ।(४ 


वास्तव में 'नवीत' जी को वहानी राजदाति एवं साहित्य की ग्रापा है। प्राचायें 
वाजपेयी ओ मे उनके जीवन को देव-सेवा के व्यावहारिक काये घोर उस्से उत्पल होने बादो 
प्रशान्तियों में व्यस्त दठाया पा ४४ झायाय॑ हजारोप्रप्ताद दिवेदों ने भी लिखा था कि “नवीन 
जी राजनीतिक कार्यरर्ता हैं। उनका जीउन राजनीति के कशमक्द में दीता है ("६ 

नवीन! जी के व्यक्तित्द को सहज ही विराधाभासों का इस्ध-धनुप कहा जा सजा है। 
ये महानु-लध्ू, म्वछड-विनयथात्ष, प्रास्क-पनातऊ, रईस रक की विरोधी भावनामों को एक 
साथ लेकर चलते ये । उपनिषद के 'तेन त्यक्तेन भुजीया ' दो जोवन्त प्रतिमा थे । पनिराला' की 
यह प्रक्ति 'परण को जिसने बरा है उसे ने जोदन भरा है” उत पर सटीक वैटती है। मोह 
यरि उत्हे पा ठो सैती, मह्ती, मृक्त दान प्लौर सहज महत्व शुत्यता से । धोतो भहादेबी वर्मा 
ने उनके जोवन-परित्र में पुर क्लान्तिड़ारों करा भात्म-त्याण, एक योद्ध का घोय॑ मोर एक कवि 
की भावुकवा को विशेषताशों की जिवेशी पाई है ।$ डॉ गुउाइराय उनकी प्रोजध्वी वास व 
वारुपदृुता" से बड़े प्रभावित ये ३ 


१. सम्ताहिब 'साज?, २६ भई, १६६०, पृष्ठ ६ । 

रे, प्रषाय पशिका', ३२ सई, 7६% ९, पृष्ठ है ॥ 

है. बहो, पृष्ठ ४ । 

४. भो बदारसोइस चतुरेंदी का सुझे लिछित ( दिनाह १३-२-१६६२ बाय ) पत्रा 
४, प्रातरर्प नम्ददुलारे बाजपेयो--हिन्दो साहित्य « बोनदों झतारदी', 
६, प्रादाय हजारोप्रसाद दिवेदे--'हि दे! साहित्य”, एृष्ड ४७६ ॥ 
७. साप्ताहिक 'हिन्दुस्ताव', धद्धाजति प्ररु, पृष्ठ १६) 

५. डॉ? गुलाबराय का सुछे लिझित ( दिवाकू २१-१०-१६६० का ) पत्र । 
६. 'दजशभारतो', स्मुरि-संरू, पृष्ठ २० । 


पु० ४ 


श्श्ष बालकृप्ण दर्मा 'तवीन' : व्यक्ति एवं काव्य 


जीवन-दर्शन 


विचार-धारा या जीवन-दर्शन, व्यक्ति के जीवन-चरित्र तथा व्यक्तित्व का नवनीत है। 
अनुभव, अध्ययन एवं चिन्तन से मनुष्य के विचारों का निर्माण होता है श्रोर उन्ही के द्वारा 
उसके जीवन का परिचालन होता है। थे विचार ही दृष्टिकोण का रूप घारण कर लिया करते 
है । कवि भपने विचार था दृष्टिकोण की।भभिव्यजना प्रत्यक्ष भयवा परोक्ष रूप से अपने काव्य 
में करता है । इन्ही विचार-पुत्रो को एकत्रित कर, कवि के हप्टिकोण और दछ्शंत के विषय में 
सम्यक्‌ परिज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। “तवीन? जी के विचार उनके काव्य, लेखों एंव 
भाषणों मैं भरे पडे हैं । इनके भ्राधार पर उनके सागोपाग जीववन्दशंन का समीचीन चित्र 
खींचा णा सकता है। 
जीवन-हृष्टि--डॉ« प्रभाकर माचवे ने लिखा है कि * उनके व्यक्तित्व में तीन सूत्र जैसे 
एक प्राण हो गये हैं--मर्मी भ्राध्यात्मवादी-ब्रह्मवादी-जुभार, प्रात्म-प्रगल्भ नेता और प्रणय- 
ध्याकुल-सोौन्दर्योपासक-सहृदय कलाकार ।?" निश्चय ही उनकी जीवन दृष्टि इन्ही रूपों के 
माध्यम से हमारे समक्ष प्राती है। प्रत्येक मनीपी साहित्यकार का, जीवन को देखने का एक 
अपना दृष्टिकोर! होता है। “नवीन” का जीवन, हमारे समक्ष इस रूप में आता है-- 
तुम विचार-क्रान्ति के उपासक, 
तुम नवीनता. उस्नायक, 
तुम प्राचोन दश्भ के भेदक, 
तुम जड़ता के गति-दायक।* 
कवि के जीवन को देखने बी हृष्टि का एक विश्येष पक्ष है। वह माटी के पुठले वो 
बुद्धत्व प्राप्त करते देखता है। इसके विषय में उसने लिखा है---“'ये इन्द्रिय उपकरण, यह 
पचमहाभूतात्म का देह, यह मन, यह प्राण, ये सब भी तो मृत्तिका सभूत ही हैं न ? प्रौर इन्हो 
उपकरणो के बल यह देह बद्धदेही विदेहत्व, बुद्धत्व भौर ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करने में समय 
हो जाता है । कठोपनिषत्कार ने कहा है 'पराच कामाननुर्यान्त बाला ॥3/ श्रर्यात्‌ बालक गए 
भ्रर्थात्‌ निबुंद्धिनन, बाह्य कामनाभो--केवल मात्र इन्द्रिय सुखो भोर भोतिक बस्तुओ का झनुगमत 
करते हैं, उन्हें ही पाने में श्रपता जीवन बिता देते हैं । किन्तु जो इस प्रकार--कैवल बहिमूंख 
जीवन-यापन करते हैं, उपनिषद्‌कार के शब्दो में 'ते मृत्यो्यान्ति विततस्यपाश्चम्‌” वे सर्वेव्यापिमी 
मृत्यु के पाश में झा जाते हैं । आज का जग विततस्य मृत्यो पराथम्‌--फेली हुई, विस्तृत मृत्यु के 
पा में फंसा हुआ है । बहिपुंखी वृत्ति ने ससार की यह गति बना दी ॥ किन्तु जो में कह चुका 
हूँ, इसी भृत्तिका के पुतन्ने ने एक दिन बुद्धत्व, एक दिन यरान्घीत्व आस किया था। वास्तव में 
इन्हों पक्तियो में कवि का जीवन-दर्शन छिपा हुआ्ना है। राग झर विराय का संघर्ष चिर-युरातत 
है। राग से मादव को मुक्ति भी प्राप्त नही होती और “तवीत” के मतानुसार, राग का पूरा 


१. व्यक्ति और वाइ मय', पृष्ठ ६६-१००।॥ 
२. 'ऊभिलाए, दृतीय सर्ग, पृष्ठ २४६ । 
३. “रप्मिरेखा', पर्राच कामरानत्रु्यन्ति बाला.!, एथ्ठ १। 


ब्यक्तिव मोट जीवव-दर्शन श्र 


त्याग उचित भी नहीं है परन्तु हमें उसमें पूर्णाूपेस्य लिप्त नहीं होता चाहिए । भनुष्य को सदा 
ऊष्बेंगामी बनवा है ।/?* 

नवीन! जी ने सयुक्तजान्तीव सप्तम हिन्दी साहित्य सम्मेलत, काशी के अपने 
परध्यक्षीप भाषण में कहा था कि हम सानद को उतका भानवस्‍्व प्रदान करते को झोर 
सतत प्रप्रततर हों । भावद से प्लंतस्तल-निदासो गुहा-प्ानद को उत्क््मए के, विकास के मां 
को प्ोर भग्रसर करने में हो सच्चा पुस्यायय है। यहो केय का मार्ग है। इसी के द्वारा श्रेय 
की भी सब्पूति हो सकतो है। इसो प्रकार योग-क्षेम का वहन हो। सकता है। साहित्य-निर्माणा 
करते समग्र यहों प्रेरणा हमें प्रशोदित करती रहे--यह मेरा विनम्न अनुरोध और मेरी विनन्न 
प्रायदा हे ।"९२ 

राष्ट्रीय भाववा और राजनेतिक दृष्टिकोणु--परवन्त भारत में कबि ने भपने 
जीवन का लक्ष्य साआ्नाज्यवाद के विश्द्ध विद्रोह, स्वतन्त्र भारत॑ की कामना भौर पझत्याय व 
अत्याचारों का विरोध बना रहा या । इस रुप में वह सदा-सवंदा वैष्य बना रहा है । 

“नवीन” जी ते भारत को “राष्ट्र” ही माना था । मध्यभारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
के ग्वालियर अधिवेशन के अपने प्रध्यक्षीय भापण में उन्होने कहा या कि “प्राथिक व सामाजिक 
दिषमठा, खाने पीने विषयक झ्नेकता, राजनेठिक एकपिपत्य का प्रभाव झादि के रहते हुए 
भी हमारा यह भारतवर्ष सदा से, प्रायेतिहा्िक काल से, एक राष्ट्र रहा हैं 7३ 

राष्ट्रीय ्ान्दोजव में “दवोन” के दृष्टिशोण में झावेश व श्रावेम के माता को प्रचुरता 
मिलती है। ऐसे समय में कबि प्रेमणीत गाना भी उचित नहीं समझता ।४ इस युग में कवि 
का राष्ट्रीय-दशंन भोर इष्टिकोश भसिघारा-यथ का प्रनुगधत करता है । 

“नवीत' अपने जीवन के प्रारम्मिक काल में झाय-समाज को विचार-घारा से प्रभाविद 
थे। उनके विचारों में उत्तेजना के भ्रश के प्राठे का कारए यहो था। साथ ही ताहप्य का 
प्रबल वेग भी फूट रहा था। देश को स्थिति उत्तेजना व वात्याथक्रो से परिष्तावित थी । इससे 
उतकी वाणी में भी उग्रठा प्रा गईं। इस प्रदीष्त दादावरण में कवि ने अपने झाक्रोश 
को विप्खव के दोज़नी से भरे गीतों व 'प्रताप' के अग्र-लेखो के द्वारा प्रभिव्यकत किया । परतत्त 


भारत में कवि की भात्मा का भेरव-हुकार झपने प्रदत्त वेग से फूड पडा था। कवि का हान्ति- 
बादी जीवन-दर्शत पपने प्रलमस्त रूप के साथ मिलकर झाठा है।५ 


३. 'क्यासि', पृष्ठ २३। 


२, बोर”, राध्ट्रभाषा संस्हृति का अब्च्छिय प्रंग है, नवम्बर, १६४७, पृष्ठ 
र७-२२। 


३, 'विज्रम', दिसस्‍्दर, १६५२, प्रष्ठ ६। 
४. रझ्मिरेखा?, पृष्ठ १०० ६ 
५. 'रक्ष्मिरेखा', साको, प्रष्ठ छ४ड ॥ 


१२६ बालकृष्ण छ्ार्मा 'नवीतः ॥ ध्यक्ति एव काव्य 


कवि की व्यापक राष्ट्रीय भावना व राजनैतिक चेतता, विभिन्न रूप में प्रस्फुटित हुई 
है। सामयिक गीतों व कविताग्रो का भी ।निर्माण किया गया है । साथ ही ग्रात्मन्याग 
और बलिदान को स्वतन्त्रता प्राप्ति का मुयय साधन माना गया है । 

राजनैतिक दृष्टिकोण में कवि उप्रपत्यी है, वयोकि वह तिलक-सम्प्रदाप की विरासत 
को लेकर चलता है। साय ही उस पर भ्रहिसा का भी काफी प्रभाव है, क्योकि वह गान्धी जी 
से पराभूत रहा है | उस समय सत्य भ्रहिसा को परमेश्वर के स्वरूप में हो ग्रहण किया 
जाता था ।" साम्राज्यवाद के विनाश के भूल मन्त्र को कवि ने अपनी वाणी का हार बना 
लिया था। उसके राम भी साम्राज्य के विघ्वसक के रूप में आते हैं ।* 

इस प्रकार "नवीन! के जीवन-दशन में समग्र राष्ट्रवाद का रूप समाहित है । कवि के 
राष्ट्रीय दृष्टिकोण को गाव्धीवाद ने पर्याप्त रूप से प्रभावित किया है। उसने स्वय कहा है-- 
अपेरे लिए गौता का स्थित प्र, सन्यासी, त्रिगुणातीत, भक्त एवं ज्ञानी, कल्पना से परे की वस्तु 
ये । गान्धी के चरणदर्शंन करके ही गीताकार की तत्सम्बधी भान्‍्यता को सम्भव एवं व्यवहायं 
मान सका हूँ।”३ अपने युग साहित्य पर पडे गात्थी जो के प्रभाव का श्रकन करते हुए, "नवीन 
जी ने लिखा हैं कि “हिन्दी भाषा के साहित्य में जो भाशावादिता पूर्ण॑ विद्रोह वी भ्रभिव्यक्ति 
है, वह गान्धी की देव है । जित झणोरणीयान्‌ महतोमदहीयात्‌ परम तपस्वी नरोसतम गास्वी ने 
'जी हां' कहते वाले इस देश को “कदापि नही ?” कहने का दु्दंमतीय, साहस प्रदान करके 
मानव समाज के इतिहास में एक भ्रधटित पूर्णो अदभुत राष्ट्रीय क्रान्ति की ज्वाला प्रज्वलित 
को, उप्का प्रभाव हिन्दी साहित्य पर कैसे से पड़ता ? 'झ्राज उत्त प्रभाव का विम्ब प्राप, 
अपने साहित्य के प्रत्येक प्रग पर देख सकते हैं। '* भारत के स्वाघोन हो जाने के पद्चात्‌ भी, 
कवि ने गान्यी के सन्देश को भ्रपताने की बात कहते हुए लिखा थां, “में कहता हैँ भाई, यदि 
तेतिक प्राचरस को, सदृष्यवहार को, दया दाक्षिएय, पारस्परिक स्तेह एवं प्रोदार्य को, प्राप 
आध्यात्मिक प्र्थाद्‌ भानव को ऊंचा उठालेवाला मुग गुश नहों मानते, तो भी, राम के नाम 
वर, इतना तो मानिए कि भान की परिस्थिति में जब तक भाप हम नेनिकता का प्राक्रम नहीं 
लेंगे, तथ तक हम प्रपने राजनेतिक प्रस्तित्व को भो रक्षा नहीं कर सकेंगे 2१५ 

स्वतन्त्रता के पदचात्‌ कवि के दर्शन में काफी भन्तर भरा गया था। वह जततन्त्र में विश्वास 
तो करता था परन्तु इस प्रगतिशील झवस्या व देदा में बहुत सावधानी बरतने का पक्षपाती था । 
चहुमत का यह भध नहीं है कि हम कोई ऐसे काये करें जिसका प्रमाव सारे राष्ट्र व एशिया 
पर पढ़े भोर बहुमत जततन्त्र के सिद्धान्त को भी पलट दे ।६ महत्वपूर्रों विषयों पर बह विधान 





१, भाचायें जावडेकर--आधुनिक भारत, पृष्ठ ३६२ । 

२, 'ऊमिला', एृष्ठ ४४४ । 

३. बोणा', नवस्वर, १६४७, पृष्ठ २० । 

४ साहित्प--समीक्षाअलि!, पृष्ठ १८६ । 

५. विस्यवाणी', ११ प्रप्रेल, १६४९, पृष्ठ ३। 

६, एि्षाबफ्रथ्य(॥ए 7क्रत०, घिंए७४८ ० घाट ए८क्‌ाथ, 0प्रिलग्े 
छए८००॥, 0 ४४५, 953 998८ 635. 


व्यक्तित्व झोर जीवत-दर्शन श्र७ 


के ग्रतिरिक्त वास्तविकता को भी भाधार-शिला लेना उचित मातठा था।" वह दिए दृष्टि 
का कायल या ।* वह किसो भी प्रतोभत के कारण झपने विचारों के दबाने में विश्वास नहीं 
करता था ।3 राजनीति के विषय में वह तटस्व रहने लगा या। उसे यह विश्वास हो गया था कि 
अब राषयत्य भाने बात नहो है प्रोर महात्मा थास्घों का स्वप्न प्रधूरा रह जावेगा | साथ हो, 
बर्तमात सरकार के भ्रति बह प्राज्षा भरी दृष्टि से नहों देखता था। भारते की झाधुनिक 
दुखर्पा से भी वह दु खो था ४ इसमें वैयक्तिक व समष्टियत दोनो प्रहार के कारण निहित 
थे । इस महान सेनानी ने देशभक्ति के पतादेश को भुताने का, गभी भो, प्रमल नहीं किया | 

भानवतावादी व सामाजिक दृष्ठिकोण--नवीन! झपनो पूरों स्चाई ब निष्ठा के 
स्लाथ मानव के ही गाथक थे। उन्होने मातव के परठन्त्र, दुखत्रस्त व हेयरूपों की हमें माकियाँ 
दिश्लाई हैं भौर उतमें प्राशा की किरण विक्लोर्ण करमे का प्रयल्ल किया है । 

“नवीन/गानवता का पौधा था। उसे मिट्टी को महिमा हो स्वत थी। उसे हम मोदी 
का सच्या पहेषप्रां कह सऊते हैं | कवि झजसाद में लिप्त मानव को रस युक्त बनाना 
चाहता है, वह मानव का महान्‌ सेवा ब्रतो है । बह मातवता के प्रादर्श से सम्यूरित था शिसे 
अध्याट्गठत्व का एक भ्रग माता गया है ।" है 

समाज में नारियो वी प्रतिष्ठा का वह उपाद़क है । वह ताी को थोर-प्रापेयलना 
वे रूप में देलया हैं।* इससे उत्का विश्वास नारी के मुक्त होने को भोर है । वह उनके 
दासत् शुखबा का पक्षप्ाती नहीं ।९ 

१ बही, पृष्ठ ६२७१४ 

२. पहो, पृ ६३६१। 

३. एबगाहाफ्ाए 00965, ०ती०॥] ऐे८ 
983, ?, 6357, 

४. साप्ताहिक “प्राज', २६ मई, १६६०, पृष्ठ २०॥ 
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५ "व॥८ 5छाए८० रण हिश्याहु प्यारा गा तार इणॉंल्टपंएड 
0छ००६ बाएं आतप्रद ण छएणफज्रांजाड 08979 35 589 4४2 थ्वा शापःर 
एण्डाब्गरापाह ण 8 ग्र४ गिया रण कामोण्य] छाबणाए8 चाबा वा 
7060००५६७४७ वल्ढए 0. ३क्ाशाभा( पएा०0 पाल ह०गें.. ती. 008- 
उष्थ807,. कियालुए धरा ॥8 श१.. ग्रवतएबधणा. गाते ७ एा/ल्श०७5 
उ0्पुर्णलंधणय ॥7 8९ ४०707 $१०ए८क०फषट ्॑ उ्लीहा093 880 ॥808--- 
प06, ४०0 ए/एचडयदाप, ४०गणणल 79, 238० 682. 

६. किला), प्रयप्त सर्ग, पृष्ठ ४० । 


७, "पुरुषों से में कहता हैँ कि तुम ज्ियों को प्रपने दाहत्व से पूर्णत धुक्त होने रो 
उन्हें श्रपपे बरावर का समझो”-- भी जशहरलाल नेहरू, हिन्दुस्तान री ॥' 


बह २१६। 33 


श्श्ष बालकृष्ण दार्मा 'नवीत' ६ व्यक्ति एव काव्य 


कवि नारी को झपनी भावाजलि समर्वित करता हैं-- 
सृष्टि मन्थत की पुरानी तुम पहेली थूढ़, 
गहन सम्भ्रस प्रत्पि तुम, ठुम ज्ञाब गति दिकूमृढ, 
तुम भ्रमित, ग्रति यक्ित, विचलित, चकित भाव समूह, 
सुलभ फिर किर उलभतो तुम्त प्रश्न वृत्ति दुहह।? 
धर्म, संस्कृति श्र दर्शन--/नवीन' सनातन घम्मं के अतुयायी थे । इसका श्रय॑ रूढ 
घमम न होकर शाघवत घर है ।* हमारे घमं को बतंमान कुदशा पर नवीन! ने दुख प्रकट 
किया है--“वह यह कि हमारा घम्मं भाव ग्रीयचारिक बनकर रह गया है। शल्-घटा घडियाल 
बजाना, स्तोत्र-पाठ करना, चन्दन, ग्नन्नत, फूल आदि मूति पर चढानां, झारती करना, ब्रत 
उपवास रख लेता, गगा-सतान करना, बस मानों घ्में कमें हो गया। हमारे घ्में के जो 
मूलतत्व हैं, उतके ऊपर न हम मनन करते हैं भोर न उन्हे अपने जीवन में उतारने का प्रषास 
करते हैं ।”3 वे विनोबा प्रणीत विचारण्णा में पूर्ण आस्था रखने थे। उतके मतातुसार, 
परमेदपर की पूजा माने दीत-इुसो जतो की सेवा ।४ इसी भावना को विवेकानस्थ ने भी 
परिचालित किया था ।" भारतोय-सस्कृति व पुराणो में कवि की पूर्ण प्रास्था है। कवि के लिए 
एकमात्र पृण्य वस्तु सत्य है ।* 
सस्कृठि के विपय में 'तवीन' जी ने लिखा है --संह्कृति है श्राट्म-विजप, संस्कृति है 
राग-उजशीकररा, सच्कृति है भाव उशत्तोकरश /”* सूदंरूप में सस्कृति को उन्होने महापुषपों 
में पाया है यथा गरान्थी, बिनोवा, कबीर, तुलसी, सूर, ज्ञातदेव, समर्थ तुकाराम, प्राचार्य 
तुबसी, महपि रमण प्रादि ।£ 





१, यौवन सदिरा? या “पावस पौडा', नारी, छवों कविता, छत्द १। 


२. “सन १६२१ को सेंसस (मनुष्य गएाता) हो रहो पी । पिनने बाला श्राया | रात 
का वक्त था ॥ 'प्रताप! प्रेस में पण्डित बालकृष्ण शर्मा, पं० शिवनारायण मिश्र भर विद्यार्थी 
जी बेठे ये । विनती की खनापूरो होने लगो। जब मजह॒ब वाला खाना ध्ाया, तो दिदार्थी 
जो ने कहा--बालकृष्ण, भाई धर्म या लिखाया जाय ? भाई बालहृष्ण ने कहा--गणेगणो, 
धर्म तो एक हो है--प्दातन घर्म । इस पर गसेश जी बड़े अ्रसद्न हुए ।”--शी देववत बातो, 
गछेशशंक्र विद्यार्थी, एृष्ठ ८०। 

३, विनोबा-स्तवन', भूमिका, पृष्ठ १०।॥ 

४, वही, एष्ठ ११॥ 

उ. (504 ३5 ग्रशट एटणि९--ए०७ ॥.  एकच003 693, ग्र€ श्र० 
]00८३8 प्रीं$ एाध्थाणाटड इचएटड 500-शस्लंप्धबा0, 7शल एजणरे 
प्रच्मा०ह० ण ।प%, श०ग, 4, 78. 

६, 'षिला?, दष्ठ सगे, पृष्ठ ५४६ ॥ 

७, 'क्वासि', ववासिः को यह टेर मेरी, पृष्ठ २४॥ 

८. वही, प्रष्ठ २४-२५ 


व्यक्तित्व और जीवन-दर्शन 840 ०॥ 


कवि भारतीय चिन्तकों व तलवेत्ताश्रो द्वारा मुझायी परम्परा को ग्रहण करता है। इस 
दिदा में उस पर पश्चिम का कोई प्रभाव परिलक्षित नहीं होता । 
कवि पद्मपंदादी दद्यंत को बग्राह्म मानता है । वह यान्धी व बुद्ध के दर्शन को वास्तविक 
मानव बतातेवाला दर्शन मावता है ।' बह सल्तिष्क को सभी खिडक्याँ खोलकर, चिस्तत 
करने के पक्ष में हैं--“में यह निवेदन अवदय करना चाहता हें किये झपने मस्तिष्स को 
झ्रचलायतन म बना वें, विचारों को मुक्त बातावरण में पलने दें और प्रपने को निगड़ दद 
ने कर लें ।? 
वे श्री वच्लभ-सम्प्रदाय के अनुयायी थे | अपनी उपासदा के प्राराध्य देव का वर्रात 
ईद्यावास्योपनिषदु के 'स पर्यंगाच्छु्मरझायपत्रणम्‌” तथा झन्य मन्जों से करते थे ।* उनका 
साकार ब्रह्म भी उन्हे 'कन्हाई” के रूप में ही पूज्य है ।* इस क्षेत्र मे कवि, विचारो की स्वत्त्रता 
को ग्रधिक महत्व देता है, फिर मी वह भारतीय दर्जन व मनीषियों से पू्॑त* प्रभावित हैं । 
बला, साहित्य और काव्यशाख--महान्‌ कलाकार श्री वालहइप्शा क्र्मा नवीन? 
ने सदा-सदंदा कला की उपासना व वन्दना वो है! वे जीवन-सापेध्य कल्चा के पक्षपातों थे ॥ 
कला में “सुन्दर” पक्ष, उसका प्राण होता है । 
ब॒वि प्रतिभा-सम्पन्त है ओर काव्य-सैक्लत को उम्ते सहज प्रेरणा प्राप्त होती है-- 
“बाब औकात दुछ धुवाँ सा मत में मंडराने लगता है श्रौर कुछ कहने की ख्वाहिश हो उठती 
है।?४ ग्लौर “मदा-कदा, जब्र बुछ भीतर से खुट-एट हुई, लिखने बेढ गया ११५ ऊमिला भी 
पही बात कहतो है-- 
कुछ भावाभिव्यक्ति वरबस ही ऐसी धडियों में हो जातो, 
अतिपूरित ज़तराशि घया, बन सरिता, शागर में खो जातो ।६ 
इस प्रकार कवि ने काव्य के सृजन में प्रतिभा को भ्रधातस्थान प्रदान किया है जिसे 
हमारे ग्राचाों मे कवित्व का दोज माना है-- 
कवित्यवोर्ज प्रतिभासानस, जन्मास्तराणतसंरक्षार-विशेष' कश्चित्‌ ॥% 
ऊमिला के कथन को मुतकर वर्ड्सवर्थ को उक्ति को थाद हो झायी है कि “काव्य में 
प्रबल्ल भावताओों का नैगपिक प्रवाह रहता है।”* “नवीन' जो गे ऊतिला से झक्ति व प्रेरणा 
के सहज स्रोत प्राप्ति के लिए भी प्राय॑ता की है-- 





१. झपलरु', भेरे बया सजल गीत ?, पृष्ठ भा। 

रु. चही। 

३. विद्याक्षि!, पृष्ठ ३५ । 

४, सरस्वती, जून, १६६०, पृष्ठ रे६० 

५ वास, पृष्ठ रश्ृट 

६. कुकुम?, कुछ बातें, एष्ड श्य-१६। 

७- अमिलए, द्विवोय सगे, जृष्ठ १०२ ६ 

८. प्राचार्य घामन--हिन्दी काच्यालंकार सूत्र, १३॥१६ 

६, “एण्लाए 5 पार ह०एँ्राक्ार0फ5 ०सव्नी०ज रत एण्त्रदा व्थावह्टएः 
परफ्व एन्चाव्ब १४०७ ण॑ फ्राब्रण ए०णठछगफ़, एग8८ 935, 

ह७ 
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पतो, छुके घर दो कि भारती मेरों हो रस्याणी। 
से लघुकिशु हैं, चृद्धि होन हूँ प्रोर निपद अ्त्ञानी ॥7 

देवी प्ररणा और ठतलीनता की बात प्टेटो ने भी को है।* सत्‌ुकाथ्य के सक्षण 
कवि ने ये माने है--' उपयोगिता, उपादेयता, प्रगतिश्नोलता, ग्रपलायनवादिता, सामन्‍्तों 
वार धारावरोघक, विद्ोहवारिता, ग्रौद्योगिक पूंजीवाद जन्य सघर्षत्तिजक भण्डोत्तोलन ले लो, 
खड्स पदक दो स्थान मय क्रान्ति झ्लावाहन, दवन्द्मम्यपाना दिगू दिडनाद प्रेरणा, 
दुर्दास्ताक्रान्तकु ज म दस्तोत्पादन-सदेश बहुतशोलता ।””3 कवि के अनुसार साहित्य-ख्रष्ठा में 
थे गुण होने चाहिपे-- स्वाप्याप/श्तक कर्प्ना-्शक्ति, झब्द-साजप्प, श्ात ₹शुणए्ड प्रष्णणड, 
मयातब्यग्राह (छाए णए एचपत४7०7६७09), कला-प्तोष्ठय. स्थिति-सूजनशक्ति 
(ए०घ्रद्ा 0च्टथा८ आए१0०7), जोवन चित्रण सामर्म्य, समाधि साम्य (?0णछ८ा रण 
7060(४७७00) पर ऋर्जव ईमानदारी ॥/*४ वास्तव में यहाँ पर हमारे प्राचार्यों यथा - वागन, 
मट्ठुतौत, रुद्रट, भामह अभिनव गुप्त झ्रादि के द्वारा प्रतिपादित प्रतिभा, व्युलत्ति, अ्रवधान, 
भ्रवेक्षण भादि काव्यहेतु के उपादानों का ही भ्रन्य रूप प्राप्त होता है। कल्पना व सृजनशक्ति 
का सम्बंध प्रतिभा से हां है-- 'प्रज्ञा नवनवोल्लेखशादिनी प्रतिभा मता'५ झौर “प्रतिभा 
अपूववस्तुनिर्माणा क्षमा प्रज्ञा । '* इस प्रकार काव्यहेनु के रुप में कवि ने, प्रतिभा, व्युलत्ति 
ब दैवी भ्राशीर्वाद को महत्ता प्रदान किया है। का-य के तत्व के रूप में कवि ने अनुभूति पर 
प्रधिक बल्ल दिया है। विडम्बनाविहोन पझतुभूति द्वारा प्राप्त वणन स्वच्छ व विर्धूम होता 
है। स्पष्टवा का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिये १ काव्य भावता की समृद्धि के लिए भनुभूति 
को सहन हृदय॑स्पशिता भो श्रावश्यक है ।“ कवित्व गुणों का विकास प्राय उन्हों व्यक्तियों 
में होता है जो वास्तविरु अनुभूति के झमाव में भो तदतुरूप भावग्रहण में सक्षम होते हैं ।* 
यह कथन “तवीन” की इस उक्ति के साहश्य मे रखा जा सक्तता है कि “कछाकार था तो स्वयं 
भपने निजी जीवन में भोर या फिर अपने सवेदन-युक्त हृदय का इल्‍्पना के द्वारा बहुत से 

१ अंमिला', प्रथम सगे, प्रार्थना, एष्ठ । 


२ "ह8] फ़ा€ वका० ए०८७5, पर हु०००0 0९, बीदा वी पाला 
ए्ब्णापिं 90९75 7० ५70प0५0 ६ 90६ 96९80७५६ फलए श्र १९ए॥९५ 
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ए०ढ5 0 अप ग0ण छाच्एणाताए ० ४०4३8 [नच्बाए वलपार, 
948० ह 

३ “झपलक?, प्रेरे कया सजल गीत ?, पृष्ठ क। 

४ क्वासि', भूमिका, पृष्ठ १६। 

थू श्रादाये भट्ठतोत--शष्पानुशासन, ए५ठ ३ से उदछत | 

€ प्राचार्य झमिनव शुछ्ू--ध्वयालोकलोचन, १८६ । 

७. कु कुम', कुछ बातें, पृष्ठ १७ १८। 

ं ह जाबूराम पालोवाल--चेतता! काव्य सप्रह, “नवोना का श्राशीर्वाद, पृष्ठ ५ । 

६ पृत्रठ ९००८ शा बाद हलाटाब/ लिावते जा प्रला ज0 छा 


उटगो52 राव प९ए एजापबए. ज्राधिठपां बटएव)। 
एठजीरव, ऐपल एशप्रलज़ाछ ण एप, ए 69 28 २ 
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रा्णों व्ये झनुभूति करता है मोर उनहो सृष्टि करता है (०५ उनके मतानुसार--सत्यं-शिज॑-सुन्दर 
से युक्त काव्य ही उत्कृष्ट काव्य है-- 
द्िदा सत्य ज्ञिद के रहत सुर्दर सदा घपू, 
झयो सुल्दर बिनु हत्य-ज्षिद, किप्रि छू है सम्पूर्ण ह* 
समता-सामजस्य स्थापित करता कलाकऊार का दर्तंड्य है ।5 
मानवोत्यान भौर जन-कल्पाण को कवि ने काज्य के प्रयोजन के रूप में ग्रहण किया 
है। उप्तका मत है--“मेरे निरुट सत्प्ताहिस्य का एक हो मानदण्ड है-घह यह कि किस 
सोमा तक कोई साहित्यिक झूति मानव को उच्चतर, ग्रधिक्त परिष्कृत एवं समर्थ घनातों 
है। वही साहित्व सत्‌ है, यही साहित्य कल्पासत्तरो एवं सुल्दर है जो. मानव को स्नेहमय, 
भ्रद्धाभरित, विचारदाद्‌ तथा विन्तनशील बवाता है। बही साहित्य सत्र है जो मानव में 
विएसत एव निस्वार्थ रर्मरति जागत्र रूरता है। वहों साहिस्य घत्‌ है जो पएप को 
सर्दभूत हित को झोर पदृतत फरता है । पहों साहित्य सह है जो सानपोय संकुचित पृत्तियों 
को झनिक्रमित करने तथा मानव 'सव' को विघ्तृत करने में सानद का सहापर होता है।'"४ 
झन्यत्र भी यहो कहा है कि जो साहित्य मानव को इस भोर (पर्थात्‌ सात्म-विजय, शग- 
यशीरुएण शोर भार-डशत्तीरुरण।, ले जाय, पही सत्-साहित्य है।" कवि के घर्मोपदेश 
रूप को दे पसन्द नहीं करते |: कवि झपनो लेखनों को उम्मिला-लक्ष्मण के गुण-गानसे 
सापेक मातश है ।* उसका यह दृष्टिक्ेण भारतेन्दु हरिश्वन््ध से मिलता है (६ इसके द्वारा 
कवि गी सक्ति वा निरूपण होता है । हे 








१. 'इइस', कुध बातें, एष्ठ ६ । 

२ 'ऊम्पिसा', रंयम सर्ग, पृष्ठ ४४५। 

३० “पमसद्‌ एवं भपुस्दर के प्रति दिराव तथा सत्‌ एवं सुन्दर के प्रति प्नुराग उत्पन्न 
करना एवं जीवन में जो कुछ प्रगमित है, उत्तह्यं प्तोत करके उसमें समा एवं सामंजस्य को 
स्थापित करना, रलाकार का काम है ।”--कुइुम', इछ बातें, पृष्ठ १०। 

४, 'रश्सिरेखा', पराच कामानतुर्यान्त दाला;, पृष्ठ रे । 

५. परवापि', क्वासि को यह टेर मेरो, एप्ठ २५३ 

६. "पे भो उद्देश्य खेहर, साहित्य पेदा करने हे हक में नहों है । बेसा साहिस्य 
स्‍वप॑ प्रपना पातकु होता है। उद्याहरणतया झापं-समाज ले एक उद्देश्य को लेशर छम्द रचने 
को श्पेषिश की शो, जिस्रल्र नतौजर एह हुमा हि. वे शेवल एरू भद्दे ढंग शो दुरुयशान्डियों 
त्तक रहू गए ।४---नवोन! जी को श्रो दनारसो चतुर्देदी जो को लिखित एक पत्र, विज्ञाल 
भारत, सततुंदर, ९६२७, इृष्ठ ४१। 

७. “मेरा यह काध्य-प्रन्य पाठकों के सम्मुख उपस्यित्र है। यह छंसा है, इसका 
विषय वे स्वर करें ) इस ब्याज से मेरी भारती सोगा-राम भोर ऊम्मिला-सकपणा रा गुर 
था सहो, इसो में से इसको सा्थकता भानता हूँ। "-.. 'ऊस्मला', पृष्ठ जे । 

८. जो पार्दाह ब्नज भक्त सब सघुरे सुर सुभ घन्‍्दा 

रुसना धाकन शान को गावत्र सोई हरिचन्द 
-भारतेन्दु हरिश्चन्ड, भारतेग्दु प्रन्ावलो', द्वितोष भाष, पृष्ठ ७४८! 
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डा० सुरेशच॒द्ध गुप्त ने लिखा है कि नंवोत' जो में महाकाव्य के विषय में मौलिक 
दृष्टि से चिन्तत करने का प्रयास्त किया है ।" “वल्तुत अ्रविनवता, नवीतता, मोलिकता, 
बहुत श्रशों में कलाकार की अनुभूति पर भ्रवलम्दित होती है, ग्रत, काव्य के लिए ऐतिहा सिक- 
पौशणिक विषय, केवल मात्र चदित-चर्ंण के तक के आधार पर; ध्याज्य या वर््य नहों हो 
सकते ।? * इस सम्बन्ध में हमार बोरत्त्य या पाह्वात्य आचार्यों के भो भ्भिमत हैं कि कवि- 
कौशल तो उसको पुनतिमाण काटाविदे में निहित है? और कवि को झपनी रुबि वे क्षमता के 
अनुसार वण्य विपया का चयन करना चाहिए व इनमें याह्य प्रयाह्म का कोई भेद नहीं होता, 
वह कवि के समयता असमथता पर अधिक प्रवन्नम्बित करता है।५ 
क॒वि, रच का कान्य वी आत्मा मानता है ।६ कदुणरस को ओर उसका विश्येप भुकाव 
है (४ भाषा के विपय में कवि सह्कृतनिप्ठ भाषा लेखन का अनुगामी रहा है। उसकी भाषा में 
सत्सम छब्दा को प्राचुय मित्रता हे । इच्त सम्बन्ध में उसका मत यह है--“इसके विषय में मेरा 
अपना संत पहु है कु भावा के सस्बन्ध में साहित्य द्ृष्टाप्ों को भ्रादेश देना प्रथम श्रेणी की 
भूंता है। ज्ञानदेव, तुकाराम, समय) तुलसी, दुर जायती धादि को यदि इस प्रकार का 
आ्रादेश देने वाले गुरु मिले होते तो 'प्लिर धुनि दिरा लागि पछितता! के सहइय वे भी विचारे 
अ्रपना सिर धुनते श्लोर पद्धताते । 9६ 2६ » कवि ग्रपनी भावा श्राप पा लेते हैं, प्रतिवर्ध निरथंक 
है। ६ ६ 2६ इस देश में प्रधिक सरलता स॑ झन्य भावा-मार्षिषों हरा भी जो भाषा समभी 
ज्ञां सकती है श्रोर समभी जातो है, वहू है, सत्कृत शब्द प्रधान भाषा ।2९ २८ २ भरत परिशाम 
यह जिकला कि यदि हिन्दी क कवि तथा प्रन्य प्रकार के हिन्दी साहित्यिक देशव्यापी सुगम 
भाषा लिखना चाहते हैँ तो उन्हे निशम्वय ही प्रपनी माया को सहहत-निष्ठ बनाता पड़ेगा ।7/ 
३, डा० सुछचद्ध गुप्त-आधुनिक हिन्दी कवियों! के काय-प्रिद्वान्त, राष्ट्रीय 
सास्कृतिक कवित। के भ्रन्य सिद्धास्त प्रतिपादक कवि, काध्य के भेद, पृष्ठ ३९७ । 
२ “उम्मिला! भूमिका, पृष्ठ घ। 
३. “प्रज्ञा नववबोल्लेश्था लिनी प्रतिध्ता सता । 
तबनुप्राएनाजीवद्गएनानिपुए.. कवि, । 
तह्य कमे स्मृत काव्यम्‌ ॥7 
-प्राचावे भट्ठतोत ! काव्यावुशासन (हेसचस्द) पृष्ठ ३ से उद्धत । 
४. सेंटूसवरी द्वाद्य होरेस के मत का उद्धरण । प 
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| न्‍य शाक्त घ)पहण्न-ण्स 000०4, एब०९,48, 
६, 3 बनो रस सिक्त सुनाओ प्र्धिल विदव को निन रत तिक्ततस”---'अण्मिला:, घूत्द 
३, प्रधम धर्म, पृष्ठ २। 
७ एछ ऐसो रस-घार बहा वे अरुण करण रस भाती, 
हि, बत्त जगत को सकल धीरता बहे विक्ल उतराती । 
-+कम्मि्ा,, द्वितीय सर्य, प्रष्ठ १६ 


व्यक्तिख ओर जोवन-दर्शन रै३३ 


हमारी काब्य- समीक्षा के सम्बन्ध में “नवीन ने लिखा है कि “हमारे कुछ झालोचको 
ने तौलने के लिये एक वनो बनाई तुला भोर कुछ पिसे घिसाये बाट उघार ले लिपे हैं गोर 
उन्हें प्रपता कहकर तोच-ताप करने लगे हैं। जहाँ मानव-प्रात्मा वादा के वस्धवों में जकड़ दी 
जापगी, वहाँ वह मानों कृष्छित हो जायगी, या फ़िर वह प्रतिकिया भयकर हो कर उभर 
उठेगी। इसलिये भारतीय साहित्यक्ारो और भालों वको को सावघानी बरतनो होगी ।/”* वाश्चात्य 
सम्ीक्षक टी० एस० इसियट ने भी पूर्वाग्रहो व घारणाओं से विहोन निष्पक्ष समीक्षा की बात 
लिखी है ।* “नवीन” लिखते हैं कि “विज्ञान के नाम पर आज हारे साहित्य में जो घमा- 
चोकडी मच रही है, प्रगतिवाद के नाम पर जो व्यक्ति समष्टि एिद्धान्त प्रसारित किये जा 
रहे हैं, सामन्त साम्राज्य-शोषए वर्ग विरोध के नाम पर जो चक्कर-इण्ढ पेले जा रहे हैं, वे 
वास्त॒व में इतने भवैज्ञानिक हैं कि जिप्को कोई सीमा नही 7” 

काव्यालोचन के सम्बन्ध म कवि ने तिप्कष स्प में कहा हैकि किस्ती देश को 
परास्कृतिक, साहित्यक कृतियों का प्रृल्याकून, बिना उस देश की विश्येषाओं को स्यात में रखे, 
किया नही जाना चाहिये ।* यह उचित भी है। फ्रासोीसी समोक्षक टेन ने काव्य की 
आलोचना के लिए. रचनाकार की जातिगत मनोदृत्तियो, सामाजिक व॑ राजनेतिक परिस्थितियों 
और युग को झपने ध्यान में रखने पर विश्लेप जोर दिया है ।$ 

शर्मा जी ने अपने विचार मारतीय साहित्व ओर हिन्दी साहित्य पर भी ययानुकूल प्रकट 

किये हैं । उनके मतानुमार, मानव को मुक्ति का सन्देश देता झोर इसे--प्र्धाद्‌ प्रपपे को भी--- 
स्पत-पाश से छुड्ाने का सतत भ्रपत्त करते जाना, यही भारतीय साहित्य का चरम, झन्तिम व 
परम उद्देश्य हैं।” उनकी हादिक झमभिलापा थी कि हिन्दों में जत-्समृह को इच्छाप्रो, 
आकाक्षाप्रो, प्राथाप्रो, विकास का साहित्य-सृजन हा । उच्होने हमारे विश्व-साहित्य के सम्पर्वो 
में श्रानै का तिर्देश प्रदान किया है ।* 


३. भरी बालईृष्ण दर्मा 'नवीनः--हिम्दी श्रचारर', हिन्दी साहित्य को समस्याएं, 
अ्प्नेल, १६५४, पृष्ठ ६ । 

९, बहो, पृष्ठ ५ । 

३. वह टाधट शाठप्रोत ट्यतेश१७०७० ९० ताश्थए0ट 04 एथ्ड०पव] 
एए्लुण्प८ट३ बयते ढ7घ४०६5,---$०६८०८० 55399 छब8५ 25, 

४. अपलक्त', भूमिका; एष्ठ च। 

५, 'वास्ति, भूमिका, पृष्ठ २० ।॥ 

६, 'तिद्धात्त और अ्रष्ययन), प्रृष्ठ ३े०१ । 

७. 'क्वासि', मूमित्रा, पृष्ठ र४॥ 

८ वहो, एष्ड १८। 

६, “प्राज को हमारी झावश्यकता यह है कि हम विश्व-साहित्य के सम्पर्क सें झावें, 
हमारा भानसनाग़न खिल उठे, नवोत विचारधारा हमें भ्राप्तावित करे शोर हम 
नवबिधानोत्माणित होकर, काध्यत्राहित्य का निर्मास बरें शोर इस प्रवार हम हिन्दी भाषा 
को विश्व-देदना को वाशी बताने में समर्थ हों, ।?--कुदुस', कुछ दातें, प्रष्ठ ४ | 


श्रे४ड बातकृष्ण धर्मा “नवोन! * व्यक्ति एवं काव्य 


पत्रकारिता 


“नवीन” जी को पत्रकारिता एवं सम्पादन-कला का प्रत्यक्ष एवं प्रमुख सम्बन्ध कानपुर को 
मासिक पत्रिका 'ब्रभा” एवं दैनिक तथा साप्ताहिक पत्र प्रताप! से रहा है । 'प्रवाप” से हो उन्हें 
सम्पादक के रूप में विशेष ख्याति प्राप्त हुई। 'प्रभा” के जुलाई, सन्‌ १६२३ से “नवीन! जो 
झोर मांखनलाश चतुर्वेदी सम्पादक हुएं। ग्क्टूवर १६२३ ई० से “नवीन जी ही “प्रमा' के 
एकमात्र सम्पादक रहे भौर अन्त तक बने रहे । इसके सम्पादन काल में घित्रों के प्राघार 
पर लिखित कविताप्नो का क्रम क्षीण हो गया झौर पत्रिका में व्यग्य चित्रों के प्रकाशन को 
सख्या बढ़ गई । 'तवीन” दो के ही सम्पादन में “मण्डा विश्येषाक'* प्रकाशित हुआ था जिसकी 
सर्वत्र प्रभसा* हुई, भोर उस युग के प्रत्रों ने इसका बडा झभिनम्दत किया ।३ इसमें 
अऋण्डा-सत्पाग्रहियो के परिचय, बलिदान की कथा झोर ध्वज-विषयक कविताझों का समावेश 
था। इसके १०८ पृष्ठो के विद्याल कलैवर मे विपुल सामग्री मरी पड़ी है । 'बेलगाँव कांग्रेस 
प्रक' ४ भो अत्यन्त सुन्दर विकला था| 

'प्रभा' में 'दवीन” जी से अनेक प्रकार को सम्पादकीय टिप्पणियाँ लिखी यथा 'शाखल- 
स्वनि, 'मध्य एशिया पर यूरोप को प्रार्!, 'अन्यायी काबून को प्रौत” प्रादि | उन्तकी टिप्पसिपो 
एव पग्नलेखो में राष्ट्रीयता तथा निर्भाकता के प्रचुर भश प्राप्त होते हैं। इस समय वे सामान्य 
भाषा का ही प्रयोग करते ये । श्री रामनाथ “सुमन? ले 'ववीत” की 'प्रमा? सम्पादन-कला भोर 
तदृविषयक प्रादशश का निरूपण करते हुए लिखा है कि, “मुश्किल से दो एक ऐसे मिलेंगे, जो 
“चोड' देखते हैं, समभते हैं कि कविता क्या चोज है भोर महत्वपूर्ण रचनाएँ किसे कहते हैं? जिन 
सम्पादको से प्रभी तक मुझे काम पडा है, उनमें 'प्रभा” सम्पादक भोर नवीन स्कूल के सहृदय 
कवि प० बालहृष्ण शर्मा नवोन' मुझे इस विषय में वहुत भच्छे लगे । तुकबन्दी होने पर वे 
बड़े कवियो को कविताएँ” लौटा देते थे । मित्रठा भी उन्हे सुभा मं सकही थी--यो तो दोष 
सब में होते हैं, उनमें भो थे । उन्होने कितनी ही बार मेरी तुकबन्दियाँ, भेरे. लेख, लौटा दिये 
हैं। उनका यह व्यवहार समालोचकरोचित न्याय पर प्राश्रित था, इसलिये कभो मेरे मत में 
जुभाव ने झाया, चरन्‌ स्नेह-अद्धा बढती गई। “प्रमा! ने प्पने जोवन में, भोसतन, सब हिन्दी- 
पत्रिकामो से अच्छी कविताएँ प्रोर गम्भीर लेख निकाले । भ्रन्तर्राष्ट्रीप परिस्थिति सम्बन्धी वे 
विद्वतापूरं दिप्पणियाँ भर सम्पादकोय गद्य-काव्य, भाज भी याद भाते हैं ।५ 

(अताप! में प्राएम्म से हो 'नवीन जी सह-सम्पादक के रूप में कार्ये करते रहे । वे सर्वप्रथम 
साप्ताहिक 'प्रताप” के दो अको के सम्पाइक, २७ सितम्बर १६२३ व २४ सितम्बर १६२४ ई० 
के बने । गणेश जो के घात्मोत्प् के पश्चात्‌ ५ भ्र्नेन १६३१ ४६० से 'लवीन' जो 'प्रताप' के 





+ प्रमा', ! श्रक्तूवर, १६२३। 
« भरी नरेशधन्द्र चतुर्देदी-..'हिस्दो साहित्य का विकास झोर कानपुर, एव्ड १६८॥ 
* माधुरी), १५ नदस्दर, १६२२, एथ्ड ५०७ । 
'. प्रभा', जेदवरो १६२५ ॥ 
« विशज्ञाल भारत” चुना श६२८, एप्ड २८। 
' 
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व्यक्तित्त सोर जोवन-दरशैत श्श्र 


मुदक, प्रकाशक झौर सम्पाइक हो गये । बाद में 'दयोन जो एवं थो हरिशंकर विद्यार्षी हो 'प्रठाप” 
के मुह्य कार्येकर्ता रहे । अताप' ट्रस्ट के ये दोनो महातुमभाव प्लाजन्म ट्रत्ये बने रहे।" 
५ घुलाई १६३९ ई० के अप्रलेस वा सूद में पराग लगाने का इरादा है ?” के प्रसंग में 'दवीन' 
जो पर घारा १२४-ए का प्रभियोग चला था ।९ 
'लबीन/जी में झपमे जोवन का बहुत-सा मांग पत्रकार-कला वी साधना में हो? व्यतीत 

किया । पत्रकारिता कौ शिक्षा 'नवोत' जी ते गणेश जो के चरणों में बैठकर लौ ॥ उनकी 
सम्पादकीय टिपाशियो में युग तथा समाज को भाबद्ध किया गया है। 'ब्रताष' पर चले दो 
प्रसिद्ध मुकडमे-रायवरेलों मानहाति छेस' झोर “मैनपुरी प्रभियोग!” के मृत छोत--'नवीनः 
जी के हो फ्रानिशारो प्र नेख थे । उनको वि” शोपष॑क सम्पादकीय टिप्पणो, पर्वोत्तुष्ट टिप्पणों 
मानो जाती है । इपके प्रतिरिक्त 'पघारों देव,” “मिर्चो की घुनी झोर तमादा', 'झोल्डमेन भाफ 
दो सी), 'काला साइमन बताम गोशण साइमत', 'लगोटी की धूम', 'विषपान' प्रादि अस्यात 
भप्रलेक्ष माने गये हैं। ध्लीकृष्साइकत्त पालोवाल ते लिखा है कि “उसके लेखो की पाक 
थी। भप्रेजो के भच्छे प्रश्छे देनिक पत्रो में भी बालकृप्ण के लेखो को चर्चा होती थी।""* 
उतका झप्रेजी भाषा पर मो राम्यक झाधिपत्य था और इसके भो दे पत्रकार हो सकते 
थे, परन्तु राष्ट्रभाषा के प्रेंम ने उन्हें ऐसा वहीं बनने दिया । 

गऐेश जो की पत्रकारिता के झादरशश सिद्धान्त भोर सम्पाइकीय लेखय को पद्धति झ्ले 
'दोन' जौ की पत्रशारिता में साम्य एवं वेषम्प दोनो हो हैं। गणेश जी जहाँ 'जन भाषा? का 
प्रयोग करते थे, वहाँ 'नवीन' जो 'सस्कृति निषठ' हिन्दी का । गणेश जी विशुद्ध देशमक्त हया 
विर्भीक पत्रकार ये परन्तु “तवीन' जो में इन गुणो के होते हुए मो, कवि-हुदय का स्वामिल 
था जो कि उनके गद्य पर भो भान्छादित हे । 'नवोन? छो स्वतः भाव्दोलित हो पस्यों को 
प्रान्दोलिद करते थे । जब कि गणेश जी स्वय घान्दोलित न हो, दूसरो को उत्मेरित कर दिया करते 
चे। गणेय जी के भप्लेसो में राजनैतिक प्रखरता मिलती है जब कि 'नवोव” जो में साहित्यिक 
प्रशस्तता । गऐश जो की प्रपेक्षा 'नवीन' में भावादेश, जोश, मर्यादा के! भ्रतिकपण के प्र 
भ्रविक दृष्टियोचर होते हैं। 'नपीत” ने प्पने पत्रकार-पथ पर सवंदा उसी प्रदीप को प्रज्यल्ित 
रखा जिसमें से गऐेश जो द्वारा प्रवठित मातय सेवा, ठपरचर्यां, साहसशीलता तथा झोजध्विता 
की उज्जल किरणें निःसृत हो रहो थो। भो मन्मदनाथ गुप्त ने 'नवीतः में प्राधक्ष को उत्तेजित कर 
देने का सबसे बड़ा गुण पाया था" । 

"नवीन” जो पत्रकारों तथा उनके संघो के प्रति भो रदेव सचेष्ट तथा हितकारी रहा 
करते ये ॥ उनके सतानुप्तार, पत्रकार को पपने दिमाग की खिड्कियाँ सदा खुली रखना शाहिए।६ 


१. थो देवदत शाद्घो--गणेशप्न॑कूर विध्वार्यो, पृष्ठ १२३ । 

२, वही, एप्ठ १३६॥ 

३, ए०क्ता।प००१ 88०४७ 09०5, ५०), ], 7४०, 3, 0#0ंग 
छलाण्त, एग्टू० 265. 

४. देनिक लवराष्ट्र', २४ जुलाई १६६० ॥ 

५. 'कृति, मई १६६०, एृ४5 ७० । 

६, प्ागामो रल', जतवरी १६४२, एप्ठ १९॥ 


१३६ बालहृष्ण शर्मा “नवीन” : व्यक्ति एवं काव्य 


और फाकामस्तो में रहकर भो अपने सिद्धान्त से च्युत नही होना चाहिए १ वे सन्‌ १६४९ में, 
'मध्यमारत पत्रकार परिषद्‌” के अध्यक्ष भी निर्वाचित हुए थे ।* आचाय॑ शिवश्ूजन सहाय मे 
लिखा या कि “उसके (“प्रताप”) कुशल सम्पादक प० वालइंप्ण शर्मा 'तवोत” झमरशहीद 
विद्यार्थी जी के शोचनीय झ्रभाव में भी, उसका भण्डा पहले ही की तरह ऊँचा किये हुए हैं। 
उसके सम्पादकीय स्वम्भो में हृदय की ज्वाला, मस्तिष्क का तेज, आरमा की हुकार ध्वनि, 
मापा का चमत्कार और रण चण्डी की ललकार भरी होती है ४” 'तवीन' को सम्पादन- 
कला हिस्दी पत्रकारिता का आभूषण है । 
उनका मत था कि भारत को एक भाषा का प्राचोन तथा वर्तमान साहित्य उसको दूसरी 

भाषा में भी पश्राये । हिन्दी के प्राचीन ठथा झाज के साहित्यकारों की रचनाप्रो का भी प्रन्य 
भाषाओ में भ्रनुवाद होना चाहिए ।४ वे बग भाषा और साहित्य को आदर की दृष्टि से देखते 
थे और हिन्दी भापा तथा उसके साहित्य पर उमके प्रमाव को आँकते ये |“ वे प्राज के समाज 
में थद्धा, झास्या व विश्वास की प्राण प्रतिष्ठा के लिये ब्रजमापा के वैप्णव-साहित्य में पूर्ण 
आस्था रखते थे और उसके प्रचार प्रसार में अपना विश्वास प्रकट करते थे ।६ 

रवंड छन्द की अतुकान्त कविता से उन्हें चिढ थी। प्रगतिवादी कबिता व समीक्षा 
प्रणालो के वे भी कायल नहीं थे।* चब्द-सम्मार्जेना और टेकनीक की दृष्टि से वे 
श्री सुमितातन्दन पन्‍्त को पसन्द करते थे । श्री भगवतीचरणा वर्मा व 'दितकर' को प्राएवन्त 
कवि मानते ये । सर्वेश्री जयश्ञकर प्रसाद, मेथिलोशररा ग्रुत्त व माखनलाल चतुर्वेदी को वे 
हिन्दी कविता के भाचार्यों में गणना करते थे । इनके दाव व महान्‌ काव्य वेभव को वे 
अतुलनीय मानते थे। नवीन पोढो के कवियों में वे डॉ> शिवमगल मिह सुमन”, थो नरेख्धर 
शर्मा भ्ौर श्री भवानीप्रमाद मिश्र में प्रतिभा श्रोर ओज देखते थे ८ 

राष्ट्रभापा सम्बन्धी कार्य एवं विचार--द्र्मा जो राष्ट्रभापा हिन्दी के महान 
रक्षड़ों एबं उन्‍नायश्ञो में से रहे हैं । उन्होने हिन्दी को राजमापा के पद पर अभिपित्तत करने 
के लिए जो भगीरथ प्रयत्न किये, स्वाय व पद-लोलुपता को ठुकराया, राजनेताग्री से मुठभेड लो 
झोर सफलता प्राप्त की है, वह हिन्दो भाषा के लिए एक अविस्मरणीय गाया है । सविधान- 
परिपद्‌ में हिन्दी वो राजभाषा के रूप में स्वीकार कराने में उसकी प्रवल व महत्वपुर्ण काय॑ भूमिका 
रही है। इस रूप में वे सदा गवंदा हिन्दी के प्यारे व प्रतिष्ठित मेता तथा अभिभावक माने गये । 

१. आगामी कल, प्रप्रेल १६४५, पृष्ठ ५। 

२ 'बिक्रम' फरवरी १६५१, पृष्ठ १२१ 

३ 'श्िवपूजन रत्नावलो!, तृतोय खण्ड, पृष्ठ ३३३ | 

४. बंप सम्मेलन में हिस्दो परियद्र के समावति पद से दिया गया भाषण, साहित्य 
सम्देश”, दिसस्दर, १६५६, एण्ठ २४१ । 

५. वही, पृष्ठ २४६-२५०१ 

६. ओ बालकृष्ण शर्मा नवोगा--व्वजमारतो?, ब्रजमाहिस्य को महत्ता श्रौर 
उपयोगिता, मार्मश्षीर, सं० २०१६, पृष्ठ १०॥ 

७. तिवभारत दाइशस!, २६ जून, १६६०, पृष्ठ ७ | 

क्र में इतसे मिला”, पृष्ठ ५६-४७ ॥ 





घ्यक्तित और जीवन-दर्शन २३७ 


राष्ट्रमापा के अध्दयुं 'नवीत' ने लिखा था--“पदि प्राप सुझसे पूछना चाहें कि 
हिन्दी भाषा को राष्ट्र भाषा दनाने का प्रयत्त फ़िस दिन प्रास्स्स हुस तो में इतिहास के पृष्ठों 
को साक्षी बनावर कहेँगा कि बहु या झाज से (सद्‌ १६३५ ई०) २६ वर्ष ३ मास पहले 
का सन्‌ १६१६ के दिसम्बर मास के धन्तिम सप्ताह का कोई वह दिन, जिस दिन य़ान्धी 
जो के श्रोमुख से हिम्दो के लिए भारत को राष्ट्रभावा को उपाधि विनि सृत हुई ।”* 
गरान्थी जी के अनुरोध के फलस्वरूप सत्‌ १६२३ में काप्रेंस के कानपुर अधिवेशन में हिन्दी 
सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ झोर वह पास हो गया। प्रस्ताव इस प्रकार था *प्लग्रेस 
को यह समा प्रस्ताव पास करतो है कि कांग्रेस, झ्र्विल भारतोय काग्रस कमेटी झौर बर्किंग 
कमेटी को क्ारवादें घासतोर धर हिन्दुस्तातो में चलेगो। झगर कोई वक्ता हिल्हुस्तानी 
न ज्ञानता हो या दूसरों आवश्यकता पड़ने पर प्रप्रेजो या प्रान्तोष माया इस्तेमाल को ज्ञा 
सक्तो है। प्रास्तीय कमेटियों को क्ारंदाई प्रामतौर पर प्रान्तोपष भाषाओं में चलेगी। 
हिन्दुलानो भो इस्तेमात् को जा सक्तो है 7?* 

हिन्दी के राष्ट्र भाषा प्रश्न पर, “नवीन” जो का गान्धो व जवाहरलाल नैहरू से 
गहरा मतभेद हो गया था। महात्मा गान्बो 'हिलुस्तानी! को राष्ट्रमापा बनाना चाहते थे 
जिसे “नवोन” जो ते कमी मापा के रूप में मौ स्वीक्वार नहीं क्रिया। हिन्दुस्तानी का मारत 
सरकार झौर हिन्दुस्तानी अक्ांदमों ने जो स्वरूप तिकाला, वताया व निधारित क्या था, 
बह हिन्दी व उड्ूं दोनों का गरिथण था ।३ महात्मा गास्यी के झ्ये के लिये यह सूत्र प्रयोग 
में लाया जा सकता है-+ 

/हिन्दुस्तानो-- हिन्दी -- जद हिन्दो--उद्दू---” *ं श्री चद्धवली पाण्डेय ने लिखा 
था कि हिन्दुस्तानी नोति को माया हो सहतो है, प्रतीति को क्दापि नहों, हिन्दुस्तानी मौति 
को भाषा बने सकतो है, प्रीति को कदापि नहों ५ हिन्दुश्वानों का रूप धहात्मा गान्घों के 
शर्दों में मेरी हष्टि में लागरो झोर उद लिएि को स्पाद दिया जाता है जो भाषा न फारसो- 
मप है ते संस्कृसमयी है /?६ 

राजपि थी पुश्पोत्तररास ठण्डन ने इस दिशा में स्वोपरि नेतृत्व क्या। सेठ 
गाविस्दशस, बालएप्ए शर्मा झादि दे उनको इस क्षेत्र में पूरे सहयोग दिया ॥ इस विषय में 
टण्डन जी व गान्धी जो में मतभेद हो य्रया था। टण्डन जी का इस विपय में मत था-- 
“भाषा झोर लिपि दोदो हो के समन्वय का प्रइन है, क्योंकि अदुभव से दिखाई पढ़ रहा 
है कि साधारण काों में तो हम एक भाषा चलाकर दो लिपि में उसे लिछ लें, किन्त गहरे 


१. साहित्य समोक्षाननलि?, पृष्ठ १८४ ॥ 

२, “भारतीय नेताओं को हिन्दों सेवा?, शरष्ठ १४६ से उद्रत । 

३ श्रो बब्द्बली पाण्डेय--हिन्दो को हिमायत क्यों ?' पृष्ठ ५६ ।॥ 

४. वही, पृष्ठ ६० | 

४. घहो, हिन्दुस्तानी को हिमायत वर्षो, पृष्ठ १॥ 

६, महात्मा गात्घो का क्रो पुत्त्रोत्तदास ठण्डन को लिखित ( दिनाक २८-४-३४४५ 
का ) पत्र, 'राजधि ग्रभिनन्दन-प्रन्य', प्रष्ठ ६० । 

श्च 


श्श्द बालहइृप्णु थर्मा "नवीन! * व्यक्ति एवं काव्य 


और साहिहिएक कामों से एक भाषा और दो लिपि का सिद्धान्त चलेगा नहों। भाषा का 
ध्यायी समस्वव तमी होगा जब हम देश के लिए एक साधारण लिपि का विकात् कर 
सकें। काम बहुत बडा भ्रवश्प है, हिन्‍्तु राष्ट्रीयता की दृष्टि से स्पष्ट हो बहुत महत्व का 
है ।”* गान्धी जी ने इस विचार को स्वीकार नहीं क्रिया थोर झपने दिवाक २५-७३०१६४५ के 
पत्न द्वारा हिन्दी साहित्य सम्मेलन से त्याग-पत्र दे दिया। इस पत्र में उत्होंने लिखा: 
/राष्ट्रभाषा की मेरी ध्यासणा में हिन्दी श्रोर उदू लिपि भ्रौर दाो शैली का शान झाता है ।”* 
सैठ गोविश्ददास ने हिन्दी साहित्य सम्मेलन के मेरठ अधिवेशत में सन्‌ १६४८ में प्रपने 
अध्यक्षीय भाषण में कहा था-- हिन्दुस्तानी कोई भाषा है ही नहीं। उसका न तो कोई 
व्याकरण है न साहित्य । जि्त भाषा का प्रस्तित्व हो नहीं, बह राष्ट्रभाषा केसे बनाई जा 
सकती है ?”३ इसी भाषण में उन्होने हिन्दी के पक्ष का इतिहास निशूपए करते हुए कहा या 
कि “विदेशी राजभाषा श्रग्रेजो को अपदस्य करने के प्रइन पर सब एकमत थे किन्तु दो 
लिपियों बाली कृत्रिम हिन्दुस्तानी को वह सिहासन दिया जाय भ्रयवा विश्व को एकसांत्र 
बेज्ञानिक लिपि नागरो से भण्डिता, इप्त विज्ञाल देश को स्वयंसिदा राष्दुभाषा हिन्दी को 
दिया जाय--इस प्रइन को लेकर दो विचारपाराओरों के समर्थक दल बन गये। एक दल में 
राजनीति के कर्राधारों फी शक्ति प्रोर दूसरे में करोड़ो जनता क्षो हादिश्न भावनाओं का 
समय्रेत स्तर या (7४ 

“नवीन” जी ने भी हिन्दुस्तादी का डटकर विरोध किया । उन्होंने इस दिशा में लेखती 
एवं वाणी, दोनो का हो सदुपयोग किया। उन्हाने लिखा था कि “मारत की श्राम जाषा को 
फारतों श्लौर अ्रवों का जाम पहिना देता श्रसगत और प्रव्पावद्वारिक ही नहों, घहिकि 
प्रभाननीय भी है।)८ २९ »८ » बर्तभान हिन्दुस्तानी में हम अपने उच्चतम भाव प्रोर 
भावनाओ्रों को ध्यक्त हो नहों कर सक्ते। देनिक विचार ओर भावपूर्ण क्‍त्पमाएँ, रुखी 
प्राएहीन श्रौर दर्घानिक प्रयोग में श्रानेवाली भाषा द्वारा ध्यक्त नहीं को जा सझृती ।!!5 

प्रयुक्त प्रा्तीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन का पचम अ्रपिवेशन, प्रयाग में, ३१ माच, 
१६४४ को डॉ० रामप्रसाद जिपाठी की अध्यक्षता में हुआ था जिसका उदघाटन राजपि ट्डन 
ने किया था । इस अधिवेशन में डॉ० सम्पूर्णनन्‍्द ने, हिल्ुस्ताती प्रभार भा सम्मेलन के 
वर्धा के नि्ुयों के विरोध में एक प्रस्ताव रखा था जिसका समर्थन करते हुए “नवीन! जी ने 
कहा था कि “यह कहना शायद ब्श्लोल झौर पृर्णतापूर्स जान पडेगा कि शास्पी जो हिन्दो 
का खतना कर रहे हैँ, पर इतना तो नि सन्दिग्ध है कि उससे हिन्दी के हित को पृद्धि नहीं हो 
सबती | में बार-बार कह चुका हूँ कि संस्कृत ओर प्राकत मिश्रित हिन्दों हमारे देश को 

१ बहा, (दिनाक ११-७-४५] पृष्ठ ६२। 

२ शो पुष्पोत्तमदास ठण्डन का महात्मा गान्धो को दिनाक ११. 
पत्र, राजा! भ्रशिनन्दन प्रस्थ', पृष्ठ ६७ । 

है, सेठ श्रभिनन्दन प्रन्प”, पृष्ठ ६६। 
४. थही, पृष्ठ ६५ । 
५, 'प्रागामों कल”, हिन्दुस्तानों का प्रचार घातक है, भर, 


“७-४४ को लिखित 


ई, १६४४; पृष्ठ ३२ | 


ब्यक्ित्द प्लौर जोबन-दर्भन श्बेद 


राष्ट्रभावा है । यदि हम हिन्दुस्‍्तानों के सूप में शोई सदी भाषा चने है तो वह बेंगला, 
भरादी, शुज्रराती, सुसलम्तात़ों पर एक नपो दोज लाद देना होया। इसमे बड़ी गड़बड़ो 
देंदा होगो 0१९ 

बाझी अधिवेशन के ऋष्यक्षीय भययणा में भो फदोन' जो मे अपनों सिहनाजंना में 

कहा या कि “में इ बात का घोर विरोरों हैँ क्ति हिन्दुस्तानी नामझ किसो क्पोत-झज्यित 

भाषा के सूजन के नाम पर हिन्दी का स्वहप विकृत स्पा जाप। हिन्दुस्तानी नामक भाषा 
का हमारे जोवन सें, हमारो संस्कृति में, हमारो जन-रचि में, कोई स्थान नहों है। हिस्दुस्तानो 
मामक क्पोच-कन्पित भाषा एक ऐसा उपहाताहरद प्रात है जो कि स्ताह्गतिक सम्मेखत के 
नाप बास्व॒व में संस्कृति सास्यें को प्रासोदित रखा है। में समस्या हूँ कि याग्यों जी 
हिन्दुस्तानी का उद्घोष करके देध को ज्ञान्त दिशा को प्लोर से जा रहे हैं ।/* उनका यह 
स्पष्ट मत था कि “मेरे देश की ऐतिहासिक परिपादी, संस्कृलिक, जनर्त्रि एवं जन-हित 
आवता का यह भझादेश है कि वर्तमान प्राइइपकुता एवं वर्तमान विचारधारा को व्यक्त करते 
बाली झभितय शब्द संह्कृत प्रषश देशों भाषाओं से हो ग्रायें ॥73 

'लबीग! जी से इस प्रलाव को, कि भारत को राष्ट्रमापा हिन्दों उषा राष्ट्र-लिपि 
देवनागरी हो, मारतीय सविधाव परिषद के काग्रेस दल ने स्वीकृत कर लिया था। डॉ० 
ज्ञाववती दरवार ने लिखा है कि “शप्ट्रभापा सम्बत्धी प्रस्थाव को लेकर स्रविधान समा में 
जो वाद-विवाद हा, उसे सुम््ने में मोर हिन्दी के पक्ष क्या प्रत्िपाइत करने में 'दवोन” जी 
की सेवाएँ विरस्मरणीय रहेगी ।”५ 

झन्ततोगत्वा हिन्दी को ही राष्ट्रमापा व राज-्मभापा का पुनीत व महात्‌ पद प्राप्त 
हुआ । पी बावहइृप्ण दर्मा के झनुसार, एक राष्ट्रमण्य वे राजमापा को हमारे देश को 
आरावश्यक्ष्ता थी। मित्-भिज्य भाषा-माषों मारत देश ने भन्तप्रन्दीय भादान-प्रराम के लिए एवं 
केद्धीय ध्यत्न सचात्त के लिये एक राजमाथा की झावश्यक्त्ठा अनुमद की | देय भर को एक 
सूत्र में प्रावद्ध करने के लिए राजभाषा चाहिये थो झोर स्वा्धिक समभवे जानेबालो भाषा 
होते के वारण, देय ते हिन्दी को राजभाषा के प्रद पर प्रत्तिप्ठित किया।९ इसके द्वारा 
शासक एकता भो हो सकती है ९ हिन्दी के राष्ट्रमाश हो थाने पर उत्होने ब्रज साहित्य 
मण्ठल के सहारनपुर अधिवेयन में अहिन्दी भाषा-भाषियों के श्रद्धि प्पती इतत्नता प्रकट को 


» दोएए, चष्रेत, १६४५, एह्ठ र२२। 
. बढ़ी, नवम्बर, १६४७, एव १७-२२ । 
» 'बीएए नवम्बर, २६३४७, इ्ृष्ठ २७-२२।॥ 
४. वही, एष्ठ २१॥ 
७४. भारतोय नेनाप्रों की हिन्दी सेवा), एृष्ठ रे८० ॥ 
६. बरजनाहिल्‍्य सप्डल दे सहारनपुर अभ्रधिदेशद के झ्प्यक्षीय पद से दिया एया 
भाषण, दजभारतो', स्मुति-प्रंक, पृष्ठ ६२) 
७. साहित्य सत्देश', दिसम्बर, १६५६, एस्ठ रश० । 


ुढ टुण हुआ 


हड० बालकृप्ण आर्मा नवीन! : व्यक्ति एवं काव्य 


थी ।" उतका स्पष्ट मत था कि हमारे मन मे यह भाव नहीं उप्ठों कि हम लोग हिन्दी आपा 
को किसी अन्य भारतोय भाषा भाषियों पर बल्ात्‌ भ्रारोपित करें ।९ 


हिन्दी के राष्ट्रभापा और देवनागरी लिपि के राजकीय लिपि हो जाने के पश्चात 
उन्होंने कुछ कत्तंव्य, चेतावनियाँ व निर्देश भी दिये ये । वे समस्त भारत के विश्वविद्यालयों 
में शिक्षा का पराव्यम हिन्दी चाहते थे। उनका मत था कि विश्वविद्यातयों का शिक्षा माध्यम 
हिन्दी हो जाने के कारण प्रास्तीय भाषा-भाषियों के विचारों में बहुत हो स्वस्थ एव 
कल्याणकारी परिवतंत होपा । उसकी दृष्टि विस्तुद होगी, उनके विचार उदार होगे। हिन्दी 
के द्वारा वे देश की व्यापक श्रात्मा के देन कर सकेंगे |3 हिल्दों को एक्सूत्रता के भविर्माव 
देः लिए थे देश के सर्वोच्च न्यायालप्र दया उच्चन्यायालय की भाषा भो हिन्दी चाहते थे ४ 
उन्होने चंतावती दी थी कि हमें अपनी भाषा को सीमित एवं सकुचित रूप में नहीं रखना 
चाहिये ।५ हमारे प्रभीष्ट कार्यों की ओर सकेत करते हुए उन्होंने सुझाया था कि शब्दों का 
दारिद्रप दूर करना है । शासत रुम्बच्दी, दिवान सम्बन्धी, न्‍्थायाउप सम्बन्धी ध्वब्दकोशो 
के निर्माण की थोर ध्यात देना है। हमे शिक्षा सम्बन्धी पांचियों का निर्माण करता है ६ 

अको के मामले में दर्मा जो का टण्डन जी से मतभेद हो गया था | टण्डन जो नापरो 
प्रंको के पक्ष में थे जब कि शर्मा जो रोमन अक्रो के। अ्रक्तो के सम्बन्ध में विधास-परिषद्‌ ने 
यह निणंव किया था कि भारत राभ्य सघ के राज्य काज के लिए अंगों का जो रुप प्रयुक्त 
होगा, वह भारतीय अको का भन्तर्गप्ट्रीय स्वरूप होगा । उसो घारा में नममुद्रित विधान के 
सत्रहेवें भांग की ३४१ वी धारा (३) के उपधारा मे विधानपरिपद्‌ ने यह सिद्धान्त भी स्वीकृत 
कर जिया है कि कैस्द्रीय पालियामेष्ट लिसी भी द्यासकीय बाय केः लिए अपने विधान द्वारा 
देवनागरी अबों का प्रयोग चालू कर सकती है ।* 'तवीन” जी ने कहा था कि “इसका हंपष्ट 
प्र्य यह है कि पद्धहू वर्ष के उपरा्त यदि केस्द्रीय लोक समा चाहे तो भारत-पासन के 
प्रत्येक विभाग में देदवागरों अकों का प्रचलन आरम्भ कर सकतो है | मुरे दु,छ है कि भ्रंकों 
को लेकर हम एक झान्दोलत छडा कर रहे हैं। इस प्रकार का व्यवहार हिंस्दी की भावी 
प्रगति में वाघक बनेगा ।१< श्रकों के सम्बन्ध में नवीन! जी ने निवेदन किया धा--काशो 
नाथरी प्रचारिशी सभा, सावरकर जी भौर विनोवा जो तथा काका कालेलकर सभो लिपि 
परिवर्तन को आवश्यकता श्रनुभव कर रहे हैं। इस दक्ष सें प्रथत्व भो प्रारम्भ हो गए हैं । 
खब सोधा ता भरइन यह है कि जब हम लिपि सें परिवर्तन करने को चात सोच सकते हैँ 


३, श्रजमारतो', स्मुति-अंक, पृष्ठ ५१५ 

२. साहित्य सन्देज्ञ', दिसस्वर, १६५६, एप्ठ २५० । 
३. ब्रजभारतो', स्मृति-श्रंक, पृष्ठ ६३ । 

४, चही, एृष्ठ ६४! 

४, वही, पृष्ठ ६१ 

६. वही, एह्ठ ६१-६२॥ 

७, 'ब्रिजभारतो”, स्मुति-अ्ंक, पृष्ठ 4२ ) 

थ, बही । 


व्यक्तित्त और जोवव-दर्शन १४१ 


तब बया हस प्रंको में परिवर्तन करने को बात का सुतना भी सहत से करेंगे ? सेरा 
निवेदन है कि हम इस अंछों वाले विवाद को सेकर ऐसा कोई काम ने करें, जिससे वहीं 
परिपादी पूजा को भाववा परिषुष्य हो, यदि परिपाटों प्रेम दल पकड़ गया तो हम श्रपता 
स्व का नाद्य कर लेंगे ।””* श्री झवदीन्‍्द्र कुमार ने लिखा है कि 'तवोन' थी ने एक विचार 
सभा में कहा था कि “पिछले साठ साल से दक्षिण को भाषाएं रोमन अको का व्यवहार कर रही 
हैं। हमें उदकी भावना का इस विषय में प्रादर करना चाहिये । यही कारण है कि नवीन” जी 
बे, ठण्डव जी का नागरी अको के लिए कट्टर समर्थत होते हुए भी, रोमन झंक रखने का कमी 
विरोध नही किया 7* 

बे राभी मास्तीय भाषाप्रो के लिए एक लिपि के पक्ष में थे। सूतपूर्व राष्ट्रपति 
डॉ० राजेन्द्प्रसाद व झाचाये विनोवा भावे भो इसी मत के अनुयायी हैं। व एक लिपि के रूप 
में देवतागरी को प्रतित्ठित करना चाहते थे क्योकि प्राय. बोस करोड के लगभग जनसध्या 
देवनागरी लिपि के द्वारा झपना काम चलाने भोर शिक्षा प्रहण करने की भ्रम्यस्त है।र बग 
सम्मेलन में हिन्दी परिषद्‌ में झपने मध्यक्षोय भाषण में शर्मा जी में कहा या कि “यदि सभी 
मारतीय भाषाएँ एक ही- लिपि में लिखी जा सर्क वो समी भाषाएँ हमारे लिये कुछ झधिक 
सुगम हो जायेंगी । एक लिपि का स्वप्न हमारे पूव॑जों बे देखा था। उन पूवंजों में वगाल, 
मद्रास ओर महाराष्ट्र प्रा्ठ के मतीपरो ये ओर प्राज से अधेधताब्दी के पूर्वे उन्होंने भारतीय 
भाषाझो के लिए लिपि के प्लात्दोछन का श्रीगणेश किया था । उन मनोषियों का नाम हम झाज 
मी धरद्ापूर्वक छेवे हैं ! स्वर्गीय थी राजेद्रल्ाल मित्र और पुष्य श्लोक लोकमात्य बालगयाघर 
विलक बे महानुभाव थे जिन्होंने प्रान्दीय भावना से ऊपर उठकर इस बात को वलपूर्वेक हपारे 
सम्मुख रबखा कि इस देय में समी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखो जानी चाहिये ।””* 

हिन्दी के राजभाषा वन जाने के परचात्‌ भी, राष्ट्रमापा का यह केहरी भौर वीर 
सेनानी हमेशा दहाडता ही रहा और हिन्दी के प्रश्न पर हमेशा भग्रणी होकर जुभता रहा! 
६ गवम्बर, सन्‌ १६४ को उत्तरभ्रदेश हिन्दों साहित्य सम्मेलन के बस्ती अ्रधिवेशन के 
अध्यक्षीय पद से 'नवीन” जी ने इस बात प्रर जीर दिया था कि “करेद्धीय छासन द्वारा एक 
हिन्दी श्रापोग की स्थापना क्षीत्र की जाप॥ जब तक इस भ्रकार के झ्ायोग की स्थापता 
होकर व्यवस्थित रूप से हिन्दी की उन्नति को योजना नहीं बतती तब तक वास्तव में राष्ट्रभापा 
का उचित प्रसार सम्भव दिखाई नहीं पडता ।”" केद्धीय शिक्षा-विमाय की राष्ट्रमापा के प्रति 
लथाकथित उपेक्षा की घार मत्संना करते हुए. उन्होंने कहा था---'जो लोग हिन्दों को बिहत, 
कुरूप, अश्लील ध्ोर गंसम्प बना रहे हैं, दे केन्दीय शिक्षा सन्न्रालय के लाइले हैं। जो फारसी 
भरबो के झब्दो के माहिर हैं वे शिक्षा मन्‍्त्रालय के प्यारे कोद्ाकार हैं। जो पुरानी हिन्दो- 





१, वही, इष्ठ ६१॥ 

२, साप्ताहिक 'हिन्दस्तान', १० जुलाई, १६६०, पृष्ठ १६ । 

रे, साहित्य सन्देश”, दिसम्बर, १६५६, 'इप्ठ २४० | 

४. वही 

५. द्वजभारतीः, सम्पादकोय, भाव-मार्णक्ोपष॑, सं० २०१३, पृष्ठ ७६ | 


श्डर बालकृष्ण शर्मा 'तवोन! * व्यक्ति एवं काव्य 


प्रचारक संस्थाग्रो के विरोध में खडे हो जाते हैं, वे शिक्षा मन्न्रालय के श्रतुदान के हामी हैं। 
जो दो प्रकार को हिन्दी की बातें करते हैं, वे उसके चहेते हैं ।”* केन्द्रीय सरकार द्वारा 
नियुक्त 'हिन्दी भायोग” के वे सदस्य बनाये गये भ्रोर उत्होने श्रपती गरिमाधुर्ं पुर्व परम्परा 
के अनुसार, हिन्दी का वि सकोच समर्थन किया । हिन्दी भारती को “ववीन' जैसे सपृरतों पर 
ही गयव॑ है । 

सस्कृत निष्ठ हिन्दी के राष्ट्रमापा रूप के उन्‍नायक “नवीन जी ने प्रपने जीवन, 
विचारधारा एवं साहित्य मे सस्कृतनिप्ठता को, पूरांत, उत्तार लिया था। वे विदेशी 
भाषाओं से वैज्ञानिक शब्द ग्रहय करने के विपक्ष में थे । इस दिशा में कवि ने विद्वद्वर डावटर 
रघुवोर का भ्रामार माना था । नवीन” जी ने कहा था---'मेरा निश्चित मत है कि हमारी 
वैज्ञानिक शित्पशास्रो, वेइवकामिक, साहित्यिक, दार्शनिक, सनोवेज्ञानिक, धार्थिक, 
राजनैतिक, बेधानिक प्रादि द्ब्दावलियाँ सस्हत तथा एतदेशीय भाषाओं की प्रात्मोयता, 
उनके प्रन्तस्‌ के भ्राधार पर हो निर्मित होनी चाहिये।”* नवीन” जी उद्दें के विरोधी हो 
गये। उन्होंने इस दिशा में कहा था कि “उद्दू एक ऐसी भाषा है जो कृत्रिम है । हमारे जन 
जीवन से उसका कोई विश्येप सम्बन्ध नहीं है । वह ऐसी भावनात्रों को लेकर जीवित हुई है 
जो हमेशा से ही भ्रभारतीय रही है श्र इसोलिये उसका हमारे देश की सस्कृति मे कोई 
मेल नही खाता है ।””३ 

श्री “दिनकर” ने लिखा है कि “संविधान-परिपद्‌ के समय से हिन्दी-हिस्दुस्तादी 
विवाद का प्रभाव तो ऐसा गम्भीर हुम्रा कि 'नवोन! जी, छुन-तुनकर, प्रर्यो-फारसों के 
शब्दों का बेहिप्कार करने लगे । एक दिन तो बडे प्यार से उन्होने मुझे समझाया था, “मित्र', 
कविता हमारे प्न्त पुर को भाषा है। इसमे तो प्ररवो फारप्तो के शब्द मत रखो॥7४ 
कवि ते इस दिशा में झपती ही भाषा का सवंत्र एवं पर्याप्त परिष्कार ही नही किया, भपितु 
(दिवकर! की “नत॑क्ती' झोपंक कबिता का भी परिमसाजन कर ढाखा ।५ 

राष्ट्रभापा का यह प्रहरा, राष्ट्रभापा के वाइमय एवं साहित्यकारों के प्रति भी सजग 
रहा । उनके मतानुश्तार, प्रगतिवादी कवियों के विचार पदाय॑ंवादा दर्शन की भित्ति पर 
आधारित हैं। इसलिये हिन्दी के वतमान साहित्यज्ञार जब तक उस परदाथवादी दर्शन को 
स्वीकृत नहीं करते तव तक उनकी कृतियों और पदायवादी झालोचकों के बीच इस प्रकार 
का ऋपड़ा चलता हो रहेगा। हिन्दी में जन समूहा की इच्दाप्रोआआदाक्षाओ, विकास की 
इच्छा्रो तथा नव निर्माण की मावनामों को लेकर ऊँचे स्तर का साहित्य सृजन हो । किसी 
भी साहित्य स्प्दा की कृतियाँ यदि मातव समाज को ऊँचा उठाने वालो है तब तो वे प्रमर 
होगी अन्यथा वे क्षण स्थायी रहेगी । भारत की आत्मा हो भारतीय साहित्य की प्रात्मा है। 


१, 'ब्रजभारती', सम्पारकीय, भाइ-मागंशोपें, सं० २०१ १, शृष्ठ ७६ । 

२, उत्तर ग्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन, बस्ती अधिवेशन, सं० २०११ का कार्य 
विवरए, सभापति बालहृष्ख़ दरर्सा का भापण, पृष्ठ २३-२५ ३ 

रे, 'पुगारस्म', कातिक, स० २०११, पृष्ठ १०-११। 

४. बढ़ पोपल', पृष्ठ २६ । 

४. बही, पृष्ठ ३०॥ 


व्यक्तत्वि और जीवन-दप््न शडरे 


सच्चा साहित्य वही है जो मानव को ईमानदारों और सफलता के रास्ते पर ले णाने का 
आह्वान दे ।१ 'नवीत” जी का मत था--मेटा सदा से यह विचार रहा है श्रोर प्राज भी 
है कि साहित्य किसी वाद विशेष को सीमाओ्रों से श्रावद्ध नहीं किया जा सतता। प्रगतिवाद 
यथा सुग धर्मवाद झथवा विचार विशेषवाद का प्रतिपादक साहिस्य ही साहित्य है--ऐसा 
सोचनेवाले अपने ऊपर ओर प्रन्‍्यों पर जो ग्त्याय करते हैं । सत्‌ साहित्य चह है जो मानव 
के कल्याण साधत में सहायक हो सच्चे ओर यह कहता कि श्रेणी चेता शेरक साहित्य ही 
मानव रुत्याए साधन में ससर्य है, दो इह एक ऐसा सिद्धान्त हे जो सानव-कल्याण को 
अत्यन्त सौमिन कर देगा ।!* कवि का यह रुपप्ट मत या कि आ्ाज का माक्‍्स सिद्धान्त 
समन्वित प्रगलिदांद भी झाग्रामो कल को ग्रध॑मूत छद्विवाद में परिणत होने को है ॥5 

बाइमप की इतर प्राइश्यकवाग्रों के प्रति भी वे सतत एवं चिन्तित थे । रगमच के 
विपय में उन्होंने कहा था कि “हिन्दी के रगमच की देश में वढुद भ्रावश्यकता है। इस दिया 
में अभी लोग कोई प्रयत्त नही कर रहे हैं पर देशों नाटका को प्रोत्साहन देने के लिये रगर्मच 
होता बनिवार्प है। हिल्‍्दी के रगमच न होने से देश की प्राचोन अभिनय-का ओर भाव 
मुद्राओ को प्रदर्शित करने का मौका नहीं है, इसलिये वह गिरती सी जा रही है । बसे फिल्‍म 
ज्ैत्र के प्रधान झभिनेता पृथवीराज कपूर ते इस ओर कदम उठाया है पर उप्में सरकार 
भोर घततां के सहयोग की परम प्रावश्यक्वा है ।!४ 


राष्ट्रभापा के नवयुवक साहित्यकारों के लिए उतको कहना था कि “मेरी समझ में 
तो प्रामारिक सागंदर्शक यही सिद्धान्त हैं कि सह्साहित्य के लिये स्वाष्याय विरन्तर श्रावश्यकू 
है। हमारे नययुरू साहित्य-स्दाग्रों को सदा यह तत्व अपने सम्पुख रखना चाहिये।?५ 
राष्ट्रभापा के साहित्यकारो की स्थिति के प्रति भी वे सवर्य दया सहकारी रहते थे ॥ महात्रषि 
“निराना' के प्रति उनके हृदय में वड़ी हो सहानुम्रुति थी झौर उन्हाने कहां था कि “निराला? 
प्रह-निर्माण किया जाये। दे स्वय गझद्रगामो कदम यढ़ाने के लिए उद्यत थे ६ राष्ट्रभापा 
का यह महानु उपासक्ष न केवल नवीन अपितु प्राचोत सहफरमियों के प्रति भी शद़ाजु 
रहा | राष्ट्रमापा के शब्द-वैभव की प्रशसा करते हुए, 'नवीन” जी ते थी ताथुराम शर्मा 
“8? के विपय में एक विराद क्वि-सम्मेलन के सम्रापति पद से? वहा था कि शकर जी, 
शब्दों के स्वामी, भाषा थे अपधीर्वर, मुहाविरों के सिरिजतहार ओर साहित्य के अखाडे के 
अक्खड पहलवात ये । पूजाई झकर बी में झब्द-तिर्माण की क्षमता असाधारण खझूपसे 


३. पुगारम्भ/, कार्तिक, स॑० २०१२, पृष्ठ ११। 

२. 'साहित्प-समोक्षाजलि), पृष्ठ १८६ ॥ 

३, “ग्रागामी कल', जनवरी, १६४२, पृष्ठ १२। 

४. मुगाराम), स्यतिक, सं० २०११, पृष्ठ ११। 

४. 'बोखा?, स्वाध्याप श्लीर सत्धाहित्य सूजन, जन, १६४०, एच्ड ४७१३ 

६, भ्रो िलोकोनारायण दोजखित--शआदासो क्ल?, निराला गशह-निर्मारा किया 
जाम : प० बालरृष्ण शर्मा से भेंट, जून, २६४६, प्रप्ठ ७। 

७. डॉ० आज्ञा श॒ुप्ता--'खडी बोली काइय में अभिव्यंजना?, पृष्ठ २०६ । 


श्ड्ड बालकृप्ण शर्मा 'नवीन' : व्यक्ति एवं काव्य 


विद्यमात थी । जिस वक्त वे किचकिचाकर लिखते थे, तो उनके प्रब्द ऐसे होते थे कि पढते- 
पढ़ते पाठक स्वय दान किटकियाने लगता था 

निष्वर्प--गरल के पानकर्तता तथा अजेय सेनानी ने अपने विचारों में सदा निष्ठा, 
विद्रोह, राष्ट्रीयवा ओर माववता को चिर स्थान प्रदात किया । जीवत और साहित्य दोनों में 
दे एक रूप थे । उनकी समग्र चिन्तन प्रणाली व क्षेत्र करुणा व क्रपन्ति के घूल भादो से ओोत प्रोत 
है । जीवन को जिन्शदिली भावों की स्जीदगी और विचारों की वह्लि ने हमारे कवि के काव्य 
में त्रिपुरी स्थापित कर ली है। उनके विचारों में यदि अपने युग का झाक्रोश्व है तो काव्य- 
बम की कमतोयता भी । उनका जीवन-दर्शंव अपनी परिपत्रवता तथा विशिष्टता को लिये 
हुए, अपना अनुपमेय स्थान रखता है। 


३. 'झंकर सर्वस्व', भूमिका, पृष्ठ ६ | 


चतुर्थ भ्रध्याय 
विहंगावलोकन प्‌व वर्गीकरण 


काव्य-परिचय 


वियय-प्रवेश--थ्री बालकृप्ण छर्मा, 'तबोन सवंतायुवी प्रतिभा-सम्पत्त साहित्यवार 
चे। काव्य छैखत के प्रतिरिततर, उन्हाने निवन्ध, सम्पादकोय टिसशिपाँ, झग्र-लेख, गयकाव्य' 
शव कहानियाँ: भी लिखी। उनकी सर्वप्रथम प्रकाशित रचना सन्तु” शोप॑क कहानी है जो कि 
सम १६१८ में 'सरस्वठी” में प्रकाशित हुई ।? 

'र॒र्मिरेखा? सन्‌ १६५१) की भूमिका में 'नवीन' जो ने लिखा है कि तीस-पंतीस बर्षों से 
लिख रहा हूँ १६ इससे विदित होता है कि उन्होंने सन्‌ १६१५-१६ से लिखना प्रारम्भ किया 
घा। उनको सर्वप्रथम प्रकाशित कविता “जीव ईश्वर वार्तालाप” विषय पर, सन्‌ १६१८ में 
थी ज्वालादत्त धर्मा द्वारा सम्पादित मासिक पत्रिका “प्रतिभा! के मुख पृष्ठ पर छपी थी ।४ यह 
कविता “प्रावाहन” ज्ीषंक से प्रकाशित हुई (६ स्वत “नवीन” जो ने प्रपने साहित्य-सुजन का 
प्रारम्भ सन्‌ १६२० से माद्य है ।* वस्तुत सब १६१८-१८ में ठतको कतिपय रचनाएँ ही 
प्रकाशित हुई थी ।* सत्‌ ६६६० से उनकी कविताग्ो का बुत एवं घारावाहिक प्रकाशन 
इष्टिगोचर होता है । 

भओ रुद्रनारायश छुनल ने लिखा है कि “नवीन! जी द्वारा झ तक लिखी गई स्फुट 
कविताप्रो को सख्या एक हेजाए के प्रास-पास होगी ।५ श्री प्रभागचन्द्र शर्मा नै उनकी कदिताप्रो 


१. भ्रभ्ा/, निशीय चिन्ता, ह नवादर, १६२०, पृष्ठ २०४, प्रृष्ठु ४२-४५॥ 

२ “परस्वतो', सन्‍्तु, जरवरो, १६१८; प्रतिभा', झमभिसार बोएा, सार १६१६, हम 
३७२-२७६, 'थी शारदा”, गोई जोजो, १२ झज़तूबर, १६२०, प्रष्ठ २५-३३; (प्रभा', वावली, 
१ जून, १६२२, पृष्ठ, (२२-४२६; 'द्रभा? मेरा छोटे; साच, १६२३, पृष्ठ १६२-१६७, 
क्षत्ाप) हाड का कंकाल, झ्लाडि । 

३. 'त्एस्दती', जतवरी, १६१८, पौष १६७४, साग १६, खण्ड १, संह्पा १, 
बृर्खे संब्या २९१७, पृष्ठ ४२-४२ ॥ 

४. 'रहिमरेज़ा! पराच, काम्रानद्र॒पन्ति घालाः, पृष्ठ १३ 

५, डॉ० धह्मत्तिह ध्वर्मा 'कमलेश!--में इससे लिला, दूसरो छिल्त, श्री बालकषष्ण शर्मा 
'लिद्योन', पृष्ठ ४६-४६ । 

६, 'प्रतिमाए, झावाहन, प्रप्नेल, १६१८, भाग रे, भ्रक १॥ 

७ पुपारमभ्भ', थोसुशोीतकुमार थोषास्तव 'भ्रुण', धो बालकृष्ण श्षर्मा नवोना 
से एक पेंट, फातिक, सं» ९०१३१, दर्ष ३, प्लेस ८, पृ० १० । 

झ, प्रतिमा, भावाहन, भ्रप्नल, १६१८, एष्ठ १५ सरस्वती! तारा, पश्रप्नेल १६१८, 
धृष्ठ १६६; 'प्रतिया” इशंन, लुलाई १६१८, एष्ठ ६६; “सरस्वतो' विरहाकुल, दिसम्बर 
१६१८, पृष्ठ ३०२; 'प्रतिभा', संयोण, जून, १६२६, पृष्ठ ६५, प्रतिभा', छुरली कौ तान, 
अगस्त, १६१६, एव्ठ १३४३ 

६, श्रो रड्ननारायश बावल--दि निक “तवज्जोदत', परण्डित बालकृष्ण झर्मा 'सदोता 
(१२-११-२६५४२), प्रष्ठ ३। 


श्श्र्य बालकृप्ण शर्मा नवीन! $ व्यक्ति एव काथ्य 


की,कुल सख््या लगभग चार साढे चार-सहस्त्र बताई है ।" अपनी ४५ वर्षो--सन्‌ १६१५- 
६० ६० की काव्य साधना में, कवि को सिर्फ सात-डाव्यक्ृतियाँ प्रकाशित हुईं। उनके जीवन* 
काल में उनका विपुल काव्य साहित्य प्रप्रकाशित ही पडा रहा । 

पुस्‍्तकाकार एुद प्रकाशन के हृष्टिकोश से, “नवीन” जो के विश्द काव्य-साहित्य को 
निम्नलिखित विभागो, में बॉँट जा सकता है-- 

(क) प्रकाशित काव्य-कृतियाँ , 

(ख) अप्रकाशित काव्य-कृतियाँ , 

(ग) पत्र-पनिकाम्रो में प्रकाशित रचनाएँ । 

“नवीन” जी के पाँच-कविता-सग्रह तथा दा प्रबन्ध काव्य के प्रतिरिक्त छः प्रप्रकाशित 
बाव्य-सग्रह हैं। इसके झतिरिबत, उनकी ग्रनेक कविदाएँ भ्रमी भी, प्रकाशित तथा अग्रकाशित 
काव्यसप्रहो में स्थात नहीं पा सकी हैं ओर पत्रनत्रिकाओं की प्राचीन सचिक्राप्नो में द्बी 
पडी हैं। 

प्रकाशित काव्य-कृतियाँ--“नवीन' जी को प्रकाशित काव्य कृतियो, उनके पाँच स्फूट 
काव्य-सकलन--'कुकुम' , “रदिसरेखा', “प्रपलक', 'क्वासि' तथा 'विनोबा-स्वतत' झोर दो प्रवसध- 
काव्य--'ऊभिला' एवं 'प्राशापंरा' का स्थान भाता है। उपयुंवत प्रन्यो का परिचय भधौलिसिंत 
रूप में है-- 

कुकुम -कवि के भ्रादि काव्य-सग्रह क्रुकुम' का प्रकाशन-काल १६३६ ६० है। इसके 
प्रारम्भ में एक लम्बी भूमिका दी है जिसका क्षीर्पक है 'कुछ बातें” ।* नागपुर साहित्य-समीखन के 
कवि सम्मेलन के सभापति पद से दिये गये भ्रपने भाषण कौ,३ “नवीन जो ने किचितु परिवर्तित 
झुप में, भूमिका के रूप में, प्रस्तुत कर दिया है ।४ प्रस्तुत भूमिका में उन्होंने कवि-सम्पेलन का 
स्वरूप, परिवतव को भ्रावश्यकता, भ्राधुनिक कवि तथा काव्यधारा की विश्येपताएँ पर प्राश्राभद 
भविष्य के विषय में भ्रपने विचार भ्रभिव्यकत किये हैं; २४ जनवरी, १६३६ ६० को लिखित 
क्वीन” णी के विचार (सम्बन्धित समस्याभो तथा प्रश्नों पर] भाज भो नवीन प्रदोत होते हैं। 
इस भूमिका में उन्होंने तात्विक सटयो का निरूपण किया है। काव्य तथा कला पर नवीन! जी को 
विचारघारा से प्रवगत होने के लिए प्रस्तुत भूमिका भत्यन्त उपादेय तथा महत्वपूर्ण है। 'डुकुम! 
क्री भूमिका में, साहित्य के विषय में, स्वर्गीय “नदीन” जी के बुनियादी विचार सगृहीत है ॥४ 

“दुकुम” में ३८ कविताप्रो को सगृहीत किया गया है। भपनी प्रख्वर्ती रचताप्रों के 
सद्ृष्य, इस कृति में 'दवीन” जी ने कवितापरो के लेखत-तिचि का उल्लेख यथाश्यान, नहीं किया है । 





३, श्री प्रभागचर् शर्मा, इन्दौर से हुई प्रत्यक्ष भेंढ ( दिनांक १३-१२-१६६१ ) 
के झापार पर । 


२. कुकुम', दुष् बातें, पृष्ठ १-१६ | 

है. डॉ० हरिवज्ञणप “बच्चन'--नये पुराने भरोछ्षे', "नवीन! जो: एक संत्मरण, 
पृष्ठ २४ । 

४. कुडुम', दृष् बातें, पृष्ठ ? । 

५. थी दिपिन जोशी--चिन्तन', कुकुस भूमिका, नदोन! एम्ृति भक, एष्ठ ८८। 


विहंगावध्लीकद एवं वर्गोकरंण रे ज 


यह संकेत अवर्य श्राप्त होता है कि “ये बहुत पहले लिखी गईं थी ।””? सम्मवतः इनका लैखन 
काल सन्‌ श्६ २१ से १८३२ ई० की कालविधि के मत्तगंत्र भाता है । भनेक कविताएँ श्रमा|; 
“्रत्ाप” ग्रादि पत्रों में प्रकाशित हो चुकी हैं। थी भगवतीचरण वर्मा ने कहा था कि “यदि 
नवोन! जी भपने प्रथम काव्य सप्रह में, प्पत्ती चुतों हुई रचनाएँ ही प्रकाशित करते तो उसका 
प्रभाव हिल्दी-ससार पर प्रच्छा पडता ।”+ चतुर्वेदा जो ने भी लिखा है कि “एक घुभ मृहते में 
'कुकुम! झवद्य प्रकाशित हो गया था , परन्तु उन्होंने उसमें प्राय. झपनों सर्वोत्तम रचनाएँ 
नहीं भझाने दी । शायद उनका लेखा-जोला ही उन्होने नहीं रखा ।"* डॉ> बच्चत ने कहा है कि 
वे “प्रकाशन दाास्‍्त्र के ज्ञाता नहीं थे , इसोलिए उनकी रचनाएँ बडे विलम्ब से प्रकाशित हुई 
भोर विधिवत्‌ समीक्षा भी नहीं हुई । उनको झपनी रचनाग्नो का प्रकाशन दूसरी शैली से करना 
था। सर्वप्रथम भपनी उत्कृष्ट कविताप्नो का प्रकाशन करवाते । इसके पश्चात्‌ साहित्यिकों में 
जिज्ञासा होती तो फिर क्रमश छने -डाने भपनी पुरादी रचनाझों का सप्रह निकलबाते ) परन्तु 
उन्होंने ऐसा तहो किया | पहले #मानुतार पपनतो प्रारश्समिफ व पुरानी रचनाप्ो को प्रकाशित 
किया भोर तदनन्तर दूसरी कविताप्रो को ।४ सम्मदत , 'ठवीन” जो का यह विचार रहा हो 
कि रचना-क्रम एवं प्रकाशन क्रम में प्रतवरत सम्बन्ध रखना चाहिये । 

“कुकुम' में देशभक्तिपरक रचनाएँ हो, भपना प्राघान्य रखती हैं। कवि की सर्वाधिक 
प्रधिद्ध रचनाएँ “विध्लव गायन" एवं “पराजय-मोत' ५ इसो सकलन की श्रोवृद्धि करती हैं । वीर- 
रस से परिपूर्णो कविताओ्रों के कारण, काू्य की में द्ृति झा गई है । थी चोहान ने लिखा है कि- 
“बुकुम! में मग्रहीव राष्ट्रीय भान्दोलव, गान्दीवाद भोर प्रमतिधाद से प्रभावित गीतों में उनका 
व्यक्तिवाद 'दिनकर” की तरह प्रगति की इतिहास चेतना का विज्वास भरा गदें स्फीत स्वर लेकर 
प्रकट हुप्रा १९ उनका व्यक्तिबाद राष्ट्रोयदा के पथ पर भ्रग्नसर होता हुभा धृष्टिगोचर होता 
है ।* राष्द्रोयता के भतिर्वित्र, श्गार एवं विन्तन-प्रघान कविताएँ भी प्राप्त होती हैं । प्रेम के 
प्ंयोग एवं वियोग--दातो पक्षों को कवि ने सपश किया है । 

इस सकलन में, गीत, प्रगीत तथा घृकतक--धीनों प्रकार को काष्य प्रणालियों को कवि 
में प्रपनत्व प्रदान किया है। खडी बोलो के साथ ही साथ, ब्रज भाषा में भी कतिपय रघनाएँ 





२ 'कुकुम', इछ बातें, पृष्ठ १) 

२. भी प्रशपेश शुबल--“दीणा', कविवर “नदीन! को प्रारम्भिक रघनाएं, 
१६४४, एप्ठ २१२। 

३. 'रेखा चित्र”, पृष्ठ २०१। 

४. डॉ हरिवशराय बच्चन”, नहें दिस्लो से हुई प्रत्यक्ष भेंट (दिनाक २३-५-१६६१) 
के प्लापार पर। 

कु. कुकुस', पृष्ठ हनर४ । 

६. यही, पृष्ठ ६३-६७ ॥ 

७, थी शिवदानप्िह्‌ चोहान--काष्यधारा?, हिन्दी कषिता का विकास, पृष्ठ ४० | 


5. थी दिवदुसाए धर्मा--हिम्दो साहित्य : युथ और प्रवृत्तिया, हिन्दी साहित्य 
का भ्रापुनिक काल, प्रष्ठ ४? । 


श्घ० दालकृष्णु शर्मा “नवीन! : व्यक्ति एवं काब्य 


उपलब्ध होती हैं । कवि के प्रथम सकलन से हो यह विदित हो जाता है कि उसकी काव्य-घारा 
दो प्रधात विभागो -राष्ट्रायता तथा प्रणय के कूलो को स्परश करती प्रवाहित हो रही है। इस 
काव्य-संग्रह की झ्ालोचता करते हुए, श्री प्रकाशचन्ध ग्रुष्त ने कई बर्य पूर्व लिखा था कि 'कुकुम 
के प्राशन पर चाय क प्याले में एक तूफान सा उठ खडा हुआ है।* 

रबिमिरेखा -शर्मा जो का द्वितीय काव्य सग्रह 'रस्मिरेखा” अगस्त, १६४१ में प्रकाशित 
हुप्ा । प्र्लुत गीत सम्रह को कवि ने 'प्रायुष्पान्‌ हरिश्कर विधार्थी को समर्वित किया है 
जिनका परिवार “नवीन!” जी का प्राण रहा है ॥ 

सकलत की प्रस्तावता में नवीत' जी ने अपने जोवन-दर्शन, सत्‌ साहित्य सम्बन्धी 
झांदर्श ग्रौर अपनी कृतियों की मूलधारा का सुन्दर विदनेषण किया है।* उनकी हृतियों में सबसे 
छोटी भूमिका, इसी ग्रन्थ को प्राप्त हुई है जो कि सिर्फ चार पृष्ठो में ही समा जाती है । पुस्तक 
की भृप्रिका में, श्रो सदगुदशरण अ्वस्यी ने विस्तार से 'नवोन” जी के गीति-काब्य पर सरस 
प्रकाश डाडा है।३ सम्बन्धित भूमिका अ्रवस्थो जी को पुस्तक 'साहित्य तरग” में भी 
सप्रहीत हैं ।* 

“रश्मिरेखा” में ५७ कविताएँ सकलित है जिनका लेखन-काल सन्‌ १६३० से १६४४ 
ई० के क्रोड में भ्रवस्थित है । इस सग्रह की भ्रथिक्राश रचनाएँ तिथि व स्थान-युक्त हैं। सिर्फ 
चार कविताप्रो में तिथि एवं स्थान का झकन प्राप्त नहीं होता।५ 'नवीनः जी के तृतीय 
अप्रकाशित काव्य धग्रह (सचिका क्रमाक तील) 'योवनमदिरा' या 'पावस पीडा' खधु प्रेम 
कविताएँ ) में भी उपयुक्त चार कविताप्नो को सम्रहोत किया गया है जिनमें से तीन के भ्न्त में 
विवि-स्थान मिलता है। #ह लेने दो” को लेखन तिथि १४ मई, १६३५ ई० तथा स्थान, 
पौगरेश कुटीर 'प्रताप', कानपुर है ९ “बमन्त बहार” क भन्त में, ६ फरवरी, १६३५ ६० की 
तिथि झोर श्रो गरोश कुटीर, 'प्रताप' कार्यालय, कानपुर का स्थान श्रक्रित है ।४ 'प्रिद॒ गये 
जीवन डगगर में” शीर्षक कविता म ११ जुलाई, १६३५, ई० की तिथि और रेल पथ कानपुर 
इलाहाबाद के स्थान का उल्लेख प्राप्त हाता है।* 'बह सुप्त भ्रश्ुत राग!'* कबिता, प्रकाशित 





१. श्री विश्वनाथतिह--वीए7, श्वधारिकप्रिय कवि 'लवोन', फरवरो, १६५२, 
पृष्ठ ५३० से उद्छत । 

२, “रहिमरेला? वराच फाप्तानयुयन्ति बाला ?, एष्ठ १-४। 

३. बही, गोत-काइ्य श्रौर बालहृध्णा दाम नवीन! पृष्ठ १-२६ | 

४, श्री सदगुरशरण भ्रवस्यी--'साहित्य तरग', 
“नवीन, पृष्ठ १२५०१४७ 

'+ “रडिमिरेखा” (क) कह लेने दो! पृष्ठ ६५-६६, (ख) 'वह तुप्त प्रत्नत राग', 


पृष्ठ ७०-७२, (ग) “वसन्त बहार” पृष्ठ १३०-१३२ झोौर (घ) मिल गये जीवन हर में' 
पृष्ठ १३३०-३४ । ह 


६. धप्रकाशित काब्य-संग्रह 'पोवन मदिरा! या 'दावस पोडा' 
७. वही, ४६ वो कविता । 
८. वही, ५० वीं कविता । 
६, वही, ३४ दो कविता | 


योतकाव्य और बालकृध्ण दार्मा 


» रै७ वीं कविता । 


विहगावलोक्त एवं वर्योकरण (544 


एवं ग्रप्रत्ाशित दोनो ही काय्य सग्रहों में स्थान एव ठियि विहीन है स्थान के इप्टिकोण पे 
“ह्मिरेखा? में गाजीपुर, फैडाबाइ, उत्ताद, वरेली के कारायृह झोर कानपुर व रेसपथ में 
लिखित रचतामों का सकलत है। विश व स्थान के अतिरिक्त, कवि ने कठिपय कविताओं में 
विष्चित सप्रय का भो भक्न किया है। वरेली-हारागृह एवं सत्‌ १६४३ वो रचनाप्रो का 
ब्राघान्य है । 

प्रशय, विप्रलम्भ प्टगार रख, मधुवाद, वाल्लत्य, प्रकृति चित्रण, च्यक्तिगत मस्ठों 
आदि उपादानो ने भी अपना प्रभाव विख्रेंर रखा है। कवि की भति विल्यात कविता “हम 
झनिकेवन' को इसी सग्रह में स्थान प्राप्त हुघा है। ब्ाचाय॑ नन्‍्ददुलारे वाजपेयी ने इस कविता 
की घटाहना करते हुए बढाया है क्वि “हम झनिक्तेवत “हम पनिकेतत' बालो कविता में जो 
स्वारस्प था, वेयक्तिक मावनाप्रो को जा व्यक्त किया गया था, उससे उनकी साहित्यिक दीलो 
में भी उत्तम काव्य लिखने वो सूचना प्राप्त हुई णो । “प्रनिक्तनः बाली कविता पुरे बहुत 
दसम्द गाई थी भौर मैंने उन्हें इस पर पत्र भौ लिखा था +”" समग्र काय्य में घ्दनि-सौन्दर्य 
बिलरा पडा है। 

ग्रस्लक--तवीन” जो का तृतीय काय्य-सक्लन 'मपलक' सितम्दर, रध्पर ई० में 
प्रकाधित्र हुआ । 'मेरे कया सजल गीत ?” सीयंक १०-११ प्रष्ठ की भूमिका में माक्संबारी 
साहित्य दर्शव तया प्रग्रतिद्ादी साहित्य की विचारधारा से कवि ने प्रपना सप्रमाण मतमेद क्या 
है। इस प्रस्तावना की प्रगतिवादो साहित्यिक में ब्यापक प्रतिक्रिया हुई थी । डॉ० घर्मवीर भारती ने 
'प्रपलक' की कदु समीक्षा को । उन्होंने लिखा था कि दास्त॒व में किठ्ी समय ललकार कर विप्लद 
के गोठ भोर भूप-हूसकर प्रझय के गोत लिखने वाले 'नबोन' धाज हितने पिछडे हुए, कितने 
((054॥5८0/ (पषरारे हुए) हो गये हैं, यह इस पुस्तक की 'न सूजो, त भविष्यति” भूमिका से 
एव लगा है जो न लिखे जादी हो ठो बहुत स्री बातें टशो-सुंदी रह जाठी झोर कवि का 
हिठ ही होता ।* श्लो प्रभाकर साचतरे ते मो खिखा है कि सिफ़ उन्हें ये सब वेज्ञानिक ठक विल्ता 
बह वालो भूमिशएं कविता-सग्रह में नहों लिखनी चाहिये। उनके ब्रिमा स्षी उनकी बाब्य- 
रचना के प्ादन्द में कमी नहीं मराठी । पिर बयो यह वितप्डा ?3 क्‍्बि को 'झपतक' की 
मूमिका को लेकर जो भअन्यत्र विवाद उठ खड् हुआ था, उसका प्रमाव उनके मध्यभारत हिन्दों 
साहित्य सम्मेलन के ग्वात्नियए भ्रधिदेशन के अध्यक्षोय भाषण पर पडा ।४ डॉ० कमसेस हारा 
'झपलक! वी उप्ुंक भालोदवा पर नवीन! जी क्ा ध्यान प्राइप्ट क्ये जाने पर, उन्होंने कहा 
था--वह ग्ाबोचना मेने पद्दी है | उसके लिखे जाने का छारएा 'प्रपत्तझ! को भूसिका है, 
जितमें मैंने विज्ञानवाइ झोर भगठिवाद पर अरहार क्या है। साहित्यालोचन में इस प्रकार की 
जो शैल्ो चल पडो है, वह साहित्य वा यदाय॑ मृल्यावन करने में निठान्त असमर्य है । इतिहास 





१, झाचार्य नन्‍्ददुसारे बाजपेयों द्वारा ज्ञात । 

२. झलोववा), डॉ धर्मंदोर भारतों; झपलर, भपल, २६४२, वर्ष १, पक रे, 

पृष्ठ ६२ ॥) 
३. की प्रभाकर साचवे -ध्यक्ति और दाह मय, पृष्ठ २१३-११४। 
४, 'विक्रमा--ध्याप्त उदाच, दिप्तादर, श्र, प्रष्ठ १० ॥ 


बालदइृष्ण शर्मा 'नवोन! . व्यक्ति एवं काव्य 


की यथाय॑वादिनों भाष्य-शेली भोर साहित्यालोचन की परिस्थितिमूलक टीका शैलों एक सौमा 
तक हमारे ज्ञान को निखारतो है । उनकी सीमाझ्रो का ज्ञान दृष्टि के सन्निधान में हो तब तो 
डीक, भन्ययथा 'वातर कर करवाल” की उक्ति चरिताथें हो जायगी। श्राज वहीं बात हो रहीं 
है। मानव के इतिहास को, मानव की सस्कृति को, मादव की अभिव्यक्ति को, जब ठक हम 
मानववाद की दृष्टि से नही देखेंगे, तव तक राम न चाहेगा । यदि हम इनको भोर प्रुंजीवाद 
या समाजवाद की दृष्टि से देखते रहे तो हमें चित्र का विकृत रूप ही दिखाई देगा। प्राज के 
झलोचक चित्र में ऐसे हो विकृत रूप को देख रहे हैं, लेकिन हमें इसकी चिन्ता नहीं है, क्योकि 
कविता में प्राण है तो वह सिर चढे जादू की भाँति बोलती रहेगी। फिर यहाँ कुम्हड बतिया 
कोऊ नाही, जो तर्जंनी देखि डर जाही ।”* 

“प्रपलक' में ५२ कविताएँ सगृहीत की गई हैं । वास्तव में इस सकलन में ५१ कविताएँ 
ही हैं बयोकि 'कुहु की बात” शोप॑क कविता, * पूर्व सकलत “रश्मिरेखा”* में भी पा चुकी है। 
सकलित काव्य-रचनाएँ संन्‌ १६३३ सन्‌--? ४८ के मध्य लिखी गई । डॉ० बच्चन मे लिखा 
है कि “नवीन” जी हर रचना के साथ तिथि भी दिया करते थे। इन विधियों को भी बढ़ी 
महत्ता होगी । कही-कही परिस्थितियों का भी सकेत है। इनसे कविताओं की प्रेरणा, उनके 
वातावरण भादि को समभने में सहायता मित्रेगी । “नवीन” जी की कविताग्ो का भूल उनकी 
प्रतुमृतियों में मिलेगा (४ तिथियो तथा परिस्थितियों के भतिरिक्त 'नवीन जी ने स्थान तथा 
कहीं-कही समय का भी उल्लेख किया है। प्रस्तुत सग्रह की तीन कविताएँ तिथि-विहोन हैं ।५ 
इनमें से प्रथम दो कविताएं 'भान्त” तथा "मिखारी” में लेखन-स्थान का झभाव भी है। कवि 
के तृतीय भ्रप्रकाशित काव्य-सग्रह (सचिका क्रमाक तीन) 'योवत मदिरा” या 'पावस परीडा! 
(लघु प्रेम कविताएं) में भी 'भान्त” तथा “मिख्ारी” कवितामो को संगृहीत किया गया है, 
जिनके प्न्त में तिथि व स्थान का उल्लेख प्राप्त होता है। “शान की तिथि १७ जनवरी, 
११४ श्रोर स्थान बिला जेल, प्रतीगढ है। इसी प्रकार “भिखारी” की तिथि २६ प्रगस्त, 
१६३३ तथा स्थान, जिला जेल फैजाबाद है। प्रस्तुत सकलन की रचनाएँ उत्ताव, बरेली, 
भलौगढ तथा फेजाबाद कारागृहो भोर थ्री गशेश कुटीर, कामपुर में लिखि गईं | परिस्थितियों 
में, कवि ने "प्रगति दीक्षा काल”* रोग काल!'* व भाई रणजित सीताराम पण्डित के 
महाप्रयाण* के उल्लेख भ्राष् होते हैं । 

१. “में इनसे मिला, दूसरी किस्त, पृष्ठ ५६-४७॥ 

२, 'प्रपलक', 'कुहू को बात”, पृष्ठ ३२-२३ । 

३. “रषिमिरेखा', कुहू की बात, पृष्ठ ५३-४४ | 

४, 'नए-पुराने भरोद्षे', पृष्ठ ३७।॥ 

५. 'रकिमिरेखा (क) खरान्त, प्रष्ठ २८-२६, '(ज) मिखारी, पृष्ठ ३०-२१; (ण) तुप 
बिन सूना होगा जोवन, पृष्ठ ३८-३६ । 

६. “प्रपलक” (क) दस-दस, झव न मथो यह जोदन, पृष्ठ ३४, ३४; (स) क्या गे 
सुनोगे विजय हमारी”, पृष्ठ ६२ ६२ । 

७, वही, मेरी यह सतत टेर, पृष्ठ ४द-्ड६£ | 

८, यही, पृष्ठ ६४-६५ | 





विहगावन्नोकन एवं वर्गोक रण र्प 


प्रस्युत सकलन में सन्‌ १६४३ तो काबेताएं सिक संग्रहीत हैं भर कबि ने प्रधानतः 
कारागृह-वास में ही रचनाएँ अधिक लिखो | 

अयलक का मूचर काब्य-विषय प्रेम है। प्रेम में स्यृतिजन्य वियाग एवं वेदा के चित्र 
अधिक उभर कर प्राये हैं। प्रेमन्परक कवित्ताआ के अतिरिक्त, प्राध्यात्मिक व्यक्तिगत ग्रल्हड्तता 
ठथा प्रकृति चित्रण सम्बन्धी कविताएँ मो मिलतों है । हाँ प्रणय सम्दत्धो गीतों में निराशा- 
जम्य बैदना को प्रमुखता है; वहौं चिन्तनपूरों रचनाग्रे। में मी कवि झलोकिक भावताझो की 
प्रभिव्यक्ति करते-करते, मौतिकता की भोर उन्पुख हो जाता है। व्यक्तिगत प्रल्हहता की 
अभिव्यक्ति में, 'हम हैं. मल्त ककीर” कवि की प्रदितियि रचता है । डॉ० द्विवेदी वे लिखा है कि 
“क्ेद्रीप काराग्रार बरेलो में सन्‌ १६४३ में लिखो हुई 'हम हैं मस्त फरीर' शीप॑क कविता 
कवि की स्वामाविक मतोदृत्ति का द्योतक है। युद्ध परोर प्रेम में फतकडपत रादेव मिलता है ॥"" 

'ग्रपलक! मूलत गीविकाब्य है। गोठ तथा प्रगीत दोनों के हप्टान्त इसमें प्रचुर-भात्रा 
में उतलत्य हैं। कतिपय मुक्तक भी हैं। झमिन्यक्ति वंगर साध्यम खडोबोची है। सगोत की 
अन्त सलिला प्रवहमान है । “कुकुम” में, क॒ुकुम झीपक कोई कविता प्राप्त नहीं होती, यही हाल 
“रश्मिरेशा' का भी है, परन्तु 'प्पलक' की प्न्तिम कबिता 'झपलक चलख चमक भरो' शीप॑क 
झब्द को वहन करतो है ।* 

प्रस्तुत कविता-सग्रह श्रीमती इन्दिरा गान्शों को सास्नेह ससपित किया गया, जिनके 
परिवार से कवि के पुराठत एवं धनिष्ठ सम्बन्ध रहे हैं । 

बह्तुत 'कुकुम! या 'प्रपलक! ये दो प्रकाशित सग्रह उनके व्यक्तित्त का सम्पूर्ण चित्र 
नहीं उपध्यित करते । उनकी अप्रकाशित रचताप्रो में उतका व्यक्तित्व कही अधिक नि्धरा 
है ॥३ गुप्ठ जो ने लिखा है कि “जिस प्रकार को निराद्ा झालोचक को उनके संकलन हुकुम! से 
हुई थी, वही “प्रपक' से भी होती है। शायद 'नवोन' के सदर में जो झाकपेए है, वह इन 
कविताप्रों को पठने में नहीं मिलता ।””* “अप्लक' की मूमिका ग्ोर 'नवीन' जी की विचारघारा 
से नितान्त मतभेद होने के कारण, गुप्त जी५ तथा झन्य प्रगतिवादी लेखशो एवं समीक्षकों ने 





१, डो० रामग्रवध द्विवेदी--साप्ताहिक 'भाज', प्रण्डित बालहष्णा शमता 'नवोन', 
रपट मई, १६६०, पृष्ठ ६। 

२. 'प्रपसक, एष्ठ ३१०७-८३ 

३. श्री प्रभाकर माचवे--व्यक्ति और बाइ मय, पृष्ठ २००३॥ 

४. ओ प्रकाक्मचन्द गुस-- साहित्यधारा, झपलक, इष्ठ शव । 

५. झपलक! को प्रह्तादना सें 'नदोनः जी ने आधुनिक हिन्दी आलोचना के सम्बन्ध 
में कुछ बातें कहीं हैं, जो नितान्त ज्ामझ हैं। “मनुष्य रोटो मात्र हे, भोर इसके भ्रतिरिक्त 
कुछ भी नहीं है', 'ठुलसो सामत्तवादों कवि थे', 'शेतो पूंजोवादी घो!, इस प्रकार सी स्थापनाएँ 
हिल्दों भालोचता में प्राजकष्ल कोई गम्मोर लेखक नहों करता ' शायद विद्यार्थियों के शाह 
से प्राषने ऐसी छार्ते सुरो हों, या सोलह वर्ष पूर्व को प्रतिब्दनियाँ झापके कानों सें यूज 


रही होंगी । हम समझते हैं हि झ्ाज को हिन्दी-अ्रवृतियों का गम्भौर अध्ययन करके क्सो 
फ्री लेखक को कदम उठाना चाहिपे [--वही, प्रष्ठ १३६॥ 


बेर 


$3%॥ बालकृष्ण दर्मा 'नवोन' : व्यक्ति एवं काव्य 


'उनकी कृतियों की बदु समीक्षाएँ को हैं। वास्तव में तटस्थ दृष्टिकोण से देखने पर, “नवोन! 
जी को भूमिकाओं से, उनकी काश्य सम्मस्धी सान्यत्राएँं, विवार द्सतर तथा भारतीय संस्कृति के 
प्रति अर निष्ठा से प्रवगत होने की सात्विक सामग्री भ्राष्त होती है । 

क्वामि--कवि का चतुर्थ काव्य संग्रह सितम्बर, १६५२ ई० में प्रकाशित हुप्रा | इस 
सप्रह में 'नवीन' जी की अत्पन्त सारगर्भित भूमिका है जिसमें प्रगतिवाद, मावसंवादी दर्शन, 
पदाथंवादी समीक्षा, साहित्य स्रष्टा एवं समीक्षा सम्बन्धी कवि की उपपत्तियाँ, भारतीय साहित्य 
की झात्मा वे उमका लक्ष्य तथा ससस्‍्कृति पर गम्भीरता-यूवंक्र विचार किया गया है । प्रगतिवाद 
तथा माक्संवादी दर्शन से कवि ने प्रपदा पूर्ण मतभेद प्रस्तुत किया और प्रगतिवादी प्रालोचकों 
की समीक्षा का खरा एव सोदाहरण विश्लेषण किया ।" “अप्रलक की भूमिका के समान, इस 
भूमिका ने भी प्रगतिवादी-शिविर में हडकम्प मचा दिया । प्रगतिबादियो की समीक्षा 
तथा विरोध के फलस्वरूप हो, 'क्वासि' की क्षम्द्री व ठब्पपूर्णे भूमिका और मध्यभारत हिन्दी 
साहित्य पम्मेलन वे खवालियर भ्रधिवेशन के प्रध्यक्षीय वक्तव्य ने जन्म लिया था। इन दोनो 
की प्रतिक्रिया एव कठु समोक्षा डॉ> रामविलास शर्मा वी “्र्गतशीत साहित्य की समस्याएँ/ 
के 'साहित्य और यथाथे” शीर्पक लम्बे निबन्ध में देखी जा सकती है ।* 

“बवासि! को कवि ने 'ठीक्रा गीत सुग्रह” वहा है ।१ गीत-सकलन वी हृष्टि से यह तृनीय 
कृति है, परन्तु काव्य सप्रद् के दृष्टिवोण से चतुर्थ । प्रस्तुन-सग्रह में ५५ रचनाएँ सकलित हैं। 
वस्तुत, इसमें ५३ कविताएं ही हैं, क्योकि 'मेरे मधुप्रय स्वप्त रगीले” श्रोर “प्र/णों के णहुन' 
शीप॑क दो कविताएँ, इस सग्रह में हो, दो बार सकलित हो गई हैं ।* समग्र कविताओं का 
रघनाकाल सन्‌ १६२०-४६ ई० का है। प्रस्तुत सग्रह में सिरे चार कविताप्रो७ के भ्रतिरिक्त, 
सभी तिथियुक्त हैं। दर्मा जी के श्रप्रकाशिन चतुर्थ का य सम्रह ( सचिका क्रमाक चतुर्थ ) 
“प्रलयकर' (राष्ट्रीय कविताएँ) में, इन तिथि-विहोन कविताओं में से एक रचना 'कमला नेहरू 
की स्मृति में! भो सकलित की गई है, जिसके अन्त में १८ मार्च, १६३६ की तिथि तथा 
धीगरणेश कुटीर, कानपुर के स्थान का उल्लेख है ।९ पअन्य तीन कविताप्रो की लेखन-तिथि 
तथा स्थात झविदित है । 


२. 'कवासि?, क्वासि को यह देर मेरो', पृष्ठ १-२५ । 

२, डॉ रामविलास शर्मा--प्रगतिशोल साहिस्य कौ समस्याएं, चतुर्थ निबन्ध, 
साहिएप प्रोर यथार्थ, पृष्ठ ६०-१०१ ६ 

है, क्याधि', 'क्वामि की यह देर मेरो', एवब्ठ ? / 

४, बवाति', (क) 'मेरे सघुमय स्वप्न रगीले', पृष्ठ १६-१७ भौर पृष्ठ ११०-११ पर] 
(थ) 'प्रासों के पाहुन', एथ्ठ २४-२४ और पृष्ठ ११४-१ १५ ॥ 

५. 'श्वासि', (क) 'लिख दिरह के गान, एच्ठ ३-२, (लव) “पतिमन्त्रित', एृष्ठ ४३- 
४४, [ग) कमला नेहरू को ह्थूति में, शृध्ठ ६८-६६, और (पघ) “उड़ चलाए, पृष्ठ 
१००-१०९१॥ 
६. प्रप्रझाशित चतुर्थ काव्य-संग्रह 'प्रलयंकर', कमला नेहरू को स्मृति में, ३६ वो 
कविता । 


विहयावलोकन एवं वर्गोरुरखं श्ब्रर 


स्थान के दृष्टिकोण से वदास्ति' को कविताएँ, गाजीपुर, उस्ताव, बरेली के काराणुद्दों 
और ओगरणोश कुटीर, कातपुर तथा प्रन्‍्य स्थलों पर लिखो गई। परिष्यितियों के दृष्टिको् 
है, 'मलि-दीशकाल'" के अस्तर्यंत लिखा कशिताएँ मिलती हैं। कवि से निश्वित समग्र, 
विशिष्ट झदमरों तथा पर्वों का भो, कविपय वविताओ के अन्त में, उल्लेख किया है। 

प्रस्तुत-म्प्रह में कारागृह में रचित कविताएं, भरवेक्षाकत्ध कम, सकलित है भोर 
धन १६४४ में लिखिव कविताप्रो का प्राधात्य है। 

बाप! सछाउ-पब्द है जिपका पर्य है कहाँ हो ? सग्रह के शीपक के प्रनुमार इसमें 
दाशनिक कविताओं की प्रचुरता है ५ प्रसव के शोप॑क में, प्रतिमाध विषय को ओर, शर्मा जो का 
सबल सकेत है। 'नवीन' कय जिज्ञासाकुल डिन्तु प्रपरिित नचिक्रेता भद्मप्ट एवं झतीरनििय सत्ता 
के सुदम रहस्यों से प्रवगत होने के लिए, फास्य-लत्पना के यान पर विराजकर, उद्बोयमान होता 
है । लोकिक बन्धतों से विमुक्त्र होने को झोर हमादा कवि गतिश्वील है ॥ श्र प्िवद्रालक शुक्ल 
ने तिल्ा है कि 'विश्मृता उधिता! ओर कुडुम' में खातारिक विषय हैं। परन्तु 'बवासि! के 
उपक्रम, उपपत्ति, उपसहार ग्रादि पर्शलगों के हष्टिकोण से स्पष्ट है कि 'लौकिक बिन्दिया' का 
प्रेमी प्रव दिन्‍्तता के चेत्प पर बैठकर भाध्यात्मिक विचारों को माला गुँप रहा है। यह भो 
प्रगति है, कवि के प्रत्तजगत्‌ की उत्हान्ति है। फिर भी यदि कोई कहे कि प्रगतिशील 'तवीन! 
मर गये तो 'मुश्रमस्तीति वक्तम्यं॑ दशहस्‍्त्ता हरीठकी', से ही सन्‍्तोष करना पड़ेगा।* इंा स्रग्रह 
में, कवि वी सर्वोत्तम रहसस्‍्थवादी रचताएँ झपना नीड बनाती है। उनवी आध्यात्मिकता की 
उतरोत्तर वृद्धि को थ्रीमन्‍्मबनाष गुप्त ने पसन्द महों जिया था , प्रठएव उन्होंने लिस दिया था 
कि कवि तो मर गया ग्रव दाशनिक ने उसकी जगह ले ली है ।? बस्तुत इस विवास का मूल* 
स्ोत उनकी प्रायु नी वृद्धि, झतुभव, भध्ययनंद्योलता तथा सासारिक विरक्ति में दूँगा था 
सकता है । 

'झपउलक! और 'क्वामि” वी कविताओं में प्रेम की माव-मूमि का दाशंनिक शगार करने 
का प्रयास है।* प्रथय गीतों में स्मृति जन्य प्रथुपात की घाडंठा विद्यपात है। मृत्यु-गोत, श्रदृत्ति 
चित्रण, रास्ट्रीयता भादि तत्वों ने मो पयत्यधादा में अपने चक्र बनाये हैं । 

पश्रपलक, 'रस्मिरेश्ला' प्रोर 'द्मात्ति' के गौतो में क्रान्ति एवं विष्तद व) स्वर बी 
शोव्रठा के साथ मुखरित हो उठा है ॥ प्रस्तुत संग्रह में गोति कछा का सुन्दर तथा सुप्दु निदर्शन 
ब्राप्त होता है । गोतिकात्य पर ब्रजमाापा, कनोजी, प्रवधों दया लोकगोतो थी घुत का भामिक 
प्रमाव मी गौर जा धरुता है आयनाप्रक् रचनाएँ भी मिलती हैं । 


३. किवासि, (क) प्रिय जोवन-नद श्रपार, पृष्ठ ६-७, (खत) विरेह, पृष्ड ८-६ । 
२. को शिगरालक बारत--बोछ!, निरोद! जो को दिशावि', लूत, १६६०, 
चृष्ठ इेध६ 
इ, 'कृति/, मई, १६६०, प्रृष्ठ ६७ । 
४. थी शिवदानातिहु चौहान--'काब्ययाय!, हिन्दो कदिता का विकास, पृष्ठ ४० ) 
. भो शिवकुमाए शर्मा--हिन्दी साहित्य : युप प्रौर प्रवृत्तियाँ, पृष्ठ ४६१ ॥ 


१च६ बालकृष्ण छार्मा “नवीन! : व्यक्ति एवं काब्य 


प्रस्तुत संग्रह को झीप॑कवाहिनी भ्रन्तिम कविता बवासि', सकलन की सूलभित्ति के द्वार 
खोलती है ।१ 

विनोबा-त्तदन--कवि का पचस एवं झल्तिम प्रक्राशित काब्य-सग्रह 'विनोबा-स्तवन है 
जिसमे भूदान-यज्ञ के प्रणेता आचाय॑ विनोबा भावे को श्रद्धाजलि प्रवित को गई है। यह मंग्रह 
“बखुवर सियारामशरण गुप्त! को सस्नेह समपित क्या गया है। सग्रह का प्रकाशत-काल 
स० २०१० है। "नवीन' जी से पुस्तक की भूमिवा सन्त विनोबा” में विनोवा के व्यक्तित्व, 
प्रतिभा, तपरचरण, ग्रन्यि शून्य जीवन, ज्ञान, सन्देश ग्ोर महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला 
है ।९ श्रपने जीवन के उत्तरकाल में “नवीन” जो विनोबा रो ग्रत्यधिक प्रमावित हो गये थे भोर 
उनके दर्शन का प्रभाव भी, कवि की विचारधारा पर देखा जा सकता हैं। विनोबा, कवि के 
ब्रेरशा-स्लोत रहे हैं। सन्‌ १६४१ में शर्मा जी अधिकतर झाचाये विनोबा भावे के सम्बन्ध में 
प्रवचत करते थे झोर पत्रयतरिकाशो को परामझं देते थे कि भावे जो के सन्देश को प्रथम स्थान 
दें ।3 वे विदोबा जी की रचनाग्रो को शुद्ध साहित्य की परिधि में परिगणित करते थे [४ 

प्रस्तुत-भग्रह में 'ग्रहो मन्‍्वद्रष्या, हे ऋषिवर ।”, 'उडान, “जग चुकी है बर्विका! 
'पस्पि-पजर,' 'महाप्राण के स्वन॒,” “ईशावास्योपनिपद्‌ बाला' ओर 'इस घरती पर लाना है! 
थ्रीप॑क सात कविताएँ सकलित हैं। सब कविताओं के भघ्न्त में कवि ने लेखकतिथि एव स्थान का 
उल्लेख किया है । समग्र कविताओं का लेखन स्पंल नई दिल्ली है भोौर मई १६५९३ में 
दिल्ली गई । सिफफ अन्तिम कविता जून, १६५३ में लिखी गई । 

वासत बिनोवा की साधना एवं मानस सेवा हो इस कृति की भावता है। उनके 
व्यक्तित्व, सन्देध, गान्धी डी का उत्तराधिकार, प्रभावोत्यादकता, महापुरुषों की परम्परा, मानव 
सन का उद्देलत, बाझी की महत्ता ओर जन-कल्यारणं के पक्षो को 'नवोन” जो ने सपनी कविता" 
माला में गूथा है। समस्त साहित्यिक गुणों से परिप्लावित, यह स्तवन संस्कृति तथा पास्षा 
का जीवित स्मारक है । 

“विनोबा-स्तवन” में कवि “नवीन” में किसी श्राइत जन का गुणगान कर झपनी सरस्वती 
की पवमानना नहीं की, वरन्‌ भारतीय संस्कृति की समग्र चेतना को अपनी साधना में समेट कर 
“बहुजन हिंताय' का भाकाक्षा से परिपूर्ण उस तपस्या को वन्‍्दना की है, जिसके गन्तसू की 
कल्याणी वाली दानवता वी दुराक्ाक्षाओ को चुनोतां देठी हुई मानवता को जीवन का सम्बल 
प्रदान कर रही है। वस्तुत स्वर्गीय 'तवोन' जी का सम्पूर्ा जीवन भी तो दुघंध जोवन-सघर्षो 
को ज्वाला में दपकर एकनिप्ठ, अविचल और एकरस साधना में रत होकर ऋषि की एक 
तेजस्वी महिमा को मूर्त कर सक्ा। किन्तु कवि मनस्दों तपस्वी 'नवीन” के व्यक्तित्व के प्रति 


१. बदासि', क्वासि ?, पृष्ठ श्श्८् | 

२. विनोदा-स्तवन!, सन्त विनोवा, पृष्ठ १-११॥ 

है श्री रामाजुजलाल श्रोवास्तव--'सरस्वतोः, सुभको तो हो तुम नित नवीन, जुत्ताई, 
१६६० , पृष्ठ ३० । 


४. थो मापतमूषण धप्रवाल--डॉ० नमेन्द्र के श्रेष्ठ निबन्ध, दादा ; स्वर्गीय 
धं७ बालकृष्ण दार्मा 'नवीन?, पृष्ठ श्य३ ।॥ 


विहगावश्ञोझन एवं वर्गीकरण (4.4 


हमारा हृइ॒थ उप समंदर शर्म से परितृण म्ावोन्तेत की चरमस्थिति मे देखी हैं।* कबि ने 
विनोवा जी को मावजीर क्रालि के अदवेक एवं राष्ट्रीय भावनाप्रों के जोवस्त प्रदीक के छथ में 
ग्रहण किया है । 

राष्ट्रमगत विनोबा जी के व्यक्तित्व एव सन्देह पर श्री मैयिलीशरण ग्रप्त, 
थो रामधारी सिंह 'दिनकर,? डॉ० सुधीन्‍द्र, सोहनलाल दिविदी, श्री गोरीशकर मिक्र, पारसनाथ 
धर्मा, भ्रविन्द, परमहम शुक्ल, रघुताय सिह, विकाप्त वाजपेयी, वाष्सय ग्रादि महानुमावों ने 
रचनाएँ लिली हैं ! सर्वाधिक मुद्दर काव्यभायन एवं लेखन स्वर्योद कवियर कली वालकृप्ण शर्मा 
'लवीन' की कृति 'वितोबा-स्तवत' द्वारा रुम्पन्न हुमा है ।* कबि ने पूर्ण तन्यमता, निष्ठा तथा 
तात्विक रूप में इस कृति का सृजन किया है ॥* 

उमिला--'नवीन” जी का छठवाँ काव्य-ग्रन्य “उम्मिला/ है जो कि उत्कृष्ट कोटि को 
प्रबन्ध कृति है। इसे पूज्य 'दहा' श्री मेयतीशवस्ण गु्त कों समदित किया गया है जिनके प्रत्ति कवि 
के हृदय में श्रद्धा एव झास्था की मावता रही है। पह काव्य सन्‌ १६४७ में प्रकाशित हुप्रा । 

प्रस्तुत प्रत्म की भूमिका 'थो लक्ष्मशचरणापंणमस्तु' कई दृष्दियो से मत्यन्त महत्वपूरां 
एव सूचता-प्रद है। 'उम्गिला/ सम्बन्धों प्रत्यक्त बहयूल्य तथा उपादेय झ्ूचनाझों का खोत 
यह भूमिका ही है। नवीन” जौ ने इसके लेखन-प्रकाशन का इतिहास, पृष्ठिमूमि, प्रेरणा 
तथा लक्ष्य, वाव्यकपा सम्दस्धी निजी श्रादश व मान्यताएं, महाकाब्य की झावश्यकता झोर 
ग्रुगीन माँग, प्रादि बातों पर विस्तारपुर्वक प्रकाश डाला है ।*४ 

“उस्मिला' के लेखन एव प्रकाशन का लम्दा इतिहास है। इसके लेखन का श्रीगणेश 
सन्‌ १६२२ के नवम्बर भ्रयवा दिप्म्बर मास से किया गगा५ झोर सन्‌ १६३४ के फरवरी 
मास में समाप्त हुप्रा ।* इसके लेखन में लगगरग सवा-बारह वर्ष लगे। यह ग्रन्थ २३ बर्षे 
(सम १६३४-१६५.७) तग्म अ्रप्रकाशित ही पडा रहा। श्री नरेश मेहता ने लिखा है कि "साहित्य 
में उन्होने मृन्रुलुर्द का ग्रादर्श उपसध्यित किया। फलस्वरूप सन्‌ ३४ का प्रणीत उममिला 
मद्दाकाव्य सन्‌ ५८-४६ में प्रकाशित होता है । भोर जाहिर था कि उस कृति सें कृतिकार की 
जो सामाजिक प्रतिष्ठा होती भी, वह नहीं हुई "७ 

“गुप्त जो के 'साकेठ' प्रोर 'डमरिया! के निर्माण-काल में एक-दो साल का ही भ्रत्तर 
है । 'सकेत” समाप्त हुआ १६२१ में प्रोर 'उस्मिला! १६२४ में । पर बह प्रकाशित हो भक्ी 


१, डॉ9 चिल्ताम्रि उपाध्याय-- चिस्तनः, विनोद्या स्तवत' एवं स्वर्योय नवीन 
जी; पीस स्थृति ब, पच्ठ ६४ २ 

२, लक्ष्मीनादायण दुबे, साहित्य के चरण, महाप्राए विनोवा भौर हमारे कवि, 
प्रष्ठ ४० ॥ 

३, विनोदा-स्तवन”, इस घरती पर लाना है, पृष्ठ ३१ । 

है. उस्मिला, श्रो लक्मणवरणापंरामस्तु । 

भू. घहो, पृष्ठ (ख) । 

६. “उम्मिला', थी लक्ष्मसवरण्ार्पएमस्तु, इृष्ठ ग | 

७ 'क्रिति', दिप्पषो, बेदझव जव--“नवीनः जो, भ्रप्रेत, १६६५०, एथ्ड ६६ । 


श्ध्र्८ बावकृप्ण दर्मा 'नवीतः : व्यक्ति एवं काव्य 


१६५७ में । इस देरी के छिये 'नवीत” जी हे वहुतेरे काररा दिये हैं। यथायें में, यह उतका 
कवि, आत्मप्रकाशत को दुवंजता के प्रति विद्रोह ही था। विलम्बित प्रराशत के कुछ परिणाज 
भो हुए हैं। डॉ० देवीशंकर झव॒स्यों ने लिखा है कि “इस दौरान सें हिस्दी-कविता काफो 
भागे मढ़ चुझो है; प्रत उयकी प्रमिस्यक्ियाँ एक ओर बोसवों शत्रों के छठे दशक से पीगे 
को है, उसका हष्टिकोश प्रार्य समाजी एवं राष्ट्रोय संग्राम के प्रारस्मिक फाल का है, वहीं 
बे इतनी पुरानों भी नहीं हैं. कि अपेक्षित ऐतिहासिक परिप्रेदय में उन्हें तदस्वता-पूतक रखा 
ज्ञा सके | उसका लेवत आज भो क्रियाशोत्त है। 'ताहेत' जहाँ परम्धरा की एक कड़ी वर 
गया, वहीं “उस्मिला” घार से अ्सम्शक्त हो गये जल की भाँति प्रतीत होती है! परन्तु मेरा 
विश्वास है कि सम्भवर पुछ ओर दिन बोत ज्ञाने पर 'डम्मिला' भ्रपि् महत्वपूर्ण स्थार 
का प्रषिशारो ग्रत्य होगा 


“उस्मिला काव्य की कथावस्तु छ सर्गों में विभाजित तथा वर्णित है। प्रस्तुत कार्य 
कथा में रचनाकार ते रामापणी कथा को नूवत हष्टिकोश से देखन तथा प्रस्तुत करने का 
सफल प्रयत्न किया है। उस्मिला के चरित्र को प्रवानता देते हुए, झाघुनिक ग्रुग की प्रति 
क्रियाओ्रो को भी प्रतिपादित किया गया है। भालोच्य-काव्य में विविध छद्दो तथा शैलियों का 
प्रयोग किया गया है। कवि के यश शरीर को जीवित रखने झोर इतित्व के घवोभृत्र प्रतीक 
के हेतु 'उम्मिला' कृति ही पर्याप्त है। 

प्राशापंश--ह्वाीय हृठात्मा गरेश्घध॑कर विद्यार्थो के निघत के परचात्‌ (संत १६३१) 
इस खण्ड काव्य को रचना हुई। प्रस्तुत पुस्तक के 'प्रस्तावता” का गीत मो तुप्त प्राणों के 
बलिदान, 3 सन्‌ १६४२ में 'दीणा' के मुद्धपृष्ठ पर, गणेशजी के चित्र सहित, प्रकाशित हुप्रा 
था ।४ साय ही, कविता के अन्त में, यह टिप्ससी भी प्रकाशित हुई थी कि “पृज्याह स्वर्गीय 
गरशशकर विद्यार्थी की बलिदाव-स्मृति में लिखे गये “प्राणापंण” नामक काव्य-प्रत्थ का 
आर्भिक गौत । यह ग्रन्य, लेखक ने श्रपवी गत जेज-यात्रा को प्रवधि में लिखा है| यह भगी 
अप्रकाशित है? ।० इससे यह प्रभाशित होता है कि प्रपनी अन्य कबिताप्रो तथा प्रबन्धकृति के 
समात, यह भी 'तपोभूमि” की तपस्या का पुनीत फल हैं । 

'प्राणापंण' के प्रारम्भ में प्रधात-मस्त्री थी जवाहरलाल नेहह की भूमिका है जो कि 
हुतात्मा गणेशजी तथा स्वर्गीय 'नदीव' जी क पुराने तथा धनिष्ठ मित्र रहे हैं। काव्य-विषय 
तथा फाव्यकार दोनो वी मन स्थितियाँ तथा घटनाग्रो को श्री नेहरू ने निकट से जाता पहचाता 
है। २१ जगवरी, १६६२ का लिखित इस भूमिका में बलिदान को महिमा प्रॉँकी गईहै। 





१. डॉ देवेस्टकुसार जेत--सम्मेचन पत्रिका), रूवि नह्वोन प्रोर उनको 'उश्मिला! 
विद्विष भाग ४६, सहया, ३ आइिदन--सार्ग शो १८८रे शक एथ्ठ १३०। 

२. कल्पना! उल्मतता, जून, १६६०, पृष्ठ ६२ । 

३. आशापंए/ प्रस्मावना। 

४. वीणा? शऔ्रो तुम प्राणों के बलिदातो, जुलाई, १६४२, पृष्ठ ७७०३-७४ | 

५. धही, पृष्ठ ७७४ । 


विहगावलोकत एक वर्यकेरएण रद 


'"गणेयर्शकर विद्यार्यी' पुप्तक को 'प्रस्तावता' में मो नेहरू जो ने जाऊं बर्नाइंशा' के प्रस्तुत 
उद्धरण को गऐेयजी पर चरिठापँ तिया है-- 

"फंड 5 पट एफ्ट ०ए 7 2, पार एलंप्रए एप 6" 3 9पफ्कू०४6 
ए5एउड्ठएण॑ं"चव 99 एणएणउद? 45३ प्राइगप णार, ९ एचंपड पाण्0ण्ट्रीए 
ऋणप 5७६ एथचगढद एण्प बाल फाठ्सए ०३ फद उदा०ए प्रध्यू पड फलंगह 
4 0९९ ० ग्र४णर, ग्राभट्वपे रण 3 विधा), ब्लाक फापल स्वत व 
॥7टए७ 800 हुएं९एथ७९९$, 00णछ2पराएए्र एव पी€ छत्प॑ क्ष्यों प्र 
त८ए०प्रद 5८६ ७ बध्या ३०० एग्णएए.? 

अर्थात्‌ "मानव जीवन का सच्चा सुख इसी में है कि जोदद का एक ऐपे उद्देश्य के 
लिए उपयोग किया जाय जिप्तको भाप महान्‌ भोर उत्कृष्ट समझते हो। प्राप अच्छी तरह 
जोश झोर जजंरित हो जायें पूर्व इपके कि कूडे के ढेर में फ्क॑ दिये जाये भोौर प्राप प्रहृलि 
की एक शक्ति हो न कि बलेश, शोक प्रोर उप्रावस्भो के ज्वस्प्रस्त झ्रोर छुड भूलतण्ड हो जा 
सद्य यही शिक्षायठ करता रहता है कि सतार सुकको सुखो बनाने वी ओर ध्यान नहों 
देता ।"* 

"मूमिका' के १₹चात्‌ 'काव्य-कया' में वाज्यवस्तु का सुर्दर ढग से तिरूपण क्या गया 
है। “प्रस्तावना' में कवि के दो गोत हें--'म्रो, तुम प्राणों के वलिदानी” ओर “वह यी एक 
भपानक हाली ४! इन गीठो में गणेश जी के व्यक्तित्व तया कानपुर को तत्कालीन स्थिति 
का निहरण प्राप्त होता है । 

गणेश जो के दाह्दोई होने को घटना का कायात्मक वर्णात हो इस खण्डमाव्य की 
विषपवस्तु का सार है। वस्तुत* इसमें कथाभाग अत्यन्त सूदय है। कथयावस्तु को घटना-मक ने 
कह कर, भावात्मक कहा जा सकता है। सुचनक्षाव्य में पाँच सर्ग॑ प्रयवा 'ग्राहतियाँ” थी परन्तु 
प्रकाशवाधें प्रस्तावित प्राहप में ऐिफ्े चार सम हो प्राष्व होते हैं 

गणेश जो को परावत-बन्दनां से इस काव्य का प्रारम्म होठा है। 'प्रय थी प्रयम 
प्राहृठि/* या प्रथम स॒ग॑ में २५ छन्द हैं जितरमें समसामयिक जन-जीयन का यपारयें चित्र 
प्राप्त होठा है । 'द्वितोव भाहुति/३े के २४ छल्दा में प्रादं, १६३३१ के समय के कानपुर का 
चित्रण है। साम्प्रराधिक दत्वो का भी विस्नेपस्ध किया गया है। 'तृतीय ग्राहुति*" में गणेशजी 
को मातस्िक दशा, द्यारीरिक स्थित तथा दगे की गहन प्रतिक्रिया को लिरूपित किया गया है। 
इस सगे में ४६ छल्द हैं । 'चनुये ग्राहुति' में ६० छल्द है भोर यह सदसे बडा सर्य है। इसमें 
गणेश जी के जीवन के झन्यम क्षणो की गाया तवा धहोद होने कौ गरिमा झक्ित है। यहो 





१. गणेशशंकर विद्यार्था', प्रत्ताइना । 

२. ब्राएपश', झय भरी प्रथम झाहुनि, एष्ड २-११ । 
३, वही, द्वितोष आहुति, प्रष्ठ १९-१८। 

४. सूतोय प्राहुति, पृष्ठ १६-३१॥ 

ध. बहौ, चतुर्थ भाहुति, पृष्ठ ३२-४१ । 


१६० बालकृष्ण शर्मा 'नवोन' : व्यक्ति एव काव्य 


काव्य समाप्त हा जाता है। इस काव्य में भ्रसमम्मिलित 'पचम झ्राहुति” का नाम गौत-माला है 
जिसमें १६ गौत हैं । ये झोक गीत हैं। दार्शनिकता में रगे-लिपदे इत गरौतो का सम्बन्ध मृत्यु 
से है। प्रस्तुत श्राहुपः में इस राय को सम्भवत इसलिए सम्मिलित नही क्रिया गया कि इसको 
कथा-वस्तु वे घटना चक्र एव प्रवन्धात्मऊता से प्रत्यक्ष एवं गहरा सम्बन्ध नहीं है।* 
इस काव्य के नायक गरोश जी हैं ओर सख्यातवृत्त है। भपने झाराध्य एवं जीवन- 
निर्माता विद्यार्यी जी के प्रति कवि की भवित्र हो काव्य-प्रदाह वन कर, गतिशील हो पड़ी है। 
पूर्ण विश्वास है कि कवि की इस महान्‌ एवं नवीनतम प्रकाशित कृति का हिन्दी सतार 
हार्दिक स्वांगव करेगा । हमारी युगीन परिस्थितियों के लिए भी यह झनुकूल तथा नवोद बनी 
हुई है । 
अप्रकाशित काव्य-सग्रह--'सिरज्ञन को ललकारें! या 'नुपुर के स्वत'--अ्थम 
पप्रकाशित काव्य-सग्रह को कवि ने दो शोक 'सिरजन की ललकारें! या 'ठुपुर के स्वत! प्रदात 
किये हैं। किसी एक शीपेक के अन्तर्गत यह सकलन प्रकाशित होगा । पाण्डुलिपि में वुल १६२ पृष्ठ 
हैं और ४१ कविताओ्रो को सम्रहोत किया गया है। इस सग्रह को दो कबिताएँ यथा 'नैशयाम 
कल्पमान! * झोर 'उड चला',) 'क्वासि/ मेँ सग्रहोत हो चुकी हे। 
सप्रह के शीप॑क सकचत को दो कविताप्रो--(सिरजव को लनकारें मेरो/" तथा 'झाये 
नुपूर के स्व॒न सन भन!६ के प्राघार पर दिये गये हैं। 'सिरजत की ललकारें' काफी सम्बी 
कविता है जो कि ३८ टक्कित पृष्ठो में समाहित है । इसमें ७५ छन्द तथा ६६० पक्ितयाँ हैं! 
इसमें महात्मा गास्घी, उनके विचार तथा हिंसा व झहिसा के हस्द्ध झ्लादि को प्रस्तुत किया 
गया है । 
लेखन-काल सन्‌ १६३४-१६५४५ है। चार तिथिविहीत एवं स्थानविहीन रचनाएँ हैं । 
सन्‌ १६४३ ई० तथा बरेली कारादुद्ध की रबनाप्रों को इस्त सग्रह में प्राधान्य प्राप्त है। कवि 
ने यत्र-तत्र निश्चित समय का भी उल्नेख किया है। विशेष परिस्थिति में, “अग्नि दीक्षा काल? 
का नामोल्लेख है। कवि को प्रख्यात अध्यात्य-परक रचनाएं “कस्त्व को$ह ?* तथा 
१ “ध्राणार्पए। के पाँचवें स्ग मैं कुछ स्कुट कविताएं थों--इन दो सिरीज प्रात 
मृत्यु गोत । झ्रत में “नवीव” जी ने हो यहू उचित समझा कि थे १०-१२ मरण गीत ( जो 
स्वतन्त्र ही ये) खण्डकाव्य से निकाल लिये जायें। ये गोत ज्ञानपीठ की दो गयी 
पाएड्डुलिपियों में हैं ।?” 
श्री रुद्नारायश शुक्ल का भुझे लिखित (दिनाक--२० ८-१६६२ के) पत्र से उद्घुत । 
२. 'प्विरजन की लतकारें? या “नुपुर के स्वन!, ७ वो कविता ) 
३, वही, ४० वीं कविता + 
3. 'क्दासि', 'नेशवाम कल्पमान', पृष्ठ ६६-६७, 'उड चला , प्रष्ठ १००-०१॥ 
५, १६ दो कदिता । 
&, ४१ वो कविता । 
७, बयालोसर्वे दर्षान्‍्त में", प्रथप कविता । 
ह, हे४ वो कविता, 'विज्ञाल भारत', धक्तूबर. १६३७, पृष्ठ २५३-३६५ ! 


विहगावलोकन एव वर्गोकरण श्द्र१ृ 


“वह रहत्प उद्घाटन रठ मन!" को इसे सब्ह में स्थान प्राप्त हुमा है । कदि के बात्यावस्था को 
गाया 'धरतों के पुत'* झौर वृद्धावस्‍ष्या की कहएण कहानी यो शोल युक्त, यो गति झालिगित है 
ओवन'3 मे भी सप्रह की साखूदि की है । * 

प्रस्तुत कृति में दाध्निक कविठाप्रो को सकलित किया गया है ॥ कवि कभी लोकिक 
से भलोकिक की झोर उन्मुद्व हुआ है पोर कमों भतौकिक से लोक्किता की ओर पाया है। 
साधारिक जीवन को भतुभूदियों को भ्ध्यात्म को दिश्ला में मोदा गया है । 

'बोन-दोहाइलौ'-- 'नवीन' जो के जीवन-काल में ही क्री रामनारायण गझग्रवाल ने 
लिखा पा कि “कवि 'नवीत' का एक झोर भी रूप है, जो अभी तक हिन्दी-जगत्‌ को पूरे तरह 
ज्ञात नहीं हो सका है । उनका यह रूप उनके ब्रजभाणा काव्य में झभी ज्यों का त्यो सुका-छिपा 
है। द्जमाषा भें लेकडो दोहे स्वान्त. सुखाय भाव से “नदीन” जो ने जेल की चहारदीवारी में 
या पन्‍्य झवराश के क्षस्पों में लिखकर एक मोटो कालो कापी में इतने भोतर रस छोडे है, 
मानो वे उनके अन्तत्तल में ही छिपे हो। बिना विशेष प्रथल किये कोई उन्हें घुन पाता तो 
दुर, कदाचित्‌ छांह भी नहीं छू सकता | इसका गया कारण है, यह उनसे पूछने का हमें कभी 
साहस नही हुम्ना, परन्तु हम स्वय इपका कारण यहो समभते हैं हि जनता में कहने या सुनने 
के लिए सम्भवत उन्होंने भपने ग्रजमापा के दोहे नही लिखे । जनठा के लिए, उनका जो काव्य 
है, वह खडीबोली में हो रचा गया है। परन्तु बजभाषा क्म्य "नवीन! जी के उपाध्य 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण की भाषा का काय्य है जो उतनी वैप्टवीय श्रद्धा का केन्द्र-विन्द है प्रतः इस 
भाषा में अधिकाय काव्य-सवना उन्होंने दूछधरो के लिए नहीं, रवश्र भपने लिए छो है। अपने इस 
काब्य में प्रात्म-चित्तन झोर सात्म-दर्शन 'नवीत” जी ने विशेष रूप से किया है (/४४ 

शरम-चिन्दन ठया आरम-मन्थन से मधिठ, कवि वी द्वितीय अप्रकाशित क्षाव्य-्कृति 
'नवीव-दोहावलो' में भो प्रवम झग्रक्नणित कृति के समान हो सन्‌ १६५३ झोर बरेली-कासगृह 
की रचनाप्रो को भ्रधानता है। बीस क्षीपकों के झन्तगंत २४६ दोहे हैं। 

“नवीन-दोह़ावली' का प्रधान विष्य खुगार है। इसके झतिरिक्त म्राध्यात्मिक्ता, 
दाशेनिकता तथा प्रा्थेना को भो स्थान प्रास है। प्रथम रचता "वह प्रवास आायास? के पाँच 
दोहो में प्रवासी-प्रेमी को भावनामों की भभित्यक्ति है। 'नदोन-दोहावली' के १६ दोहो में प्रेम- 
भावदा की प्रधानता है। 'छतत प्रवाह” के १० दोहो में प्रणय का स्वर प्रमुख है। 'शुप् 
लि.हाघन' के दत्दो में परघरता को वाणी मिले है। नैना? १४ दोहो में नयन के विभिन्न रूप 
जित्िद हैं। 'झतुरोष” के १८ दोहो में भपदे प्रिय से मामिक प्राग्रह है। 'सशय दैन्य' के १्ध 
दोहो में निशाशावादिता तथा तकं-वितक को स्थिति को गझाषार प्राप्त हुमा है। “बाव' में प्रेम 


१. २५ यो रूविता । 

२, ३६ दो कदिता । 

३. १४ दो कविता, झाजस्लः, फरवरी, १६भ८। 

४. साप्ताहिक 'हिन्दुस्सान' श्लो डालकृथ्ण शर्मा 'नयोन' का बजभाषा काव्य, १६ 
दिहम्दर, १६४५६ ॥ 
१. साप्ताहिक प्रदाष!, सतत प्रवासी (२२-१-१६४६ )+ 
श्र 





श्द्दर बालकृष्ण शर्मा “नवोन! . व्यक्ति एवं काव्य 


ठया वेदना की प्रभुखत। है। 'मेरे श्राणाधिक” के दो दोहे तथा ध्ाठ चोपाइयो में ब्राथेंना का स्वर 
विकीएँ है । अपना झपनी बाट के सात दोहो में सासारिकता प्रथवा नैतिकता का प्रधानता है। 
"जया! के द्वादश दोहों में प्रेम तथा भक्ति का समन्वित रूप है। “पहेली मानव' के २७ दोहो में 
प्रेरक स्थिति तथा उद्बोधन को स्वर मिला है। “झनवाप्त' के ६ दोहो में भात्माभिव्यक्ति है। 
"राग विराग के १५ दोहो मे प्रशय तथा चिन्तन को गगा जमुना हिलोर ले रही हैं। 'हसिति 
उद्दी अकरास' के १६ दोहो में मृत्यु को विषय बनाया गया है। (पिजर बद्ध मानव' के छ दोहो 
में बन्दी-जीवन की सारमयो अभिव्यक्ति है। 'पै न टरे घनश्याम” के ४ दोहो में उलाहना है। 
“उपालम्भ' के ५ दोहो में प्रेम भरा तथा रससिकत उपालम्म गुजायमात है । “प्रतीक्षा' के १४ 
दोहो में व्यक्तिपरक तथा प्रेम की रचनाएँ हैं। भ्नन्तिम रचना “किते तिहारो देश” के १० दोहो 
में दाशनिकता व प्रार्थना को स्वर मिला है। 

इन दोहो का माध्यम ब्रजमाषा तथा खडीबोली, दोनो है। दोहा-छत्द के पक्‍्नतिरिक्‍त, 
चौपाई और कुण्डलियो को भी स्थान मिला है। इन दोहो का हिन्दी के दोहा-साहित्य में 
विशिष्ट महंत्व है । 

यौवन भदिरा” या “पाइस पोडा'-- नवीन” जी के तृतोय झप्रकाशित काव्य-सप्रह का 
शीपक यौवन मदिरा' या “पावस्ध पीडा' है । द्वितीय दीपक कवि को पसन्द था। “यौवन 
मदिरा/" ्ीपंक कविता इस सप्रह में भ्रपता स्थान रखतो है । इस लम्बी कविता में बारह 
छ्द हैं भोर 'कुझुम' में पहले ही सगृहीत हो चुकी है। रचना में प्रवृत्ति तथा निवृत्ति का संघर्ष 
निरूपित है ।* 

प्रस्तुत सप्रह में १११ कविताएँ हैं। इनमें से <५ रचनाएँ पूव॑ सम्रहीत हैं. तथा २६ 
रचनाएँ लेखन तथा स्थान-विहोन हैं । “परीक्षा के प्रइनपत्र', 'सूसे भ्राँसू', 'स्वगत', "तुम्हारा 
पनघट!, 'जाह्नदी के प्रति', 'दीपमाला”, योवन मदिरा', 'जाने पर” झौर 'पान” झ्ौप॑क कविताएँ 
"कुकुम” में सम्मिलित हैं । “कह लेने दो', 'वह सुप्त भ्रश्ुत राग', 'वसत बहार”, 'मिल गये जीवन 
डगर में”, 'तब सृद्र मुसकान प्राण” 'साकी' भोर 'कुह की बात” शीष॑क रचनाएँ “रबिमिरेखा! में 
सग्रहीत हैं। “धान्त', 'मिखारो/ व “भाज हुलसे भ्राए” रचनाएं “भपलकः में सकलित है। 
'कागुन!, 'प्रो प्रवासी” 'मान कैसा”, “कब मिलेंगे घुव चरण वे”, 'सजन मेरे सो रहे हैं, भोर 'लिख॑ 
विरह के गात! शीर्षक रचनाएँ “क्वासि में सम्मिलित हैं। 

प्रस्तुत सप्रह का रचना काल १६३०-३६ ई० है। इसमें सन्‌ १६३१ तथा गाजीपुर 
कारागृह की कवितापो ने भ्रपना बहुमत स्थापित किया है। कवि की प्रसिद्ध कविता 'विस्दिया!ै 
को इसी सप्रह में स्पान प्राप्त हुआ है जो कि शगारिक रचना है। 

अस्तुत अप्रकाशित कृति में लघु प्रेम कविताओं को सकलित किया गया है। प्रे 
संयोग ठथा वियोग, दोनो के चित्र प्राप्त होते हैं, परन्तु प्रघानता कपल म्प पार रे रा 
की स्मृतिजन्य वेदता ने मामिक सृष्टियाँ की हैं। प्रिय का रूप, अग प्रत्यग, साज-सजा भझादि 
के साथ सलाहने, प्रतीक्षा तथा पोडा को भी स्वर प्रदान किया गया है । ह 

१ २६ वीं कविता । 

२. 'कुठुम', १२ वां छल्द, एृष्ठ १०२ | 

३, १०१ वो कदिता । 





विहेंगावलोकद एवं वर्गोकरस शहर 


प्रसर्यंकर--/नवीन' जी के चतुर्ष प्रकाशित कविता संरलन का ताम 'मलयकर' है जो 
झपता रूप तथा सामग्री र्वर्य हो स्पष्ट करता है। शाग्रह की कविता तू विद्रोह रूप प्रसयंकर” 
के प्राधार पर इस पुस्तक का नामकरण 'प्रलयकर' किया यया । पाँच छल्दों की इस झोजरवी 
रा में, विद्रोहों झयवा क्रान्तिकारी की वन्दना करते हुए, शूल को फूल सपभमे का ग्राल्यात 
दिया गया है । 

व्लयकर/ में ६० कविताएँ सप्रदोत है जिनमें से दस पूर्व संकलित, चार तिथि विहोन 
एवं वोत ह्यान-विहीन हैं | 'पराजयगीत',' शिखर पर', व “विप्लव गायत”* रचताएँ कुकुमा! 
में सकलित हैं। अक्षर” शीपंक कविता! 'मर्मर हम फिर उठ श्राए! शीर्षक से प्रथम 
प्रपकाशित काव्य-उप्रह में सकल्लित है । 'सतत प्रवासी' द्वितीय अप्रकाशित काव्य-्सप्रह में आ 
चुकी है ।" 'घरती के पूत' भी प्रथम अप्रवाशित सकतन में लो जा चुकों है।* 'वसन्त!३ 
तथा 'मरी घघक उठ'< भी तृतोय प्रप्रकादित सह मैं स्थान बता चुकी हैं। "कमला नेहरू की 
स्मृति में' कविता 'इवरासि” में सकलित है।* इस सप्रह में “तू विद्रोह रूप भ्रतयकर! तथा 'भनल 
शापन' छीषेक दो कविताएँ सग्रहींठ हैं जो कि वास्तव में एक ही हैं ।१९ “तू विद्रोह रूप भ्रलयकर' 
कविता साप्ताहिक” 'सैतिक” के जवाहर विशेषाक्! में 'प्रवल ग्रायत' याम से प्रसाशित हुई 
शो ।१ 'तू प्रलयंकर विद्रोह रूप” झुथान ठिपि विहोन कविता है परन्तु उसकी तिथि तथा 
लेखन स्पल की सूचना? भनत्त गान! में प्राप्त हो जाती है। 'प्रतल गान! 'प्रताप! में भी 
प्रकाशिंठ हुमा या ।१६ 

“प्रलयकर! का सेखनकाल सन्‌ १६३०-५४ ई० है । कवि की हस्ततलिपि में ये कविताएँ 





१. १० वो कविता, कुकुम, पृष्ठ ६३-६७ | 
२. १२ वो कविता, वही, पृष्ठ ८०-५१ । 
३, १४ वो कविता, वही, पृष्ठ ६-१४॥ 
४. £ वो कविता, "सिर जन को ललक्षारें या “नृपुर के सघन”, ३१ वीं कविता । 
4. २३ वो कविता, “नवीन दोहावलो', तृतीय रचना। 
६ २० वीं कविता, 'रिजन की ललकारें” था 'नुपूर के स्वन,? ३६ यो कदिता। 
७. १६ दों कविता, 'योवन-भदिरा, या 'पावस पीडा,? ६१ दो कविता | 
८. ५४८ यो कविता, मौवन-मदिरा' या पावप्तन्पीड्ा, २७ वो कविता। 
६, ३६ दो कविता, विशसि! ए० ६८-६६ ३ 
३०. पाँचदों कविता, २७ थीं कबिता | 
११. “प्रभी झ्रभी आगरा के राष्ट्रीय भ्लोर तेजस्वी साष्ठाहिक 'सेनिक! के जवाहर 
विशेषाक' भाषा है, उसमें हिन्दी के गरबोले प्रलय-गोद ग्रायक थ्री बालकृष्ण जौ द्वार्मा “नवीनः 
की ये परक्तियाँ 'प्रनल गान! शोषेक से छऐी हैं। कहता नहों होगा कि प० ज्वाहरताल जो 
पर चढ़ाई हुई पह पुष्पानलि 'सेनिक' का गोरद प्रौर प्यारी वस्तु है ॥”--कत्पादक, कर्मदीर, 
पाण्डुलिपि में रखो घुद्धित-प्रकाशित कविता के पृष्ठ पर लिखित टिप्पणी । 
१६, देविक प्रताप! “झनल घान!, भप्नल, १६३२६ । 


श्द््ड बालइृष्ण शर्मा नवीन! * व्यक्ति एव काव्य 


उपलब्ध होती हैं--'श्रहवप्टचरण वन्दता',* 'जीवन पुस्‍्तक',* “भरत खण्ड के तुम, हे जनगणारँ 
व 'पराजयगीत” (४ अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कवि ने कतिपय कविताओं के अन्त में विशिष्ट 
परिस्थितियों तथा अवसरा का भी उल्लेख किया है यथा 'गान्यी श्रात्मयन्ञ काल!" री गात्वी 
महाब्रत सताहरं और ४८ घण्टे का उपवास काल”* बरेली कारागृह एवं सत्‌ १६४३ की 
रचनाग्रो का आधिकय है । 

प्रलयकर' में राष्ट्रीय-सास्कृतिक कविताम्रों की घरोहर है। कवि का प्रेम-काय्य तो 
पूर्व सकलपो में बहुत भ्रा चुका है, परन्तु, “नवीन जी को ख्याति का मूलाघार, राष्ट्रीय रूप, 
सग्रहों में अपेक्षाहत कम ही आया है। इस सकलन के द्वारा उस प्रभाव की मुन्दर वूति 
होती है । 

इस सग्रह की काथ्य-रचनाओो में, पराधीत तथा स्वाधीन भारत की, कवि की राष्ट्रीयता 
के दर्शन किये जा सकते है । महात्मा गास्धी के व्यक्तित्व, मार्यदर्शन तथा महान्‌ प्रत पर भी 
'मवीन' जी ने प्रनेक कविताएँ लिखी हैं जो यहाँ मग्रहीत हैं। गान्धीवादी विचारधारा का 
ब्रभाव भी कई क्विताओ्रों में देखा जा सकता है । 

इस सग्रह की कविताओं में झ्राक्र/ण, हुकार, झोज तथा विप्लव को ग्रमुख स्थान प्राप्त 
हुआ है। हमारे राष्ट्री३ झान्दोलन की प्रतिक्रिया तथा कवि के ठज्जन्य विचारों की भी आँका 
जा सकता है। क्रान्ति तथा विद्रोह वी घारा ने भी भपना पृथक्‌ बूल तैयार किया है। राष्ट्र 
बन्दियो, वलिदेवी के उपासको तथा काँटो पर चलने वाले देशमक्तो का कवि ने अभिनन्‍्दन 
किया है और उनके पथ का अनुसरग्ग किया है। राष्ट्र को युगीन चेतना को सर्वाधिक प्रखर 
बागी इसी सप्रह की रचनाम्रो द्वारा प्राप्त हुई है। कवि का राजनेतिक जीवन भी इन 
कविताओं में मुखर हो पडा है। 


कि के राष्ट्रीय काप्य तथा सम-सामयिक राष्ट्र चेतना से पूर्णाष्पेण अवशत होने 
के लिए, इस अप्रकाशित सऋतन का भ्रप्नतिम महत्व है। 

स्मरण-दीप-- नवीन” जी के श्रप्रकाशत पंचम कात्य-सक्लन 'स्मरण-दीप/'* का 
कृबि के प्रेम-काव्य में महत्वपुर्ां स्थान है।सग्रह वी द्वितीय कविता 'प्रेरे स्मरण दीप की 
बातो! के भ्राघार पर, इस धकलन का श्ीपक रखा गया है। सन्‌ १६४६ में लिखित, छा 





# प्रयम कविता ॥ 
२. द्वितोथ कदिता। 
३० तृतीय कदिता | 
४. १० दो कविता । 
५. २५ वो कविता “ओ्ो सदियों में श्राने बाले!, लेखन तिथि, २ मार्च १६४३ ई०। 
६. २६ यो कविता, है लुरस्थ धारा प्यापमों, लेखन तिथि, २४ मितस्बर, 
शन३२ ई० । 
७. ५१ वो कविता, 'ऐसा क्या हमें भ्रधिकार', रचना तिदि, १८ जून, १६४३ ई०। 
८. माप्ताहिर प्रताप, मेरे स्मरण दीप की बाती, २४ सितस्वर, १६४६; सुखणठ ! 


विह॒पायलोक्न एवं वर्गोकरण श्ध््ध 


छद्दो को दस रचना पें प्रेम का मूल स्वर है झोर प्रियतम के विगोग में वेदना की लहरें 
उठ्ती हैं ।* 

'स्मरण-दोप' मे ४५ कविताएँ सग्रहोंत हैं जिनमें से ७ पूर्व संकलित ठपा दो कविताएँ 
लेखन-ठियि एवं स्पाव-विहीत है । इस ठप्नह को "मो मेरे मधुराघर 'विहतत उठो प्रिमतम 
तुम”,3 तथा 'प्रिय लो डूब चुका है सूरज! ४ कौन सा यह राय जाया ?७ और 'घनगजेन क्षण! ६ 
“प्रपसक में सम्रहोत है। “मेरे स्मरण-दोप को बातो?" पोर "त्रिय में भ्ाज भरो झारो सी £ 
'क्वासि! में सकलित हैं | 

प्रस्तुत सकृलत का रचठा-छाल सने १६३८-४४ ई० हैं। इस हप्रह में मी सन्‌ १६४३ 
ठया बरेली कारागृह में लिखित कविताभों का झाधित्य है। सकलत को प्रथम कविता “प्राप्रो 
अमराई में प्राज' कवि को हस्ततलिपि में प्राप्य है। यहे रचता सनू १६५४ में नई हिल्‍्लो में 
सिंधी गई । संग्रह की पाष्डुलिपि में एक हृष्टकूट भी श्राप्त होठा है जिसका श्याषेक है कृषि 
जो' । इस रचना पर कवि की यह टिपणो है कि “जो महानुभाव बिना धर्दकोश देखे इस 
कविता का भर्थ कर देंगे, उन्हें एक पैसा उपहार-्ूप भेंट किया जावेगा” सत्‌ १६४४ में 
बरेली कारावास में लिखित इस रचना में पाव छन्द हैं और कठिन एवं प्रव्यवहत शब्दों का 
प्रयोग रिया गया है । 

स्मरण दीप के नाम से ही स्पष्ट है कि इस सकलन में वियोगावस्था से उद्भूत 
भगुमूठियों की प्रधातवा है। सकल में प्रेम कवितामों को स्थान दिया गया है। यह पश्ष कवि 
की भजिय तथा प्रिषुष्द है। कारागृह की बन्द कोठरी में, कवि ले अपने विगत जीवत का स्मएण 
किया है प्लोर भपने प्रिय की याद में, उसके विदिध पक्षों को, काव्य की वाशी प्रदान को है। 

विप्रलम्भ श्युगार के सर्वेतोमुखों चित्र उतारे गये हैं। वल्पना-तत्व की प्रधानता है। प्रकृति का 
उठ्ीपक हूप श्रस्तुत किया गया है। मनुहार तपा प्रतीक्षा के तत्व स्वेत्र विद्यमान हैं 

प्रस्तुत सकुतन ने कवि के श्रेम-काब्य छो थीवृद्धि को है। कारावास की एकात्त तथा 
नीरद घडियों में, कवि के कोप्रल तथा स्नेहिंल-हृदय मे अधुमों से ग्रपनी गाया को 
सेजोया है । 

“मुस्युपाम! या खुजन भाक'--'नवोन' जी के छठ्वें ठपा मन्तिम अप्रकाशित काव्य- 
भकलन “मृत्यु धाम' या 'सृजन माँम! ने न केवल “नवीन वाइमय वो अत्युत हिल्दी काव्य- 
साहित्य को नूतन सामग्री एव भूमि प्रदात की है। कवि का यह पक्ष पम्मी तक पूणव घज्नात 


१. द्वितोष कविता छंद, चोषा। 

२ प्वाठवों कविता, 'रह्रिमरेश्ार, पृष्ठ, १२-१३ । 
3, चोदो रूविता, “रश्मिरेस?', ब्रष्ठ १९० शर२२। 
४. छठवों कविता, 'रश्मिरेखा, पृष्ठ ३४ ४६।॥ 

५. ६ यो कविता, ऋपलक?, चूध्ड ५० १ 

६. तृतीय कविता, बहो, इृप्ठ १०४०१०६॥ 

७, द्वितौयष कविता, 'क्वासि', प्रष्ठ इ६-४० 

घ. ७ मों रूविता, क्वासि, पृष्ठ २६-२८३ 


१६६ आलद्ृष्ण दार्मों 'तवौन' * व्यक्ति एवं काव्य 


सथा उपेक्षित रहा है। प्रस्तुत संग्रह की पुस्तक का कैसा है मृत्युधाम' श्र 'मृजन मामा 
शीर्षक कविताप्रों के ग्राधार पर ही, नामकरण किया गया है। “कैसा है मृत्यु घाम! 
शीष॑क गीत पाँच छुन्दो में है भोर सन्‌ १६४१ में लिखा गया ।* चार छन्दो वाली रचना 
“सृजन भाँक! का लेखन भी सन्‌ १६४१ में हुआ्ला। इसमें नश्वरता, आत्मावलोकन तथा 
स्व दर्शन का प्रमुखता प्राप्त हुई है ।* 

प्रस्तुत संग्रह में १६ रचनाएँ सकलित हैं जिनमें से एक पूर्व॑ सम्रहीत तथा चार लेखन 
निधि एवं स्थानविहीन हैं । इस सग्रह की पहेली” कविता, तृतीय अप्रकाशित काब्य-सं्रह में 
सकलित की जा चुकी है ।३ कविताप्रो का रचता काल सन्‌ १६४१ ४२ ई० है। प्रमुखतम ये 
रचनाएँ नैनी-का रागृह में हो लिखी गयी । 

सकलन में सन्‌ १६४१ तथा नेती-कारावास में लिखित रचनाओ्रों का प्राघान्य है । इस 
सप्रह की तिथि तथा स्थानविह्ोन रचनाओं के विषय में भी यह कहा जां सकता है कि ये 
अमुमानत* तिथि सम्बन्धी बहुमत वाली श्रेणी में रखो जा सकती हैं । 

“मृत्यु घाम” या सृजन भाँक! में 'मरण ग्रीतो” को सकलित किया गया है। वास्तव 
में यह सकलन, कवि के 'प्राणाप्ंण” णीपक छरइकानप कौ 'वचम झाहुति के समग्र गौतो से 
सम्बन्ध रखता है, जिसे यहाँ पृथक्‌ रूप में सप्रहाकार प्रकाशित किया जा रहा है । ये रहस्य 
परक दाशंनिक गौत हैं जिनमें मृत्यु को काव्य विषय बनाया गया है । ये गीत प्रभी तक प्रकाश 
में नही भ्राये । इन गीतो में जोवन की निस्सारता, लक्ष्य, भ्रात्मचिन्तन तथा भ्राध्यात्मिक सूल्यो 
को प्रश्रय दिया गया है। गीति-शिल्प की दृष्टि से भी, इनका भ्रतीव महत्व है। कवि का 
अध्ययतव एवं चिन्तन इन गीतों में ग्रपनी पूर्ण निष्ठा के साथ भ्रस्फुटित हो पडा है । 

प्रस्तुत पाण्डुलिपि के प्रकाशित होने पर, हिन्दी ससार पर इसका गहन तथा व्यापक 
प्रभाव पड़ेगा भोर “नवीन” के कवि-व्यक्तित्व का एकदम नूतन परक्ष उद्घादित हांकर, सबके 
समक्ष झवेगा । कवि की यह अनूठो घरोहर है जिसकी समकक्षता दुलंम प्रतीत होती है| 

पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित काव्य--नवीन? जी की कई रचनाएँ जिल्कुल प्रकाश मे 
नहीं भाई और श्रधिक्राश रचनाएँ पत्र पत्निक्षाप्रो में यत्र तत छपती रही। अनेक पत्रिकामरो की 
पुरानी सचिकाग्रों में उनकी बहुत-सी कविताएँ दबी पडी हैं । उन्होने स्वयं न तो इनका कोई 
अ्रभिलेखन सुरक्षित रुढा और न सम्बन्धित ग्रक को प्रतियाँ। परिणाणत उनकी शोर अभी 
किसी का घ्यात नहों गया है । 

पत्रपत्रिकाग्रा में प्रकाशित रचनाओं से से अधिकाश का उपर्युक्त कृतियों में सगुद्ठीत 
कर लिया गया है, परन्तु फिर मो, अभी ऐसी कविताएं हैं डिन्‍्हें प्रकाशित भ्रथवा भप्रकाशित 
काव्य-्सप्रहों में स्थाव प्राप्त नहीं हुआ है । ये रचनाएँ प्रमी भी भछूती पड़ी हुई हैं भौर कम 
मे कम एक छोटा-मोटा सग्रह और भी तैयार किया जा मकता है। यद्यपि 'कुकुम! में कवि 
की आ्रारम्मिक रचताओं की सकलित किया गया है, परन्तु फिर भी, उसे इस दिल्ला का, पूर्ण 

१. प्रयम कविता, पाचर्वा छल्द । 

२. १८ वो कविता, चौथा छन्द । 

३ १६ थों कविता, 'योवन-मदिरा? था धवावस-पोड़ा?, ६० दो कविता । 


विहेंगावलोकन एवं वर्गोकरण श्द्७ 


सग्रह नही कहा जा सकता । उनके प्रारम्भिक कवि-जोवद को कई कविताएँ अमी असग्रहीत 
पडी है जिनका उनको काव्यज्ञेसी तथा विचार घारा के ऐतिहासिक विकास के पृल्याकन में, 
महत्वपूर्ण स्थान है। विशेषक्गर सन्‌ १६ ८, १८१६ तथा १६०० को कई रचनाएँ सप्रहवद्ध 
नहीं हो पाई हैं ।" इसो प्रकार प्र भी कतिपय कबिताएं निकल सकती हैं जितके सकलन को 
आवश्यकता है, जिससे कवि का प्म्ग्र व्यक्तित्व तथा कृतित्व हिन्दी-ससार के समक्ष झा सके । 
मह ग्राश्वयं को बात है कि कवि के प्रकाशित प्रप्रकनाशित द्वादश काव्य सअग्रहों में, उनको प्रथम 
अन्तिम कविता को ग्रमी तक स्थान प्राप्त नहीं हुप्ना है ।* 

फिर भी, यह प्रस्नज्षता तथा गरिमा को वात है कि कवि के छ काव्यन्पग्रह झीजन हो 
प्रकाशित होकर झा रहे हैं। 'हम मतिकेतत” तथा 'हम अलख विरणत के वंशज' के गायक 
'तबीन' जी की कविताप्रों को सकलित कर, पुस्तकाकार रूप देता, स्तुत्य एवं ऐतिहासिक 
प्रयत्त है। भय यह कहां जा सकता है कि उनके कृतित्व का सम्दुर्णे नहीं तो लगभग सम्पूर्ण 
रूप हमारे समक्ष है । 

“नवीन! जी का काव्य तथा गद्य-साहित्य 'प्रठाप' में विख़रा पड़ा है । “प्रताप! कबि के 
कण-करा में परिव्यात्त था। इस नाते, उनकी सर्वाविक रचनाएं 'अताप में ही प्रकाशित हुई । 
“ब्रताप” के तदनन्तर, उतकी कविताएँ 'प्रभा”, “वीणा', “विक्रम”, प्रतिभा”, 'प्रगामी कल! झोर 
प्राजकुल! पत्रिकाप्रो में प्रमुखतया छऐी। मूँ तो प्रत्येक पत्र-पत्रिका तया साहित्यिक-प्रसाहित्यिक 
व्यक्ति के लिए उनका मानस तया ग्रहद्धार रुद्ान्मवेंदा उन्मुक्त रहता था, फिर भी उसके 
जीवन के साथ सम्बन्ध रखने वाले स्थातो यथा मध्यभारत, कानपुर, दिल्लो श्रादि की भावनाओं 
ठपा ध्यक्तियों से विशेष झनुराग या, इसोलिए, उपर्युक्त पत्र-पत्रिकाओों का सम्बन्ध, इल्ही क्षेत्रो 
के साथ होने के कारण, उनमें रचनाएँ भ्रधिक छपी । 

उपरिलिखित पत्र-एविक्ामो के झतिरिक्त, कवि की रचनाएँ 'सरस्वती', भी शारदा', 
त्यागभूमि', 'मतवाला', “विश्वमित्र', वत्तंमरान “रामराज्य', “विशाल मारत”, 'सैनिक', 
“कमंदोर', “विश्ववस्यु ', 'फक्कड!, 'गुगचेतना!, “प्रम्युदय/, 'सुधा', 'यरुगान्तर', 'कोमुदी', 
'प्रजन्ता, साप्ताहिक 'हिन्दुत्तान' आदि झनेक पत्रो में प्रकाशित हुईं । 

निष्कर्ष--'नवीत” जी के झपरकाशित काव्य साहित्य कौ बिपुल मात्रा ने उनके वबि- 
व्यक्तित्व के सागोपाग रूप को हिन्दी-ससार के समक्ष नहीं झाने दिया। अप्रकाशित काज्य- 
कतियो के प्रस्तावित प्रकाशन से हिन्दी वाड्मय की श्रीवृद्ध हो रहो है । 

“नवीन जो ने भपनी अधिक्राश रचनाग्रो को ठिधि तथा स्थात-बद्ध करके, महाव्‌ 
काये सम्पन्न किया है । साथ हो, विशिष्ट परिस्थितियों तपा मवसरो के उल्लेल्ल के कारण भी, 
उनके निर्माण तसा अनुभृतियों को समभने की सामग्री भी प्राप्प हो जाती है। इन इृ्टिकोणों 
से उनके साहित्य के लेखत श्रादि के विषय में कतिपय महत्वपूर्ण पक्ष तथा तथ्य भी अस्तुत किये 
जा सक्षतते हैं। 

प्रकाशित काव्य-कृतियों के समात, उतको अप्रकाशित कृतियों में पूलत राष्ट्रीयता, 
प्रेम, मस्ती तथा दाशंनिकता जी प्रवृत्तियाँ ही प्राप्त होती हैं। उनके अप्रकाशित सकलन इन्ही 


१. देखिये, परिशिष्ट । 
३, बहों । 








श्ह््द बालकृष्णा शर्मा 'तवीन . व्यक्ति एवं काव्य 


स्तम्मो पर झाधारित है । उनका 'प्राखापंणा' काव्य, कवि को प्रवस्-क्षमता तथा भाषाधिकार 
को हमारे साथने पस्तुत करता है। युग तथा कला, दोनों ही हष्टिकोसों से इस कृति की 
प्रपनो झाभा है । 

नवीन! का! झप्रकाशित साहित्य, उतकी महिमा तथा मूल्य को दिगुणित करने में पूरँ 
समय तथा सक्षम हैं। नूतत उपलब्धियों को समाविष्ट करके, अब नवीन! जी के काव्य का 
लेखा जोखा और महत्वाकन, उनके व्यक्तित्व के प्रकाश में, भलीभाँति किया जा सकता है। 
अब उनका काब्य-सौरभ उत्तरोत्तर बढ रहा है। खलील निद्रान का यह कथन कवि नवीन! पर 
शब्दश च॑रिताये होता है-- 

"00८९६ इथाते [० & ए०८५, #रैं८ आग] प्रण. पा0ए एणए एणरपी 
प्रण्पों एणप ताल? 

पते बट बाउल्रटत्टवे, ब49798, 7९5, तंटकपीा 48 व ए३७४ 9 5९ एटकोग:, 
खपत | परतत्ट0 ए5छ ए०परौत ६90७ 79 छ०(), 70 ॥5 धाध | [8४९ 
प्070 ॥0 गाए ह९०7 पक्या ॥ ॥0५ 0 व 

अर्थात्‌, एक बार मैंने एक कवि से कहा, 'जब तक तुम दिवगत नहों होते हम 
नुम्हारए मूल्य नही भाँक सकेंगे! । 

और उसने उत्तर दिया---हाँ, मृश्यु सबसे बडी रहस्योद्धाटक है प्लोर संबमुच यदि 
तुम मेरी उपलब्धि की अपेक्षा मेरे प्न्त कर मे बहुत भ्रधिक सार तत्व निहित है ।/! 

काव्य वर्गीकरण्--विपुल्ध काव्य-लष्टा श्रो “नवीन” ने विविध विषयक रचनाप्नों का 
निर्माण किया है । उनकी प्रथम कविता * सन्‌ १६१८ में छपी और प्रन्तिम कविता की रचना 
तिथि सन्‌ १ ५६ है जो कि उनकी मृत्यु के पश्चात प्रकाशित हुई ।३ इस कालावधि में, वे 
अपने राष्ट्रीय तथा राजनैतिक क्षायेकर्ता के दाबित्वों का पूर्रां निर्वाह करते हुए, साहित्य-सृजन 
में भो सवस्न रहे । 

डॉ० राष््प्रवध दिवेदी ने लिखा है कि नवीन” जी को हम साहित्य प्रेमी उनके उत्तम 
काब्य के लिए स्मरण करते हैं। महाकवि दाते ने लिखा है कि कविता के केवल तीन विषय 
हो सकते है--युद्ध, प्रेम झोर भध्यात्म | नवीन जी ने इत तोनो विषयों पर प्रचुर काव्य-रंचना 
की जा परनो शक्ति भौर सहज झाक्षण के लिए अद्वितीय है (४ 

स्पष्ट है कि “नवीन” काव्य की त़िपुरी राष्ट्रीयठा, प्रेम तथा प्रध्यात्म पर उभय स्थित 
है । काव्य विषय से परिचित हो सेने के उपरान्त, उनके काज्य का विभिन्न दृष्टिकोशों से 
विभाजन किया जा सकता है; हमारे काव्य-वर्गीकरण के ये प्राधार हो सकते हैं--(१) काव्य 
हूप, (०) काव्य शैो, (३) काव्य प्रदृति, भौर (४) समय-सापेक््य काव्य विभाजन । वर्गीकरण 
के प्रत्येक आधार का संक्षिप्त विश्लेषण निम्न प्रक्तियों में प्रस्तृत किया गया है! 





३, ओ प्रमागचन्द्र दर्मा की इस्दोर प्राकाशवाणों वार्ता से उद्धृत, ( दिनाक ४ १२- 
१६६० )॥ 


२. प्रतिमा? झ्रावाहुन, झपेल १६१८॥ 
३. साप्ताहिक 'हिन्दुस्तान', जीवन वृत्ति | १४ भ्रगस्‍्त १६६०, प्रध्ठ २१ भ्र। 
४, साप्ताहिक 'पाज” वए्शित बासकृष्छ दार्मा 'नवोन!, रेएं मई १६६ ०] एष्ठ £ * 


बिह॒गावलोकत एवं चर्गोकरस श्र 


काव्य-झप--नदीन' जी के काव्य-साहित्य में विविध रूप को वृत्तियों उपलब्ध हैं जो 
कि उतही काव्याधिकार की परिवायिका हैं । इस दष्टिकाए से, उनके काव्य को निम्त झूपो में 
विभाजित किया जा सकता है :-- 

[क) प्रबत्ध काव्य--( १) महाकृा 4--उन्मिला; (२) छम्डकृाव्य-प्राखापंसा । 

(ख) स्कुट काव्य--( १) कुकुम, (२) रबिमिरेखा, (३) प्रपलक, (४) बवासि, (४) 
विनोश-स्तवन, (६) 'सिरजन की सतकारें! या 'बुर॒र के स्वरा, (७) सवीन दोहावलं, (८) 
'ोवन-मदिरा' या 'पावसीडा', (६ प्रनयकृर, (१०) स्मरण दीप, और (११) “मृत्यु घाम! 
या 'सृूजन-माँक! । 
क्र काव्य शैली--कढि ने झयने कान्य-सांहित्य में विभिन्न शैलियों का प्रयोग किया है 
दिससे उसको कला-कुछलता का परिचव श्राप्त हाता है । प्रमुखतया, अधालिखित शैलियों का 
व्यवहार दिखाई देता है-- 

(क) प्रधन्धतमरू झती--इस सैची का प्रयोग उम्मिला' तथा 'प्राखापंण में किया 
गया है । इन दाता कृतियों मैं, निश्चित कथा का प्राधार लेकर, विभिन्‍न छन्दी में काव्य की 
सृष्टि की गई है। “प्बोत'-काब्य में प्रस्व-मेलो की झपेज्ञा, गोति-औैलों का व्यवहार, भधिक 
इृष्टियोचर होता है। 

(ख) गोति-औैयी --इस शैत्री का प्रारूप, कवि के ध्राय' प्मग्र स्फुटनकाब्य में प्राप्त 
होता है । यह कवि को प्रधान रौली है। 'रहिमरेखा', अपलक! क्वास्ि', 'स्मरणंदीप! तथा 
"मृर्यु घाम” या 'मृजन काँक', सकलत हैं। इस शैली के प्रतिनिधि स्वरूप हैं। 

(ग) झुश्तर-द्ैलो इस शैली के झ्न्तगंत कवि की स्फुट रचनाएँ प्राप्त होती हैं। पत्र- 
पत्रिकाओं में प्रकाशित कबिनाम्रों में भी इसे थैली के दर्शन होते हैं । इस शैसी के पन्सगंत 
कपि ने विविषनुक्तका की सृष्टि की है वधा--राष्ट्रीय मुक्ठक, दार्शनिक मुक्ठक, र्गरारिक 
मुक्क झ्रादि । कुकुम” इसका प्रतिनिधि श्रकलत है प्रोर इसके अतिरिक्त प्राय समग्र सकततों 
में इसकी इस शैसीबाहिका कविताएं प्राप्य हैं ॥ इस शैली की गणाना भी कवि की प्रधात शेल्ो 
में की जा सकती है। 

(घ) दोहाओोचो-पह भी “पुक्लक-शेलो' का एक अग है। हमारे पुरातत कवियों 
के समान, “नवीन” जी ने पुरानों पद्धति को अपनाते हुएं, दाहे, चोपाई तथा कुण्डलियाँ भी 
लिखी है । इस शैत्ती में कवि के वैष्णव सस्कारो को पुष्दि हुई है जिसके कारण खडीबोली के 
साथ ही साथ, दजभाषा का भी विपुल प्रयोग प्राप्त होता है। दोहों में कवि ते घणाय-भावना 
तथा ग्रात्मचिन्दन को स्वर प्रदान किया है। दोहों धर रीतिकालान भवृतियां को भी छाप 
दिखाई देती है। 

इस शैनो का परिचायक श्रेष्ठ ग्रन्य “नवीन दोदावली” है जिसमें कवि को ग्नात्माभिव्यक्ति 
अपनी पुर ईमानदारों के साथ हुई हे। साथ हो, हिन्दी की सतसई परम्परा के भन्तगंठ, 
“उश्यिसा राठसई” का भो प्रपया पृथक स्थान है। 'उस्मिता? के ३०४ दोहे-्सोरठे, में पंचम- 
सर के प्रन्तगंत उम्पिला का विरह-वर्णन किया गया है। 

काव्य-प्रवृति “नवीन! जो बे प्रकाशित एवं अप्रवाशित काव्य-कृयों में, काब्य 
विषय के झनुझूप प्रदतियाँ प्राप्त होतो हैं । ये विशेषताएँ अ्गुखतया उतके स्फुट काज्यसप्रह के 

श्र हर 


१७० वालकृष्ण शर्मा 'नवोन' . व्यक्ति एवं काव्य 


रचनाओ में सहज द्रष्टव्य है । इनमें प्रधावतया चार प्रकार की रचनाएँ सम्मिलित हैं--(क) 
राष्ट्रीय सास्कृतिक काव्य-घारा, (ख) प्रेममूलक काव्यधारा, (ग) दाशंनिक काब्य-धारा, 
और (घ। झ्रात्मपरक काव्य-घारा । 

कवि के एकादश काय सक्लत इन्ही प्रवृत्तियों के प्रत्तंत परिगणित किये जा सकते 
हैं। प्रत्येक प्रवृत्ति या काव्यवारा का सक्षिप्त विवेचन अधोलिश्ित रूप में है - 

(क) राष्ट्रीय तास्क्ृतिक काव्य घारा--यह कवि-व्यक्तित्व तथा कृतित्व की प्रश्यात 
प्रवृत्ति है । इस प्रवृत्ति के दर्शन प्राय सभी पग्रम्थों में होते हे परन्तु 'बुकुम', 'प्रलयकर', तथा 
'विनोबा-स्तवन' इसके प्रमुख दिग्दशंक हैं। 'प्राणापण” के मूलाधार का बिंचन भो यही प्रवृत्ति 
करती है। “उम्मिला' पर भी सम साममरिक राष्ट्रीयका तथा आन्दोलन का प्रभाव देखांव 
आँका जा सकता है । 

इस भ्रवत्ति को भारतीय सस्कृति, भारतीय झादश, ग्रोता, राष्ट्रीय सत्याग्रह सप्राम 
तथा ब॑लिवृत्तियों ने विशेषख्पेण प्रमावित क्रिया है। लोकमाम्यतिलक, गणेशशकर विद्यार्षी, 
महात्मा गान्धी, जवाहरलाल नेहरू, चन्द्रशेखर प्राजाद, सरदार भगतमिह, विवोबा भावे 
आदि भारत के कर्णंघारों तथा महापुरुषों ने इस्त प्रवृत्ति के निमाण, पोषण तथा विकास में 
महत्वपूर्ण भूमिकाप्रो का निर्वाह क्रिया है। पराधीन भारत की स्वाघोनता तथा गअन्याय का 
प्रतिकार ही इस धारा का मूलोहेश्य रहा है। इस प्रवृत्ति के क्षेत्र में कवि की स्वातख्यपूर्व 
तंथा स्वातन्थ्योतर राष्ट्रीयता के विभिन्‍न आयाम देखे जा सकते हैं। क्रान्ति तथा विप्लव की 
लहूरो ने भी इस प्रवृत्ति के झ्ाकार को उज्ज्वल बनाने में योगदान दिया है. उत्साह की धुरी 
पर आघृत, शतश देश भक्ति के गीतो ने हिन्दी काव्य के कोप का परिपृरित किया है । 

गान्बी तथा वितोबा, विप्लव तथा अनल क गीतों ने इस घारा का सूतन परिधान 
प्रदान किये हैं । 

(स्त) प्रेमपूलक काध्य-धारा प्रेम स जीवन जगत्‌ सभी प्रेरित एद प्रभावित होते हैं | 
इस प्रवृत्ति के ब्रन्तगंव कवि ने प्रेम के प्रणय रूप को ही प्रमुखता प्रदान की है। यह प्रवृत्ति 
कवि में झाद्यन्त बनी रही । 

प्रकाशित काय-सग्रहो को प्रायः सभो कृतियो में इस प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं। 
प्रप्रक्ाशित में योवद मदिरा! या 'पावस-यीड़ा' तथा 'स्मरण दीप”, इसी प्रवृति के ही वाहक 
ग्रन्थ हैं । 

सयोग, वियोग, प्यार-दुलार, अनुराग, स्मृति, प्रतीक्षा ग्रादि के बीसियो चांद चित्र, 
सम्बन्धित रचनाओ्रों में, पता अवगुण्ठन खोल रहे हैं । 

कवि के काव्य-पुरुप का जहाँ एक पर राष्ट्रोपासना है वहाँ दूसरा प्रग है प्रणय । उसके 
काय्य में प्रलयकर के ताण्डन-नृत्य के साथ ही साथ नुपुर के स्वन युक्त उमा का लास्पनृत्य भी 
प्राप्त होता है। 

(ग) दाशेनिक काव्य धारा--वल्लम सम्प्रदायानुयायी होने तया भवित व श्रष्यात्म के 
सस्वार प्रारम्म से ही अपनी जनक जननी से प्राप्त करने के कारण, यह प्रवृत्ति ग्रम्त सलिलो 


के समान विद्यमान रही गौर सस्दृतिग्रास्था, श्रध्यवयन व अनुशीलन के कारण, समय प्राकर 
पुष्सित-पल्लवित हो गई । 


विहंग्रावलोकन एवं वर्गीकरण न्‍ श्छ१ 


इस काय्यघारा को कवि के कृतित्व रूपी खागर में, ववाध्ति', 'सिरजन को ललकारो! 
या 'नुपूर के स्वन! ओर “"मसृत्युधाम” या सृत्रन भार! कृति रुपी तीन देदीप्यमान द्वीप प्राप्त 
हुए । इन सकलदों के अतिरिबत, इस भ्रवृत्ति को निर्देशक रचनाएँ प्राप समग्र सप्रहों में हैं । 

के का रहस्यवाद गद न हाऊर सरल तथा आस्पामय है। उसमें बुद्धि की प्रपेक्षा 
भावना को अधिक पुष्टि प्राप्त हुई है । कबि पूर्ण ग्रास्तिक है । जीवन-जगत्‌ के चिस््तन प्रस्‍्नो 
की जिज्ञासा तथा निदान नै ही रहस्यपरक रचनाग्रो की गम्भार प्रमिय्यक्ति को है । 

(प) प्रात्मपरक काठप-घ/रा--इस प्रवत्ति के परिचग्यक हृ्टान्त सभी स्फुट सप्रहों में 
मिल जाते हैं । पै व्यक्तिपरक प्रात्माभिव्यजक रचनाएं हैं | इनमें कवि का सहज, भल्हड तथा 
फलड व्यक्टित्त निश्वर कर झाया है । “नवीन” के कवि ने इन कविताप्रो की सहजानुमूति 
तथा मामिकता को सुन्दर ढग से तिजाहा है। इन रचनाग्रो को, भपनी प्रकुत तथा सरस 
शैली भौर मनोहारिता के कार, विपुल प्रसिद्धि प्राप्त हुई 

आत्मपरक रचनाप्रो में कवि के सुख-दुल, झाशा-निराशा और राग विद्यम को वाणी 
मित्ती है। जीवन की नानाविप परिस्थितियों, आरोहापरोह, सघप॑ दयनीय स्थिति, सात्तारिकता, 
अवसर आदि की भ्रतिक्रियाएँ तथा मावमय प्रमावात्पादन को इनमें देखा जा सकता है । 


(ड) भन्य गोण पवृत्तियाँ--इस प्रकार हम देखते हैं कि इन चार प्रवृत्तियो ने काव्य 
के मूल सूत्रों को अभिव्यक्तत करने में, प्रघात कृत्य सम्पान किया है । इत प्रमुख प्रवृत्तियों के 
ग्रतिरिक्त कतिपय झन्य गोण प्रवृत्तियों के भी दर्शन क्ये जा सकते हैं, यथा (क) मानवताबादी, 
(ल) सोन्दपंपरक, ग) प्रदुतिपरक, आदि। परन्तु, इनका विशिष्ट महत्व नहीं है। इनके 
भी दृष्टान्त यत्र-्तत्र भ्राप्य हैं। गोरा अवृियों से कवि का आनुपगिक रुप पक्ष झ्ाता है। 

काव्य-युग- भपनी ६३ व की बयः प्राप्ति दया ४२ वर्ष के कवि-णोवन ( सन्‌ 
१६१५-६० ई० ) में 'नवीत' जो ने कई उठार-चढाव देखे, सघप किये प्रौर भारत माता तथा 
सरस्वती की प्राएपए से उपासना तथा विह्लल बन्दना की । इन सब तत्वो का उनके कुतित्व 
के साथ पत्योन्यारिच्व सम्बन्ध हे । 

“जवीन” जी की काय्य-साघता का, विभाजन रूपी वामन द्वारा, तीन ग्रुगो के पयों के 
माध्यम से नापा जा सकठा है। ये युग कालावधि में, प्॑रह-परद्रह वर्षों के निर्धारित किये जा 
सकते हैं । इसयी स्पूत्त रूपरेखा निम्नलिखित ढग से बनाई जा सकती है-- 

(क) निर्माएकाण ( सन्‌ १६१४-१६३१ ६० ), 

(स्व) उत्कप-काल ( सन्‌ १६३१-१६४६ ई० ), 

(ग) प्रोदकाल ( सन्‌ १६४६-१६६० ई०)॥ 

प्रत्येक युथ की सामान्य विवेचना वोचे प्रस्तुत की जादी है-- 

(क) विर्माए-काल-सन्‌ १६१५ से १६३१ ई» की काज्मावषि को 'निर्माण-काल' की 
सभज्ञा से पिमूपित करने के कई कारण हैं। 

इस्त युग्र में कवि को कान्य प्रवृत्तियों ने निरिचत स्वरूप ग्रहण करने को चेध्या को ओर 
अपने मार्ग निर्धारित किये । काव्यछूपों ने झरने झाकार के निर्माण में सकियता दिलललाई । 
कवि का 'प्रतिमा', 'सरस्वतो' तथा “्रमा! में प्रकाशि३ प्रारम्मिक काज्य इसो युग की ठप.- 
बेला की सूचना देता है । 


ह्छ्र्‌ बालडृष्ण दर्मा “तवीव! ; व्यक्ति एवं कॉब्प 


उन्जैन के अपने छात्रकात्र में काव्यप्रतिमा ने श्रपने पल खोलने घुरू कर दिये थे। 
उज्जैव को यद्दे मेवावी विद्यार्या जद कानपुर की साहित्यिक मण्डवी में झाया, तो उसके पल 
फडफ़डाने लगे । कविताओ का प्रकाशन प्रारभ्म हो गया म्ौर अपनो स्वच्छन्द तथा राष्ट्रीय 
बृत्तियो को सामग्री प्राप्त होने लगी | सन १६१८ से १६२२ तक काव्य रचनाओं के प्रनुपात 
तथा गुण में विकास की स्थिति दृष्टिगाचर होती है। सन १६२२-२३ में “नवीन” जी ने 
अपनी प्रबन्ध कूति “उभ्मिला” का प्रथम सग लिखा, जिसस श्रत्वीत होता है कि कबि प्रपने 
निर्माण-युग की ऊंचाई को तरफ द्रुतगति से अग्नतर हा रहा है । इसी युग में कवि छा तीत 
बार कारायूढ़ यादाएँ करती पड़ी जिनमें उसने अपतो प्रबन्ध कृति के श्रीगरछोश के अतिरिक्त, 
प्रेम तथा राष्ट्रपरकू रच्वाशो के सृजद में पूण्ठ सक्रियता दिखलाइ | कारावास में प्रवकाश 
ठग्या एक्ान्तबाप्त के कारण, उ्ने विपुत काव्य का सृजन किया। इस युग के अन्त में, 
सन्‌ १६३० ३१ में, इस काल की सर्वाधिक रचनाएँ लिखी गई । परिमाग के हष्टिकोश से, 
इतनी रचनाएँ दिगत वर्षों में नहो लिखो गईं। 

सन्‌ १६३०-३१ में “नवीन” जो गाजीपुर कारागृह में रहे और उनको इस काल खण्ड 
ठथा स्थान की रचनाएं “रश्मिरेखा', 'क्वासि?, “नवीन दोहावलो”, 'यौवन-मदिरा” या 'पावस 
पीडा' मे सगूहीव हैं । कतिपय कविताएँ 'प्रझयकरः में सम्मिलित हैं । रघनाप्रों में प्टृगार को 
प्राधान्य प्राप्त हुप है । 

राष्ट्रीय आन्दोलन की प्रखरता तथा उन्मेष की भवस्था के कारण, प्रतिक्रिया स्वरूप 
लिखे गये “विप्तव गायन? तथा 'पराजय गीत” भी इसी युग की सृष्टियाँ हैं। इन गीतो ने 
जनजे/गृति को स्फुरित करने में महत्वपूर्ण काये किये हैं । 

इस झय में कवि को काव्य श्रेलियाँ रिखर कर आगई और “नवीन” जी की झुपाति 
कवि के रूप में सर्वेज्र परिव्याप्त होगई। निर्माणकाछ़ में उनका साहित्य यह तत्र बिखवरा 
पडा रहा भौर उत्तका कोई सक्‍लन प्रकाशित नही हुआ । प्रपते प्रथम काव्य सप्रह में उन्होने 
इस युग को भ्रनेक रचताओं को स्थान प्रदात किया । 

बैली तया काव्य के उत्तरो्तर विकास को क्रभागत देखते हुए, हम यह पाते हैं कि 
कवि की प्रबन्ध-शेली तथा गोतिशेली ने अपने प्रगो वो पुष्टि करना प्रारम्म कर दिया था । 

(स) उत्कर्ष-दाल- सन्‌ १६३१ से १६४६ ६० तक का फाल खएड कवि जीवम के 
इतिहास में स्वोपरि भहत्व रखता है। इस युग की भारम्म दया भन्व की तिथियो का भी 
भपना महत्व है जो कि एक नये युग के सूत्रपात की जहाँ सूचना प्रदान करती है, वर्हा उत्कपे- 
काल की समात्ति की भोर भी संदेठ करती हैं। 

द्विदीय युप भगवा उत्कपें-काल का श्रारम्म उस समय से मानना चाहिये जब कवि ने 
अपने प्रवन्धकाव्य के भधिकाश अरव्िष्ट श्रग की रच्दा प्रारम्म कर दी भर परिषववावस्था 
की भोर उन्मुख हाने लगा। सन्‌ १६३१ तथा १६३४ ई० के मध्य कवि ने प्रपनी महती 
सृष्टि की पूदि की | इसी प्रकार सत्‌ १६४६ की ठिचि एक युप की समाप्ति तथा नूतन युग के 
सम्रारम्म का उपक्रम उपस्थित करठो है। हमारे राष्ट्रोय भान्दोलन की इति-थी हो रहो थो। 
सन्‌ १६४२ के श्रान्दोलन के स्थायी, लम्दी तथा प्रमावपूण पूर्णाहति दी । देश भक्तों की 
कारागुद्दी मे मुक्त हो गई थी और पराधीयवा की शखलाएँ टूटी दिलाई देने लगांथी। 
सन्‌ १६४७ में भारतोय स्वतन्त्रता के महान्‌ तथा इ्िर प्रदीक्षित विहान का भ्रष्णोदय हुप्रा । 
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कवि की राष्ट्रररक रचनाएँ इलय हाने लगी पोर वाज्यवारा दूसरी दिश्या में उन्पुष्त होने 
लगी । भारतोष स्वतन्त्रता सप्राम के इतिहास में हो नहीं, अपितु “बीत” जी के कवि-जीवन के 
इतिहास में भी सन्‌ १६४६-४७ की युगरसन्बि का गहन तथा प्रमिट स्थान है। पतएव, इन्ही 
आघारो पर उत्क्प-काल वो तिथियाँ निर्धारित की गई हैं 

सभी दृष्टियों से 'उत्कप॑ काल! में कवि ते प्रगति को । उसकी काव्य-रेलियो ने अपना 
प्राजज़ तथा स्थायोहुप ग्रह कर लिया ! पद रूढ हा गये प्लौर घाराएँ निर्धारित लक्ष्य को 
आराधना करने लगो । काज्यरूप माँसल होकर, गदरा उठे । 

इस युग में सबस्ते प्रभावपूर्णं तथा महत्वशोल कार्य, कवि ते 'उम्मिला' को रचना ठपा 
राशापोत' के लेखत द्वारा सम्पन्न किये । इस काल में “उम्मिला' का अधिकाश माय लिखा 
गया, रचता को पुणुता प्राप्त हुई । प्रडन्ध इठि के चार सर्ग इसो काल की हैं। युग का भारम्भ 
जहाँ प्रबन्ध शैलो के प्रपनत्व से हुमा, वहाँ झन्त का मार्ग भी इसी शेली के अ्रनुगमन से प्रश्मस्त 
हुमा । सन्‌ १६४९ में 'प्राणापण” खण्ड-काब्य लिखा गया जिसने प्रबन्ध कवि के रूप का 
अधिक भास्वर बनाया । इसी घुग मे ही कवि वा राष्ट्रोयवेतनासम्पक्ष रूप उभर कर भ्ाया। 
ग्रान्दोलन तथा क्रान्ति के दृष्टिकोर स मी, यह युग, भारतीय श्वाबीवता संग्राम के इतिहास मे 
सर्वाधित् सक्रिय तथा गतिशोल रहा । इसी के भनुरूप कवि का काव्य भी रहा। 

इस युग में, कबि का अधिकाश जीवन कारायुहो में हो व्यतोत हुमा जिसके 
परिणामस्वरूप साहित्य-सज्जेता में मी समय तथा प्रतिभा का अधिक प्रयोग हुमा । प्पने समग्र 
कवि-काल में, 'नवीन” जो ने परिमाण तथा परिणाम के दृष्टिकोण से, सर्वाधिक रचनाएँ इसो 
गुप्त में लिखों । इस युग में हो नहीं, भपितु समग्र जीवन में कवि ने सर्वाधिक रचनाएँ 
सत्‌ १६४२-६४ फे वर्षों में को । इस काल-सण्ड को रचताग्रो में राष्ट्रीय दे तथा प्रख्तरता 
भी द्रष्टव्य है। 

नवीन” थी सब्‌ १६३०-३१ के गाछ्लीपुर कारागृह-निवास के पश्चात्‌ भ्रपतो हपोभूमि को 
यात्राओों की झागामी कडी के रूप में, सत्‌ १६३२-३३ में फेजाबाद कारायृह में रहे । इस झवधि 
में वे बरेली कारापृह में भी रहे। इस कालसएद तथा कारायूहो की रचताएँ उतकी 'यौवत-मदिरा! 
या 'पावस्नसीडा में” छग्रहीद है । इस सग्नह के भ्रतिरिक्त, 'प्रलयकर,” “रइमिरेखा' तथा 'प्रपलक' 
में मरी कतिपय रचनाएं सत्॒लित हैं। 

कवि के सन्‌ १६३४ के कतिपय सास, झलोगढ फारागूह से मो व्यतीव हुए । इस स्थान 
पर स्फुट रंचनामों का सृडन कम हुआ और यहाँ की स्वल्प कविताएँ 'पोबन-मदिश' था 
“वाषस-पीडा', “प्रलयंकर,” 'ठिरजन की ललरारें! या /तुपूर के स्वत” झौर “प्रपलक' में स्थान 
पा सकी । सन्‌ १६२५ से १६२६ ई० की रचनाएँ कारायृह के दाहर लिखी गईं भौर वे 
पयौवन-मदिरा” या 'प्रावहयीडा', 'प्रलयषकर', 'सिरजन की ललकारें, या 'ुपूर के स्वन', 
*प्रपत्तक', 'रर्मिरेखा', ववास्ति” “नवीन दोहावज्ञी” तथा 'रमरण दोष' में सकलित की गई। हु 

सन्‌ १२६ से हो कारागृह जीवन का पुत उपक्रम प्रारम्भ हो जाता है जो कि 
यपाविधि सन्‌ १६४४ तक चलता है। सन्‌ १६३६ में कवि कुछ समय तक बरेली क्ादागह में 
रहा जहाँ कि रचनाएँ 'प्रदयहर” में सम्मिलित हैं। सन्‌ १६४० में कवि ने अपना साप्तान्य 
वागरिक जोवन व्यत्ोत किया। इस वर्ष को रचतामों ने पाँच सप्रहा यथा--'रस्पिरेखा,” 
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'अपलक', व्वासि', सिरजन की लनतारेंया 'मुतुर के स्वन! श्र 'स्मरण दोप' में अपना 
स्थान पाया । 

सन्‌ १६९४१ से १६४४ तक नवीन” जी नेनी, उन्नाव तथा बरेली के काययाएों में 
रहे । सन्‌ १६४१ में, नेनी कारागृह को कृतियों में मरण गीतो बी प्रवानता रही । 
सन्‌ १६४२ के जिला जेल, उन्नाव को रचनाग्नो को “रश्मिरेखा', 'ववासि', 'अपलब', नवीन 
दाहावलो', 'स्परण दीप” तथा प्रनवक्र” में ग्रपना प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ । सन्‌ १६४३ की 
बरेली तथा उन्नाव कारागारों की रचनाग्नो को “रश्मिरेखा', “प्रपलक', व्वासि', 'धिरजन की 
खलकारें! या 'नुपूर के स्वन', “नवीन दोहावली', “प्रलयकर” तथा “स्मरण दीप” में सकलित 
किया गया । सन्‌ १६४४ के प्राय समूचे बपे कवि, बरेली के केन्द्रोय कारागार में रहा | इस 
कारागृह में अत्यधिक स्फुट-काव्य सृजन हुम्रा। इस समय तथा स्थान को रचनाप्रों ने 
“रब्मिरेखा', 'अपलक', नवात्ति', (मिरजत की ललकारें” या “नुपूर के स्वन”, “नवीत दोहावलो', 
'प्रलयकर' और स्मरण दीप” में अपना स्तेह उडेला । सन्‌ १६४५ तथा ४६ की रचनाएँ भी 
उपयुंवत सग्रहो में स्थान प्रा कर चुकी हैं । 

कवि की सर्वाधिक उपलब्धि तथा प्रकपं का युग “उत्कपं काल! है। इस युग के कवि- 
व्यवितत्व तया कृतित्व ने ही, उसका राष्ट्रोय प्रान्दोलन के इतिहास तथा साहित्य में ग्रपना 
विधिष्ट तथा महिमामय स्थान बना दि । गीत, मुक्तक, दोहे तथा प्रवन्ध, चारो प्रकार को 
शैलियों ने प्रपते चरमोत्कर्ष को स्पर्श कर, अपने को इताय॑ एवं पावन कर लिया । 

(ग) प्रौढ़ शाल-सन्‌ १६४६ से १६६० ई० तक वी कालावधि में, काध्य ने प्रोदता 
ठथा प्रमिव्यजन-कोशल प्राप्त किया। बबिता में तीव्रता तथा क्षिप्रवा झ्रा गई। शेली गम्भीर, 
सयत तथा साधु हो गई। भाषा में पूर्ण निखार भा गया। कवि ने भ्रपने निर्माण-काल में उद्ूँ 
को प्रश्रय प्रदान किया था। यह प्रवृति घीरे-घीरे कम होने लगी । “उल्पं-काल' में इसका 
आ्राश्िक प्रमाव रहा | “प्रौदकाल' में भ्राकर इस वृति से पूर्ण मृवित प्राप्त हा गई। कवि के 
सस्कृतनिष्ठ भाषा के सस्कार, प्रौढ काल में आकर, शवदल वी भाँति निखर तथा बिखर पढ़े | 
इस युग में कवि उद्दूं-फारसी क शब्दों के प्रयोग का कट्टर विराबी हो गया झोर सस्कृतमयी 
भाषा का पूर्णा समथन तथा सवद्धंक । इस प्रवृत्ति के त्रिकास तथा अन्तर की बहानी को 
“कुकुम' की भ्रृमिका का ववासि! या उम्मिला! को श्रमिक के प्रारसरिक छुतनात्मर अध्ययत 
से देखा व परशला जा सक़्ता है। भाषा सम्वन्धी अन्तर, प्रौदकाल की प्रतिनिधि 
विशिष्टवा है । 

इस युग में दाशंनिक काव्य-धारा ने अपना प्रमुख कार्य-निवाह किया। कवि रहस्यवादी 
तथा चिन्तन परक रचनाओ्रो के लिखने में प्रधिक सलग्त हो गया। डॉ० रामप्वध दिवेदी ने 
लिखा है कि “नवीन जी के कात््य की परिणति उनकी आध्यात्मिक रचवाम्रों में हुई है। श्रपने 
जीवन के प्राय भ्रन्तिम १४ वर्षों में ववि का मन पारलौकिक तत्वों को श्रोर उन्पुख हुप्रा और 
उसने गम्भीर भ्रास्था तया रहस्प-मावना से प्रोरित मसघुर गान गाये ।/”! इन प्रध्यात्मपरक 
रचनाग्रों में, कवि ने रहस्य के खाना पक्ष वी अपेक्षा, भावना तथा जिज्ञासा पक्ष भ्रधिक सवर््धत 


१, साप्ठाहिक 'ग्राज” २६ मई, १६६०, प्रष्ठ & । 
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किया । इस युग के काञ्य में निराशा का स्वर मो बढ़ गया। इस द्ाज्न के काश्य को पृष्ठभूमि में, 
सासारिक झवसाइ, भौतिक दु ख, मानधिक्त क्तेश, वर वृद्धि, पारिवारिक सन्‍्ताप तथा युग व 
समाज के प्रति निराशामूलक भाव के प्रवयव सहज हो परिलक्षित हो जाते हैं । 
प्रष्पात्म के झनिरिस्त, राष्ट्रीय तथा श्ात्मररकू रचताग्रो का भी सूजन हुप्ा। 
'विनोड-स्तवन! में राष्ट्रीय काव्यधारा के सास्कृतिक प्रास्वं को अभिश्यक्षित प्रा्त हुई। 
निर्माण ठथा उत्कष-काल को अपेक्षा, इस पुय्र में कविताप्रो का सृजन कम हुम्रा । कवि को 
जराजोएंता, भौतिक सकट एंव शारीरिक रूप्णता मे प्रमुख कारण एकत्रित स्पि । सन्‌ १६४६ 
के पर्चात्‌ “तदोत” जो का काज्य-सूजन प्राय बन्द हो गया। चार वर्योंतक पद्चाघात तथा 
झुणुता के कारणा, कवि को वाणी भी प्राय विलुप्त रहो । वाणी के उपासक पर इस ग्ाघात 
ने, प्रभिव्यजदा तपा सेखन के ख्लोत को हो जठमूछ से विनध्ट कर दिया। सन्‌ १६४६ में 
कवि-जोवन को समाप्ति के उपरान्त, सन्‌ १६५० में उतके प्राथिव जोवन को भो इति-्चरी हो 
गईं और 'पाजन तुप्र हो गए पराए ।' 
प्रोदह्माल को रचतापो को 'मपलक', 'पिरजन को ललकारें' या 'नुपरर के स्वन', 
'क्यासि', स्मरण दीप? तथा 'प्रसयकर” में सकलित किया गया है। इसी कालावर्षि में, भारत के 
स्व॒तन्त् होते पर रचित तथा कि की बहुचजित एड प्रशस्तित रचता यह हिल्दुस्तान हमारा है, 
यह भारतवर्ष हमारा है', भ्रभो भी किसी रुग्रह में संग्रहोत नहीं को गई है। कवि को 
रवातस्व्योत्तर राष्ट्रीय धारा को यह प्रतिनिधि रचना है । 
उपसहार--'नवोीन” जो को काय्य धरुमि क्यो “निर्मास-काल”' ने घ्िचित किया, उसकी 
उबरा शक्ति बडाई झोर दोजो ने भरुरित होकर शने -शने पोधे कम रूप घारण कर लिया | 
“उन्कर्प-काल” में, समय पाकर, यही पोषा विद्याल बड-वृज्ष में परिणत हो गया झौर 
“प्रोडशल' में फनान्दिठ तथा स्वोपयोगी होकर, इतिहास का प्रहरों बन गया ॥ 
लवीन' जो के उपडुंक थुगावद्ध, काल तथा स्यात क्रमागत काम्य का भूयाकुत करने 
पर, इस दिशा के हो, कतिपय निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। कवि को प्रकाशित कृतियों, दिशेषत्त 
'रश्मिरेसा', 'भपन्रक' तथा 'क्वाप्ति',-(प्योकि इनमें तिथियाँ प्राप्त होतो हैं भोर प्रधिक 
काव्य सकलित हुमा है ) के प्राघार पर--तवाकहुधित तिथि विहोन ( रचनाप्नो सहित ) 
सन्‌ १६५४ में श्रो इपाम परमार ने लिखा या क्ि “सन्‌ १६३० मोर १६४७-४४ के काल के 
बोच कितता ही जल थिप्रा, चम्दल, बेतवा झोर नरमदा में बह गया, पर 'नवोन' को झौलों में 
नवोनता नहीं आई ।”* 
रचता-बहुलता के दृष्टिसोरा से, सन्‌ १६३०-३१ तथा १६४२-४४ ई० के काल-खण्डो 
को सर्वाधिक महत्ता प्रशत वी जा सकती है। इन वर्षों में कदि ने बहुत लिखा । स्फुट काव्य- 
रचना वा बाहुत्प ही, इत वर्षों को उपचब्धियाँ हैं प्रारम्भ में कवि मे कम लिखा परन्तु बार 
में झनुपात बिकसित्र होता चला यया। उपडुंछ वर्षोंर्मे लिलने को प्धिक्ता का कारण, 
झाल्दोलत को तोडता, काराएृह झाशस तथा प्रडस्प-कार्य-विहोनता ही प्रवोत होता है। स्वतस्त्र 
२. को एयास परमार--वबोएए” तबोना! झोर उनहो कविताएं, ग्रप्रेल श्धप७ 
पृष्रु ४२ । 
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भारत की भपेक्षा, पराधीन भारत में कवि ने बहुत अधिक लिखा । कवि की स्फूट रचनाएँ उन 
वर्षों में स्वल्प मात्रा में उपलब्ध होती हैं जब (कि वह किसी प्रवन्यकृति के लेखन में व्यस्त रहा 
है । उद्यहरणार्ब, रन १६२२-२३ ठदा सत्‌ १६३२-३४ के वर्षों में 'डमिला” लेखव भौर 
सन्‌ १६४१ के वर्ष में 'बराखापरण्ण' लेखन के कारण । सन्‌ १६३० मे श्६४४ ई० के पष्य 
कवि ने बहुत लिखा। यही कवि का 'नवनीत काल भी रहा है । सन्‌ १६४७ के बाद तो कवि- 
स्रोत सूखता एवं रचनाएँ विरल होती दिल्लाई देवी हैं। इस कथत का ग्राघार रचनाभो की 
सख्या मांत्र हो है । 

'भवीन! जी ने कारागूृहो में बहुत लिखा झोर स्ाधान्य नागरिक जीवत मे, प्रपती 
व्यस्तता तथा राजनैतिक कार्यकलापो के कारण, वे बहुत कम लिख पाते थे। सन्‌ १६२५४ 
से १६९६ ई० को कालावधि में कवि ने सबसे कम लिखा। काव्य रचना के झजुपात के 
इृष्टिकोण से, यह 'शुप्ककाल” प्रमाखित होता है। इस काल को प्रल्प रचनाएं ही प्राप्य हैं । 
कारागृहो में उनको दो प्रवन्ध-कृतियो के ग्रतिरिक्त, सफुटकाव्य का लगभग ६० प्रतिशत, 
लिखा गया । इसीलिए, श्री बनारसीदास चतुद्ंदी ने यह प्रस्तावित किया था कि अगर वर्तमान 
भारत सरकार में कुछ भो साहित्यिक कल्पदा-शक्ति हावी तो वह तबोन जो को जेल में बन्द 
कर देती ओर यह कहती, “'जंब आप गणेश जा क साथ पर्धह वर्ष, लिखकर हमें देंगे झौर 
सो-दो सो ब्रिटिश जेलों की तरह की बढ़िया कविताएँ, तब झापका छुटफ़रारा होगा ।”" भनेक 
कारागूहो में, उनहों सर्वाधिक रचनाप्रो के सृजत का थरेय केन्द्रीय कारागार, बरेश्ली को प्राप्त 
होता है शिश्वर्म कारागृह साहित्य का प्र्डाश लिखा गया । इसका कारण यह था कि कवि को 
इस कारागृह में तीन चार ( सत्‌ १६३३ १६३६ तथा सग्‌ १८४३ ४४ ई० , जाने को 
अवसर भ्राया झोर दोधं काल तक रहना प्रढ। । झनुत्ात के दृष्टिकाण से बरेली के परचातु 
गाजीपुर, उन्नाव, फैजाबाद, नैती, लक्वऊ, भलोगढ़ तथा कातपुर की 'तपरोभूमियो? के क्रमाक 
आते हैं । इन सब ठथ्यो में, समग्र प्रबन्ध लेखन को प्रनुपात में सम्मिलित नहीं किया गया है, 
स्फुट रचनाप्नों शो ही आधार बनाया गया है । 

सामान्य नागरि$ जोबन में सर्वाधिक रचनाएँ श्रो गणेश कुटीर, प्रताप प्रेस कानपुर में 
लिखों गई। इसके पदचात्‌ नई दिल्ली का ऋषाक प्राता है। रेल-वय में भी, काफी रचनाएँ 
(दिल्ली क्रमाक के प्रनन्तर) लिखी गई, जिससे भो सूचित्र होता है क्रि कवि व्यस्तता के कारण, 
अधिक काव्य-्मृजन नहीं कर पाता था और अवकाश के क्षणों में, चाहे वे कारागृह के हो या 
रेस-पय के, अपने हृदय को काव्य के माब्यम से शमिव्यक्त करने लगता था । कवि की कतिपय 
रचनाएँ, रचता निधि एवं लेखन स्थान से विहोन हैं जिनका काल रथात निर्धारण, झनुमात 
तथा सन्दर्भ से किया जा सकता है। विधुल रचताओ की तिथि तथा स्थाववद्धतां को देखते 
हुए, इन रचनांग्रो की तिथि विहीतता झाक्षेप्र का विपय नहीं वत सकती । 

निष्कर्प रूप में कहा जा सकता है कि 'नवीन” के काव्य का प्रारम्भ तथा अस्त, एक 
ही तत्व को समाविष्ट किये हुए है। “जीव ईश्वर वार्नालाप” विपय पर लेखनी चलाने वाला 
किशोर बिन्तक कवि, भ्रस्त में प्रोइ-दार्शनिक बनकर “जोवन-वृत्ति” का विश्लेपणा कर, शाइवत 
सत्य को दिग्दशित कर, झपने कदि जोवन से बिदा लेता है। प्रारम्भ तथा ग्रन्त, दोनों ही 





१, 'रेखावित्रः बासकृष्ण शर्मा 'लवोन', एष्ठ २०४। 
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एक सूत्र में गुंबे, कवि-जोवन-माला की सीमाएँ निर्धारित कर रहे हैं। इनके मध्य मे 
प्रेमकान्य का दोघं मोती ग्रवस्धित है ओर इन सबका राष्ट्रोयता का वत्धन अपने पूत्र रूपी 
सुददद आालिगन में प्रायद्ध किये हुए है । 

काव्य-संशोधन एवं परिवद्धंन--'ववीन! जो वी किसी भी प्रकाश्चित कृति को 
ड्वितीयावृत्ति का सौमाम्प प्राप्त नहीं हुआ, न तो उतके जीवन-काल में और न उनके मरणोपरान्त 
अभी तक । एतदर्य, तज्जन्य परिष्कार का अवसर उन्हे प्राप्त नहीं हुपा । उतमे सशोधन तथा 
परिवद्धंव का पह रप प्राप्त त होकर, दूसरा हो प्रारूप उपलब्ध होता है। उन्होंने झपनी पूर्व 
लिखित ग्रथवा किसी पत्र पत्रिवा में मुद्रित प्रकाशित रचनाग्रों को, सप्रह्मकार करने को 
पृष्ठभूमि मे, सहुललन पूर्ण कहो-कही परिष्कृत किया था। इस प्रकार के झश ग्रधिक मात्रा मे 
प्राप्त नहीं हाते । इस प्रणाली प्रवुगमत के दृष्टास्व, कवि की अप्रकाशित काव्य-कृतियों के 
पाष्डुलिपिमो में सुरक्षित हैं जहाँ कवि ने स्वत प्रषवा लिपिकार को निर्देशित करके, रचना में 
मशोधन प्रस्तुत किया है। इस प्रकार के दृष्टान्त प्तिरवत को ललकारों या 'नुपूर के स्वन', * 
“वीवस मदिरा/ या “वापस पीडा?* श्षोर 'प्रसयकर!3 की रचताग्रो में उपलज्ध हैं । 

प्रकाशित कृतियों मे भी, राशाधित रूप टूंडा जा सकता है। पूर्व पक्ाशित कविता तथा 
उसके प्रप्रहीत रूप के तुलवारमक श्रध्ययन से यह स्थिति स्पष्ट हो सकती है । प्रबन्ध कृतियो, 
“उम्मिला!* तथा 'प्राणापंण"५ में भी कवि ने सशोधन किये थे । 

सामान्यतथा, “नवीन! जी द्वारा क्यि गये सशाघत-्परिवद्धंन के निम्नलिखित श्राधार 
बनाये जा सकते हें--( क ) भाव-परिप्कार, (खत ) भाषा-परिष्कार, ( गे ) छन्दयरिष्कार, 
( प ) प्रभियजन-परिष्वार, ( च ) झत्य परिष्कार । 

उपर्युक्त परिशोधन अथवा परिवर्द्धन के दृष्टान्त, कवि की प्रकाशित तथा अप्रकाशित 
कृतियो के प्राधार पर, यहाँ विचारणोय हैं। 

(क] भाव परिद्क्तार--अपने भावों तथा कथन को प्रभावपूर्ण, समीच्रोन तथा भर्मेस्पर्शी 
बनाते के लिए कवि ने भावों में आ्राशिक्र परिवर्तेत या साधन किये है । उदाहरणाय-- 

(१) सूल रूप--“तप्त चरए, घराँखें व्याकुल, हिंप विक्षिप्त, मुख पझग्लान | छा 

१ १। कविता क्रमाक ३१, “वयाल्लीस्॒वें वर्षान्त में २। रे३ वी कविता, भूल- 
मुलेधा! ३ । ३७ यो कविता, कत्त्य ?े कोहहस्‌ २ । 

२, १। ३४ थीं कविता, 'किरक्िरी! २॥ ६० वीं कविता, मिलत साध यह इंततो 
बयों ? ३। ६३ वो कविता, 'मन्द ज्योतिष, ४॥ ६५ दो कविता धावध-पोडा!, ४७२ भी 
कविता, स्थिति बैचित््य', ६।७६ वो कविता, “माँग', ७। ७८ बॉ कविता, 'धडियाल 
डजाने वाले! ८ । १०४ दों कदिता, “निद्रोत्पित नेह” ॥ 

३. १ ॥ र८ यो कविता, 'नरक-विघान! । 

४, देखिए, चध्याय दशभ । 

४, देखिए, श्रष्याय सप्तम । 

*६. 'बोझा', अनजान जोगी, मार्च, १६२५, सुशपफ्रष्ठ ! 

रहे 


श्ष्द बालक्ृष्ण दर्मा नवीन? : व्यक्ति एव काव्य 


संशोधित्र रूप--"नग्त चरण प्राँंखे आकुल, हिय विश्षव्‌ सुक्त प्रस्पान ॥/१ 
(२) मूल रूप--“झो लजवम्तो, लो आये है हम देने हिय दान ४२ 
संशोधित रूप--“ओ्रो लजवन्ती, ले लो आए देने हम हिंय दान ॥"३ 
भावों को सटीक तथा स्पष्ट बनाने के लिए, ये परिवतंत द्रष्टव्य हैं 
(ख) भाषा-परिष्कार--“नवीन! जी ने भाषा का परिप्कार प्रमुख तथा अ्रधिक रुप में 
किया है। सशोधत एवं परिवर्धंन का यह सूलाघार है। उर्दू के शब्दों के स्थान पर, हिंदी 
प्रधवा सरकृत के छब्दों की स्थानापत्ति की गई है | इसके प्रवेक दृष्टान्त द्रप्टव्य हैं-- 
(१) मृत्त रूप -“जरा भरोले से झुरू भांको, हुलसा दो ये प्रान ।”* 
संशोधित्र रूप--“तनिक भरोखे से कुक भाँको, हुलसा दो ये प्रान ।”५ 
(२) घूल रूपू--“घधर फहने के पहले गर तुम 
हिम्मत करके वहाँ पघारों, 
उनमें मेहनतकश के बच्चों, 
को पड़ता है दिन भर रहना।"”* 
संशोधित रूप--“घर कहने के पहले यदि तुम, 
साहस करके वहां पधारो। 
उतमें श्रमिकों के बच्चों, 
को पड़ता है दिन भर रहना।”* 
(३) यू रूप--"है दुनिया बहुत पुरानों यह, 
रच डालो दुनियाँ एक नई, 
जिसमें सर ऊँचा कर विचरें, 
इस दुनिया के बेताज कई।”4 
संशोधित छझूप--“यह्‌ सृष्टि पुरानी पड़ी, बच्चु, 
अब तुम रच शलो झृष्टि नई। 
जिसमें उन्नताशि रहे विचरे, 
ये मुकुट हीन नत माथ कई ॥7$ 





१ 'रब्मिरेशा', जोगो, पृष्ठ ४७ । 

२, '(ड्रोणा', वहो ! 

रे, 'रविमरेखा', यही । 

४ 'ब्रोणा? मार्च, १६१५, पृष्ठ ३२३ । 

भ, 'रपिमिरेणा?, पृष्ठ ४७ । 

६. (प्रलयंकर', २६ वो कविता, नरक विधान । 
७. बही, संशोधन । 

८. वही, पृष्ठ २६५।॥ 

६. पाण्जुलिपि में सश्ोधन । 


विहुँगापलीकन एवं वर्गी रण श्ज्ष 


कवि के कात्य में, मापा सम्दस्धो परिवर्देत हो सर्वाधिक रूर में पाये डाते हैं। इसका 
भूल कारण यह है कि कवि के भाषा सम्दस्यों दष्टिकोश में झामूद् परिवतेत झागयाया 
और सशोधत परिप्कार के माध्यम से, दृष्टिगोचर होती है । 

(गो छन्द-परिष्कार -करवि दे कंठियय स्थानों पर, छब्दों को घटा-बदाकर छन्‍्द को 
मात्राप्र में परिवर्तन उपस्यिक्ष कर दिया है। इस किया के द्वारा उसका अमिप्रेत, भ्रपे फ्री 
डज्ज्वबठा उथा स्थिति का स्पष्टीकरण प्रजत होता है। उदाहरणाय-- 

सूच छब--“उलाण्ठित भावता का कता पह झठुबित विरल प्रपत्द ॥! 

संशोधित रूप--उत्कण्ठिता भावना का बह, 

कंस्तां प्रदुद्धित, विफल प्रयहन ॥४४ 

उपमुँक्त पद्माश्ो में, धब्दों के क्रम तया विन्याप्त में भो परिबर्देग उपत्यित झिया 
गया है। 

5 (पथ) प्रभि-्यंजत-परिष्फार--कवि ने अपनी प्रमिव्यक्ति को उपयुक्त एवं प्रभावोत्रादक 
बनाने के लिए, शब्दों को ददल कर पववा प्न्य विधियों से, प्रभिव्यअन-परिष्कार उपस्यित 
किया है। उदाहरणाये--- 

(() घ्रृत रूप--/यहू कठोरता इधर द्वृदप में बैठी हुई पोज रहो ।'”* 

संशोधित रूप--“ओऔ क्ठोरता इधर द्वदय में, 

बडे हुई परोज. रहो।!३ 

(२) झूत रूप--“खड़े है फिर मी हम प्दशान 

संघोश्ति हप “लड़ हैं हम कब से ग्रदशान ।”+ 

(३) पृत्त झूप--/लड्टे हैं हम इप्तोलिए भनजात ॥//६ 

पश्ञोषिक रूर--“सड़े हम इसौलिए झतजाव 7?! 

(४) मूल छझप--छाज बने हू मेरे पयो, शुरू बेइप के सरल उपकरण ”/< 

संशोवित रूप--“भ्ाज बने मेरे परिपत्वी, शुरू बेदप के सकल उपकरण "९ 

(च) प्रन्प परिष्कार--उपप्रुंक परिष्कारों के अजिरिक्त, कवि मे पन्य कई छोटे-मोटे 

परिवतेत उपह्दित किये हैं, जिवका विद्येप महत्व नहों है / कहों-कह्दो विराम“चिढ्मों का उचित 
प्रयोग ब्यवह्वत है, उदाहरणार्थे-. 





२. 'कुकुम', पृष्ठ ८। 

२६ 'प्रभा', शुताई, १६२४, एष्ड २६ । 

३. 'ककुम', इष्ठ ८। 

४. वोशा', मार्च, १६३४, पृष्ठ ३२३ । 

३, 'रश्मिरेशा', एथ्ठ इयर ? 

६. बोखा', मार्च, १६३४, पृष्ठ इर३ । 

3, 'रष्मिरेश्ा', पृष्ठ ४८। 

5. प्रापामों रच, घोर, साच, १६४३, सुखदष्ठ । 
६. 'झरलक', आए, तुम्हारे का्के करश', पृष्ठ ७७ | 


श्ष०ण बालकृष्ण इर्मा 'नवीन' : व्यक्ति एवं वाव्य 


भूल रूप --/हग-गत स्मृति तो यो ही, पर अब जाग उठे पे श्रवण संस्मरण, 
आओ ये स्पर्श नासिक्ा, रसना सभी, कर उठे स्मरण झनुकरण ॥7) 
संज्ञोधित रूप--“हग-गत स्मति तो थो हो, पर, भव जाग॑ उठे ये क्रवरा-संस्मरण, 
ओ' यह स्पर्श नाप्तिका, रसना, सभी, कर उठे स्मरण -ममुकरण ।"* 

निष्कर्ष--मशोघन परिवद्धंत के द्वारा, कवि के काव्य-विक्रास, शैलों तथा विचार 
धाराभो के क्रमिक सोपानों का परिचय प्राप्त होता है। “नवोन' जी के परिवतेनो में मूलत 
भाषा-परिष्वार की चेष्टा ही सवंत्र झाच्छादित है । यह उनका शुद्धवादी रूप है। उनके +प्रौद 
काल' का यह कलित केतन है। यह प्रश्न भी विचारणीय है कि क्या सभी रचनाप्रों में परिष्वार 
करना उचित तथा वाद्धनीय प्रतीत होता है ? कई कविताएँ ऐसी होती हैं जिनका ख्याति तथा 
काव्य-इतिहास मे स्थान वन चुका होता है झोर ऐसी रचनाम्ो के भाषा परिवर्तन या पनन्‍्य 
परिष्कार से, एक-दूसरी स्थिति उत्पन्न हो जाती है | कवि को 'कस्त्व ? को$हम्‌ ?” कविता का 
परहो स्थात है जिसका उसने भाषागत परिष्कार कर डाला है। साथ ही, कतिपय शब्द भपने 
प्रकृत तथा प्रयुक्त रूप में ही भच्छे लगते हैं मोर उनके परिष्कार से, काव्य की सहजता तया 
हृदयस्पश्चिता पर भी झाधात लगता है। कवि ने, 'बारयें कदमो के साथ चलो” में 'कदमों” के 
स्थात पर चरणों का जो प्रयोग कर दिया है, वह बुछ उचित प्रतीत नही होता। यह 
बृत्ति कवि के भविशय आग्रह, मोह तथा माव-प्रवणता की परिचायिका है। 

लबीन! जी के काव्य में परिष्कार की पर्याप्त भावश्यकता थी, परन्तु वे भपने मन- 
मौजीपन, अ्तिशय व्यस्तता तथा भन्य दायित्वों के कारण, ऐसा न कर सके । उनके व्यक्तितत 
तथा काय बहुलता को देखते हुए, इस झ्ावश्यक्रठा की झाक्षेप में परिखित नहीं किया जा 
सकता । यह॑ कवि की सहज, नैसगिक तथा युगीन परिस्थितियाँ थी, जितको, इस प्रश्न पर 
गम्भीरतापूर्वक्क विचार करते समय, हम भपने भवधान से झ्लोभल नहों कर सकते । कवि का 
समग्र काव्य अपने प्राकृतिकरूप में बन की विस्तृत, कहीं मधुर तथा कहो विकराल, कही ऊबड 
खाबड तो कहीं सोम्य, शिप्ट और कल-कल्ममयों छटाएँ तथा दृश्य-हष्यावलियाँ उपस्थित करता 
है, जिसे वाटिका के कृत्रिम तथा सीमित रूप में भातिचित करके, माली को कतरनी की 
झावश्यकता झनुभूत नहीं हुईं। कई वस्तुएँ झपने मोलिक तथा प्राकृतिक रूप में हो भली 
प्रतीत होती हैं प्रौर 'नवीत” का काव्य उसका श्रेष्ठ निदर्शन है । 

प्रारम्भिक काव्य : पूर्वाभास--कविवर श्री वालदृष्ण छर्मा 'नवीन' के प्रारत्भिक 
काव्य के अन्तगंत, हम उस काब्य-साहित्य को समाविष्ट कर सकते हैं जो कि उनके “निर्माण- 
काल! ( सन्‌ १६१५-१६३१ ) के पूर्वार्ड, के कतिपय वर्षों ( १६१४-१६२१ ) की सीमाप्ो में 
आ सकता है । 

कवि 'तवीन! ने “प्रतिमा! में प्रकाशित “जीव-ईश्वर वा्तालाप' विषय पर प्राधृत रचना 
को भपनी प्रथम रचना माना है ।* यह 'पस्‍्रावाहन क्षीषंक से प्रकाशित हुई थी ।” ४ प्रकाशन के 
» 'झागामो कल', मार्च, १६४६, सुखप्ृष्ठ । 


» विशाल भारत', प्रक्टूदर, १६३७, पक्ति ४४वीं, पृष्ठ ३६७, क' संगत 
न 'में इनसे मिला', दूसरों किस्त, पृष्ठ ४८-४६ » कवि द्वार। संक्ञोघन । 


. ध्रतिभा', श्रश्रेल, १६१८, मुखपृष्ठ । 
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विहयावलोकन एवं वर्गीकरस्प श्प्‌ 


हृष्टिको से प्रप्नेल १६१२ में 'प्रावाहन' शीप॑क से प्रशाशित हुई, वहाँ 'नवोन” जो को 'ठारा? 
भीपेक कविता भी इसी तिथि में 'सरस्व॒ती” में प्रकाशित हुई थी ।*९ सम्मदत कवि ने वाहन! 
कविता पहले लिखी हा ग्रोर इस दृष्टिकोण से, यह प्रयम कविता मादी जा सकती है। * 

१६ १८ ई० मे कानपुर में झपतो 'प्रवम” कविता लिखने के पूर्व भी, 'नवीद' जी 
काय्य-रचना करने लगे थे । यद्यत्रि ये रचनाएँ कहो प्रकाशित नहीं हुईं प्रोर कवि को दृष्टि में, 

१ “सरत्वतो', भर्रेत १६१८; मुखनरष्ठ, इृष्द १६६। 

२. थ्रतिभा', मासिक, के नवस्दर, १६ ७ भाए १, भ्रक ८, पृष्ठ २४८ के ग्रंक 
में थो बातकृष्णा शमा के वास से रे बड़ पद! ज्लीजक चार छन्हों वालो कविता प्रकाशित 
हुई यो । पह कविता नवोन” जी को नहों है |“-कर्योकि कवि क्षो समप्र प्रारम्मिक सुद्वित 
प्रकाशित रचनाग्रों में सिफ पलवोन! माम हो पिलता है, इसको शोलों भो “नवोन' शेलो के 
साहश्पमूलऊ नहों हैं भ्रौर कवि द्वारा प्रदत सूचता के भ्रक्राश में, यह कविता प्रासंगिक भो 
नहीं ठहुरतो | उप णुग में 'थ्ो बालइृष्य जम? नाप्रक एक पृथक लेखक भोथे जितका 
रचनाएं छुपा करती थी ।--देखिए, नमेदए, गणेशशंकर विद्यार्यो स्मृति प्रठ, क्रो धालइष्ण 
दार्मा का लेख क्रान्तिशारी नेता के साय एक दिन, पृष्ठ ४२-४५॥ इस कविता को इतनो 
प्रौढता भी उतर दिनो कब्र हैँ नहीं थ्रा पाई । सूचनार्थ पहु कविता जद्धुत है * रे धद्पर ! 

3 
नीरजो को प्राए अर्पण किये, 
ग़र्ध रस हे मठ हो तुने ग्रलि, 
डिन्‍्तु प्बिरल प्रम को घाएा कमो- 
कया प्नरे ! तब हृष्पटल पर है वही ? 
र्‌ 
रखसभरित नवकरुन के उर बोच हो, 
पैठकर निज मयुर रुवर प्रालाप से, 
हृदय तन्द्रीलय समम्दित गान को : 
भूमश्र तू गा रहा था एक दिन 
डे 
झादं ही रमपुर्ण था जब तह कमल, 
ये छत्ते जब पेश इन तक सुकर, 
किन्तु जब प्रविन्द शुष्काततर हुम्रा, 
बस, तभी से सू कियारा कस गया। 
६.4 
क्‍यों व हो, स्वार्यान्ध नर भी क्या कभो--. 
दिव्य प्रेमालोक को हैं चेलते ? 
आह. अषुत्कृष्द. श्रेमोद्यात में, 
अ्रमर विचरण क्या प्रहो दुस्तर नहों ? 





श्छर बालदृष्णा शर्मा नवीन! व्यक्ति एवं काब्य 


इतका कोई महत्व भी हों था, इसोलिए उसने इन कविताप्रो के प्रथम पृशनन को रचनता होते 
का उल्लेख नहीं किया । कवि ने उस रचता को ही “प्रथम” कविता की सद्चा प्रदान वीजो 
प्रकाशित भो हुई। परल्तु 'नवान' काव्य के शोध तथा समीक्षा में इस कविता के पूर्व की 
रचनाओं का भी बड़ा महत्व है । 

उम्जेन के अपने विद्यार्यीकाल में कवि को यह प्रतिभा भकुरित होने लगी थी। 
'मवीन” जी की सर्वप्रथम उपलब्ध कविता वह हैं जो कि उन्होने सन १६१५४ में, माधव 
कालेज, उज्जैन के उच्च माध्यमिक शाला विभाग की भपनी एक हंस्तलिखित पत्रिका विद्यार्यी 
में लिखी थी। यह कविता दिनाक २०-६-१६१४ को 'विद्यार्यो पत्रिका में 'सूरय के प्रति! 
शीपेक से प्रकाशित हुई थी-- 

है तारकराज हतुग्हेँ दतवार प्रशाम हमारा, 
करते हो तुम दूर रात का पंधियारा। 
भर देते हो सुप्रकाश से जग तारा, 
है कितना विद्व पर॑ उपकार तुम्हारा) 
तुम देते हो उपदेश शीघ्र उठने का, 
कर्तव्य भाव से झालस्‍्य दूर करने फा। 
ज्ञान की प्रभा से प्त्ानन्तम हरने का, 
सस्‍्कार्य-तेज से जोवन को भरने का॥7 

ऐतिहासिक क्रम में, “नवीन?! जो को यह 'सवंत्रवम” कविता घोषित की जा सकती 
है। काव्य शैली के विक्राप्त को निशूपित करने के लिए, श्रादि भ्रवस्वा के काव्य की झलक 
प्राप्त करने ओर समुचित मूस्पाकत के लिए कातपुर थाने के पूर्व लिखों गई कविताप्रो का 
अपना स्थान है । 

इस प्रकार उद १६१५ से कवि काव्य का प्रारम्भ मालने में कोई आपत्ति अतीत नहीं 
होती । धन्‌ १६१५-१६ १८ ई० की मध्यावधि का काश्य प्रमी तक प्रप्रकाशित, प्ज्ञात तथा 
उपेक्षित ही रहा है। इन हश्तलिखित रचनाओ्रो को भ्पनी पृथक महत्ता है 

वर्गकिरण--नदीन” के प्रारम्भिक काव्य ( सन्‌ १६१५४-१६२१ ) में निम्नलिखित 
प्रकार को रचनाएँ प्राप्त होती हैं--(क) प्रध्यात्म तर्क रचनाएँ, (ख) राष्ट्र-परक रचनाएँ 
प्रौर (ग) प्रकृति-परक रचनाएँ । प्रत्येश काय्य प्रवृत्ति का सक्षि्त विवेचन निम्नरूवैण है । 

(क) प्रेम भवितपरक रवन/--कवि की अ्रेमभक्तिपरक रचलाप्नो में झपने प्रारम्मिक 
इश॑नशास््र के भ्रध्यपन, पारिवारिक वैष्णव सस्कार, चिन्तन प्रादि का प्रमाव हष्टिगोचर होता 
है। इन रचनाओं में भ्रध्यात्म को गहतता या दुरूहता प्राप्त नहीं होतो भ्रपितु यह प्रवृत्ति 
धर्म के भाच्छादन को लेकर हमारे समक्ष भाती है। इस प्रकार कौ रचनाप्रों से भी, कवि ने 
मावना को दो भ्शिक प्रथय प्रदात किया है / 





१. रवि के बाह्य सखा एवं सहुपाठो श्रो काशीताथ बलवन्त माचब्रे ; शहर सराब; 
रतलाम स्र० प्र० के ( दिनाक २७-३-१६६२ ) पत्र के द्वारा; साभार प्राप्त । 


विहगावलोकून एवं वर्गोकरण रेघ३ 


ब्रेम के कई रूप होते हैं--वषा राष्ट्रप्रेम, प्रकृति-प्रेम, वात्सल्य भ्रादि कवि मे वात्सल्य 
का भी घित्राकन किया है ।" इस प्रकार हम देखते हैं कि इस कोटि की रचनाओं में प्रेम, 
मक्ति भात्मसमपंणा, वात्सल्य भादि के रूप दृष्टिगोचर होते हैं। कवि की इस श्रेणी की 
रचतामो ने ही, प्रागे जाऊर अध्याय का रूप ग्रहण कर लिया | इन रचनाप्रो में भावप्रवणता 
की प्रधावता है ॥ इत भकुरो ने ही स्वस्थ विकास प्राप्त किया । 

(छ) राष्ट्रपरक रचनाएं-- नवीन! जी के कात्य में राष्ट्रोयता के वीज प्रारम्भ से ही 
प्राप्त होठे हैं। ये दीज कबि को प्रपने उद्दीत्त वातावरण ठया उग्र प्रदृत्तियो के द्वारा स्वत 
प्राप्त हो गये । कानपुर में ग्राकर कवि को सम्यक्‌ वाठावरण प्राप्त हुआ जिसका उनके वरुण 
मानस पर गहरा ग्रमाव परिलक्षित हुए । कबि के तरुण गन में बिगत सारत के ग्रौरव के 
साथ हो साप, वर्तमान भारत को दुर्बंथा को भर मी निहायय | कवि ने भरने काव्य के 
माध्यम से भारत-माठा के चरणों में मपना उपहार मपित किया है-- 

पाद कर थे दिन दुछ्लित हो देख से हो क्षीणा। 
क्षोम भन्दिर मधित दस हृटिसन्घु से दो हीत-- 
सुगजमुक्ता नयत-अंजलि में लिये सोनार, 
दे रहा है भरत भू के चदणा में उपहार॥* 

कवि ते विगत गरिमा के साथ ही साय, वर्तमान दीनता का भो चित्रण किया है--- 

यह कुतुब समोचार ग्रौरव चिह्य, ये सामान, 
कर रहे हैं बस हमारी गत-थो रा भान, 
किन्तु हम हम कर रहे हैं, देग्प जल में स्नाव ॥7 

कुठुब भीवार के माध्यम से कवि, प्राचीन एवं नवीत भारत की तुलता उपस्थित 

करता है-- 
जाह बुतुहृद्दीन को गोरव घटा को भसूत्ति। 
कर रहो है झ्लाज दया उस विजय यौ सम्पूत्ति 
इछ नहीं ! पर हां दिखातो है ऋलक प्रात्तीत। 
देख तुधता बुद्धि रहतो--'ग्रान हम यों दोन २४ 

कवि की प्रारम्मिक रचताओों में राष्ट्रीयता के सास्कतिक दक्ष को ही बहुलता है। 
राजनेतिक रूप से भभी भरने पख नहीं पसारे थे। प्रार्रास्थक रचनाओ्री में प्रा्त राष्ट्रीया के 
स्वष्व्प में शनै -रशने प्रमुख दथा विशाल रूप पारण कर लिया । 


(ग) प्रकृतिग्परक रचना--“नवीन' जी में भपनो धारम्भिक रचनाप्रो में प्रकृति के 


३, व्रितिभा!, मुरक्षी को तान, झगस्त, १६१६, एष्ड १३४। 
२ बहोँ, झुतुब मोतार, जून, २६२०, पृष्ठ १०५ । 

३, वहो, एप्ठ १०४ । 

४, वही, जून १६२०, पृष्ठ १०५॥ 


रद आतकृष्ण धर्मा नवीन! : व्यक्ति एवं काव्य 


सुष्ठु एव सरस रूप प्रस्तुत किये हैं। कवि ने भ्रकृृठि को प्राह्मम्वत एवं उद्ोपत के ही रूप 
में ग्रहण क्या है । 
निष्कर्प---'नवीन' जी के प्रारम्मिक काव्य का विधिवत्‌ झध्ययन करने पर विदित 
होठ है कि महार॒ति 'निराला! के समाव, उन्होने भी झ्ारम्भ से हो शक्तिशाली, बेगपुर्ण तथा 
सरस रचनाएँ लिखो। द्विवेदी-युग में झपने कान्य के समारम्भ करने के बावजूद भो, उनके 
काव्य पर युगीन भ्रवृत्तियों के विशेद चिह्न दृष्टियोचर नही होते । 
कदि की रचताप्नों का भावपक्ष भक्ति तथा राष्ट्रीयता से झोतनप्रोत है। प्रकृति 
सम्बत्धी रचनाप्रों ने लावष्य को सरिता प्रवाहित की है। कला-पक्ष ने भी भपने विकास के 
चिद्गरों को य्रथास्थान प्रकट किया है । कवि को सगीत का प्रारम्भ से ही ज्ञान था, इसलिए 
उसने शार्तीय रागो का भी प्रश्रय ग्रहरा किया । उसको 'कुतुब मौनाए रचना "राग सोरठ! 
में लिखी गई ।* 
उनके प्रारम्भिक काव्य में गोति तत्वों को हो प्राधान्य मिला है । डॉ सुघीद्ध ने 
उनकी 'तारा रचता को 'पद गीत'* को संज्ञा से विभूषित किया है ।३ उनकी कविताएँ प्रारम्भ 
में ही महत्व की भ्रधिकरिणी हो गई थी । उनको अनेक झारम्भिक रचनाएँ पत्र-पत्रिका में, 
मुसपृष्ठों पर प्रकाशित हुईं यथा --'बावाहन', 'तारा', 'दर्शत , 'सपोग', 'पुरली वी तान, 
'मलन', 'सूखे भौस! झादि । कवि में रचनातिथि तथा स्थान अकित करने के सहृश्य ही, कतिपय 
कविताओं में ग्राय विशिष्ट, कठिन या साक्ेतिक शब्दों के झ्थ॑, पाद टिप्पणी में देने वी 
प्रवृति प्राद्यन्त रही । उपयुक्त कविता 'तारा' में लेकर” का ग्रथ 'किरग्य! दिया है। संयोग! 
कविता में 'बालातप” के प्रये रवि तथा “जीवन” के इलेप को “अल तथा जीवन? के रुप में 
सष्ट बिया है ।९४ 
कवि भपने भापकों मूलत गीतकार हो निरूषित करता था (४ कहना न होगा कि 
उसका कथत, भपनी प्रारम्मिक काव्य-रचना से हो चरितार्थ होने लगता है। 'तवीन! जी 
हे झारम्मिक छाब्य में उतके काव्य दिपय, शिल्प-सावता ठथा दोलियो के उद्गम के खोतो को 
सरलताएूवक टूँड जा सकता है | कवि के सशस्त तथा प्रभविष्णु काव्य को मूलभित्ति भी 
पपनी प्रवस्यानुसार, प्रटर तथा हृइपत्पर्शों प्रमाणित होती है / 
प्रभा” तथा 'प्रताप' में प्रकाशित रचनाएँ -'प्रभा” तथा '“प्रताप' का कवि के 
व्यक्तित्व तथा काव्य निर्माण में झनुपमेय स्थान रहा है। जहाँ 'प्रमा” से नवीन जीके 


१. प्रतिभा, बुतुद भोनार, द्वितोय छन्‍्द, जून, १६२०, पृष्ठ १०५ ॥ 

३. डॉ तुधोन्द्र, हिन्दी कविता में युवान्‍्त्र, कसा समीक्षा, भोत विन्यास, 
पृष्ठ रे२१)॥ 

३. सरस्वती), तारा, अप्रेल १६१८, मुखपृष्ठ, पृष्ठ १६६ । 

४. प्रतिभा? सयोग, ठृतीय छन्‍्द, जून, १६१६, एच्ठ ६५ ! 

५. भो प्रयागनारायण विदण्ठो, नई दिल्‍ली से हुई प्रत्यक्ष भेद, ( दिनाक 
२२-५-१६६१ ) में ज्ञात [ 


विहगावलोकन एवं दर्गकरश र्घ्डु 


साहित्यिक जीवन का निर्माण किया, वहाँ प्रताप” को दरर्मा जी के राजनैतिक जोवन का 
स्वरूप गइने का समग्र श्रेय भ्राह्त है । इन पत्रों के सम्पादर के साथ ही साथ, “नवीन! जो 
के काव्य को भ्रम्िव्यक्ति तथा प्रकाशन के क्षेत्र में भी उपयुँक्त पत्रो ते सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान 
दिया है। 'अ्रवाप' में कवि के विपुल साहित्य ते स्थान प्राप्त किया है, इसलिए महा छिफ 
शारम्भिक रचताओ का हो विवेचन किया गया है। 'प्रभा/ में “उम्मिल्मा' के कठिपय प्रश 
भी अरकाशित हुए ये शिनरा जिस्तृत विनेचत सिहाकाज्य! सरबस्धी अब्णय में किया ग्रया है १ 

'द्ारम्मिक काय्य' के वर्गीकरण के सममत वसा! तण ताप! के काव्यसाहित्य का 
भी, निम्नलिखित दर्गों में विभाजन किया जा सकता है--(क) प्रेर तथा भक्तिएएक रचनाएँ, 
(थ्व) राष्ट्रपएक रचनाएँ, भोर (ग) प्रकृत्रिपरक रचनाएँ । 

प्रालोच्य काव्य साहित्य में मक्ति तथा राष्ट्रोयता का प्राधान्य ईष्टियोचर द्वोग है, 
जब कि प्रारम्मिक वान्य में प्रकृति चित्रण वा भी महत्त्व श्राप्त हुम्ा । पस्तुत काव्य-साहिल्‍ 
में, राष्ट्रपरक रचताप्मा में सास्कृतिक पक्ष के साथ हो साथ, राजनैतिक तया सामानिक 
पादयों को भी स्पर्श किया गया है, जब हि प्रारम्मिक काव्य की सीमाएँ सकीएं थो। इस 
प्रकार, प्रस्तुत काय्य में सोमाप्रो का विस्तार तथा विशास्त होठा, दिखाई पढ़ता है। 

(क) प्रेम तथा भक्तिपरक रखनाएं--भूखझत कवि पर वैष्णव सम्प्रदाय के प्रभाव 
भक्त हैं। कृप्णभक्ति की प्रघातता हृष्शिगोचर होठी है। श्रीकृष्ण से कवि ते भषसागर- 
सवरण को प्रायना की है ।* 

प्रेम में चात्सल्प का प्रपता मघुर, चित्ताकुपंक एवं भनूठा स्थान है। इस प्रकार के 
खित्र भी काव्य में कह्दी-कहो प्राप्त हो जाते हैं। झपते वेष्णव-सस्कार से उद्भूत, यह चित्र 
मन्ज-पृर्ष कर लेता है-- 

यशुप्रति का झचत पकडे सचलाता जो छोटा सा ध्याम, 
दोऋ-खोऋ कर नम्दरानो को सुग्ध क्षिया जिसने प्रतियाम, 
चही सलोने लोने लोचन बाला लोलुप लोतो का, 
क्यों इखियों से छेल छेलता है यह प्रांत मिचौनों का 3 

दस प्रकार कवि के प्रेष मक्ति काव्य में भक्त-हृदय को लालसाम्रो तया आम उद्धार के 
साथ रागात्मिका भवृत्तियो का सोल्ल्रास निरूपण है । प्रारम्भिक काव्य में जहाँ इस प्रकार की 
रचतापों पर भाष्यात्मिक छाया शो दिलाई पडती थो, वहाँ, प्रस्तुत-कान्य में, भक्ति गा विशुद्ध 
तथा तल्लीन रूप ही इृष्टियोचर होता है । प्रेम के क्षेत्र में, प्रयय का प्रक्ष अधिक उमरता-सा 
दिखाई प्रड़ठे लगा है । 

(ण) राष्ट्रपपक रचनाएं--नदीग! जो का प्रताप! के राजनैतिक तथा उग्र बातावरण 
ने प्रर तथा प्रदल बनाने में पूर्ण योगदान प्रदात किया / कवि को इप्टि का व्यापक प्रसार 
हुआ भोर वह राजनौति तथा समाज का गठ-वन्धन करने संग ( 





१- देखिए, अध्याय देश । 

२, “ब्रमा?, करुणा कोर को मौख, भ्रटूदर, १६२२, मुखपृष्ठ, पृष्ठ २४५ । 

३. अभा', क्रझा कोर बो(+क, प्रथम रद, अवदूदर, १६२२) पृष्ठ रदप, । 
रद 


श्ष्द बालदृष्ण र्मो नवीन” व्यक्ति एव काव्य 


“स्वराज्य माभा जमसिद्ध अधिकार भाहे' के उद्घोषक महामना तिलक जो की मृत्यु 

पर, कवि के भश्रुसिक्त उदग्रार प्रस्फुटिठ हो पडे-- 
मेरा छोडा पता छोना या, मेरी ग्रोदी का ग्रोपाल। 
मेरे माल का लोभो था, मेरे वशो बढ का ग्वाल॥ 
कटी पुरानी साड़ो से मैंने पोंले थे उसके गाल। 
कहाँ गया मिट्टी से लयदय मेरा नदख प्यारा बाल ११ 

दिलक जो के वियोग मे कवि ने झोक गोति लिखी जिसमें भ्रशुत्िक्त॒ भावनाम्रो की 
अभिव्यक्ति की गई थी ३४ 

राष्ट्रीय तथा सास्क्ृतिक पक्ष के साथ ही साथ, कवि को दृष्टि सामाजिक विषयों की 
औ्ोर भी उमुद्ध हुई । कवि ने समाज के दीन हीन ठथा ग्रस्त व्यकितयो की प्रचंता की भौर 
उनकी वबेदना को अपनी काव्यन्वाणी से सस्वर वदाया । 'कुली के चरणो में' में कवि का करण 
जिवेदत, इस दिशा बा धेप्ठ सकेत है-- 

न हो विकल ऐ बुली, 
डिक मारीशस का हम ले देंगे। 
अ्रयवा कसी ऋर जेल को, 
ट्रक उठने भेजेंगे ।३ 

प्रस्तुत-काथ्य में, राष्ट्रीय-सास्क्ृतिक चेतना व्यापक होती प्रतीच हो रही है मोर उसके 
दिपम भी विविधमुखी हो गये हैं । 

(ग) प्रकृतिपरक रचनाएं --प्रारम्मिक काज्य के समान हो प्रकृति का झातम्वन तथा 
उद्दीपन रूप प्राप्त होता है। कही प्रकृति प्रशय आ्राख्यान के भावना की पीढिका के रूप में 
आईं है झोर कही वह भपता मुक्दर तथा स्वष्ठादरूप-्सौप्टव की अलकें विसेर रही है । प्रकृति 
में रूपक तथा भानवीकरण प्रतकारो की प्रतिष्ठा करके, कवि ने एक सुदर हृश्य प्रस्तुत 
किया है-- 

विस्तृत भ्रचत फेलाये पश्चिम दिज्ञा-- 
जिनरी बाद जोहमे में तत्लोन थो, 
थे हो उसकी भोर भुक्के थे प्यार ते, 
उस प्रेमी को तरह मोह जिसका हटा।ई 

कवि के प्रकृति चित्रण में लाक्षणिक्ता का तत्व निखरकर झाने लगा धा। हैलो भी 
ठ्यावुकूल हो गई । 

३ साथ्ताहिक 'प्रताष', मेरा-कहाँ ? प्रथम छद, श्रावण द्वितोय, कृष्णा १०, सबत्‌ 
१६७७, ६ भ्रगस्‍्त, १६२०, भाग ७, सरया ३६, तिलक स्मृति प्रक। 

२ दही, दीप निर्वाण, प्रथम छन्द, भाद्पद इृष्ण ८, स० १६७७, ६ घित० १६२ ग्र 
भाग ७, सहया ४३, पृष्ठ ८। 

ई साप्ताहिक 'प्रताएं, दुलो के चरएं में, शऋणहन कृष्शपक् ३, स० १६८०, रे६ 
नवम्बर, १६२३, भाग ११, सलुया ४, पृष्ठ ८। 

४, प्रभा!, संध्या के प्रकाद्य में, चतुर्य छन्द, १ दिसम्दर १६२१। 


विहंगावलोकन एवं वर्गकिरण स्षछ 


निष्कर्प-..'प्रमा” तथा 'प्रताप' ( झारम्मिक ) के काव्य ने कवि-जीवन के परिष्कार 
तथा सबद्धंन में बये आयाम उपस्यित हिये हे ! विबिब विपयो की रेखाओं में रग भरने लगा 
था भौर उत्तपं का प्रकर्ष हृष्टिगोचर होने लगा था। काव्य रैली में लाक्षणिकता ने अपने 
चमत्कार दिखलाने शुरू कर दिये थे। झ्रालोच्य-काव्य मे छापावादी काव्यधारा के ग्नेक चिह्म 
प्राप्व होते है। कवि की प्ननि यजना शक्ति तथा कलासोप्टव में परिपुष्दता तया प्राजलता के 
ख॑ंज॑न दिखाई देने लगे | वित्रोपमता तथा विस्तार के अपने प्रल्वव थिरकने छगे थे । वहुमुखी 
भाषों को कलियां तथा प्रोर््वल प्रवृत्तियों के प्रसूत अपने सुवास विक्रीण करने लगे । 
प्रस्तुत-काव्य में भी प्रगौत-उपादानों का प्राचुयं प्राप्त होता है। इस युग में बोक 
गीतियां भो श्रेष्ठ रूप में लिखों गईं। “चिता के फूल, आँसू” में कवि की सुप्ठु कलालवृत्ति का 
निर्देशन प्राप्त हांता है ।९ 
पण्डित सक्षन दिविदी 'जपुरी' की सृत्यु पर भी कवि ने लिखा था-- 
प्रित्र बर्गों ले खो दिया--दुलारा एक, 
दोव इक्षिया हें खो चुके-सहारा एक, 
हास्य के भाव खो चुके हैं--ध्यारा एक, 
हमने भी खोपा--गजपुरी, हमारा एक ।' 
काष्य तथा प्रत्रकारिता, दोनो ही के दृष्टिकोण से, इस युग की कविताप्रो को गरिमा 
प्राप्व हुई । उतकी कई कविताओ ने मुखपृष्ठ की छोभा-वृद्धि की, यधा--'झान्तरिक तत्वी”, 'दीप- 
तिर्याण', 'स्ध्या के प्रकाश में', करुणा कोर की भीख”, "तुम्हारे सामसे' प्रादि । उतको 
कविताएँ सचित्र भी प्रकाशित हुई, यथा--'दीप निर्वाण' प्लोर 'आ्रागमन को चाह 
ग्ालीच्य-कायय मैं कवि के साहित्यिक एवं राजनीतिक जगत के क्षितिज में नृत्न 
प्रालोक उसने किया। कबि-सार्य प्रशस्त तथा छ्ालीन बन गया । काज्य पुराग्रामिता के वाहल 
पर भारूद हो गया । भावी निकप सस्मित हृष्टिगोचर होने लगे ॥ 


१, ब्रभाः चिता के फूत्त झाँवू, तीन छन्द, १ फरवरी, १६२०, पृष्ठ १३ । 
२, वही, स्व्गोंय पं० मन्नत द्विवेदी गजपुरी” को मृत्यु पर, १ दिसस्वर श्ध्य्र 
पृष्ठ ३०६ ॥ हु 


पंचस अध्याय 


राष्दीय-सांस्कृतिक काव्य 


राष्द्ीय-मांस्क्ृतिक काव्य 


विपय-प्रवेश--थो बाबहृष्ण शर्मा 'तवीत' के जीवन तथा काव्य का, हमारे राष्ट्रीय 
आन्दोलन की पटना से अत्यक्ष एव अटूट सम्बन्ध रहा है । 'नब्रीन' जी ते रवय, रास्ट्रीयकाबाद 
के प्रत्येक उत्त्यान के समय, अपना कोई न कोई विधिष्ट कार्य, प्रवश्य ही सम्पन्न क्या है । तिलक 
जो के झाद्वान पर वे लसनउन्काँग्रेस में गये झोर गान्बी जो के उद्घोष के समय, अपने शिक्षाक्रम 
को प्रघूरा छोड, ग्रान्दोलन में कूद पढे (सत्‌ १६२१-२२, ३१-३२ तथा ४२-४४ के राष्ट्रोयताबादी 
उच्पानो के समय, देश की ज्वार की स्थिद्धि के झनुकूल, उतके काव्य प्रकर्प तथा झनुपात में भी 
जीवन आया । राष्ट्रीय कारणो से कारागृह-्यात्राप्तो में, उत्होने अपतो प्रतिमा लथा स्वाध्याय 
की पुष्टि की । उन्होंने अपने थुण ठथा राष्ट्र की सलवार तथा लेखनो, दोनो से हो, सेवा की + 
मृलत 'तवीन' थी ग्रम-दक्षोय थ्यक्तति थे परन्तु महात्मा ग्रात्यी के झनन्‍्य भक्त बने रह । 
गान्धोवाद को स्प्रष्ट छाप उनके ऋृतित्व पर भाँको जा सकती है। सास्कृतिक-पुनरत्पान के वे 
प्रेमी थे मोर प्पने अ्रष्ययत तथा मनन से, उन्होंने राष्ट्रीयदावाद के सास्कृतिक पद्ष को 
परियक्व बनाया । 

हमारी राष्ट्रीयता ने शनै -शने अपने रूप को निखारा है। गान्घो जी द्वारा प्राध्यात्मिक 
स्वएप प्रदात करने के कारण, उतका उज्ज्वल तथा निर्मल झपहीं हमारे समक्ष आया। 
भारत के स्व॒तन्ब्रता-इतिद्वास की गाथा विश्व के इतिहास में पता झनुठा महत्व रखतो है। 
अहिंसा, रात्य वया भात्मा के बल पर प्राप्ठ विजय ने एक नूतन वाह्यवरण बो सृष्टि को। 
डॉ० सुधील्द्ध के शब्दों में, इसके विपय में यह कहा जा सकता है कि “मुसलमानों कान में 
भारठोय दाष्ट्र सुप्त ( कलि | है, १८५७ से लैकर १८८५ तक प्रेगडाई लेता हुआ ( ढापर ) 
है, (८८८५ से १६०५ तक बैठने को भैष्टा करता हुमा ( श्रेता ) है मोर १६०५ में आगे 
चलता हुप्रा कृत ( सत्‌ ) है"-- 

कलि द्ायातों भवति संजिहानस्तु द्वापर:॥ 
उतिध्दंस्त्रेता भवति कृत संपद्ते चरनू ॥ 
-+ऐवरेप ब्राह्मण * चरैवेति”१ 

काव्य-स्वरूप--'नवीन! जी के यशस्वी रूप का प्रमुख सूत्र उनके राष्ट्रीय-सास्कृतिक 
काव्य में प्रष्स होता है। उन्होंने इस काव्य-घारा के अन्तर्गत, पराघीन एवं स्वाधीन भारत 
के, दोनों हो धुगो में, रचनाएं लिछो । उनके राष्ट्रीय काव्य के दो भेद हैं--(क) स्फुट कृति, 
(सं) प्रबन्ध कृति । 

ग्रुग के झाधार पर, उनकी सफुट तथा प्रबन्ध रचनाएँ दो बगों में सहज हो बंट जाती 
हैं--(क) स्वातल्थ पूर्व राष्ट्रीयसास्कृतिक काय, (रख) स्वातन्ध्योत्तर राष्ट्रीय-सास्कृतिक 
काप्य $ 


१, डॉ० सुघोस्द्र--/हिस्दो कविता में युवान्तर', इच्ठ १६७॥ 


श्ध्र बालकृष्ण दर्मा 'नवोतः ; व्यक्ति एवं काव्य 


उपयुंबत दोनो युगो में कवि के काव्य की मूल प्रवृत्तियों में साहहय भाव हृष्दिगोचर 
होता है, पिफे विषय तथा उपादान में अन्तर उपस्थित हो यया है राष्ट्रीय तथा सास्क्ृतिक 
काव्य-धारा की रचनाओं के अ्रतिरिषत, कवि ने, प्रवन्ध कृति के रूप में, 'प्राध्ापंण” नामक 
खण्ड-काव्य की सृष्टि की | सर्वप्रथम, परतन्त्र एव स्वतत्त्र भारत की स्फुट रचनाझी का विविध 
तत्वों एवं विभाजनों के भ्राधार पर विवेचन करने के पश्चात्‌, इस प्रबन्धन्कृति की समीक्षा 
करना उचित प्रतीत हांता है । 


“हिन्दी साहित्य से राष्ट्रीय-काव्य का विक्षाम! “--ओोध प्रवस्ष के लेखक डॉ० कास्तिकुमार 
शर्मा ने राष्ट्रीय-काब्य को निम्नलिखित घाराप्रो में विभाजित विया है--(१) जन्मभूमि के प्रति 
प्रेम, (२) स्वशिम भतीठ का चित्रण, (३) प्रकृति प्रेम, (४/ विदेशी घांसन की निन्‍्दा, (४) 
जातीयता के उद्यार, (६) वर्तमान दणा-क्षोम, (७) सामाजिक सुघार--भविष्य निर्माण, (८) 
वीरन्युरुपो की स्तुति, (६) पीडित जनता भौर कृपको का चित्रण और (१०) भाषा“प्रेम ।* 

उपर्युकत धाराओं को समस्वित एवं व्यत्रस्थित रूप में रखकर, नवीन! के राष्ट्रीय 
काब्य के विवेचताये, उनका उपयोग किया जा सकता है । 


स्फुट-कृति-स्वातन्त्य पूर्व राष्ट्रीय-सास्कृतिक काव्य--/नवीन? जी में छिखा था 
कि आ्राज भ्रापकी इस बृद्धा जननी जन्मभूमि के भ्ाँगन में नई बार्ते, नई समस्याएँ, नई भावनाएँ, 
नई प्राकाक्षाएँ, खेल रही हैं--नही, ऊधम मचा रही हैं । ऐसे समय यदि हृदम में भ्राकुलता उमडे 
तो या ग्राइचय्य ?3 राष्ट्रीय भान्दोलत के युग में, कबि के हृदय में जो प्रतिक्रियाएँ, प्राक्ोश, 
भावावेश एवं मन्‍्धन हुप्ना--उसी का ही प्रतिरूप राष्ट्रीय-क्ाव्य के रूप मे प्राप्त होता है । 

नवीन! जी का राष्ट्रीय काव्य, परिमाण तथा परिणाम, दोनो ही रूपो में, स्वातल्य- 
सा की देन है । इसी युग के ही काव्य का, कला तथा प्रभाव, दोनो ही दृष्टिकोणों से 
सर्वोपरि महत्व है । कवि ने सक्रात्ति-काल में जन्म लिया था, इसलिए, उनके ही मतानुमार, 
सकान्ति-काल के साहित्य में तो झापको कझणा भी मिलेगी श्रौर पराजयवाद भी मिलेगा । 
सक्रान्ति में भ्रादक्ष को प्राप्ति तो होदी नहों- यदि वह हो जाय तो सकान्ति काल क्रान्ति- 
गुग में ही परिणुत न हो जाय ? सब्शन्ति के वाल सें तो आदर्श प्रासि के भ्रयत्त होते हैं भोर 





१, डॉ० क्रान्तिकुमार दार्मा--हिस्दी साहित्य में राष्ट्रीय फ्राष्य का विकास!) 
प्रयाग दि विद्यालय द्वारा पो एच० डो० उपाधि हैतु स्वीकृत श्रोघ प्रबन्ध । 

हा हि क्रान्तिकुमार ,शर्मा--'नई दुनिया', दोपावली-विशेषाक राष्ट्रीय दाव्य के 
विभिन्न घ्वह्प, कै... २०१८, 'इष्ठ भुद + 

३ “कुकुम', कुछ बातें, पृष्ठ १२। 

४. “संक्रान्ति-काल क्या चोज है ? ज्योतिष-शाश्त्र में सक्रान्तिकाल उस काल को कहते 
हैं, जब सूर्य एक राशि से दूसरों राधि में प्रवेश करता होता है और पूर्णत बहू न इस श्रोर हो 
भोर न उस झोर ही रहता है। इसो एक झ्रवस्या से दूसरो श्रवस्था में गन करने के वाल को 
हम सक्रान्ति-काल कहते हैं । सामाजिक संक्रान्ति-काल मो कुछ ऐसी हो सो चौन है ।-- 


4, 


कुकुम', कुछ बातें, पृष्ठ १३ । 


राष्ट्रीय-सास्कृतिक काव्य श्६३ 


उन प्रयलो की प्रमफलताओ को एक लम्बी सी कडो रहती है | क्षरिस्र सफलता और पुनः 
प्रतफलतामो के कारण हृदय तडपता है। आदध॑-निर्माण की लालसा हृदय मन्थन करतो है 
और प्प्राप्ति हृदय को निराश भी करती है ! अत इस युग की अभिव्यक्ति में नवीचता की 
भलक, तिराशा, बेदना ओर पराजयवाद को छाप लगो रहतो है । इसलिए झाज यदि हमारे 
धाहित्य के पराजप्रवाद या वेदता की सात्रा है तो यह न केवल स्वामाविक, वरन्‌ आवश्यक 
एव दत्त्वपूर्ण भी है।" इसो परिणाम-स्वरूप नवीन” जी ने अपने आपको “सक्रान्ति-काल के 
प्राणी” कहा है जिन्हे सुखोपभोग श्ात्व नही है-- 
हम सक्रान्ति-काल के प्राणी, 
बदा नहों सुछ भोग। 
घर उजाडुकर जेल बसाने 
का-है हमको रोग॥ 
'नवीन' जी का स्वातन्त्य-पूव॑ राष्ट्रीय-काव्य अत्यन्त विशद एवं मार्मिक है। उसे 
दो प्रधान धाराशो एवं अन्य उपधाराप्रों में सहज ही विभाजित किया जा सकता है-- 
(१) स्कुट रचनाएँ--यया “कुक्रुम', प्रलयक्र' आदि में सगृहीत राष्ट्रीय कविताएँ । 
(२) प्रवत्थ रघता-- 'प्राणापंणा' । 
प्रवृत्यात्मक विश्लेषण ग्रघौलिखित रूप में है-- 
(१) सास्हृतिक राष्टुबाद--(क) वन्दना ठथा प्रशस्ति गीत, (ल) जागरण तथा 
अभियान गीत, (ग) प्रतीत गौरव, (घ) वर्तमान दु्दंशा, (ड) वीर-पूजा, (च) भविष्य-पकेत । 
(२) राजनेतिक राष्ट्रदाद--(क) राष्ट्रीय: जीवन का स्पन्दन एवं प्रतिक्रियाएँ, (ख) 
अह्िसिक राष्ट्रवाद, (प) बल और बलि, (घ) क्रान्तियादिता तथा विप्लव-घारा । 
सर्वप्रथम, स्फुट रचनाग्रो का उपयुक्त वर्गों के आधार पर प्रध्ययन करना, उचित 
प्रतीत होता है । 
सास्कृविक राष्ट्रवाद--राप्ट्रवाद का सास्कृतिक पाश्व शाश्वत एव पुष्द होता है। 
यहाँ सामयिक्तता को अधिक स्थान प्राप्त नही होता ओर स्थायित्व प्राप्ति के लिए कवि, इसी 
पक्ष का भ्रधिक भ्रवलम्बन ग्रहण करता है। भपने राष्ट्र के सास्कृतिक, भात्मिक तथा 
ऐतिहासिक तत्वों तथा विभूति का दिग्दशंन करना, प्रत्येक राष्ट्रीय कवि, झपना ध्येय 
मानता है। 
बन्दना तथा प्रशस्ति गीत--'नवीन! जो के कछा-करण में राष्ट्र-अक्ति तथा मातृ- 
भक्ति प्रीति को भावना परिष्लावित थी। उन्होने अपनी भारत-भूमि को वन्दना तथा भ्रशस्ति 
स्वछप कतिपय रचनाप्रो की हो सुष्टि की | इन रचनामो की अधिक सल्या उपलब्ध नहीं 
होती । वन्दना को अपेक्षा, कवि का ध्याद प्रशस्ति को भोर भ्रधिक गया है । भारत-पूमि की 
महत्ता, ज्ञान, परम्पराएँ प्रादि का कवि ने मुक्तकष्ठ से वर्ण झिया है। कवि के ये गीत स्यूल 





३. बही, पृष्ठ १४-१५३ 
२. 'प्रलपंकर', राखो को सुप, ३४ यो कविता, छन्द ३। 
श्प 


श्ह्ड बालकृप्ण झर्मा नवीन! $ व्यक्ति एवं काव्य 


होने की अपेक्षा सूक्ष्म अधिक प्रतीत होते हैं। “नवीन” णो ने भौतिक या प्राकृतिक रूप-वन्दना 
की भ्रपेक्षा उसके प्राध्यात्मिक या सास्कृतिक मूल्यों को कही अधिक महत्त्व प्रदान किया है 
ओर उन्हें भ्रॉका भी है ॥" 

प्रसाद” जी के 'स्कन्दगुप्'ः नाटक के पात्र मातृग्ुप्त के समात्र नवीन! जो भी 
भारत-भूमि को ज्ञातोदय की प्रथम वाहिका मानते हैं॥ "नवीन! जी ने भ्रपनी मातृभ्रूमि का 
ममत्व तया भाव-प्रवणमय कई चित्र खीचे हैं ।* 

जागरण तथा भ्रभियान गोत--राष्ट्रोय धारा के प्रमुख क्वि3 “नवीन” जी ने 
असहयोग झान्दोलन के समय, भनेकानेक जागरण तथा अभियान गीतो की सृष्टि की है॥ उतकी 
देशभक्ति में भी सोन्दयं की अनुभूति है ।* देशभकितिपरक इन गीतों में झान्दोलन की सहज 
तथा सफल प्रतिक्रियाएँ प्रभिव्यवत हुई हैं । 

“नवीन दी ने भ्रभियान की भपेक्षा जायरण के गीत भ्रधिक लिखे हैं। प्रान्दोलन के 
उत्त्यान अथवा प्रखर वर्षों में कवि-कण्ठ फूट पडा है ओर उसने नाता रूपों से भारतीय 
जनता को सचेत एवं जागृत किया है। इन गौतो में युग का प्रतिविम्ब अन्तहिित है। 'नवीन” जी 
के अभियान गीतो में “चलो बीर पढुप्राखालो' का महत्वपूर्ण स्थाव है। यह गाल्की-गरुग के 
आरम्मिक-काल वी श्रेष्ठ कृति है। इस कविता को पदुभाखाली सत्याग्रह ते जन्म दिया।वे 
साम्प्रदायिकता के वाढ़ के दिन ये। १६२० के खिलाफत असहयोग प्रान्दोलन में हिन्दू-मुस्लिम 
एकता का जो हादिक प्रदर्शन हुआ था, भ्रग्रेज भ्रव उसका पूरा बदला ले रहे थे। गाय की 
खाई हिन्दु-मुसलमानो के वीच में थी ही, भव मस्जिदों के सामने बाजा न बजाये जाने की 
एक ऊँची दीवार भी खडी कर दी गई थी और इस दीवार का पोषण अग्रेज राजनीत ने 
इस ढग से किया था कि मुसलमान खूँखार हो उठे थे और हिन्दू असहाय । इस प्रसहायता पर 
पहली चोट बंगाल के पदुप्ाखालो नगर में हुई । वहाँ सप्ताह में एक दिद निश्चित किया गया 
कि उस दिन कुछ लोग वाजा वजाते हुए मस्जिद के सामने से निकर्लेंगे, भले ही मुसलमान 
उहें मार डालें और भल्ले हो पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर ले। इस सत्याग्रह को देश मर के 
हिस्दुम्ो का सम्थेन मिला भोर कुछ दिन वाद बगाल से बाहर के क्षेत्रो से मी सत्याग्रही स्वय- 
सेवकों को माँग की गई ।४ इन्ही परिस्थितियों में इस कविता ने जन्म लिया और यह लम्दी 


१. “रामराज्य', १ जून, २१६४५, पृष्ठ ६, छन्द ५। 

२. 'विज्षम', दिसम्बर, १६४४, छन्द ४, पृष्ठ २। 

३, भरी हंतराज भ्रप्रधाल--हिन्दी साहित्य की परम्परा, पृष्ठ ३७० । 

४. डॉ» धीरेन्द्र वर्मा और डॉ० रामहुमार वर्मा--द्वारा सम्पादित, “प्राधुतिक हिन्दी 
काब्य, पृष्ठ २६२। 

४ श्रो कन्हेयालाल सिश्र ध्रमाक्‍र--देनिक 'लवभारत टाइम्स', 'ववोना जो 
फजादाद जेल में, २६ जून, १६६०, पृष्ठ ६। 


राष्ट्रीय-सास्कृतिक काव्य श्र 


तथा झोनो से भरी रचता," प्रदाता में प्रशाशिद हुई थी । ढॉ रामग्रवघ दिवेदी ने नवीन! 
जी की कविठाग्रों में गुण त्तवा उध्णुतरा के तत्वों को निडपित किया है ।* ४ 


कवि के जागरण गीतों में चेतता तथा स्फूठि का जलतद उम्रड रहा है। कवि ने 
राष्ट्रीय-सामाजिक जीवन में निराशा को स्थान नही दिया ।३ 

राष्ट्रीय-कपितप्रो के क्षेत्र में, सन्‌ १६४२ को क्रान्ति के झावत में कवि झ्रधिक सचेष्ट 
हुप्रा । गान्धी जी की वाणो घहुँ झार गूँज उठी-- 

जागो, जागो, भ्सृत सुबन तुम्र, जायो, जागो, सोने वालो, 
ज्ञागो तुम सिहों दे! छोनों, जागो, सव कुछ खोने बालो, 
जागो, देशकाल निर्माता, ज्ञागो तुप्र विन भाग्य वित्ाता, 
जागो, इतिहास के ज्ञाता, जागो तत्वतान के दाता।ं 

'नवीन' जी के 'पिह्ो के छोंतो' के समात, “निराला” जी ने भी भ्रपने प्र्यात णागरण॑- 

गौत "जागो फिर एक बाए में भारतवास्तियो को शिह विछतित किया है-- 
वह को गोर से छोरता है दिशु कौन ? 
मोन भी क्या रही वह रहते प्राण है 
रे भजान, 
एक मेषभाता हो 
रहती है निर्तिमेप-- 
बुर्देंल बह-- 
छघिनतो सन्‍्तान जब 
जन्म पर प्रपने झमिद्प्त 
रप्व भाँंमू बहातो हे । 
किस्तु क्या ? 
१. यह कविता भ्रम हक असंप्रहोत है । 

२, 7405 'वैड॑धधवगंदा (आग्रपाए्टवा, हिधबकाए8 बधपाव बाते 
2870: फ्ेश्षीधाफरोग्ठ 038: 54 छएट भापत्रणा एडपरंणीट एटाइटड ण 
शाप्या गटा।, पश९प #ार गरत्तातंलेए 3889046७ छ)0४ त07 महा (6₹ 
डबाणय शाएें प्टा एटा३० उलीवछ पघ्ालर ॥0ए2 (० फल वण्णापज 
जाप पद रालाल्कशा ० पर इफ्पटडॉ६, 50ार्ट पीट ए0९॥३ 6 एडता. 
उशडध485)8) रैद्रए८ 3 0८४०४०7ब्चो धुए४॥67 2०० ६८ 0४८, 
एग्घका 83चज्ञाच३ हक बाल णि। त॑ छाए / भापा ४ 
एज़गांए एएटाएजाल,! (0 ऐवच2फबत5 0च्ॉंप्व्वप, 
285 ० (४४३९६४०१, छ42८ 204-205. 

३. प्रलधंकर', ४० दो कविता, छु्द प्‌ । 

४. विक्म', सेरे जन नायक को वाणी, दिसस्वर, 


गज्ा2३ ० 
0०ट4४0०वाँ 
पाठ पताटाआप्ाद, 


4६४४, छुल्द १, पृष्ठ १।॥ 


१६६ बालकृष्ण छर्मा 'नवीन' . व्यक्ति एवं काव्य 


योग्य जब जोक है, 
परिचय को यक्ति नहों, 


गीता है, गोता है, 
स्मरस् करो बार-छार--जागो फिर एक बार !* 


क्रास्ति के संवेदनशील क्षणों में, कवि ने जागृति के भैरव स्वर सुनाये। झोपण की 
दाढ़ें ठोडने की बात बही । श्रखलाएँ तोडने को उद्यत क्या मौर जतता जनादंन को सुपुप्तावह्या 
से जागुतावस्था में ला खडा कर दिया (९ 
कवि ने गवको के योवत को ललकारा। उन्हें संघ में जूकते के लिए भरेरित 
किया ।३ कबि को वाणी सजोवनी बूदी के समात का करती है। वह अमृत का सचार 
करती है। ग्रत-आश होने की झावश्यकता नहीं है। झक्तिशालो तथा सक्रिय बतने की 
आवश्यकता है-- 
जब फरोगे क्रोघ तुम, तब झायगा भूडोल, 
कॉप उठेंगे सभो भूगोल और खंगोल ।४ 
श्री माखवलाल चतुर्वेदी ने भी भपनी “जवानी” शीर्पक कविता में भूगोल तथा मूदोल 
की उन्मेषक वृत्तियाँ ग्रभिव्यक्त की हैं-- 
दूदता-जुडता समय “भूगोल! धाया, 
गोद में र्ियाँ समेट, खगोल प्राया, 
कया जले बारूद ? हिम के प्राण पाये 
बया पिला ? जो प्रलप के सपने न झ्ापे (५ 
हमारे राष्ट्रीय संग्राम के सेनिको तथा क्रान्तिकारियों को भी कवि ने झपनो वस्दता झपित 
की है। सेतिक हो भेरव छत्दो का गायक होता है ओर देछ्ष में नव-ज्वार का भ्रादि-खोत ।६ 
उनके गीतों में भोज की प्रघावठा हे पौर सहज भावानिव्यक्ति को भ्रपनी प्रथय-स्थलो 
मिल्ली है। भो सुघाकर पाण्डेय ने लिखा है कि “उन्होने भपने मन की भनुश्नूतियो को उसी रूप 
में चित्रित किया है जिस रूप में भनुभूतियाँ उत्पक्ष हुई हैं / वह अपने कवि के प्रति ईमासदार 
रहे हैं । उतकी रचनाभो मे एक प्रकार का भाक्रोद्य वेग, गति, भक्तार है किस्तु साथ ही दूटे 
हृदय के तार, जीवत को भस्त-व्यस्तता सभी कुछ एक स्थान पर एकत्र हो गए हैं ॥० 
समसामयिकवा, क्रास्तिमूनक भावनाएं वा प्रखरवा के आधार पर ही नहीं, प्रत्युत्‌ 


१. झपर/, जागो किर एक बार', एृष्ठ १० 

२. अलबंकर”, सुनो सुनो भो सोने वालो, ४६ यो कविता, छु्द ८ । 

३. वही, शो तुम सेरे प्यारे जवान, ४७ वां कविता, छन्द २ । 

४. 'प्रतयकर', भरे तुम हो काल फे भो काल, ४८ वो कविता + 

4. 'हिमडिरीडिनो', जदानो, पृष्ठ ११४ ६ 

६, “प्रलयंकर', सैनिक, घोल ! ५४ दो कविता, छन्द ६ । 

७ श्रो सुधाकर पाण्डेय--'हिन्दी साहित्य और साहित्यकार, पृष्ठ २०६ । 


राष्ट्रीप-डास्टुविक शाज्य श्६ड 


विपत भारत के वेमर३ ठदा दिशेण्टआप्ा हा झतावरए झारके मो, करि ने जाएएण का 
विहान दिल्वेय है 
अतीत गोरब-- प्राचीन गौरव तएा सस्कृति, दिर प्रेरसात्म३ ठपा स्मरणोयर होठों 
है।* झतीत सम्देश-प्रदाता है।* हमारे हंइपों को उज्म्दत बताता है। हमारे विधि 
सास्हेतिक धान्दोततो के, स्प्य के इस पश् को उत्तेजना तपा सामग्री प्रशनबी। नयोव' 
जो ने मी प्राचीन सादिल ठवा रुत्कृठि का भच्छा भण्यया विदा पा। गोत्रा तो उनके जिला 
पर हो पी । गोठा ने उनके रूमयोंरों छर को बनाने में एर्याह यागरनदान शिया । तदीन' मे 
राजनैतिक गुरू तिलक ने मी, प्रचेक बन्घत को तोइकर, धीमइमगददगीवा के प्नुसरण का, 
निर्देश दिया था ।५ ऐसे उम्ज्दत झतीत का विस्मरण 'तबीन' जो नही बर सस्ते ये *--हमारी 
बृद्ध मारत माता के महान्‌ पुनो को भो याइ करना, वे झूच नहों गये है । 
पर्तेमान दुर्र शा--'भवीत गोौरब' के साथ हो छाप, 'नवोन जो ने वतंमान दशा का 
भी झतावरण दिया । प्रतोत जहाँ मार्गे-्दर्थन तपा ज्योति खहर पभ्रशव करता है, वहाँ यर्तमान 
बिस्वा, भाक्ोश ठथा निदाव को झोर उन्पुख करता है । 
कवि की दर्तमान दशा सम्दस्धी रचवाप्रों में देय ठया तेजस्विता के दर्शन होते हैं। 
उसका ध्यान, हमादों राजनोतिक स्पिति के साप-साथ, छामाजिर तपा झाषिक परिस्थितियों 
को श्लोर भी गया । वेमव ठदा द्पपूर्ण विगठ मारत शो वर्तमान दुर्गत ते करि छे मानप्त को 
भाग्दोलित एवं उद्नेल्ित कर दिया । इत कविठाभों गे छापराशाई के युग में नूतन माव-पारा 
का प्रशयन किया । डॉ» विश्वस्भरनाथ उपाध्याय ने लिया है कि “इयाम नारायण पाष्डेय, 
प्रातत्द मिप्र, दितकर भोर 'नवीन' जी ने खडो दोली के “दोमल-कोमस' युपर में उप्र भावतामों 
का नर्णद करके, काव्य केः वेविष्य को सुरक्षित रखा है । यह दुष्द ने होने के कारण घोर 





१६ प्रतपंरर), भेरे प्रतोत को ज्योति सहर, ४६७ों रबिता, छुन्द ४। 
३, “जिन प्राचोन संस्कृतियों के बुभ्ते हुए ध्रगाएों रो हमारे नदोन प्रकाश को तो 
उठो है, उन्हें हमें सम्मान को दृष्टि से देखना चाहिये । नहों तो हम जोवत से प्रशण्डनोए 
सात को नहों समर सरेंगे ।” --झओ सुमित्रातस्दन पन्‍्त, ब्योर्तना', पृत्ठ ७१॥ 
३. 'तम्देश झ्रान साथा प्रतीत) विस्सत जोघत का विजय-गोत! 
-झो धारसीप्रसताद सिह, 'संचयिता', प्रृष्ठ ६० 
४, प्ररे भारतभू के इतिहास, प्रदल दविधुत रेख पतुरुए। 
दिखा शौरब श्राघोत झनूप, हृदय नंद उरस्ण्ल करें सतास | 
>भी रामजुमार वर्मा, 'चित्तौड की चिता', प्रध्तादना, पृष्ठ १ 
५. “प्रपने को बुएं के मेदक को भांति बस्दो मे घता दो। प्रत्टेक शन्य तोडकर 
ओोमपुमगवदयोता हा झतुपरण करो। शिवाजो ने प्रझवत खा को साररुर कोई पाप नहीं 
हिया। ये झपनो भृमि से दत्रुप्तों को निश्यल देना चाहते थे ।”--(तिलक) [--(०माध्या- 
एछ०४7३ धा०्ण्डण ० [7039, 9३९ 37, 
६. 'रामराज्य', सेरे प्रतोत की ज्योति लहर, वच्रकार प्रंक, एप्ठ ६। 


श्ध्द बालदृप्णा छार्मा “नवीन! : व्यक्ति एवं काव्य 


'महामारत', झ्राल्हा! पढ़कर उत्साह ग्रहण करने वाली सामास्य जनता में हो नही, शिक्षित 
जनता में मी प्रचलित हुआ । इस काव्य से विदेशी साम्राज्यवाद से लडने में मो मदद मिली (//* 

सर्वप्रथम हमारे कवि का ध्यान, भारतीय पराधीनता पर गयां। उसको विनष्ट करने 
की प्रवल भावना, उसके मानस ठथा काव्य में हुकार भरने लगी | उसने नौकरशाही को 
ललकारते हुए नई कविताएँ लिखी ।* 

राजनीति के झविरिक्त, नवीन” जी ने अपनी अनुभवी अखें भारतोय जन-समाज की 
और उन्मुख की । कृपक, श्रमिक, भिशुके, नारी आदि सामाजिक सदस्यों का कवि ने भपने 
प्रखर स्वर में आलिगित किया। कवि की दृष्टि समाज के त्रस्त एंव पददलित भ्रगो की ओर 
भी गई ओोट उसने श्रपने घहज स्नेह तथा उदार मत ऐ उन्हें ध्रगीकृठ किया/ । 

कवि ने हमारे समाज के प्रमुख किन्तु उपेक्षित श्रग--हरपक एवं श्रमजीबी--में जागृति 
की चेतना मरने का प्रयास किया ।3 

कवि ने अपने व्यक्तिगत-सामाजिक अनुमदों से ही वतमान दुदद्वा के सुत्र एकत्रित 
किये भौर उन्हें काव्य में उडेल दिया । पत्रकार 'नवीन” के तीन श्रग्रलेखो ने, कृपको पर हुए 
अत्याचारों के सम्बन्ध में, उत्तरप्रदेश में प्रा लगा दो थी। उसका कवि मी यदि कृपक तथा 
श्रमिक वर्ग के हितार्थ विप्लव के गीत गाये तो इसमें प्राश्चप॑ की बात ही वया है? 
डॉ० वासुदेवशरण भ्रग्रवाल ने लिखा है. कि “उसकी सुजनता, भ्रुहदयता भौर वीरता के साथ 
कवि की आदशंवादिता झोर भावुकता का चोचक्क मेल बैठ गया और एक विचित्र व्यक्तितत्व 
उभर भाया । यह काव्यगगा हृदय की दिव्य-धारा थी, यह प्रमृत की प्रेरणा थी। मत्य॑ सगर 
पुत्रो का उदार करने वाला स्वर्गीय प्रवाह था ॥ बुद्धि का ठण्डा कौतृहत्न 'नवीत' जी के काव्य 
का विषय न था। उयल्-पुयल या क्रान्ति के गोतों से उनका काव्य जन्मा भौर उसी मार्ग पर 

४ 

दस आमिर भेतृत्व एंव प्रेरणा ने ही “नवीन” जी से “नगे-भूखों का यह गाना” छौपेक 
धमजीबी विपयक्र रचना की सर्जना कराई (७ कवि ने मानव पक्ष को प्रघानता देते हुए 
लिखा-- 


१, डों० विश्काभरताय उपाध्याय--ब्राधुनिक हिस्दो कबिता पधिद्धान्त और 
समोक्षए, पृष्ठ ऐे२े4 | 

२, कुकुम”, सावधान, एप्ठ २-४। 

३, 'प्रलयंकर?, ध्रो मजदूर, क्सान उठो, ५६ वो कबिता, छत्द ६। 

४. विज्ञाल भारत”, जून, १६६०, पृष्ठ ४७६ । 

४. “जैसे मेशी कविया तंग भूखों का यह यान? है । १६२६-३७ में धृतीमिल के 
५० हजार मजदूरों ने ५२ दिन की हडताल को थी। सें उसका नेता था । उस समय २५०३० 
हजार ध्यक्तियों को कानपुर को जनता से सौँगकर खाना खिलाया सर ज्वालाप्रसाद श्रीवास्तव 
ने सूर्यपप्रथाद श्वस्थो को हमें कुचल देने की घमदी दी यो। लेकिन हम उसमें विजयी हुए । 
विजयी होने पर जन-बल का गुशगान करने वालो एक भावना जागृत हुई भोर उसके 
फलस्वचप उक्त कविता लिछी गई 0”--.(“तवोन')--मैं इनसे मिला, दूसरो छिस्त, पृष्ठ ५४ । 


राष्ट्रीय-मास्कृतिक कात्य श्ष्६ 


सुन लो गर वुभमें हिस्मत है, 
नमगरे भूखो का यह गाना, 
झब तक के रोने बालों का 
यह विध्द तराना मध्ताना। 
जितको तुम क्रोडा समझे थे, 
वे तो णारों, निरुतले मानव, 
जो रेंगा करते थे प्रव तक, 
वे आज कर उठे हैं ताण्डब।" 
हमारे वॉस्तविक घन-प्रदाता ही निर्धेत होकर, येत-केन प्रकारेण जीवन व्यादोत कर 
रहे हैं-- 
जिनके हायो मे हल बरखर, 
जिनके हाडो में पन है। 
जिनके हाथों में हंसिया है, 
वे भूले हैं निषन हैं।* 
मेविसम यौर्की के मतानुसार, लेखक सर्वप्रयम भपने युग की उपज, उसकी घटनाझो- 
डुघंटनाओ का प्रत्यक्ष दप्णा प्रथवा उनमें सक्रिय भाग लेनेवाला है।३ नवीन! जी का काव्य 
मो, युग की घड़कत है ॥ झपनी पूव॑वर्ची रचना के सहस्य, “जूठे पत्ते! शोप॑क अपनी प्रस्यात 
कविता की रचना भो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में हुई ।४ प्रत्यक्ष भवुप्तत मे कवि को भकमोर 
दिया । समाज के त्रस्त-पात्र भिक्ुक ने कवि हृदय में काव्य-रप्त उत्पत्ष कर दिया जो कि विष्लव 
के माध्यम से गडगडा उठा-- 
घया देखा! है तुमने नर को नर के आगे हाथ पत्तारे? 
बणा देखे हें तुमने उसको प्रांजों में खारे फप्यारे?र 
देखे हैं ? फिर भी कहते हो हि तुम नहीं हो विप्लवज्ञारी ? 
भ्रव तो तुस पत्थर हो, या हो, महाप्रयंकरर प्रध्याचारों ॥५ 
श्रो हृदय! ने इस कविता का उत्तर देते हुए लिखा घा-- 
रोदो हो, पातो हो, घर हो, स्वच्छ पदन, निर्मल प्रकाद्ग हो । 
नर के साधारण ह्दखों पर तो नर का निर्भव निकास हो, 

१, 'भाषुनिश हिन्दी काव्य', पृष्ठ इंध्थ । 

२. 'बिशाल भारत”, रुस्त्दं कोपहम, भ्वतूदर, १६३७३ 

३. सिक्रात छगार-ी/च्णढ गाए शक्ति ३ है इलुध्लाणा एणण 
पद छातत08$ रण ै॥च्ञाए जपेत, 9०8० 99. 

४. ददसी प्रऔार 'जूडे पसे' शोपंक कविता है। हम लखनऊ डझिसी काम से गये थे । 
घहाँ हमने प्रमोतादाद में दाना खरीदा । वहीं एक झादमो खाना ला रहांथा। उसने 
खाकर पत्तत फेंकी ही थी कि एक नर मासघारों कंकालदत्‌ पुरुष ने उस्ते उठाकर चाटा ! 
दस “जुढे पत्ते! कविता! निकल पड़ो |!--(नवोन)--'में इससे मिला', दूसरो कित्त, पृष्ठ ४७४ । 

५. “विक्रम', प्रप्नेंस १६४२, छम्द १, पृष्ठ १७। 


२०० बालकृष्ण शर्मा नवीन! * व्यक्ति एव काव्य 


इसके लिए लडो तुम, भिखमगरे बतकर न पत्तन चाढो, 
प्रलय भचा दो तुम जब तक इत क्रर श्रज्ावों का न नाश हो ।१ 
दूसरों श्रोर, 'निरात्ता' का भिश्षुक शान्त तथा सयत वित्र प्रस्तुत करता है-- 
भूख से सूख झोठ जब जाते, 
दाता--भाग्य विधाता से क्या पाते ईै 
घूँट श्रांसुओं (के पोकर रह जाते। 
चाट रहे हैं जूढ़ो पतल कभी सडक पर खडे हुए, 
झौर भधपठ लेने को उनसे कुत्ते मी हैं झडे हुए ।* 

“तीन” जी को कविता के वेग तथा प्रखधरता को देखकर हो, आचाये चतुरसेन थ्ास्त्री 
ने लिखा था कि “वालकृष्ण शर्मा “नवीन” भाव-कवि हैं। बरसाती नदी की वेगवती घारा के 
समान सदैव झसाघारण गति से हो कूलो-करोरा का ढहाते हुए चले जाते हैं, जिधर प्रवाह ले 
गया उधर ही चल दिये । इनकी कविता अक्षय योवना है, वह एक प्रल्हड ग्रामीण बालिका 
की भाँति इठलाती, तुवलाती, शब्दा को तोड़ गरोइकर मनमाने ढग पर उच्चारण करदी, 
देहाती प्रोर सुने मुनाएं विदेशी छाब्दों को भो कभी-कभी ग्रुनगुनातो, गांव-याँव, खेंत-खेत, 
समपल झोर ऊवड खाबड वन-चंत, वदी-वाढ़ों को पार करती घूमती फिरती है। बहुषा 
उदूँ गजल स्पिरिट उसमें प्रकट हा जाती है, मावो के सघप में बह आ्राप ही अपने से उलभती 
हुई भपने से ही कगडदी हुई कर्तव्य ओर दिल ले, हम्मान के भेटों में झटकती, भय झोर 
प्रेम की उलमनो में उत्तकती, हृदय की झ्ासक्ति के कारण हृदय हो को खोटी खरी सुनाती 
नजर पढती है ।”!३ 

कवि की दृष्टि भारत के भावी नागरिक बालकों को ओर भो गई। इन सलोने 
नागरिकों की नारकीय-दुनियां के भी चित्र, कवि ते हमें प्रदात क्यि-- 

जिनने जग को रस-दान दिया, ये नारो के लोचन कर हैं, 
जो कायर नारो को कोसे, बे पामर हैं, दुर्बल मन हैं [४ 
घोर-पूजा--भवीन” जी के कृतित्व तथा व्यक्ति का एक माभिक झग, सढ़ा भी 
रहा है। कवि ने इस पावन भांवता का पर्याप्त विस्तार किया और प्रन्य राष्ट्रीय कवियों के 
सहृष्य, अपनी दोर-यूजा की वृत्ति का प्रस्फुटत क्या । “नवीन” जी को वीर-प्रशस्तियों में 
सामाजिक, सास्कृतिक एवं राजनेतिक, तीनो हो क्षैत्र के व्यक्ति समाविष्ट हो जाते हैं । कवि के 
जीवन के निर्माण में इन तत्वो का भी प्रमुख हाथ रहा है । 

“नवीन! जी प्रारम्भ में आयं-समाज से भो प्रभावित थे । इसके लक्षण उनके काव्य में 
भी देखे जा सफते हैं। प्रायं-समाज के महान्‌ प्रदतंक ऋषि दयानन्द सरस्वती को अपनी 
श्रद्धायलि प्रषित को (४ 

१, वही, अ्रग्विकश, भ्रप्रेल, १६४२, छन्द ६२, पृष्ठ २१। 

२. अपरा', भिक्षुक्, पृष्ठ ५० । 

३, भ्राचार्य चतुरसेन शार्यो--/हिस्दी भाषा भर साहित्य का इतिहाप्त', प्ष्ठ ६६८। 

४. प्रलयकर”, नरक के कीडे, ५३ दों कविता, छुन्द ८। 

+. कुकुम', ऋषि दयानन्‍्द की पुण्य-स्म्ति में, छन्द र, पृष्ठ ४१॥ 


राष्ट्रीय-सास्कृतिक काव्य रग्१ 


"बडे दादा? परम पूजाह महर्षि थो दिजेल्ध ठाजर की ब्रिवत्व प्राप्ति के समय", कवि ने 
ग्रपनों भावाजलि प्रस्तुत की थी ॥९ 

गणेश जी के प्रति अपनी वन्‍्दना तथा वीर-बूज़ा की भावना” कवि के 'प्राणापंण! 
काय्य में घनोभूत हो उठी है । 

श्रो माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा है कि “युग का गायक, युग के परिवर्तनो से पाँखें 
मूँदकर अपनी कला को पुरुपा्येमयी नहों रख सकता ।”३ तिलक युग की उष्णता तथा दर्ष को 
अपने रक्त में सम्मिथित कर, “नवीन! जी ने गास्पी-झुग के धार को अपने हृदय में स्थान 
दिया। “तवीन' जी गास्षी तथा गान्धी-पुष की भावमय प्रतिमूर्ति हैं। उन्होंने तिलक को 
तैजस्विता ठथा बापू को विद्धलता, दाना को ही भपने में झ्रात्मसात्‌ क्रिया था और कमी एक 
पक्ष प्रबल हो पड़ता था भोर कभी दूसरा । डॉ० इस्द्रताथ मदात ने लिखा है कि “नई कविता 
पर महात्मा गान्धी और काँग्रेस के झादयों का गहरा प्रभाव पडा है। इस प्रकार को कविता 
रचने बालो में श्री माखनाल चतुर्वेदी, श्री वालक्ृप्ण “नवीन”, थी रामनरेथ्य त्रिपाठी, थी 
श्री खोहतलाल द्विवेदी भ्रादि हैं "४ “नवीन” जो ने अपने योवन के प्रारम्भ में लोकमान्य तिलक 
को झपनो ध्रद्धाजलिपाँ प्ररित क्रो" मोर उन्मेष तथा चरमोत्कर्प को स्थिति में बापू को अपनी 
मावाजलियाँ समपित को । कवि ने पान्घी जो तथा उतकी विचारपारा से प्रसूव भतेक 
कविताप्रों का सृूजत किया। श्री सिंह ने लिखा है कि * सन्‌ १६४०-१६४२ के प्रान्दोलन- 
काल में जित स्फूर्ति के राप उन्होने गास्पीवाद के प्रति झपना विश्वास घार उडेंलो, बह भाज 
भी रोम्राचित कर देती है । उन्हे देखकर ही यह विश्वास करता पड़ता है कि मनुष्य की देह 
भल्ते ही पाँच तत्वों से बनी हो, लेकिन मनुष्य को निर्मित करने वाले तत्व कुछ झोर हो होते 
हैं। “दवीन” जी में यह 'कुछ भोर' सम्मवत, सर्वभ्रमु्ध तत्व था जो उन्हें बलिदान के लिये 
पागल बनाता था झौर सब कुद्ध सोंप देने की प्रातुरठा उभारता था 9? ६ 

भरी गान्धी जी का ऋण स्वीकार करते हुए, “नवीन” जी ने स्वत लिखा है कि “में उन 
सक्षाविधि नारी-नरों में एक हूँ जिनका जोवन गान्धों रूपी ग्राक्रीज्ध के तले पनपा, गात्थों हूपो 
सूर्य के ताप ते उद्प्ीबीं हुआ, गान्ी रूपी धरित्री के ऊपर टिका झोर पान्धी रूपी मेघघारा 
से सरस हुमा ।» ग्रान्थीजी का महत्वाकन करते हुए, उन्होने लिखा है कि “गरान्घी निश्चय हो 

२, 'कुकुम” ऋषि दयानन्द को पुण्य स्मृति से, छन्द र, शष्ठ ५६ ॥ 

२. “दोणा, ओ हुम प्राखों के बलिदानो, जुलाई, १६४२, दन्द १, पृष्ठ ७७२ । 

३. भ्रो भासनलाल चतुर्देदी--“हिम क्चिरीदिनो?, झ्रात्म निवेदन, पृष्ठ २। 

४. डॉ० इन्दनाथ मदात-व्वाशा सम्पादित, “काव्यसरोदर!, भ्राघुतिक काव्य 
(समालोचना), 'ृष्ठ ६ । 

४. (क) मेरा कहाँ', साप्ताहिक प्रताप, तिलक रूखति अंक, ६ अपस्त, १६२०, 
पृष्ठ ७; (स्व) 'दोष लिर्दाण?, सा्ताहिर 'प्रताए', ६ स्तितम्दर, १६२०, पृष्ठ ८ । 

६. थो ठाकुरअ्साद तिह--साध्ता हिक प्राम्या', क्‍योंकि तुम जो कह गये हो, तुस 
हरोगे रात्त का मय, २४ जुलाई, १६६०, पृष्ठ ३१ 

७. "महात्मा गाःधो', गान्घो-दर्शन (भूमिका), रकासम १, पृष्ठ १। 

६ 


श्ण्र बालकृष्ण जर्मों नवीन! व्यक्ति एवं काव्य 


भगवत्‌ श्रशावतार था। इहलोक्कि जीवन चर्या को पारलोकिक कल्याण की साधना बनाना, 
उसका पुरुषार्थ था प्रौर परम कल्याण साधना का अथ्थ ही गान्धी के लिए इह जीवन को 
उच्चतर, सुसस्क्ृत, निर्वेर, पर दु ख कातर, कछए ओर स्नेहमय बताता था ।/!* 
बिन्तक 'नवोन” के साथ हो साथ, कवि 'नवीन' ने गान्धी जी को कई हृष्टिकोश से 
देखा और अपनी प्रतिक्रिया तथा भावता को सरस अभिव्यक्ति प्रदात वी। वाय्य विषय के 
अनुकूल, कवि ने गम्भीर श्रद्धाजलि अपित करते हुए, लिखा था-- 
अ्रनय विजय हे ब्रभय निलय हे, सदन हृदय पाप क्षय है | 
है क्तान्त से कालरूट तुस, जीवत दायक मधुपप हें * 
ठिलक, गात्वी तथा नेहरू--इत तीतों के प्रति 'नवीन” जी के हृदय में श्रद्धा भाव थे ) 
इन तीनो के युगो में कवि ने भ्रपना राजनैतिक तथा साहित्यिक जीवन व्यतीत किया। कवि के 
राजनैतिक जीवत वो भ्राँखें तिलक युग में खुली, गान्धी-युग में उसमें योवन तथा प्रगल्मता ने 
अपनी भाँवी दिखाई तथा नेहरून्युग में उसमे अपने आँखें बन्द कर ली। तिलक तथा 
गान्धी के समाठ, नवीन” जी ने नेहरू जी तथा उनके परिवार के प्रति भी, अपनी संदुभावना 
की ग्रभिन्यक्ति की है। वीर-प्रशस्ति में नेहरू की भी छवि झा विराजी है। कवि से अपनी 
पूर्णुँ प्रामा तथा ओज के साथ थी जवाहरलाल नेहरू पर भपनी पृष्पाजलि श्रपित वी थी-- 
श्लोलों के फूलों से सस्जित सुख शय्पा हो जाने दे 
भर ले प्रंगारे करवट में, हुक लूक उठ प्राने दे, 
झरे, श्रकस्मेण्यता शिविलदा भस्ससाव्‌ हो जाने दे, 
अग्निच्चिता में विज्ञित भाव को तु श्रव तो सो जाने दे 3 
'तवीन! जा को झोजस्विठा तथा स्वच्दन्दता को देखते हुए, श्री रामबहारी घुक्ल व 
डॉ० भगीरष मिश्र ने लिखा है कि “काव्य के क्षेत्र में 'नवीत! णी स्वच्छुन्दतावादी हैं --भाषा, 
छत्द, भावनसव में ये स्वच्छन्दता के प्रेमी हैं। इतकी रचनाओो में एक भ्रद्वत माधुरय॑ विद्यमान 
रहता है ! रचनाएँ इनको उद्गार हैं, चाहे वे दाश्य॑निक हों, चाहे राष्ट्रीय प्रोर बराहे श्गारिक । 
इनके गोन बडे ललित हाते हैं । कुथ राष्ट्रीय गीत तो इनके अनल गान हैं ।४ कहना नहीं होगा 
कि श्री जवाहरलाल जी पर चढाई कवि की पुष्पाजलि वस्तुत अ्रतढ-गान ही है। वह झोलो 
तथा भावोद्दीप्ति से ग्राप्लावित है । 
अपने 'जदाहर माई को शर्मा जी ने मृक्तक का विषय न मानकर, प्रवन्ध-काव्य का उपयुक्त 
विषय माना है ।/ नेहरू जी की पतली ठया नवीन” जो को 'कमला भाभी” को भी काव्य- 





१ “महात्मा गान्घो), गान्धी दर्शन (भूमिका), कालम १ व २, पृष्ठ १।॥ 
२ गान्धौ-प्रमिनन्‍दन प्रत्यः, हे क्ष रम्थ घारा पथ गामी, छन्द ३, पृष्ठ २१।॥ 
३. ध्रलयंबर”, तू विद्रोह रूप, प्रतयंक्र, ५ वो कविता, छन्द ५। 

४. श्री रामबहोरी लाल शुबल व डॉ० भगीरय सिश्र -हिल्दी साहिह्य का उद्दमव 
और विकास, द्वितोय खण्ड, छायावादों सुग, पृष्ठ २२० । 

५ "लेक्ति जवाहरलाल जी सुक्तक-काध्य के विषय हैं या नहों, इस प्रइन का 
निष्िचत उत्तर में प्रमी तक नहीं दे सक्ता हु। जवाहरताल एक ब्रबन्ध-काह्य के नायक के 


राष्ट्रीय-सास्कृतिक काव्य ३ण्३ 


शद्धार्नल का विपय बनाया गया है । झउनो कमला भाभी” के विषय में गद्यझार, 'नवोन! से, 
अपनी काथ्यात्मक दौली में लिखा था कि “तुमने हमारे प्रान्त को घीर, प्रादक्षं सेदा का जो 
बरदान रिया है, वह तुम्हारे ही अनुस्य है। मोतोलाल नेहह की पुद्-बधु गोर जवाहरह्नाल 
की सहर्धाभणी हे देवि । तुप महान्‌ हा । त्याग में तुम्हारा समकक्ष तो हमें नजर नहीं प्लाता । 
तुम बेइनापपां, सेवामया, तरवया, कल्याणमयी, मूतिमयो सुघडता हो । हमारे सूबे को तुम पर 
नाज है | तुम जवाहरलाल की शक्ति हा ।”* दविवर 'नवोन' जी ने भो 'कमता नेहरू की स्मृति 
में' अपनों झशु झजलि समपित की है -- 
आत्म-प्राहुति के ज्वलित्र ये खेल तुमने चूब खेले, 
हन्त ! शुचि झादर्श के हित कौन दुच्ध तुमने न भेले हर 

क्राल्िकाल में कवि ने जिस प्रकार श्रो मेहरू तथा श्रोमतों कमला नेहरू को प्रपती 
श्रद्धाजलि अर्पित की था, उसा प्रद्गार भाई रणनीत मखाताराम पष्डित के महाप्रयाण का 
समाचार पाकर, सन्‌ १६४४ मे श्री पण्डित को भी अपनी थ्रद्धाजति भ्रपित की थी ४ 

वीरचूजा तथा प्रशस्ति में कवि ने झरने भोविक तथा वैयारिकन्जीवन के सूत्रो से 
सम्बस्द् व्यक्तियों का प्रतती सदुभावना प्रदान की है | इन व्यक्तियों क झतिरिक्त, 'नवोन? जी 
के पय के सायी, भज्ञात नाम शंहीदो, क्रास्तिकारियों झोर राष्ट्र भज्तो के चरणो में मी, उन्होने 
प्रशतिपृर्थंक भपना प्रभिवादव प्रस्तुव किया है-- 

पे तुम्ही न, जिससे सर्वप्रयम, विद्रोहों का सस्देश सुना, 
थे तुप्ही न, मितने जोदन में, #दर्ति सारण रा फ्लेश चुदा ।५ 

"नवीन! जी की वार-यशस्ति से प्रतीत हाता है हि कवि को राष्ट्रीयता तथा व्यक्तित्व 
में वित॒य, कृवजञवा, आभार दृक्ति ठया सास्कृतिक सूल्यो का उच्चतर सम्मिलन था । 

भविष्य संकेत--गदीन! जी में भविष्य विषयक सकेत भी, प्ान्ति-काल के काब्य में, 
प्राप्त हांते है । वे भविष्य के प्रति सजग एवं सचेत थे । भ्राज्ाबादों हानें के कारण, भविष्य में 
उनको हड भात्या पी झोर यह विह्नड विश्वाय था कि हमारे सामूहिक प्रयत्नों ते हमारा देश 
स्ववेन्त्र होगा । 

"नवीन! जो ध्येय की अपेक्षा कर्म में मधिक विश्वास करते थे । विजप-वरण करने के 
पुरव॑ हमें साहसी होता चाहिये । जोबत की बतिवेदी पर चढ़ाने पर ही ध्येय प्राप्त होता है। 
कापटता को हमारे राष्ट्रीय-रूप में स्थान नहीं मिलना चाहिये | 


रूप में कबिता का बियय हो सस्ते हैं, परन्तु थे दोहे ऐसे के विपय नहीं हो सकते ॥?? 
(नवोन)--डॉ० इ्याप्रसुल्दर लाल दीक्षित की पुस्तक “भरी जदाहर दोहावलो' को भूपिका, 
पृष्ठ २-३१ 

१. पिज्त नेहरू? फूलला भाभी, पृष्ठ ३० । 

२. 'क्वासि', कमता नेहरू को स्मृति में, छन्द र, पृष्ठ ६८॥ 

३. 'प्रपलक?, पृष्ठ ६५,।॥ 

४. झपलर/, उड़ गए तुम निमिष भर में, छन्द २, पृष्ठ ६४ । 

५. प्रतपकर', सेरे साथी प्रत्ात नाम, ५२ वॉ कविता, छन्द ३॥ 


र्ग्ड बालझृष्ण छर्मा “नवीन! * व्यक्ति एवं काव्य 


वास्तव में, 'चरैवेति चरेवेति” का सिद्धान्व हो, भविष्य की लक्ष्य-लहर को अपनी भोर 
ग्राकृष्ट करने में, सामथ्यं तवा साहस उत्पन्न करता है-- 
मास, वर्य को गिनती क्या हो वहाँ, जहां मन्वन्तर जूक २ 
सुंण परिवर्तत करने वाले बोवन वर्षों को क्‍यों बूभें ? 
हम विद्रोही ! कहो, हमें क्यों ग्रपने मग के कष्ठक सूझे £* 

प्रौर कवि के सास्कृतिक सूत्रघार विवोबा जी के प्रिय गीत की पक्ति के झनुसार, 
चलता फिरता भुसाफिर ही पाता है मुकाम रे ! क्रियाशीलता, गतिश्यीसता तथा तप से 
दीन! का 'पराघधीन भारत', 'स्वाघीन भारत में परिवर्तित हो गया। डॉ० लक्ष्मीसागर 
बाप्णैय ने लिखा है कि “बालकृष्णु दर्मा नवीन! का सम्बन्ध देश के असहयोग झात्दोलन से 
रहने के कारण, उनकी कविताओं में जीवन की सफलताप्नो ओर विफलता का धोर प्रत्दन 
प्रोर विष्लव हैं ।/'* 

राजनेतिक राष्ट्रवाद--राजनैतिक राष्ट्रवाद मैं समसामायिक तथा तात्कालिक 
वृत्तियो, घटवाप्ो समस्याप्रों एव प्रश्नों का ही प्रमाव रहा करता है। राजनति वी उधलन 
पुबल हो मानस का उद्देलित एबं झान्दोलित करती है। य्रुग का इतिकृत राजनैतिक 
राष्ट्रवाद सम्बन्धी रचनाश्रो में सहज ही भ्राप्त होता है । 

राजनैतिक राष्ट्रवाद में राष्ट्रीय जीवन का स्पन्दन एव प्रतिक्रियाएँ, भ्रहिसक राष्ट्रवाद, 
बल तथा बलि, क्रान्तिवादिता, विप्लव झादि के पक्षो पर विचार करना समीद्ीन प्रतीत होता है। 
राष्ट्रीय जीवन का स्पन्दत एव प्रतिक्षिवाएँ--कविताश्ों में राष्ट्रीय-जोवन का स्पन्दन अपने 
स्पष्टतम रूप में सुनाई पडता है । इसके पीछे उनकी प्रत्यक्ष, यथार्थ एवं व्यक्तिगत प्रनुभूतियां 
कार्यशील थी। राष्ट्रीय झ्रास्दोलन के सम्बद्ध युग को, कवि कौ वाणी से, निसृत देखा 
जा सकता है। डॉ० रवीद्धसहाय वर्मा ने इस पर फ्रान्सीसी क्रान्ति के प्रभाव को मिरूपित 
किया है ।3 

पराधोनता एवं दमन के विछद्ध सध्प में, कवि की वाणी का स्वर भ्रत्यन्त प्रखर है। 
उस युग में भारतमाता की दासत्व की श्वखलाओो को तोड़ना ही एक मात्र लक्ष्य था। 
परतन्त्र भारत को पिज्जर बद्ध सिंह के रूप में प्रस्तुत करके, “नवीन” जी ने प्राचीत गौरव 
_एवं वर्तमान दुर्गति, दोनो ही चित्रों वो एक स्थान पर एकत्रित कर दिया है-- 

२, “रश्मिरेखा', हिप में सदा चांदनो छाई, छन्द ५, पृष्ठ १६। 

२, डॉ लक्ष्मोसागर वाष्एेय-- हिन्दी साहित्य का इतिहास”, झ्रापुत्िक काल; 
पृष्ठ २०८ । 

३. “इस प्रकार हम देखते हैं कि फ्रास्सीसी क्रान्ति के श्रादेशों का दो थुद्धों के बीच 
को हिएदो कविता पर यथेष्ट प्रभाव पड है। यह भ्रमाव श्रंप्रेजो के रोमादटिक काष्य प्रोर 
विशेषकर शलो के काव्य के साध्यम से श्राया है। सच तो यह है कि हम भारतवाप्तियों ने 
अपने स्वतन्त्रता क युद्ध में फ्रान्सोसी क्रास्ति के भूलभूत ग्रादक्ों से निरन्तर प्रेरणा ली 
है। हमारे राष्ट्रीय कवियों, उदाहरशार्थ--भाखनलाल चतुर्वेदी, 'नवोनः, सुभद्वाकुमारों चौहान 
श्रादि पर भो छिसी न किसो रुप में क्रान्सीस्ती क्रान्ति का प्रभाव पड है ।””--डॉ० रबोसदर- 
सहाय वर्मा, 'हिन्दों काव्य वर श्राँग्ल प्रभाव, छापावाद-मुण, पृष्ठ १७६ । 


राष्ट्रीप-साल्कृतिक कान्य श्ण्त 


मुझे याद है, वे दित, जब में बना चक्रवरतों था, 
देख कपते थे सब, ऐसा बना एक छत्री था; 
अव विलड़े में झ्लाव पडा है, ऐसा दिन का फेर, 
कल के लॉडे छुह दाए छहते हैं--'दे ठेक घेरा! 
कभो क्भो झ्राता है जो में एक दहाड़ लगा दूं । 
डॉ० नग्रेन्द ने लिखा है कि “उनका उत्साह और उनको उत्लान्ति सहेज पनुभूत भौर 
जीवन्त थी। भारत के युय-जीवन में प्रदाहित विद्युतूधारा का उनको ज्वलन्त झनुमव था। 
झठः चाहे वे यान्वी का असतल्तिब्मायत्र करें था उतक्की पराजयनीति के विछ्द्ध भ्राक्णेण वी 
अभिव्यक्ति या उद्याम ऋगार का उद्गोय, उनकी बासी झनिवायँत प्राख-रस पे ग्रमिपिक्त 
रहती थी । इस प्रकार उभका कात्य सहज रसमय दान्य था--कोरा सिद्धाग्ववाद नहीं ।!!* 
राष्ट्रीय रबतन्बता उप्राम के प्रत्येक उत्पाद अपवा उद्दीष्ति के वर्षों में 'नबोल” को 
कवि बढ़े पोस्ष के साथ हुमक उठा है । सन्‌ १६३० का वर्ष राष्ट्रीय भसहपोग प्रान्दोलन के 
लिए भत्यन्त महत्वपूर्ण घटक रहा है। इस वर्ष को समाप्ति पर, ३१ दिसम्बर की मध्य रात्रि 
को, 'निदोत' जी ने गाजीपुर बन्दीगृह में स्वतस्तर॒ता के लिए वों गई रावी ठट वी पुतीव 
प्रतिज्ञा, का स्मरस्प क्या है। इस "सुवर्ष' ने भारतोय स्वतन्त्रता के पुतीतन्यज्ञ में प्रबल 
आाहुति डाली थी -- 
मुझे पाद है बह दिन जब तुम, पश्राए ये हँसते मिलते, 
उत्त निश्ञोय के प्रतरवाल पें, देखा था तुमको खितते, 
झरत्ह॒शा रादी के त् ये, छा तुम्हारों देखो यो।* 
स्वतन्त्रता के इस उत्थान को ऋलक कदि को 'क्ान्ति!3 एवं “दिषपात'£* रचनाप्रों 
में म्ितवी है । हमारा राष्ट्रीय रब सप्र्ष के सार पर मश्सर हो गया । चढँ ओर जत जागृति 
परिव्याप्त यी । ऐसे ज्वारमय क्षण्रो में २€३२ में कवि से क्रान्ति का ग्ाद्घान किया -- 
झाप्मो क्रान्ति, बचाएं से लू, 
झनाहूत झा मई भतो, 
बास करो मेरे घर-ओआँगन. 
विचरे मेरी गतो-यचो, 
सड़ो ग्रतो परिणदी मेरे, 
इसे भस्म तुम क्र जाद। 


१, डो० नगेस्द्र के श्रेष्ठ निबन्‍्ध, दादा: स्वर्याप पं० बालकृथ्ण पर्मा बबोनए, 
पृष्ठ १४६ । 

२. 'प्रलयंकर”, १६२० में दय की समाप्ति पर, १४ दो कदिता, छन्‍्द २३ 

३, वही, विषपान, ब्रान्ति, रेरे वो कविता | 

४ बहीं, विषपान, २८ वीं कविता ॥ 

५. ध्रसयंक्र!, क्रान्ति, २२ वा, सविता, छुत्द ३ ॥ 


२०६ बालकृप्ण दार्मा नवीन! : व्यक्ति एवं काव्य 


श्री प्रकाश्नचन्द्र ग्रुप ने लिखा है कि “नवीन” जो को कर्विता में राष्ट्रवाद का कन्‍्दन 
गहरा हा गया है श्रोर सजरुल के नाशवाद का प्राथमिक हिन्दी रूप भी हमें इन्हीं वी रचना 
में मिलता है'।/* 

“तवीन' जौ वी विख्यात रचता 'पराजय गीत” के रचना-काल एवं मूल ध्येय के 
विपय में मतैवय नहीं है | यद्यपि यह रचना कवि वी हस्तलिपि से भी उपलब्ध है, परन्तु उस पर 
तिचि अक्ित नही है ।* श्रो देवीशरण रस्तोगी*, थी कालिवा प्र्तारद दीक्षित 'कुमुमाकर'," 
श्री सुयंतारायण व्यास, डॉ० भगवर्स्वरूप मिन्न*, श्री द्ान्तित्रिय द्विवेदी: श्री कन्दैयालाल 
सहल"* प्रादि ने इस गीत को सद्‌ १६२० के सत्याग्रह के स्वग्रित क्ये जाने की प्रतिक्रिया 
ही माना है। थ्री रुद्रनारायण शुक्ल ने इसे अनुमानत सन्‌ १६२०-३१ की रचना माना 
है ।१० डां० सुमन ने इसे, गान्थी इरविन ऐक्ट (१६३०) के बाद सरदार भगर्तातह तथा 
झान्दोलत की झन्य पराजयों से मर्माहत “नवीन” की सजल गदगदू अभिव्यक्ति माता है ।१* 
श्री दिनकर ने लिखा है कि “सतही दृष्टि से साहित्य को देखने वाले लोग यह कह देते हैं 

१, करो प्रकाशचस्द्र गु्--'हिन्दी साहित्य को जनवादों परम्परा”, छापावाद, 
पृष्ठ १२५ | 

२. कु कुम', ४८5 ६३-६७ । 

३ “प्रलयकर”, पराजय-गीत, १० वो कविता । 

४. “सत्र १६२० के सत्याग्रह के भ्रसफल हो जाने पर जो बेदना मिप्षित प्रतन्तोष 
जनत-भत पर छा गया था, उसका प्रतिनिधित्व उनकी 'पराजय-गरीत”ः भोमक रचना करती 
है ।"--/हिन्दी सताहिस्प का विवेचनात्मर इतिहास, आधुनिक काल, पृष्ठ ३२३ । 

५, “जिस समय चोरो-चोरा काण्ड के पश्चात्‌ महात्मा गान्धी ने सत्याग्रह श्रास्योलन 
स्थगित कर दिया, उस समय “नवीन? जो के भावुक हृदय को श्रत्यग्त घक्का लगा झौर प्रापफा 
कवि हृदय भर उठा ।?--साप्ताहिक 'झ्राज', २६ मई, १६६०, पृष्ठ ६ | 

६ “जिस समय राष्ट्रीयता को लहर में एक गतिरोध को परिस्थिति का ग्रवसतर 
भ्राया था, तब (कानपुर ढांग्रेप के समय) उनको एश कविता (प्राज खड़्ग की धार 
बुण्ठिता”“) ने जो थेदना धष्यक्त की है, वह अनेक हृदयों को भावा को सफलता से व्यक्त 
करती है ।?--दे सिक नई दुनिया”, १६ मई, १६६०, पृष्ठ ३। 

७ “बालकृष्ण द्वार्मा “नवीन! विष्तव भौर विद्रोह बे कवि हैं। कवि कुछ ऐसी तान 
सुनाओं जिससे उयल-पुथचल मच जाये!--यह विप्तव गायन इनकी कविताओ्रों में सबसे प्रधिर 
प्रसिद्ध हुप्ना । १६२० के प्रान्दोलय को अ्रतफलता पर कवि का हृदय कितना अ्रवप्ताद से 
भरा है 7--सैनिकः, दीपावलो-विशेषांक, ७ नवम्वर, १६६१, “प्राधुतिक हिन्दी कविता 
में राष्ट्रीय चेतना! पृष्ठ ५३ 

८. कल्पना?, हुतात्मा, घितम्दर, १६६०, पृष्ठ २६। 

६£, 'हमोदिया महाविधासय पत्रिरए', सन्‌ १६६०, पृष्ठ २४॥ 

३०. थी रुद्रनारापण शुक्ल का सुके लिखित (दिनाक ६-२-१६६२ का) पत्र । 

११. डॉ० शिवस्गल सिह 'सुमना--साप्ताहिक “हिन्दुस्तान, पं» बालदकृध्ण दर्मा 
क्दीत', २० मई, १६६२, एप्ठ ६। 


राष्ट्रीय-सास्कृतिक काव्य रण्छ 


कि यह प्रथम विदव युद्ध से जन्मी हुई निराशा का परिणाम था सेयवा यह कि झसहयोग 
आन्दोलव के विफल होने से देश में जो निराशा उत्तन्न हुई, उसको अभिव्यक्ति छायावाद के 
रुदन-पक्ष में हुई। ये दोतो मत इसलिए खष्डित हो जाते हैं कि विश्व-युद्ध से जन्मी हुई 
निशज्या का ज्ञात भारत को तत्क्षण नही, प्रत्युत्‌ बहुन बाद को हुआ्मा और वह मो मुख्यतः 
इलियंट को कविताप्रों के द्वारा तवा झसहयोग झास्दानन को विफलता से देश में पस्ती मही 
आई थी और झगर ग्रायी भी थी ता उसवी अभिव्यक्ति नवीन” जो वी उस कविता में हुई 
जिसको पहुलो पवित्र थो, विजय पताका भुकी हुई है लक्ष्य-श्रष्ट यह तीर हुम्रा । इस वाल वी 
राष्ट्रीय कविठाओं में उम्र हो उमंग है, मस्ठो या शिमिलता के भाव नहीं है।' डॉ० वीर 
भारती विह के मतानुसार, 'पराजप गीत * सत्‌ १६२३ में गान्मी जी द्वारा चलाये आन्दोलन 
को सफलदा पर लिखा गया था ६ डॉ युन्धोराम झर्मो के मशातुप्तार, पराजय ग्रोत” काँग्रेस 
की किसो चुताव में पराजय का घूचक है । 'नवीन जीने उस चुनाव में बड़ा कार्य किया 
धा--दित रात एक कर दिया था। जिय दिन कांग्रेह को पराजेय घोषित हुई, उसी दिन 
अद्धरातिि मे यह गोत लिखा गया या- सस्‌ सम्मवत १६२६ था।३ प्रताप” के विशेषाक 
सम्भवत, १६२६ में यह कविता निकली होगी । डॉ० केसरीनारापएण शुक्स ने लिखा हे कि 
“सत्याप्रह सप्राम में इतनी श्ोज्न सफ़लवा नही मिलने वालो थी। ढदाचित्‌ स्वतन्त्रता की देवो 
इतने बलिदादो से सतुष्ट नही हुई थी। देश के नेठाप्रो को अपनी घोजगा बदलनी पड़ी और 
काँग्रेस ने सत्याग्रह भान्दोलन को दत्द कर दिया । झान्दोलन के बन्द होने से देश में निराशा 
छा गई । बहुतो ने इसे ग्पती पराजय भाना। ये अपने को साज्राज्यवादी शासकों द्वारा 
पराजित समभने लगे । बहुत से कवि इससे मर्माहत हो गये । उनके मनोभाव अधभिव्यतित की 
सीमा के चाहर थे प्रोर वे मोन होकर बेठ गये । 'नवोन' के 'पराजय-मीत की! । 3९ 3८ 3२८ २ 

पक्षियों से उस समय की भावना का कुछ-कुछ स्क्रेत मि्ठ सकता है| « » २ १२ बाँपेस 
के मन्वित्व स्वीकार कर सेने से देश को निराशा वहुत कुछ हट गई। काँग्रेस के इस निरशय 
से देश को कुछ धान्ति मिक्ती । जनता के हृदय से पराजय का आव डर होने लगा । कवियों 
को देश के प्राशापुर्ण भविष्य पर विश्वास होने लगा। कांग्रेस के रचतात्मआ कार्यक्रम में 
दशोन्‍्तति को श्रेरण्पा दी ।'!* डॉ० झुक के इस विवरण उठा राजनेतिक संकेत और दुनीय 
उत्पात के कवियों की देश-भक्ति की भावना का चित्र होने के कारण, यह धतोत होता 
है कि इस रचना ते सत्‌ १६३० के भसहयोग प्रासदोलन के स्थगित किये जाने की प्रतिक्या 
में जन्म दिया । श्री दिनकर! ने भो इसे सत्याग्रह के विफल हो जाने पर खीौभ, 


निराशा, 





3, धो रामघारों सिह 'दिनकरः--पपंस्कृति के चार भअध्याय', तोप्रा भ्रध्याप, 
हिन्दों साहित्य पर इस्लाप्त का प्रभाव, प्रृष्ठ ३७०॥ 

२. डॉ० घोरभारतों सिह का शुझे लिखित (दिनाक २६-८-१६६२ का, पत्र । 

३, डॉ मुन्शीराम शर्मा का मुझे लिखित (दिवाक ६-६-१६६२ का) पत्र । 

४. डॉ० सुन्शोराम दर्मा का जुझे सिद्धित (दिनांक २२-८ १६६२ का) पत्र । 

६. डॉ ० फेसरीवरराबण शदल--आधुनिक काश्य घारा।, वर्तमान युग, पृष्ठ २६६ । 

६, वही, पृष्ठ २७० | 


श्ग्प बालकृष्ा दर्मा नवीन? 3 व्यक्ति एव काव्य 


और बेचेनी” को भ्रभिव्यक्ति माना है ।" श्री प्रकाशचन्द्र गुप्त ने सिखा है कि “सन्‌ १६२० 
के सग्राम में भारतीय जन शक्ति ने विदेशी पूँजोवाद से टक्‍त्वर ली भ्रोर राष्ट्रीय मेतृत्व की 
नीति के कारण शिऋस्त खाई सन्‌ १६९० से १६३० तक हमारे राष्ट्रवाद में पराजय के स्वर 
श्रा जाते हैं। भारतीय पुँजोवाद, शो इस लडाई में आगे था, जनता वी शक्तियों से श्राशकित 
हो उठा था और जनता से अलग होकर उसकी लडाई नि्दंल हो गई थी। श्रतएव, एक 
घोर निराशा, वातावरण में छा जाती है । इस निराशा की गम्भीर अभिव्यक्ति भी “नवीन! की 
एक कविता में हुई है ।* गुप्त ते अ्न्यत्र उत्त कविता को चोरी चोरा काण्ड की पराजय की 
प्रतिध्वनि माता,? परन्तु वास्तव में डॉ० रामझवघ द्विवेदी का यह मत सगव है कि स्वातन्न्य 
सग्राम के इस बीर सेनानी के 'पराजय-गान' से भी थक्ति और पराक्त्म का हो पता चलता 
है। कवि ते एक ऐसी सेना की हार का चित्र खीचा है जिसने डटकर वैरी का सामना किया 
है।* साथ ही, श्री गुप्त जी के प्रतिवाद में साप्ताहिक “हिन्दुस्तान” की “सम्पादकीय' में छपा 
था कि “लेखक (श्री प्रकाशचन्द्र शुप्त) का यह कहना कि “श्री बाल्मकृष्ण छर्मा “तवीत! ने 
चौरी-चौरा के बाद सत्याग्रह आन्दोलन के स्थगित किए जाने को एक राजनीतिक हार मानकर 
अपनी 'पराजय गांत' कविता मे इस हार पर श्राँसू बहाये हैं 'नितान्त भ्रशुद्ध है। निश्चय ही 
क्वीन! जी की यह रचता चोरी-चोरा की दुधंटना के अनेक वर्षो नाद को थी झौर उसका 
चौरी-चोरा की दुघंटना से कोई सम्बन्ध नहीं है।४ श्री जगदीशप्रसाद श्रीवास्तव ने भी, 
भ्रपने सस्मरण के झ्राघार पर लिखा है कि “मैने स्वयं इस समस्या को जब “नवीन! जी 
के समक्ष प्रस्तुत दिया तो उनका स्पष्ट कहना था कि इस घटना के पीछे किसी राजनैतिक 
हार की कोई पृष्ठभूमि नहों है औऔरोर न यह चोरी-चोरा काण्ड से अथवा २० के सत्याग्रह 
प्रान्दोलन से सम्बन्ध रखता है ।7६ 

स्पष्ट है कि 'पराजय गीत” को राजनेतिक पराजयजन्य प्रतिध्वनि नहीं मानाजा 
सकता । उसमें स्थित प्रज्ञवा* के भी दर्शन किये जा सकते हैं । 

उनकी प्रखर रचताओ्रों को देखते हुए श्री हरिऔध'” जो ने लिखा है कि “'प्र० बालझ्ृप्ण 
शर्मा "नवीन! छायावादी कविता करने में कुशल हैं । वे श्रपनी रचनाग्रो वे लिये बहुत कुछ 
प्रशसा प्राप्ठ कर चुके हैं। उतका मानसिक उद्गार झोजमय होता है । इसलिये उनकी रचनाप्रो 
में भो यह भोज पाया जाता है। वे कभी ऐसी रचनाएँ करते हैं। जिनसे चितगारियाँ कढती 





१. वह पोपल', एष्ठ २५। 

२. “हिन्दी साहित्य को जनबत्रादी परम्परा”, छायावाद, पृष्ठ १२६ । 

३, श्री भ्रकाशचन्ध गुप्त--'4िएवीा छेट्शटछ?, पफ्6 गा ए80( ए ७270क 
07 झ्ञाए0 [ट2४पाल, ][णा८, 958. 

४. साप्ताहिक आज”, २६ मई, १६६०, पृष्ठ ६ । 

५. साप्ताहिक “हिन्दुस्तान”, सम्पादकीय, ६ सितम्बर, १६५६ । 

६. 'राजकरोय हमोदिया महाविद्यालय, भोपाल “मुख पत्रिका, राष्ट्रीय सास्हृतिक 
रविताप्नों का श्रमर गायक “नवोनः, सन्‌ १६६०, हिन्दी-विभाग, पृष्ठ २४। 

५. श्री श्षास्तिप्रिय दिवेदो -- 'कल्पना?, सितस्वर, १८६०, प्रृष्ठ २६ । 


राष्ट्रोय-सो स्क्ृतिक काव्य स्न्ह 


इप्टियों चर होती है। परन्तु चब शन्त चित्त से कविता केरते हैं ता उनमें सरपता गौर मघुरता 
भी पादी जादों है। उनकी कविता भावमदी के साथ प्रवाहनयी होती है। उनमें देश- 
प्रेस मो है। *पराजय तथा नैराश्य के झाशेप्रो का कवि ने उत्तर दिया है-- 
मत कहो कि हैं निपढ पराशपवादों सम दिश्वात्त, 
मत कहो कि नेराशवादमय है मेरे लिद्वशस। 
तुम झ्ालोचश्न्यए, क्‍या ज्ञानो विजय परानप्वाइ, 
मैं गयायंत्ादी फर्मभठ हूँ फ़िर भो भाज उद्यतरे 
कवि का काव्य राष्ट्रीय उत्तेजना को झधित्राषिक ब्रहेझ् करठा गया। सन्‌ १६३२ में, 
थी गाग्घी महाद्रत-छप्ताह के समय, कदि मे ह छ्लुरस्थ घारा प्रथयामो? के रूप में पा- 
निर्माता गारंघो जी को झपनी मावाजलि अर्पित की । 
गास्घी जी के प्रभाव तया नेतृत्व में कि दी भास्पा एवं मक्ति, दिन-प्रतिदित दढडो 
ही गई । उसे १६३४ में कपि ने उत्त नेरब नदनागर! को बन्दना की- 
हम जड़ भी गचि चतित हो गए, उस तेरे शतिमय नतत से, 
अदश झुचा तद ताण्डव-पति से भवल राष्ट्रटविडा-गिरि-्मन्पर, 
झरे मपरर, झो शिवशंक्र, 
ओ बगतो को पुएंद घन्‍पे तू, झा गास्पों खोदने भय हर, हर 


एन १६३६ में कद़ि ने, राष्ट्रीय सप्राम को महादू म्रपल-्जोडी श्रो जवाहराब 
नेहरू" तथा ध्ोमत़ो कपता नेहह' का झमिवन्दत किया झौर उन्हें धद़ादडति ऋषित को | 
मत्‌ १६३७ में कवि की क्रान्ति ज्वाला “नरक-विधान”” ठदा 'जूढठे पत्ते/* सदश्य रचनायों में 
अपना विस्फोट कएते लगी । 

भारतोय स्व॒तन्पठा सद्राम को भ्न्तिय गगनभेरी हुकार रुतू १६४२ वी महान्‌ कान्ति 
है। कवि को राष्ट्रोय-चेंठना भी घोटे-धोरे दिकरित हाते, इ८्ध क्रान्ति के समय, कालानुसार, 
अपने चरयोत्क््प पर पहुँच गई। डॉ० नगेन्द्र ने इसे तदोवः को कविता का पुनर्जवन-कान 

३. यो सयोध्यासिह उपाध्याय” हरिम्ौध/--'हिस्दी भ्राघा घोर साहित्य का विश्ञप्त', 
वर्तेमान काल, एष्ठ ४६६ । 

२. 'सिरजन को ललकारें” या “नुपूर के स्दन!, ययार्थंदादो २७ दो कविता, छूल्द ४॥। 

३. साप्ताहिक श्रताए!, २१ दिसम्बर, १६२५, साय २३, संरुया ७, भुखप्रष्ठ। 

४. प्रसयेकर?, भेरद नटनागर, 3 दो कदिया ] 

पू. ध्रिवर्देकर), झनच-शात वा 

६. 'रबाति', कमता नेट्ह को स्पति में, एप्ठ ६८-६६॥ 

७. प्रल्यंध्र!, नरक्त विधान, २६ दो कदिया ॥ 

<, वहो, छुठे पत्ते, ४४ थों कदिता ॥ 

रछ 


२१० बालकृष्ण शर्मा नवीन” व्यक्ति एवं काव्य 


कहा है।” मन्‌ १६४२ की क्रान्ति के भ्वसतर पर कवि ने गरल-पान! को ही युग- 
घ्मे माता ।* 
सत्‌ १६४४२ को भीषण क्रान्ति तथा घोर चेतना का बर्णोन कवि ने निम्नपक्तियों में 
किया है-- 
अब्राप्तध्य भ्रनवाप्त घ्येय के इस ग्रज्ञात ग्रतल का भन्यन, 
तुमने किया, किस्तु फेदाया जग में केसा भीषण ऋरदन, 
हाहाकार भरा दिश्षि-दिज्ञि में, नम रक्ताक्त श्रश्॒ रोता है, 
लोहित सब दिड मूल हुआ है, रणा-चण्डी नर्तन होता है ।* 
क्रान्ति का चेतन काल सन्‌ १६४२ से १६४५ तक रहा । सव्‌ ४२ की क्रान्ति छोले 
उगल रही थी । दवीन' की कविता से भी अगारे टपक रहे थे। काव्य की गर्जना पर्वत तथा 
सागर को प्रकम्पित करने लगी-- 
दुर्दय रण चण्डी चेत उठे, 
कर महांत्रचय संकेत उठे, 
सर्वस्व-नाश का रुद्र रूप, 
नव नव निर्माण समेत उठे ।४ 
कवि की उम्र कविताप्रों के झाघार पर ही भ्राचाय॑ चतुरसेन शात्ली ने 'दुस्पाहसिकता'" 
तथा श्रो लक््मीकत पर्मो ने 'ब्रतिमाइसिकता/* के विशेषश तथा वर्ग की सीमा में, उनकी 
कठिपय रचनाएँ रखी हैं । 


१ “हिस्दी कविता के इतिहास में यह बहु समय था जब छापाबाद का ज्वार उतर 
चुका था श्रोर उसके प्रति एक प्रकार का मुखर दिद्रोह बल पकड़ रहा था। जीवन प्रोर 
साहित्य के सूक्ष्म भ्रधिमानसिक पूत्यो के विरुद्ध वहिसुस्ति राष्ट्रीय सामाजिक प्रवृत्तियाँ 
उभर कर सामने थ्रा रही थषों। इस झान्दोलन के पोछे यद्यपि वाभपत्थयो विचारधारा को 
प्ररणा सम्पुख थी, किन्तु राष्ट्रीय-सास्कृतिक प्रवृत्तियों को भी प्रप्रत्यक्ष रूप में इसमें दल 
मिला । 'नवीन' जेसे उग्र राष्ट्रवादी कवि को क्रान्तियय बाणी, जो छायावाद के सोरभ-इलघ 
रेशमी परिवेश में कुछ ध्रत्मामयिक सो प्रतीत होने लगी थी, इस उत्तेजित बातावरणा में 
फिर से हु कार उठी । इस प्रकार यह “नवीन! को कब्रिता का पुऑर्शोवत काल था-- 
डॉ० नगेस्द्र के श्रेष्ठ नि घ?, पृष्ठ १४८ १४६ । 

२ साप्ताहिइ 'प्रताए', ६ नवम्बर, १६४५, पृष्ठ ११ । 

३ प्रलयकर , गरल पियो तुम गरल पियो तुम |, ६ थी कविता, छन्द ६ । 

४ वही, गरजे मेरे सागर पहाड, चौथों एविता, छ-द ६ । 

५, श्राचार्य चत्रप्तेन शाद्रो -'हिन्दी भाषा और साहित्य का इतिहास”, एष्ड ६६८ । 

६, “ध्रतिसाहसिकताबाद के अतर्गत बालकृष्णा दरर्मा नवीन, स्तेही श्रोर माशवलाल 
चतुवेदी की राष्ट्रीय भावनाएं इस काल में विकपित हुई शोर उन्होंने एक झोर तो राष्ट्रीय- 
सप्राम में भाग लेने की शपथ लो धोर दूसरों श्रोर समाज के विकृत रूप के विरुद्ध संधर्ष को 
भावना को प्रधिरु बल दिया । जडाँ भावता ने साहत, हर, श्राशा का उद्रेक छिया, बहों 


राष्ट्रीयसास्ट्तिक काव्य र११ 


भावुकता, विप्लव एवं राष्ट्रीय परिस्थितियों के झतिरिक्त, कवि मे अपने दृष्टिकोण 
को व्यापक भी बनाया है। उसमें प्रन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों एवं चिन्तन के पक्षो को भी 
सम्मिलित किया है। ठिटलर के सद ४२ के फ़ासिस्टो आकमण प्र श्रोवियन रूस के प्रति 
लिखी गई ध्रापका क वताएँ हिन्दी साहित्य को एक प्रमर देन है ।" रूसी क्रान्ति एव शोपणश 
के विवाद के भ्रति कवि क्‍झपनी वंन्दता ध्स्तुत करता है-- 
हू ने ब्न्घत के खण्डत का, मार्ग जनों को दिखलाया, 
तू ने सस्तत भहाक्रान्ति का, पाठ सनी फो घिखलाया ।* 
कवि ने राष्ट्रीय सप्राम को भावना के दृष्टिकोश से ही नहों, प्रत्युत्‌ु चिस्तापरक रूप 
में भो परखा है। समर-्धाश्मशिक स्थिति फ्री विपमताएँ, भ्रतिश्चित वातावरण, आशा-निराशा 
के प्रति इन्द ग्रादि को प्रभिव्यक्ति उदकी “भावों की चिन्ताएं',? “चिन्ता',* 'गडगठाहट गणत 
भर में'," 'दग्घ हो रहे हैं भेरे जन! झादि रचताग्री मे हुई है । कवि लिखता है-- 
झाज बना है मानव निरवलम्ब, अ्निवेतन, 
झाज निराधित-से हैं सब जग-जन-गण के सन ५ 
डॉ० इन्द्रपाल हिंह ने लिखा है कि “उसमें [ राष्ट्रीय कराज्य ) हृदय को सच्ची 
प्रनुश्रतियों का प्रभिव्यजत है तघा इढ़ता एवं साहस वा पूर्षे विकास है ।!"< 
अहिसक राष्ट्रवाद--'नवीन' जी ने लिखा है कि "विश्व के झ्राज तक के जितने भी 
झवतारी पुरुष हुए हैं, उनमें ग्रान्पी का बडा प्रदमुत एव अद्वितीय स्यान है। ास्धों से पूर्व 
किसी ने भी प्रहिंसा, सत्य, अस्तेय, अ्परिप्रह भादि नैतिक सिद्धान्नो को साम्रहिक-सामाजिक 
व्यवहार में प्रयुछ करने को बात नहीं कही थी, अर्थात्‌ गात्थी के किसी भी पूर्वंगामी मातवता 
के शिक्षक ते इन रिद्वान्तो का सामूहिक प्रप्नोग नहों करवाया था। यह महान्‌ कार्य गास्घी के 
भांग में भाया कि वह लक्षाविधि जनो से प्रहिंसा भोर सत्य का प्रयोग कर सका ।”/* 








इसने ुउ ऐसी दब्दावलो प्लोर प्रशेय साल्क्ृतिक मान्पताएं भो दो जिनमें देवन लड़ने प्रोर 
संघर्ष करने का वातावरण हो रह गणा | लक्ष्य, समय, स्थान, इसका भेदसाव दिलकुल छ्ूद 
हो गया ।?--थी लब्लौकान्त वर्मा, 'नयो हिन्दी कविता के प्रतिमान', प्रथम छण्ड, ऐेलिहासिक 
पृष्ठभूमि, पृष्ठ १५१ 

९. छो कृष्सकान्त दुबे--बोरा/, मालवा के प्रवासी साहित्यकार---बासरुष्ण शर्मा 
“जदोन! मरध्यभारत साहित्याक, भरप्रैल-मई, १६५२, प्रध्ध ३४० ) 

२. पलयंक्र', पन्य सभी हसो जब गण, ४२ यों कविता, छुन्द ३ । 

३. 'क्वार्सि', भावों को चि्ताएं, पृष्ठ ५३-५५ । 

४. 'प्रलयंक्ए?, चिन्ता, ४४ दो फविता । 

५. वहो, 'गड़गड़ाहुद गगन भर फें, १८ थो कविता ! 

६. वही, 'दग्ध हो रहे हैं मेरे जन', ४६ वो कदिता । 

७. विवासि”, भावों को छित्ताएं, शुष्ठ ५३-४४, छन्द २। 

८, डॉ० इस्दपाससिह--हिन्दी साहित्य चिन्तन?, पृष्ठ ११७-११८॥ 

६. 'महार्मा गान्यो', गाग्धी दर्शन, एष्द ७, कालन २। 


र्श्३ बालकृष्ण शर्मा नवीत” व्यक्ति एवं काव्य 


गान्‍्यी जो के व्यफ़ित्त तथा पिद्धान्यों से नवीन जी को काफी भ्शों तक प्रभावित 

किया है। यह कहता वा दुष्कर है कि, दे छिद्धाल्यों के विषय में, बापू के एम्पूणों रूप से 
अनुगत ये । झपने शुग की विभृति की प्रमा से वे मी पर्याह चमत्ृत हुए। सत्याग्रह भ्रानदोलन 
के दिनो में 'तवीन” जी ने गान्धी-वाणी को ही अपने काव्य का श्टंगार बनाया। सन्‌ १६४२ 
के आन्दोलन में, 'भारव छोडो' शोर करो या मरो' के उद्ग्रीव वे, भारत में भूचाल था दिया 
था । कवि ने भो झरने 'जन-तायक को वाणी से अपनी अ्रभिव्यक्ति को अलझ्ृत किया बा-- 

मानव हो तो फिर उप मानव, दानव, बयों बनते णाते हो ? 

अपनी ही हुठि के दल-दल में, क्यों फंसते, समते भाते हो ?* 

“अरी घपक उठ' शीपंक क्रान्तिबादी कविता में भी, क्री “दिनकर” के मतातुसार, * 
कवि ने जो लोहू का वर्जन किया है, वढ़ उनका भ्रह्िसक रूप ही है-- 

भर, इसके रवधर को भर 

लोहू से नहीं, लप से भ्रा रो ! 

जल उठ, जल उठ, झरी, धघरू उठ, 
महानाश की भट्ठटी ध्यारी।३ 

अरहिसक राष्ट्रवाद के जनक महात्मा गान्धी को कवि ने युग-युवान्‍्तर के पदचात्‌ प्राने 
वाली विभूति के छप में प्रहरा किया है। सन्‌ १६४३ में लिखित “भ्रो सदियों में झामे वाले" 
कविता में, गान्घी जी का तेजस्वी रूपाकत किया गया है* । 

वास्तव में “नवीन” के क्राध्य में तिलक तथा ग्ान्‍्थी, गरम दल एवं नरम दल, हिंसा 
एव भ्िसा के धात-्रतिघरात एवं प्रन्तन्ध देखे जा सकते हैं। “स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध 
अधिकार है भौर मैं उसे लेकर ही ,रहूँगा' के उद्घोषक तिलक जी तथा "करो या मरो' के 
प्रसेता गार्धी जी--दोनो की ही प्रबल तथा निर्मल धाराएँ कवि के व्यक्तित्व में भ्रा विद्यजी 
है । वे विरोधी गुणों के जीवन्त समुच्चय थे। डॉ० इद्धपालधिह ने ठीक ही लिखा है कि 
“कुछ कवि ऐसे भी थे जो गान्दी जी से प्रभावित होत॑ हुए भो, भ्रपता स्वतन्य व्यक्तित्व रखते 
थे । उनके काव्य में ऋान्‍्ति का शखनाद है जो अहिसात्मक होने की प्रपेक्षा, विद्राह की भोर 
अधिक उन्मुख है । 'दिनकर” भोर “नवीव” का नाम हम ऐसे ही कवियों में ले सकते हैं।”५ 

१. महात्मा गास्धी', छन्द ११, एृष्ठ ११॥ 

२, “निराशा की ध्याकुलता में हो झ्ापका घ्यान प्रहिसा के उस विकल्प को झोर भंपा 
होगा जो क्रान्तिकारियों का ध्येय था। मन की इसी ब्याकुल स्थिति में उसले उस प्रचण्ड, 
दिल्फोदक क्रान्ति-गान की रचना को, जिसका सेरो श्रपती सतोदशा के निर्मारा में, बहुत दशा 
हाप था । श्राय के पास पहुँचकर झाग को सता से झँखें फेर लेगा, यह उस युद का घम्मे धत 
गया था। पश्रापने भी लोहू का वर्जन यहाँ इसलिए किया कि भ्रहिसक योद्या के रूप में ध्राप 
सारे देश में प्रसिद्ध थे, श्र्यया, हिसक क्रान्ति का विकल्प ऐसा नहीं था शिससे श्रापको 
घृणा रहो हो ।?--वढ पीपल, एष्ठ ३६। 

३ प्रछमकर', 'भरो यधक उठ', ५७ वो कविता । 

औ. पलग्रंकर', 'झो सदियों में श्रानेवाले', २६ वीं कविता, छल्द १४ । 

धू, डॉ० इन्द्रपालसह--हिन्दी साहित्य चिन्तन, एंष्ठ १२२१ 


यष्ट्रीप-सॉस्कतिक काव्य श्र 


बल झोर वलि--अपते थ्ुुग के समातपर्मी कवियों केसमात, “तवीन! झो का मो 
यही विश्वास था कि बलिदान के दल से हो हमें हमारो स्वठन्त्रता घ्राप्त हो सकतो है । क्रास्वि 
एवं विप्लव में आस्था रखने के कारण, उतवी यह बृत्ति काफी सुदृढ़ रुप में हमारे समझ 
ग्रातो है। बल तथा दाक्ति की कवि ने रणमेरी बजाई है-- 


विजय झौर दसुया ये दोतों, 
डंडे बाप की डेटी हैं, 
काउरुपों को नहों सदा पे-- 
बलवातों को चेरी हैं।" 


यहाँ कवि, दावित के “बिकासवाद' से प्रसावित होकर, समर्थ व्यक्ति के लिए ही जीना 
सम्मव' के सिद्धान्त की पुनरातरच्ति करता प्रतीत होता है। प्रन्य कवियों ने भी 'सामस्यें! सम्बस्धी 
बातें बहों हैं ।* 


मातुशूमि के चरणों में, राव व स्योयावर करता ही, देशभक्तों का काये है। स्वतत्वता 
की देवो रक्त क्री प्यासी है । दिता लहु-दाव के फल फो श्राप्ति सम्भव नहीं । यौवन के इंघत 
देने की, सदसे बडो झ्ावश्यक्षा है “कारायृह' सम्बन्धी गीतो मैं, प्रकृति का भी विस्मरण 
बढ़ी है-- 


कोल्हू में जीवन के क्‍्शावरण, 
तेल तल हो जाते क्षए-क्षण। 
प्रतिदिन चक्की के धघर्म्मर में-- 
पिस जाता गायन वा निश्वशा, 
फाग सुदग भरो होली का यहाँ रहाँ रस-राज २ 
परे झो, मुखर्ति फागुन सास डे 


१, 'बोशा', करते जाद्ो कूच शाखे, सदम्बर, १६३७, छुत्द १, पृष्ठ २६ 
२ (क) घोर पह कया तुम सुनते नहीं, दिघाता का भंगल वरदान, 
धाक्तिशञांसी हो विजयी बनो', विश्व में गूंज रहा यह गान । 
'प्रसाद/“--(धठा), 'कामायनी!, पृष्ठ ५७ 
त्पढ्स्‍ा में उत्तम ढहरें वे रह जायें 
सपृति का कक्‍ल्यार करें शुभ सा दिखायें ! 
बहो, (इडा), 'कामायनो), पृष्ठ १६२ 
[) जो है समर्थ जो झक्तिवाव है जोने झा अधिकार उसे 
डक लाठी का देख दिदव यूजता सम्य संसार उसे । 
“पन्त/--ज्योह्त्ता! 
३ 'क्यासि', फागुन, छुल्द 3, पृष्ठ ६६ ॥ 


हद बालकृष्ण दर्मा 'नवीन' : व्यक्ति एवं काव्य 


थो भाखनलाल चतुर्वेदी को भी कोक्ला की पचम तान, कारागृह में विद्रोह की दोज 
बोती प्रतीत होती है--* देश्वभक्तो का सबसे बडा त्योहार ता राष्ट्र मुक्ति है, उसके पूर्व सभी 
परव॑ उनके लिए निरुषबोगी हैं । 
कम-पथ रूपी छाण्डे की घार पर चलने वाले राष्ट्र-पुश्र राग रग के प्रति मोह उत्पन्न 
नही करते-- 
उनकी क्या होलो दीवालो ) उनके क्या त्योहार ? 
जिनने निज मत्तक पर श्रोढा जन-विप्लव का भार !! 
कर्म पय है खाण्डे को घार !!९ 
डा० केसरोनारायण शुक्ल ने लिखा है कि “देशभक्ति को भावना जागरित करने के 
लिए इन सत्याग्रहियो के बर्दी जीवन का बड़ा माभिक विवरख कई कवियों की रचना मैं 
मिलता है। इस जोवन का मभानुमूविषुणं चित्रण हमारी भावना को उद्दीस करता है।”* 
क्रान्ति तथा विप्लब-धारा--क्रान्तिवादी कविता देशभक्ति की घादा से पृथक्‌ चल 
रही है, रयोकि क्रान्तिवादी कबि का आदर्श देशभक्त कवि से कुछ भ्रधिक ध्यापक है। देशभक्त 
कवि झपने देश की स्वठन्त्रदा और उच्नति का इच्छुक होता है, परन्तु ऋष्ठिवादी कवि सारे 
ससार में क्रान्ति का आाबाहत करता है भौर किसी देश विशेष की राजवीतिक उन्नति तथा 
स्वतत्वता को कामना न कर सारे राजनोतिक, भ्राथिक झोर सामाजिक भत्पाचारो से मुक्ति 
चाहता है । ऋ्ान्तिवादी कब ऐसो सम्पता का विकास भोर नई व्यवस्था का जन्म देखना 
चाहता है जिसमें सारी मातवता, दासठा, दरिद्रता भोर भन्धविश्वास के पाश से मुक्त होकर 
श्वान्त और सता का भनुमद कर सके ।४ 
“नवीन' जी के व्यक्तित्व में देशभक्त तथा क्रान्तिकारी, दोनो के तत्व समस्वित थे | 
उनका क्रान्तिवाद निश्चय ही, राजनेतिक, सामाजिक तथा भ्रार्थिक क्षेत्रों में देखा व परखा 
जा सकता है । 
राजनेतिक क्रान्ति--नवीन' जी को सर्वाधिक लोकब्रिय एव भ्रश्चिद्ध रचना 'विप्लव- 
भायन' ने क्रान्ति का झऋछताद किया था। कवि की यह रचता बहु-उद्घृत एवं बहू चचित॑ 
रही दै। यद्यपि यद्द रचना 'कुकुम”* एक 'प्रलयकर',* दोनो ही, सग्रहों में सकलित है, परन्तु 





२, मि्दी पर प्रंगुलियों ते लिकले गन, 
कील्हू का चर्रक चूं जोवन की ताब। 
हूँ मोड छोंचता लगा पेढ पर जू झा, 
खालो करता हैँ ब्रिटिश भ्रकड का कुआ ४! 
“कंदी झोर कोकिला!, “विज्ञाल भारत', जुलाई, १६३२ | 
२ 'रश्मिरेखा?, प्राज है होलो का त्पोहार, छन्‍द ८, एप्ठ २७ । 
हे. डॉ० केसरीनारायश शुक्त्--श्राधुनिक काव्य-धारा?, एष्ठ २६२।॥ 
ड. वही, चर्तलान-युग, ऋ्रान्तियादी घारा, एष्ठ २७४ ) 
५ #ुकुम', विप्लव-गायन, पृष्ठ ६-१४ ॥ 
६, 'प्रधपेकर!, दिप्लव-गायन, १५ वीं कविता । 


द्प्ट्रीयन्मास्कृतिक काव्य श्र्प 


लियि का अकत अनुपलब्ध है। थो रुदनारायण घुक्न ने सत्‌ १६५०-५१ के लैख में, इस 
रचना का लैखत-काल सन्‌ श६२४-२१ में माना है? परन्तु अपने सवीनतम पत्र में, उन्होंने 
इसे सन्‌ १६३० के पन्त या श६३१ के ग्रारम्भ की रचना भावा है।* “प्रताप'-मण्डल के 
पुराने सदस्थ एवं कवि श्री देवोदत मिञ्र ने इसे संत्‌ १६३० की हो रचना माना है और 
शहीदे-माजम सरदार भगतप्लिह के प्राशन्दण्ड की घोषणा से उत्पन्न भारतव्यापी हडकम्प 
का जोवित प्रद्रिप्वल्ति माता है ।3 डॉ० सुमन! ने इस रचना को "संक्रमण युग का यौवन! 


*, जोन की जोशीलो पझोर देशभक्ति के रंग में शूबों हुई रचनाओं फो घृम का 
जमाना शुरू हो चुका या प्रोर 'विप्लव-पायन' जेसी उप्र, सशक और प्रभावशालो अनेक 
ऋषिताएँ 'नवोन? को लेखनो से सत्‌ २४-२५ प्ें लिखी गईं।॥7-.श्री घश्तारायण शुक्ल, 
देतिक 'नवजीवन', पं० बालदृष्छा शर्मा 'नवोत', (३०-११-१६५१), एष्ठ ४ । 

२. श्री रदनारायण शुक्ल का सुझे लिखित ( दिनाक ६-२-१६६२ का ) पत्र । 

३, “४ कबि कुछ ऐसी हाव मुदाभो'--उनरा णोत बेहां तक सुझे स्मदश! है, एताप! 
में सन्‌ १६३० में सरदार भपतसिह को फांती को सजा सुवाये जाने के कुछ ही दिनो पहले 
प्रकाशित हुप्रा था। सरदार भारत॑पिह द्वररा दिल्‍ली के केस्दरीय धसेम्बलों भवन में, वेठक के 
बोच, जिडिश सरकार को चेवावनो के रूप में फेंका हुआ बस शोर लाहौर पड्यस्प्र केस आदि- 
काएड देश के ऊपर-ऊपर सुपुप्त परन्तु भ्रन्दर से सुलगतो हुई राजनीनिक चेतना को देश- 
ध्यापी ढंग पर एंक गहरा भयका देने बाले प्रमाणित हुएं थे। बम-काए्ट घटता के झोध 
दबाव हो भहात्मा जी द्वारा संचालित सन्‌ १६३० का प्रल्दोलत जारी हुप्रा था। यद्यपि 
पझान्दोलन देश-व्यापो श्लोर अ्रहिसात्मक था परन्तु सरदार भगतांसह का नाम भ्रानदोलन भर 
में गाँव गांव, शहर-शहर शोर घर-धर, एक जबर्दस्त नारे फाझूप प्रहरा कर चुका था। 
सभाओं में, जुलुस्तों में, प्रदर्शनों में, सत्र “भगततासह जिन्दाबाद! का नारा गशनभेदों स्व॒रों 
से “महात्मा गास्पी को जय! श्रौर 'बन्दे मातरम” के साथ लगाया जाता था। यहाँ तक 
उनका नाम देशव्यापो भावना का प्रतोर बत थया या कि ब्लिद्िश सरकार से समभोते को 
दात के समय प० जवाहरलाल नैहरू को यह कहना पडा था कि सरदार भगवतिह का 
शत-वेह भारत धोर ब्िडेश के दोच किप्ती भो समस्येत्रकर्तो के दर्तियाव मोजूद रहेगा? । 
सरदार भगतसिह को फांसी फी सजा सद्‌ १६३० में श्ञापद भ्रप्रेल महौने या इसी के ग्रागे- 
पोछे महौने में हुई थी । फाँसी का फैसला सुनाये जाने पर क्वभावत देश भर में चपाघारण 
रोप को लहर फेल गई थी । सर्वत्र रोष घोर उत्तेजनापूर्ण सभाएं विरोध में हुई, साथ-साथ 
काँग्रेस द्वारा घोषित पूर्ण हडतालें हुईं | यह एक झत्यन्त क्षृब्धनापूर्ण वातावरश का अदसर 
था ) कानपुर में भी एक विश्ञाल सभा फाँसो को सजा के विरोध में हुई थो । ता० २०, २१ 
प्रथवा ररे थो। पं० बालईप्श शर्मा कर धत्यन्त ग्ोजस्वी भाषए उत सभा सें सरकार के 
विरोध में झोर फाँसो को सजा सुनाये जाने के विशोष में हुमा या उस भाषण का उपहार 
पं बालकृष्ए शर्मा ने उत्तो गौत को अपनो गरगन-यग्भीर-शिता से गायन करके किया था। 
में भो उपस्यित या । जोश के उस प्रवाह को शायद दो रोज दाद हो ब्रिविश सरकाए ने 
कष्नपुर के सत्र १६२० के सयानक हिल्दू-मुस्लिम दंशा के रूप में सोड़ दिया था, जिसमें 


२१६ बालक्ृष्ण शर्मा नवोन' : व्यक्ति एव काव्य 


कहा है (१ डॉ० वोरमारती सिंह के मतानुसार, 'विप्लव गायन” सन्‌ १६२१ के ग्रादोतन के 
प्रमय लिखा गया था ।* डॉ० मुशीराम शर्मा ने ठिखा है कि “विप्लवन्याथत/ ( रचना ) 
१६०५ ई० दिसम्बर की है।* यह १६२५ के अ्रताप” के विशेषाक ( क्रानपुर काँग्रेस भरक ) 
में प्रकाशित हुआ था । वे दिन श्रंग्रेजो के विरद्ध संघर्ष में व्यतीत हो रहे थे ।””* 
वास्तव में इस रचना में क्रान्तिवादी सूत्र तथा महात्मा गात्थी को प्रेरणा एकत्रित हो 
गई हैं। 'नवोन' जी ने स्वत बतलाया है कि “गान्धी जी वी प्रेरणा से हो वह “विप्लय-गायन! 
आया है। उसका रहस्य यह है कि प्रार॒म्मिक व्मात्ति करने वी भावना स्वग्राही होती है । 
उस प्रम्य नई भावना के प्रावेश में विचारों पर नियन्त्रण नहीं रहता। निवल्त्रण होता तो 
आता की छाती का मधु रसमय पथ कालकूट हो जाये'--जेसी पक्ति, जिसका सीधा भर नहों 
निकलता, कैसे आ्राठी । उस्त समय तो केवल यही भावता थी कि “नया झ्ादाश, तई पृथ्वी झोर 
नया मानव निकले ।” इसोलिए गान्वोवादों परम्परा के विरुद्ध यह उद्योष हुप्रा--यद्यपि प्रेरणा 
गास्पी जी की थी ॥"४५७ 
डॉ० शुवल ने लिखा है कि ब्रान्तिवादी कदि स्वतन्त्रता बढ सन्देश सुनाते हैं) से स्व॒हन्तता 
और क्रान्ति का आवाहन जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में करते हैं, क्ान्ति के सायन्साथ ये कवि नाश 
का भी स्वागत करते हैं, क्योकि यह भी इतके कार्यक्रम का एक आवश्यक अंग है। प्राज की 
व्यवस्था को बिना मिटाये शास्ति प्रौर समता की स्थापना इन कवियों को भ्रसम्भद प्रतीत होती 
है| इसलिए इनके क्रात्ति प्रेम की कोई सोमा नहीं है ओर इनको नाश तथा प्रलय की कोई 
लिग्वा नही । उद्देश्यपूरों नाश की मावना अनुचित नहीं कही जा सकती, परन्तु क्रान्ति का 
बना धारण किये, बहुठ सी ऐसी रचनाएँ भी देखने में झाठी हैं जिनमें महाताश की होली के 
झागे कुछ नहीं है । कुछ कवियों को उद्देश्यहीन नाश को लीला में बडा झ्लानन्द मिलता है। 
इत कवियों की रचनाएँ नवीन” की निम्न लिखित पक्तियों से मिलती जुलती है - 
प्राों के लाले पड जाएं बाहि-त्राहि रव भू में छाए । 
नाश झोर सत्यानाज्ञों का घुवाधार जग में छा जाए ॥ 
हियण और उपनिथमों के ये बन्धत टूक-दटूक हो जाएं ।६ 
कवियों के ऐसे उद्दगार क्रान्तिवादी कविता को प्रव्यवस्थित दा वी सूचना देते हैं। 


गसेशर्शकर विद्यार्थी का प्रभृतपूर्व बलिदान हुआ था। उपरोक्त विवरण एक एष्ठभूमि के 


रूप में, मेरे सामने इस गोत के सम्बन्ध में, जागृत ही श्राया है ।”--श्री देवौदत्त मिथ का 
मुझे लिलित ( दिनाक १०-२-१६६२ के ) पत्र से उद्श्त । 


१, ढों० भज्षिव्ंगल सिह 'सुमत!'--साप्ताहिक 'हिम्दुस्तान! पे० बालहृष्ण झार्मा 
“नदौद, २० भई, १६६२, पृष्ठ ४७ | 


२. डॉ० बोरभारतो सिह का सुझे लिखित ( दिवाक र६-८-१६६२ का ) पत्र 


३ डॉ० सुशोटाम शर्मा का मुझे लिखित ( दिनाक २२-८-१६६२ का ] पत्र । 
४. डॉ० सु क्षोराम दार्मा का सुछे लिखित ( दिवाक ६-६ १६६२ का ) पत्र । 
है 


में इलसे मिला, वूसरो क्स्त, एृष्ठ ४१ | 
» कुडुम!, पृष्ठ ११। 


री 


राष्ट्रोय-सास्कृतिक कात्य २१७ 


इसका कारण आरम्म में हो बताया जा चुका है कि ब्रान्तिवादी कविता का अ्भो झोगरोश 
हुआ है और प्रभी यह झपदी पूर्णावस्‍्था को नहीं पहुँचो है ! कवि झोर पाठक, दोनो के सामने 
इसका स्पष्ट और सुवक्ता हुआ स्पल्‍्प नहों है। इसो कारण प्रान्तिवादी कविता के क्षेत्र में 
आय से खेलने वालो की अधिकता है और सुव्यस्थित कवियो की कमो है ।* 
इस कविता में विप्लत के किसी झराजझूतामय क्वात्ति को ओर संकेत न होकर 
मानवोचिंत ग्रुणो की प्राप्ति की ओर सकेत है। कवि सदलो को बर््रैदता को कायरतापूर्णों विधि 
में सहन नहीं कर सकता ॥ वह सहातन परम्परा के नाम पर ग्रन्धविश्वासी हो समाज का नाश 
नही होने देगा । ऋष च वह कहता है-- 
एक ओर कायरता काँपे, यत्रानुगति बिगलित हो जाये, 
अस्घ घूढ विचारों को बह प्रचप्र शिल्ला विचलित हो जापे, 
और दूसरो ओर कैंपा देने बाला गर्जन उठ जाये, 
अन्तरिक्ष में एक उसो नाशक तजव की प्वनि भंडराये ।२ 
झौर यदि यह सत्र न हो सक्रे--तो जैसो विगलित अन्ध ण्चिरो की सस्कृत विद्रोही 
गतिविधि चल रहो है, उसे तो यहो ग्रच्छा है कि-- 
नियम झौर उपनियमों के ये बन्धन ट्रक टूक हो जायें, 
विश्वस्भर की पोषक्त योएा फे सव तार सूकू हो जायें 3 
ऐसी स्थिति में यही उचित होगा कि 'शान्ठि दण्ड टूटे, उस महारुद का आसन यर्राएट 
प्रोर 'ताश नाश । हाँ महाताज्व !!! को प्रठपकारी भाँव खुल जाये? !* कवि की यह कविता 
उनके प्रोड गोववकाल में लिखों गई थी झोर भाज से बहुत पहले, किन्तु विचारों में प्रोज, 
गाम्मीय॑ प्रौर भाषा की 'खानगी” स्वर्ण सुगन्यध का सम्मिलव उपस्थित करदी है।५ 
अपने युग में यह रचना जत-जन के सानसरोवर को लहरों पर थिरक उठी थी। 
उसरभारत में ही नहो, प्रत्युत्‌ दक्षिण-मारत में भो यह कविता कष्ठहार वन गई यी। 
शो मोहनलाल भट्ट ने लिखा है कि “उप्र समय हम दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार समा, भद्रास के 
कार्पकेत्र में बापू को झ्राज्ञा से हिन्दो के प्रसार कार्य में जुडे हुए पे । सचमुच दक्षिण में सैंकड़ो 
तमिल, तेलुगू, कन्तड, मलयालम भाषा-भाषी, युवक “नवोत” की इस क्रान्दिमयो कविता को 
कढियाँ कष्ठस्थ कर बडे जोश के साथ हमारे राग्मने प्राठ करते थे । हम उस जोश में फूले 


२. डॉ० केसरीनारायण शुश्ल--प्राघुनिक काष्य घारा', वर्नमान झुण, क्रान्तिकाशे 
कविता, पृष्ठ रघ्थन्‍्य्प । 

२. कुकुम”, पृष्ठ ₹०। 

रे. बही, प्रष्ठ ११। 

४. बहो ॥ 

५ श्यो पन्‍्तालाल त्रिपाठो--'व्रिपयया', ब्न्तवेदनारप काव्य के साधक : सहाकवि 
“नवीन, जून, १६६०, पृष्ठ २४॥ 

श्८ 


स्श्ष बालकृप्ण बर्मा नवीत” ; व्यक्ति एव काव्य 


नहीं समात थे । एक दाक्षिणात्य हिन्दी विद्यार्यो ने तो गणेशशकर विद्यार्यी के श्षिष्य वालइृष्ण 
शर्मा की वही क्रान्तिकारिएी साये कविता कह छुनाई ।* 
डा» प्रमाकर माचवे ने लिखा है कि “उनकी रचनाओं में एक विद्रोहपूर्ण भ्रराजकता 
का निबन्ध स्वर भरा है (जिसे प्रगतिवादी मित्रों मे गलती से प्रशतिवादी लेख समभा था)। 
राष्ट्रीय आत्दोलक के प्रारम्भिक दिनो में मह घ्वंसवादी, अरशाजकतावादी स्वर प्राय. सभी 
भाषाग्रों के कविया मिलता है।झैले ने उसी स्वर में एशिया का गीत लिखा या 
(केंकी में) । उसी स्वर से अनुप्रेरित होकर केशव सुतर ( मराठी कवि | ने साथी ना 
मेलेल्याचे, साथी त्या दिल्व जानावे, गाएार वण्डवाले ते” (डका) जैसे स्वर उठाये और उतरी 
मे प्रेरित होकर जोश मलीहावादी मे “इन्सानियत का कोरस” लिखा । उसी से प्रेरित होकर 
बाजी सजदल इस्लाम की “अ्रम्तिवीणा' थी । उसी घ्वसवादी, प्रराजकताबादी वृत्ति के स्वर 
भगवतीचरर वर्मा, दिनकर और नागाजुंत तक में मिलते हैं। उन्हों में से जैसे वचते गिरिजां 
कुमार माथुर ने अपने संग्रह का नाम नाश ओर निर्माण” या शिवमग्लामह 'सुमन! से 'प्रलय- 
सृजत! रखा । इस सर्दनाशवादी स्वर का सर्वोत्तम उदाहरण उनकी झारम्मिक काल की रचना 
'विप्लव गायन” और इधर उनके गद्य में प्रपलक” श्रादि सग्रहा की भूमिक्राएँ हैं।* इस 
रचना था कवि के पय के साथियों पर भी गहरा प्रभाव पडा | श्री 'दिनकर' ने इस तथ्य को 
स्वीकार भी किया है ।3 
वास्तव में, इस रचना में हिंसा तथा अहिंसा, क्रास्तिकारियों तथा बापू के उत्स के 

समन्वित रूप के दर्शन क्ये जा सकते हैं। थी “दिनकर” ने लिखा है कि “गान्धी-्युग में भी, 
महात्मा के ऐसे भ्रनेक अनुयायों थे, जो श्रतजाने ही परशुराम के भी शिप्य थे, जो मत ही मत 
'शञापादपि शरादपि” के दोनो विकल्पो में विश्वास करते थे। वया मेरा यह अनुमान गलत है 
कि आ्राप मी श्ञाप और दर दोनो की उपयोगिता में विश्वास करते थे ?””४ डॉ७ सुमन” ने भी 
लिखा है कि “पोटाशणिकर समुद्र-मस्थत के बाद भी भारत में कई समुद्र मन्यत हुए । हमारे युग 
में वोसत्रो शवाब्दी के द्वितीय चरण में भी यह कल्प घटित हुम्रा, जो अनवरत पच्चीम-तीस 
वर्षों तक चलता रहा । प्द्दियो के दुदंमनीय दमन से हीतवीये परवशता का विप जब फेनिल 
आवेश के' साय उमडा तो नवोत तीवरण्ठ का अवतरण हुआ्ला गास्वी के रुप से । इस नीत 
कएठ के गणों के हिस्पे में भो हचाहच की कुद देँदे पड़ी, जिन्हें वे प्रसाद सम्रभकर पी गए, 
जिससे भावी पोडिया के लिए सुया सुरक्षित रह सके । प० वालकष्ण दर्मा 'नवीन! उस दुर्द्ध॑ध 
नौलकण्ठ के प्रुख विषपायों गणो में से एक ये ।!?५ 





१ राष्ट्रभारती”, सम्पादकोय, पण्डित बालकृष्ण डार्मा नवीन”, जून, १६६०, 
चृष्ठ रेड३ 
२. डॉ० प्रभाकर माचत्रे-- व्यक्ति प्रोर वाइ मय, पृष्ठ १०३ ॥ 
३. बंद पीपल', पृष्ठ ३५। 
४, बड़ी, एष्ठ ३६॥ 
५, डॉ० शिवपंपर्लासहू सुमन - साप्ताहिक हिन्दुस्तानी, २० मई रहकर, 
भृष्ठ ८ । 


राष्ट्रोय-सास्कृतिक काव्य श्श्६ 


डॉ० चैसकुमारों ने, 'प्रतलगान! रचना के विषय में लिखा है कि “उसको प्रतिध्वनि 
युग के अ्धिकाश कवियो के स्वद्रो में वाई जाती है । तब विर्भाय ओर सव-सूजत से पूर्व इस झुय 
का कवि क्रान्ति, ध्वसमय परिवर्देत को झनिवायं समझता है धोर प्रचलित व्यवस्थागो, रूढ़ियों, 
भत्यानारों फे विदद्ध प्रत्येक प्रादी-किसान, मजदूर, पुरुष, नारी को उत्तेजित करता है।”* 
कवि महाताश की भयूटी के बंगारो को उछेलदा फिरता इध्टियोचर होता है-- 
जल थल शून्याकाल ऋौरिन का, कुण्ड बने घिकुराल भयंकर, 
बनुल महाब्योम कक्षा यह, उसे उध्ी की परिधि निरन्तर, 
महाक्यल विनम्र माता नेत्र फ़िर खोले झ्ाज लगे प्रलयंकर, 
सर्वमक्षिणो लपदें उदठे धघके मानव का प्रम्पन्तर रे 
'नवोन' जी जीवन का जो उत्लास लेरूर प्लाए हैं, उसमें विरागात्मकता, नियम- 
उपनियम, जग आवार-दिचार, लोडोपचार, ज्ञान-विवेक सब टहते, वहते दिखाई देते हैं ।३ 
डॉ० विजप्रेन्दर स्वातक ने लिखा है कि “हमारे जीवन में जो पेपम्य हैं, प्ाघाव और प्रसफ्लतापो 
का जो क़न्दन है, सपर्ये से उमरने वाला जो विद्रोह हैं, वह सब 'नवोग' जी को कबितामों 
में ज्वालामुसों के समान फूट पड़ा है। भापको कविताएँ राष्ट्र को जगाने वालो होती हैं । 
उनमें विप्लव का झावेश भरपुर पाया जाता है। स्वामाबिकता, सरलता, रस तथा प्रवाह 
खिल्लकर इनको कविताप्रो में एक विचित्र मोज उत्पन्न कर देते हैं "४ 
कवि की “विप्लव गायन” एृव “प्रनल गायन? झग्नि-प्रवाह परम्परा की चरमरियति, 
प्रचएड्ठम रूप में, यहाँ उपल्यित होती है-- 
घघर रहा है सब॑ भूमण्डल भूपर छझोल रहे निधि वाप्तर, 
सखे, भ्रात शोलो को बारिश नम से होतो है भर-फर कर, 
घन गर्जन से भी प्रचण्डतर शतप्तियों वा गर्जन भोपरा, 
घर्षश करता है मानव-हिय जग में मचा घोर संघर्षश।५ 
डॉ धीरेद्र वर्मा एव ढॉ० राम्कुमार वर्मा ले लिखा है कि “भाव-चित्रण में एक 
भारदोय झत्या! प्रिद्धहस्ठ हैं । इसी झादर्श का प्रादत नवीन! मे भी किया है किन्तु उनमें 
रहस्पवाद की अपेक्षा भावावेध का प्राघान्य है। साधारण झददो में जैसे ज्वालामुसों का 
अग्ति-प्रदाह है झोर बह देझ्ष-प्रेम को दिदा में प्रवाहित है। 'नवोना कहो-कही सोन्दर्य की 





ह, डॉ ० धोलजुमारी-- ब्रापुनिक हिन्दी बाव्य में मारी भाववा*, प्रगति युग को 
समाजवादो तथा क्रान्तिवादी तारो-भाषनाएं, पृष्ठ २१६ ॥ 

२. प्रसधंकर', झरो घघकू उठ, ५७ वो कदिता, छत्द १४॥ 

है. बो० हरिबेशराय “बच्चना--नए-पुराने ररोदे', कदिदर 'लवोना जो, पृष्ठ 
३६-३७ 8, 

४- डॉ० विजयेन्द स्नातक तथा श्रो खेमचन्द् 'सुमना--'हिन्दो सराहि्प और उपको 
प्रगति', नवचेतना समुग, पृष्ठ १६१ 

भर. कवियों को ऋकोर, जगत उवारो, छन्द १, पृष्य ३४६। 


२२० बालकृष्ण थर्मा 'नवीन' : व्यक्ति एवं काव्य 


भावमा में कोमल हैं, शायद उस वीर की तरह जो युद्ध झोर अन्त पुर दोनी स्थत्रो में उत्साह 
से पूर्ण है भोर जीवन के पहलुम्रों का कायल है ।* 
सामाजिक क्रान्ति--राजनैतिक क्षेत्र के साथ ही साथ, 'नवीन” जी ने ब्रान्ति एव 
विप्लव को धारा को सामाजिक क्षेत्र में भी प्रवहमान किया है। डॉ० रवीद्े सहाय वर्मा ने 
उन्हें 'अ्रह के उपास्क” बताते हुए, रूढि झोर परम्परा का विरोधी बताया है।* भानव की 
बत्तमान स्थिति और उस पर ढाय॑ जाने वाले भ्रनाचारो का चित्रण, कवि की लोह-लेखनी से 
प्रसृत हुआ है--- 
पराभूत, पददलित, प्रताड़ित, भीषण श्रत्याचार विभदित, 
दण्डित, वृण मण्डित, खण्डित तन, निरानन्द, पद-पद पर बजित, 
मावव को में देख रहा हूँ श्राथ सतत ठुकराएं जाते, 
देख रहां हूँ दूट रहे हैं मानव मन के सारे नाते 3 
मानव ही मानव के नाश पर उतारु हो गया है-- 
पर, सानद ने लखो दिवशता, उसने देखे बन्धन शपने, 
झ्लौर लग। बह दांत पीसने, उसके लगे झोंढ भी कछंपने (४ 
कवि का मत है कि उसे पुरानी खेती की बिधियाँ त्यागकर, सामूहिक कृषि को 
अपनाना चाहिये । निम्न पक्तियो में कवि, सामूहिक कृषि को ही श्रटल्न ध्येय बताता है-- 
बोग्ो, सीघो, प्लोर निराप्रो, 
पर, जब कौये, फीर उडाओ-- 
तब तुम प्रगति-गीत मिल गाओो, 
सामूहिक कृषि ध्येय भरदल ! 
हल ) हल ) हल ! अलाम्रो हल !५ 
श्री प्रकाशचद्ध गुप्त के मतानुसार, 'नवीन” श्रपनी प्रवृत्ति में तो प्रगतिश्रील हैं, किन्तु 
सिद्धान्त में नहीं ९ 
झ्रायिक क्रास्ति--भाथिक क्षेत्र में “नवीन! जी ने भूचाल ला दिया है। उतफा रोष 
तथा प्रबल देग, भपनी पूरी गहराई के साथ, फूट पडा है। इस क्षेत्र की समग्र विद्रोही 
कविताओं की प्रेरणा उन्हें समाज से ही भ्राप्त हुई है ।४ प्रो० 'प्रनन्‍्त” ने लिखा है कि “नवीन 
जी की कविताओो में एक ओ्रोर जहाँ राष्ट्रीय भान्दोलन भोर देश-प्रेम से प्रभावित विविध 
सामाजिक भावनाएं हैं; वही दूसरी भोर रोमाण्टिक भावनाएँ भी हैं | किन्तु नवीन जी की 
» आधुनिक हिन्दो काध्य', निवेदत, पृष्ठ १०-११ ॥ 
हिन्दी फाब्य पर पझ्रॉग्ल प्रभाव', छायावाद-पुग, पृष्ठ १८५ ।॥ 
> प्रलयंक्र', घू'८ हलाहल, ३२ दो कविता, छत्द १३ 
'. चही, क्‍या परवश, डग मंग पथ सानव ?, ५१ वीं कविता, छत्द ८। 
» क्वासि', छन्‍्द ६-७, पृष्ठ १५॥ 
« भी प्रकाशचरद्र गुद्ध-- निया हिन्दी साहित्य/, एष्ठ १५० । 
'. में इनसे मिला”, दूसरों किस्त, पृष्ठ घ४ | 
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श्याति उन कविताओं के कारण प्रधिक है, जिनमें कवि ले देश की गरीबी, परतत्वता दचां 
बाँ-सघर्ध ते उसन्न घृशित सम्यता का घ्वस और नव-निर्माण की कामना की है ।“* कवि ने 
समाज की झायिक दुरावस्या एवं दरिद्वता के भयावह रूप का तस्त चित्र, प्रस्तुत वक्तियों में 
उपस्पित किया है-- 

सडे भाव के लिये इबात को झ्रो मानव को लड़ते वेखा, 

पति-पत्नी को इक रोटी के, हेतु नितान्त ऋणइते देखा; 

मानव ने कुत्ते को मारा, बुसे ने मातद को काटा; 

दत्तों ने पति को नोंचा भो पति ने एक जमाया चाँटा ।* 

*दवीन' जी को “जूठे पत्ते' शोप॑क् रचना भी भत्यल्त लोकप्रिय हुई ।* इसे कई पत्र- 
परत्रिकाप्रों ने उद्घृतत किया । इसमें भी, प्रच॒ष्डता ठथा ओज का, बहता हुआ सोता है। इस 
प्रकार कौ रचनाप्रो को देखते हुए ही, थ्री ठाकुरप्रयाद सिंह ने लिखा है कि “दे जिस पीढ़ी में 
जीवित ये, उसकी रयों में छुन की जगह पिषला हुमा रोष प्रवाद्दित होता या, साँदो की भगह 
अद्वेश तपठा पा, भ्राँखों में पुतलियों, की जगह सपने लगे हुए थे । इस पीड़ी के रुच्चे प्रतिनिधि 
“तवीनत” छी थे । यदि 'तवीन” जी को देखा है तो प्रान्दोलनो के उस घुग फो न देखने वो कोई 
शिकायत नहीं । १६२१ के भान्दोलन के बाद “तवोन” जी का मुक़ाव क्रान्तिकारी श्रान्दोलन 
की दरफ हुप्रा ओर प्रोड़डा के साथ उनके गोतो में घार भो बढ़ो ॥/४ 

इस कविता में, विसृवियत्त! ज्वालामसो पर्दत विस्फोटित हो गया या जिशवे हिन्दी" 
ससार में हढ़कम्प मचा दिया था। कवि का आक्रोश तथा ग्ावेश सोमोल्लघन कर देता है-- 

भूछा देख तुझे गर उमड़े झ्लांगू सपनों में जग-जन के ! 

तो तु कह दे, 'नहीं चाहिए हमको रोने वाले जनप्ले !” 

तेरी भूछ, जिहालत तेरो, यदि न अमाट् सफे क्रोधानल, 

तो फिर सप्तकूगा कि हो गई सारी दुतिया कापर, तिल ५ 
कवि का प्रोज बढ़ता ही चला जाता है-- 

प्राणों को तड॒पानेवालों हुकारों से जल-पल भरदे! 

अनाचार के भम्वारों में अपना ज्यलित फलोतापर दे ।६ 

डॉ नगरेन्न ने लिखा है कि “यह देश के उद्ीप्त घौवन की पुफार है। इन स्वरो में देश 
का भाहत-अ्रभिमान जेसे बोला उठा है । “नवोनः जी स्वतन्वरता-स्ग्राम के कमेठ सेनिक 
रहे हैं, उतका व्यक्तित्व निर्भीक शोय॑ का प्रतीक है। उनकी वास्ी तेज के स्फुल्लिंग उयलती 





३. प्रो० झनन्त'---/हिस्दी साहित्य के सहुख वी”, स्वच्छग्दतावादी चारा 
चृध्ठ है०० । 

२. “प्रतपंकर', दग्घ हो रहे हैं मेरे जन, ५६ वो कविता, छन्‍्द २। 

३, शों० सुमत--साध्ताहिक 'हिन्दुस्तान', २० मई, १६६२॥ 

४. 'प्रास्याट, २४ जुलाई, १६६०॥ 

भू. हँस, जूढे पत्ते, कविताक, अ्रक्तृबर, १६४२, छस्द ६ ॥ 

६. प्रलपंकर”, जूठे पत्ते, ४४ वीं कविता, छुम्द ५ । 


श्र्र बालदृष्ण क्षर्मा 'नवोन * व्यक्ति एवं काप्य 


है। भात्मा को वाणी होने के कारण इतर कवियों की देशमक्ति को कविताप्नो मे अपूर्व॑ 
प्रभाव-क्षमता है। देश का युवक समाज इनको सुनकर हथेली पर प्राण ले धर से निकल 
पडा था।" 
कबि ईश्वर पर भी अपनी रोप वृष्टि करने पर उतारू हो जाता है-- 
जगपति कहां ? शरे सदियों से बहता हुप्ला राख को ढेरो, 
वरन समता सस्यापतर सें लग जातो क्यो इतनो देरो ? 
छोड झासरा प्रलख शक्ति का ! रे नर स्वयं जगपति तू है, 
तू' गर जूठे पत्ते चादे तो तुक पर लानत है-नयू है।* 
डा० 'सुपन' से लिखा है कि यह किसी नास्तिक की दैज्ञानिक बोद्धिक्ता नहीं वरन्‌ 
परम अआ्रास्तिक का ग्लानिपूर्ों उपातम्भ था ।३ थो “राकेश” के मतानुसार यह पीडित मानवता 
के प्रति उनकी भ्रन्तवेंदना का सजंन शब्दचित्र है ।* 
इस कविता की व्यापकता, प्रभाव एब प्रतिक्रिया का प्रमाण यह है कि श्री 'हृदय'" 
ने इसका विपरीत स्वर में उत्तर दिया था [६ 
कवि को मानय-जागृति में पूर्स॑ प्रास्था है। वह बाह्य परिस्थितियों एव अन्तस्तल पर 
अपना आधिपत्य स्थाप्रित करने मे विश्वास करता है। मनुष्य को इस प्रकार जागृत होना 
१ 'झ्राधुनिक हिन्दी कविता को सुषय प्रवृत्तियाँ', पृष्ठ २४ । 
२ थअलयंकर”, जूढे पत्ते, ४४ वो कविता, छम्द २-३ | 
३, साप्ताहिक हिन्दुस्ताव', २० मई, १६६२, पृष्ठ ८। 
४. श्री रामइकबाल सिह “राफझेश/-../बिशञाल भारतः महाकवि “नवोन'! क्री की 
ज्योतिमंयो-स्म्ति, जतवरी, १६६२, एष्ठ ३३। 
५. (क) 'विक्रम?, भ्रग्निकर, प्रप्नेल, १६४२, कुल छन्द ८०, पृष्ठ १८-२२ । 
(ख) विक्रम), प्रग्निकषा,-- पर भावता स्वाहा, मई, १६४२, पुल छुल्द ४०, 
पृष्ठ १७-१६ । 
६. “जमाना हुम्ला हमारे सालवा के गौरवशोल, वोरकबि पण्डित बाल#ष््ए दवार्मा 
'मवीन! ने 'जूढे पत्ते” ज्ञीषंक एक कविता सलिखो थो। उत्त कविता में कवि का हृष्टिकोश 
बहुत कुछ प्राघुनिक धुरोगाम्ती मित्रो से मिल्नता है, याने उसमें ईइबर होन, विदवास हीत 
होकर मदुध्य प्रपने सहज स्विग्प स्वरूप को खो देता है श्रोर कठोर किरकिर रूसी क्रास्तिकारी 
को शकल में प्रगढ है, जिसे श्राप स्वय नोचे पढ़कर देखें। “नवीन! जो को उक्त कविता 
प्रकाशित होने के बाद हो जिस वक्त को गुज़रे जरूर पाँच-सात साल हुए होंगे. 'हुइया जो 
ने कोई सो सवासों छन्‍्द को दो कविताध्नों में ईइवरवान्‌ भ्रौर झ्ात्मविददासी के ग्रासन 
से “नवीन” जो को जो जवाब दिया था, वह हमारो नजर में हिन्दी-साहित्य की एकान्त 
मौलिक है। उक्त रचना में 'हुदय” जो का हृदय सहश्न दल-कमल को तरह परिसल यराग- 
सय प्रस्कुटित है। हम फिर कहने हैं कि “नवोन” जो को निम्नलिखित कविता के जवाब में 
दिदव! जो को कविता हमारे साहित्य में बिलजुल वेजोड वस्तु है।'--धो सूर्यनारायण 
ध्यात, सम्पादक, मासिक “विक्वम), प्रप्रेल, १६४२, एच्ठ १७। 


राष्ट्रीय-सासइतिक काव्य श्र्३ 


चाहिये कि पुत दुख स्वप्न जीदन में अपने चरोदे न बता सके । वह समाज के आविक झोपण 
का कटु-विरोधी है झोर झपती सहज प्रचण्डबवाणों में शोपस की जोम उखाड़ देने वी बात 
करता है-- 
जागो, एक कतार बता लो, जोभ छोोंच लो इस शोषण को, 
तोडो डाई, करो इतिल्रो, तुम मिलकर निज उच्छोयण को, 
करो सूजन ब्रनिनव अगतो वा, नव नव साम्ानिक्त सहुतिका ।" 
सन्‌ ६६४४ में लिखित, प्रस्तुत-कविता में, ग्रायिक झोपण के विरोध के साथ ही 
साथ, क्ालिकारियो का भी सचेत शिया गया है धौर हमारे मारतीय समाझ के विविध पक्षी 
की आर, उनका करंय्यान्युख किया ग्रया है। कविता को ओजस्विता, थी 'साएथी” के इस 
कथन का युक्तिवृक्त सिद्ध करतो है कि उनकी क्विताभो में दो तरह वी मावनाप्रो को जाइबी 
प्रवाहित ह्वादी है । एक तरह बी जाह्नवी में स्वतन्त्रता के साइको दलिपस्यियों को मस्ती, भौर 
आजाद के दोवानों फी झ्रात्मा वों छिहनमजंना है, गरिष्ठ हकार है। मालूम तो ऐसा पड़ता 
है कि उयकी कबिता्रो में बोरवर भगव, झशफाक उल्ला खाँ, रामप्रसाद बिस्मिल, सुखदेव 
झोर खुदीराप बोस को झामा गरण रही है-- हाँ, गरच रही है परवश भारत की स्वाधोनता 
एड. प्राजारी के लिए, कोटि-कोटि मुबखडो, दरि्रा की रोटी के लिये।* “नवोन' जी 
सुघारबादी और साम्यबोदी ये और सर्वोद्य के झाघार पर, नूतन सृष्टि को क्‍ल्पता करते थे । 
मुख्याकत--तवीत' जो से सन्धि हाल * में जन्म लिया था शोर उनका अधिकाय एवं 
भ्रमाषपूरा कृतित्य भी इसो युग वी ही उत्पत्ति यगा। सन्पि-फाल के समग्र तत्व, यथा झाशा- 
निराशा, हिसा-अहिसा, स्नेह-रोप, मम्ति-प्रसि और नृपूर-क्टार के, उनके व्यक्तिख तथा काव्य 
में प्रचुरता के साथ उपलब्ध हैं । 
सक्तात्ति-काल को इस श्रेष्ठ सृष्टि और राफ्ट्रीय-स्वाघोनता संग्राम के अनूठे बनराज 
नै, 'राष्ट्रीयआ” को भी अपने ही रग में सरादोर कर लिया। 'नवीत! जो को 'राष्ड्रीयता! 
को हम 'भावुक्ञताम्यों राष्ट्रीयदा” के नाम से सम्दोधित कर सकते हैं। इस भावमात्मक 
राष्ट्रीयदा का सगठत सहृदयता, भावेश्ठ, प्राक्कोश, नव चेतना तथा प्रगन्भठा के मुहृद झवयधों 
द्वारा हुआ है। 'नबीव! जी ने *राष्ट्रीयता? या “राष्ट्रीय-चेतता' को 'राजनोतिपरक' ग्रघवा 
"दस्पपरक' के हूप में न ग्रहण कर, उसे भावना या रागात्मक रुप में लिया है । इसीलिए, 
हम देखते हैं कि कवि के राष्ट्रीय काय्य में इनिहास की घटना्ो या राजनोति के ययाय॑ 
प्रारोहावरोह का दस्तुगत भ्रकत न होकर, भावपरक झकन हो हो पाया है। ऐसा भो कहा जा 
सकता है हि राष्ट्रीप भान्दोलन के क्रमिक सोपानों की मानसिक प्रतिक्रिया एड. भावात्मक 
१. ्रतपंकर', झाण द्रान्ति का दल बज रहा, ३३ वीं कविता, छन्‍्द र४॥ 
२. श्री रामदरण पिह 'सादऐो--देतिक नवरा्ट्र', प्लान्तिदरशों कवि 'नवोन” जो, 
पं० बात्तरष्छ शर्मा 'नदोन” परिश्चिष्य, र४ जुवाई, १६६०, फछु २१ 
हे, यह क्रान्ति काल, संक्रान्लि-काल, यह सन्धि काल युग घंड़ियों का, 
हाँ | हमी करेंगे गठचबन्धन, गुम-जनोरों को कड़ियों का!! 
नाधलयंकर', डिदोहो, २५ यो कदिता, छुल्द ११ 


र्र४ बालहप्ण दर्मा 'नवोन! : व्यक्ति एवं काष्य 


व्यास्या के लिए उनका *'राष्ट्रीय्काव्य' विर-स्मारक है । शुप की भावना उपा प्रदृत्तियों के 
तरल तथा सचेत प्रवाह ने उनके काव्य सागर में अ्रपता विश्वाम स्थल पाया है। 


इन सब तत्दो के होते हुए, उतके काव्य में निराशा या पलायनवाद के चिह्नो का 
प्रस्वेधय करना, दुष्कर कायेँ होगा । आवेशजस्य उद्घेग तथा प्रचण्डता के कारण, वे भले हो 
पीमा का भतिक्रमए कर जाये पराजयवाद या अनिश्चितता को अभिव्यक्ति करने लगें भोर 
नृतन-वबल लोक को रचता क्यो कल्पना करने लगें, परन्तु इन सब उपादानों में भो उनका 
पराक्रम, शौय, सर्वोदिय-दृत्ति, 'सवंजत सुखाय संजन हिताब” और जोवत को उत्कटता वे 
जिन्दादिली को भन्त घलिला ही प्रवहमान होती दृष्टियोचर होती है । कम से कम “नवीन” जी 
को तो निराशाबादी या पलायनवादी कहना, उनके व्यत्तित्व, जीवन, साहित्य प्लौर भपनी 
निर्ण॑यात्मिका विवेक-बुद्धि के साथ न्याय नहीं करना है ।१ उतका काम्य व्यक्तित्व ही इस बात 
का जीवम्व प्रतोक है कि वे आपत्कालीन स्थिति, दुलभ अवसरो तथा सघपं-मररा के क्षणों को 
जीवन पर्व! मातकर, दो पय और झागरे बढकर तथा ललकार कर, जूकते भौर चक्रब्यूह से 
सोल्लास बहिगंमित होते, दृष्टियाएर होते हैं । 


क्वीन! जी का राष्ट्रवादरूपी “ती्येराज” ऐसी “त्रिदेणी"” पर भवस्थित है जिसमें 
क्रान्तिकारियो, बलिपन्थियो, लाल-बाल-पाल तथा काँग्रेस को वामपन्‍्यी धारा, विश्व बच्य बापू 
की तिष्ठा, प्राहिसा तथा तन्मयत्ा श्रोर कोटि कोटि जन को वेदता, यथाथें स्थिति तथा जागरण 
को ठीन प्रवल घाराएँ भपता गठ बन्धन स्पापित बरती प्रतीत हो रही हैं। राष्ट्रीय-योद्वा एवं 
राष्ट्रवाद के वैठालिक होने के नाते, उन्होंने विप्लक प्रौर क्रान्ति, ग्राशां तथा आस्था, विष 
और भमृत के गीत गाये। क्रान्ति के दिनो में, भ्त्याचारो, झतक-दमन तथा विपरीत 
परिष्यितियो के जीवित गरल को, वे नीलकण्ठेशर बनकर, पान कर गये । वे तो जन्मत ही 
विपपायी थे ५१ उनके फाच्प में जीवन्त तथा खरो प्रेरणाग्रो भोर भनुभूतियों ने हो भपने 
मण्डप बनाये हैं । 


१, "हमें तो हिन्दों प्र्भात्‌ हिम्दों को जन जन व्यापिती भाषा में मिम्ित सारे साहित्य 
में चन्दवरदाई से सेकर दिनकर तक राष्ट्रीयता के दर्शन होते हैं। कुछ थोडे से रोतिकालोन 
भ्टगारों कवियों को राष्ट्रीयता हुछ दढ गई है, पर उत्मे क्या राष्ट्रीयता थो, इसका विचार 
किर कभी किया जायया। सर्वत्र द्विवेरो जो, बालसुकुन्द गुप्त, प्रेमचकद, हरिग्रोष, थोभर 
पाठक, रापनरेश त्रिपाठो, मैथिलोशरण गुप्त, माख्ननलाल चतुर्देरो, “लबौन!, प्रसाद, 
निराला, पन्त, रामचन्द्र शुक्ल, नन्‍्ददुलारे बाजपेयों, दिवक्र, जैनेट, जहुरबहश, सदवर 
आदि क्या पलायनवादों हैं ? पदि नहों, तब फ़िर हम साहित्यिक पलायनवादी क्यों ??-- 
आचार्य विश्वनाथ प्रसाद सिंध, 'हिन्दों का सामयिक् साहित्य', साहित्यिक्त पलायनवादो 
क्यों २, एष्ठ २१६॥। 


२. हम विषपायी जनम के, सहे प्नवोल कुबोल, 
मानत नेकु न धनख हम, जानत झपनों सोल ।--निवोन दोहावलोर 


राष्ट्रीप-सास्कृतिक काव्य र्र५ 


काव्य के दृष्टिकोश से, उत्होने सामयिकरता के वस्तुपरदा रूप को प्रधिक प्रथ्॑य प्रदान 
से करने के कारण, अपने काब्य-राहित्य को य्रुग विश्येप की सामंयिक घरोहर अथबा सात्र 
प्रतिक्रियात्मक पूँजी न बनाकर, उसे युग-युग की विभूति गौर शाइवत तिधि के हप में परिणत 
कर दिया है ! यद्यपि इस तथ्य से कदर भो विपुख नहीं हुआ जा सकता कि उनका राष्ट्रीय 
कान्य झपने युग को ऐतिहासिक चेतना ठया क्षणिक चिरन्‍्तन दुदबुदौ व प्रवाहों से गद्दराई 
और विस्तार के साध प्रभावित हुआ है, परतु इसका यह भो तात्पयं नहों है कि उतको 
रचनाएँ सामयरिक्रता के क्रोड में आइद्ध होकर हो रह गईं। सामयिकता से ऊपर उठकर 
भी कवि ने निरंखा-परखा है भौर प्रपनी हृदय तरगो को चिरन्वन काममयी अभिव्यजना भी 
प्रदाव की है । 

काब्य के ग्रुशात्मक सूल्याकत के हृष्टिकाश से, उनकी राष्ट्रोयता सकेतवाद के सामने 
गोरा है। इसमें सदेह नही कि “दवीन! ने कुछ राष्ट्रीय गौठ उच्चकोटि के लिखे हैं पर ऐसे 
गीतो की सख्या कम है । उनकी ग्रधिकाश कविताम्रों में सोन्दय का अस्वेषए है।' फिर भी 
उनका राष्ट्रीय काव्य साहित्य भारतीय इठिद्ास ठथ्य हिन्दी वाइमय की बहुमूल्य सम्पदा है। 
हत्तालोन भ्रुग, सत्याग्रह झान्दोज्ठ, राजनीति और हिन्दी को राष्ट्रीय सास्कृतिक काव्य घारा के 
प्रशपै को देखने के लिए, उनके राप्ट्रीय-काव्य का चिर मतत्व है। तवीन! जी के राष्ट्रय-वाष्य 
की भवज्ञा करना ग्रर्थात्‌ हिन्दी की राष्ट्रीय-सास्कृठिझ कोय्र घारा के इतिहास के एके महत्त्व- 
पूर्ण अ्रध्याप रे बचित होता है जिराके बिता आ्रापुणिक युध का समप्र तथा व्यापक व्यक्तित्व 
हमारे समक्ष नहीं झा सकता है । 

“नवीन” डी के राष्ट्रवादी व्यक्तित्व में दुर्वाता, परशुराम के साथ हो साथ, अगस्त्य 
मुनि, देघीचि तथा विश्वामित्र के भी ददंन किये जा सकते है। उन्होने घ्वस तथा निर्माण, 
दोनों ही के गीत ग्राये, परन्तु उनका ध्वस्त चिर विनाश प्रथ्वा पूरे अनुवरता का परिचायक 
न होकर नपल-सृष्टि, भ्रम्युत््यान तथा मंगल विघान का प्रतीक है । 

नवीन” जी का स्वातत्थवनयूवें राष्ट्रीय सास्कतिक काय, प्राथ समग्र रूप में, 
कारागृह जीवत यो रचना है। इस रचना्रो का अध्ययत करने प्र विदित होता है कि कवि 
के हृदय में प्रएय एवं राष्ट्रवाद में अन्तद्वंत्द चलता रहता है? श्रोर कवि अपने प्रेम पक्ष का 
शमन करके,* राष्ट्रोत्मुख होने का प्रयास करता चाहता है।* अधिकराशतया यह भी देखा 
गया है कि कारागृह में जाकर कवि राष्ट्रीय परिस्थितियों को अपेक्षा भपने प्रणय के आलम्बन, 
विरह, स्मृत्ति जन्य बेदता ग्रादि भावों, कल्पताझों दथा तकोवितर्कों में अ्रथिक सलरत रहता 
है। डॉ० धीरेन्द्र वर्मा एवं डॉ० रामकुमार वर्मा ने लिखा है कि “भाइचयें तो इस बात का 
है कि जो कवि देद के दुस-दर्द में भैरव हुकार जैसी कविता लिखता है वहीं किप्ती कोमलागी 
के सोन्दर्य से प्रभिभूत हो जाता है।'“ डॉ० “बच्चन” ने भी लिखा है कि “राजनोति में 'तवीन' 

१. आधुनिक हिन्दी काव्य', पृष्ठ रे६२। 

२. प्रलयकर!, क्यों रोते हो यार है ४० बॉ कविता, छल्द ८। 

हे ही, कार सें सातषों थावी रक्षा-पुएिमा, ३० दी कविता, छत्द ४ । 

४. वही, चिन्ता, ५४ वीं कविता, छम्द ६।॥ 

५. 'झ्राधुतिक हिन्दी काव्य, पृष्ठ रे६२ | 

ड्दट 
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जी का दरीर था, उनरा मस्तिष्क श्री हो सकता है, पर उनके हृदय को सरवतम भावना 
उनकी कॉवता में थी, उनकी कविता के लिए हो सुरक्षित थी। उनकी प्रकाशित रचनाप्रों 
को देखकर घुके प्राश्वयं हुआ कि झ्राकष्ठ राजनीति में डूबे रहने पर भी राजनीति-सम्बन्धी 
कविताएँ उनवी बहुत कम हैं । वे राजवीतिक कारणो से जेल भेडे गए थे | वहाँ चक्री चलाते, 
मूंज बढते हुए उनवा खून खोलता, यदि वे बहाँ बैठबर ब्रिटिश सरकार पर श्पना कोघ-विरोष 
उगलते, देश को उत्साहित श्रौर उत्तेजित करने के लिए श्रावेशमयी रचनाएँ करते तो इसमें 
कुछ भी अस्वाभाविक्त न होता | पर वे वहाँ ऊँची दीवारों के बीच झपने “प्राएदल्लस', 
अपने 'मतभावन!, पपने 'प्रीतम", अपनी “मैठा' को याद करते हैं॥ समय की वैसो जबरदस्त 
मौग थी कि इतता भावुक, इतता कोमंत हृदय, इतना रससिक्त कवि, अपने वो राजनीति की 
कवित्वहीन परिस्थितियों में मोक देने को विवञ्ञ हो गया था ।”* 
यद्यवि प्रश्रकाशित साहित्य (विशेषकर 'प्रलयकर! काव्य स्प्रह। के भ्रध्यधन करने ते, 
कवि के राष्ट्रीय काव्य व्यक्तित्व को भ्रधिक स्पष्ट, मुलर व प्रखर रूप में प्राने में सहामता 
प्राप्त होती है झोर तदृविषयक स्थिति कुछ सुधरती भी है, परल्तु प्रेम-काव्य भी उतनी ह्दी 
प्रचुर मात्रा में झ्राया है जितता वह पूव॑ भ्रवस्था में था । इस प्रकार हम देखते हैं कि कवि के 
प्रेम-काब्य का प्रधातता पर काई आँच नही झाई । वास्तव में, थी शासम्लिप्रिय द्वविदी मे ठीक 
वहा है कि नवीन! शूगार और राष्ट्रीयता के ये दो विरोधी रस लेकर चले हैं किन्तु बाहर 
से दा विरोधी हाते हुए भी दोनो वस्तुत एक ही शारीरिकता की अ्रमियक्ति हैं। वीर गाया- 
काल के कवि जिस प्रकार एक झोर रखा-सग्राम करते थे, दूसरी झ्ोर श्रज्भञार वी प्रम्यर्धता 
भो, उसी प्रक्वार अपनी छारोरिक प्रमिय्यक्ति में 'दवीन' की कृतियाँ हैं ।* 
स्वातन्त्योत्तर राष्ट्रीय-सास्कृतिक काव्य--स्वाघीन-भारत में भ्राकर, कवि की 
राष्ट्रीय भावता सास्कृतिक्ष क्षेत्रो में अपना प्रसार पा गई। इस क्षेत्र में, प्रमुखतया, चार 
उपाशन प्राप्त होते हैं--(क) भारत-प्रेम, (ख। विश्व प्रेम, (ग) वीर स्तवन, भर घ) विवोबा- 
सस्‍्तवन । उपर्युक्त भ्रवषवों ने ही कवि के स्वातन्ध्योत्तर राष्ट्रवाद की प्रतिमा का गठव किया है । 
भारत प्रेम--प्रन्य कवियों के सहश्य, "नवीन जी ते भी अपनी मातृ-म्रूम्ति की वन्‍्दना 
को तथा उमडी प्रशस्ति के गौत गाये ) इन गीतो में भारत नी महिमा झौर गरिमा वा सुन्दर 
रूप से प्राक्शन क्या गया है । 
भारत के स्वाघीव होने पर, हमारे कवियों ने सुन्दर राष्ट्र-्यीतो का सूजन किया। 
इनमें “नवीन” जी के प्रस्तुत गीत ने बडो रुयाति प्राप्त की-- 
कोडि-बोदि कण्डों से निक्लो 
भ्राज यही घ्वरघारा है, 
भारतवर्ष रण है; यह 
हिन्दस्तावः हमारा है 
१. “नये पुराने भरोखे', कविवर 'नवीना जो, पृष्ठ ३३-३४। 
२ ंचारिएो', छापावाद का उत्तर्प, पृष्ठ २१४ ॥ 
३, प्राजजल', हिस्दुस्तान हमारा है, सितम्बर-प्रक्तूवर, १६४७ । 
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इस कविता में, दस्दना प्रशस्ति, वीरनुजा ठपा अत्रीत गौरव-गायन प्रादि समग्र 
साह्कृतिक सोपान एकत्रित हा गये हैं। इस रचना में हमारे स्व्िम भूवक्षान के कपाट खोने 
गये हैं झौर प्रादीन संस्कृति का विहावर्रोकन अछ्तुत जिया सपा है। यह राष्ट्रीय गोत 
“दन्देमावरम को कोटि का है झोर यह प्रसाद के, 'अहुछए यह मघुमय देश हमारा' तथा 
“निराला' कै, 'भारतो जय विजय करे” की महिमा मश्डित अरश्त पक्ति की श्ामा को बहत 
कर सकता है। डा० वेद ने दिखा है वि “धी “नवीन! की प्रसिद्ध कदिता हिन्दुत्तान 
हमारा है” और स्कम्दयुस वाठक में प्रयाद क प्रसिद्ध आह्वान-गीत हिमालय के प्रॉयन में जिसे 
अ्रयम किरणों का दे उपहार! झादि में, भारतीय सस्कृति के विक्रास का सुन्दर पुतरावलोकत 
है ) यै दोतो कविग्एँ विषय के प्रनुरूप ही है !'** 
कवि की बाणी, महिमा के पल्खवो का प्रस्फुटन करती है-- 
हमने बहु बार पतिरजी हैं 
कई क्रान्तियों बडी बडो, 
इतिहाप्तो ले क्षिया सदा ही 
अतिहाय पान हपारा है।' 
भारत भाता के साथ हो साथ, कवि ने प्पती एक भत्य कविया में, भारतवासियों 
की बत्दना करत हुए, उतकां प्रशस्ति गायन किया है-- 
नरत खण्ड के तु, हे जन गए, 
चमर रहे हैं तव झोखित मे इस भारत-माता के रज रण, 
प्रहुंकार, सस्विष्क, बुद्धि, सन, यह भव रूप प्ोर प्र्पंतर, 
कला, काव्य, इतिहास ५ुरावत, ललित कलित कोमत गायन-स्वर, 
तत्व-लद्॒य एकास्त साधता, दर्शन, चिन्तन, भनत निरन्तर ।ै 
दिद्ब-प्रेम--हमारी अत्वर्राप्ट्रीय राजयीति, विरय सैतीं, प्रद्चोल झौर इनसे भ्रधिक 
महत्वपूर्ा, हमारा मारतोय सस्छृति की परम्सराएँ, हमप्ारे दारतिक एवं पुनीत ग्रश्यों के प्रभाव 
के कारण, हमारे कवियों को ग्रावता विज्व-श्रेम क्री ओर उन्मुख हा गई। डॉ नरेद्य ने 
लिखा है कि ' हिन्दी में इस विषय (भारतवपं को विशव-मैत्री नीति) पर गनेक कविया ने 
अनेक रपताएँ की ओर उनमें से प्रघिकाश का काब्य-गुण नगष्य सहों है। फिर भी इनमें 
सबसे प्रबल स्वर पन्‍्त, प्रियारामशरण झुंत, 'नवीत” और दितकर का ही रहा। पन्‍्त भौर 
छियारामशरण में जहाँ देश की मुक्त प्लात्मा का पवित्र उल्लास है, वहाँ 'नदीतः और दिनकर! 
में उसका सात्विक झोज है ।”* 
स्वाधीनता प्राप्ति को पुनीत बेला में, कवि ने सर्वप्रथम मारतमावा से हो प्रांना की 
है कि वह हमें वल्न प्रयाव कर तूतत तवा निष्कपट मानव बता दें। मानव की घुद्धि ही 





२. 'झाघुतिक हिन्दी कविता को सुस्य प्रवृत्तियाँ, पृष्ठ ३१ । 

२ जाति, पितम्बर १६६१, एध्ड २८।॥ 

३, ध्रलयरुरा', भरत-फण्ट के तम हे जत-गण, तीतरो कणिता, छत्द १7 

४. डॉ० सगेत्द के शलेष्ड निवन्ध, स्वतन्त्रता के पश्दात्‌ हिन्दी घाहित्व, एप्ठ ६ । 
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मानवता तथा विश्व-प्रेम का मूलाधार है। विकारग्रस्त मानव ही विश्व में नाना प्रकार के 
वात्याचक्र उसज्ञ करता है। कवि का प्रायंना है-- 
बल दो, मा, निष्छासित कर दें हम भीतर का गरल हलाहल, 
बल दो, ज्ान्त कर सके हम निज अन्तर तर को ज्योखित खलमल |" 
कवि भारत-भूमि से विश्व की ओर उन्मुख होता है। वह “ज्योति्म॑य” से प्राय॑ता 
करता है कि विश्व ताश का प्रत्थकार दूर हो जाये, वसुन्धरा का प्रागण भ्रालोकथूरित हो-- 
बर दो, इस स्वाधीन देश के हम झाबाल वृद्ध नर नारी, 
तब विश्व भर रूप नतिहारें, करें नित्य उतका झ्ाराधन, 
है ज्योतिष, विश्व-नाश का तिमिर हरो, चमके वसुघायन ।* 
कवि की इस मानवतावादी प्रवृत्ति तथा विश्व प्रेम की भावना की चरम परिण॒ति, 
सावंभौमिक रूप में होती है । वह अशुभ को शुभ तथा असुन्दर को सुन्दर रूप में देखने के 
लिए लालायित हो पडता है-- 
बने ग्रसुम्दर, सुन्दर सन्मय; 
क्षिप्त ,चित बन जाए तम्मय, 
रजकण तव कर बने हिरिएमय, 
यों इस क्षर को पद झक्षर दो, 
मरू करा-कण में सघु रस भर दो 3 
बोर स्तवन--कवि के श्रद्धालु मानस मे, प्रणतिपूवंक अपने देश की विभूतियों तथा 
महापुरुषो के प्रति भ्रपनी भक्ति भावना अभिव्यक्त की है। “नवीन! जी की एक प्रप्रकाशित 
एवं स्व-हस्तलिखित कविता में, “अ्रद्वप्ट चरण-वन्दना” की गई है-- 
बदन कर लू' श्राज तुम्हारे भ्रडिग भ्रत्म्पित उन चरणों में, 
जिनकी महिमा रही झगीता जन-साहित्य के भ्रप्रिकरणों में ।।४ 
भारतमाता के पुत्रो के चरणों में कवि ने प्रणाम किया है--- 
जप जय, हे गुर्वाणि मादृ-भू जयतु, जयतु हे परम तपस्विनि, 
जय है मवितमालिके, जय, हे, जयपालिके प्रजंस्रपयस्विनी । 
राम-हृष्ण-जिनदेव-तयागत-जतनि, जयतु हे गान्पी-प्रसविनि ।५ 
गान्धी जी के जीवन मरण को लेकर हिन्दी में श्रनेक कविताएँ लिखी गईं। प्रमुख 
कृवियों में पत्त, सियारामशरण गुप्त, 'नवीव”, दिनकर, बच्चन, नरेन्द्र भोर सुमन श्रादि ने 
व्यवस्थित रूप से रचनाएँ की हैं। उनके बलिदान से प्रेरित होरर मी प्राय इन्ही कवियों ने 


१, झाकाशवाणी काव्य-सयम”, भाग १, छून्द १ 3 एष्ठ ७६ । 

२, 'ग्राजक्ल', हे ज्योतिर्मय, फरवरी, १५५६, मुखपृष्ठ २०, छन्द ३ । 

३ “ग्राकाशवारी काच्य-सगम?, भाग रे, गायन-स्वन भर दो, छन्द ४, पृष्ठ ७० । 
४. 'प्रलपषकर', भ्रहष्ट चरणा-वन्दना, प्रथम कविता, छत्द १। 


५, 'झाकादावाणी काध्य संपम', भाग १, जन-तारिसि, मन देस्प-हारिणि है |, छत्द 
२१, एप्ठ ७५ । 
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अनेक रचनाएँ अछ्तुत को ।१ 'लवीन' जो ने अपनों 'ठुम शुयपरिवर्तक कालेश्वर'! कविता में 
गान्धी जी को ग्रपपी ध्ठाजलि अपरित करते हुए, वर्तमान स्थिति का एक यथाये बित्र 
खीचा हैं-- 

तुम प्राण चढाइर चले झौर, 

हम मानव द्वप राम-रत हैं, 

तुम निज्र श्ोणित 4 चले, ग्रौर, 

हम तो ज्यो के त्यों अवनत हैं।* 

गणतृन्त्र भारत के युग में कवि ने ग्रूदातयज्ञ के प्रणेदा प्राचाय॑ विनोबामावे को 
अ्रपनों मास्था, भक्ति तेथा अभिय्यक्ति का केन्द्र बनाया । 

हितोबा स्ववन--डॉ ० तम्रेद्ध ने लिसा है कि प्रस्तुत कालाव॑धि में काव्य के दो घोर 
प्रमुख विषय हमारे सामने प्लाये--(१) भारतवर्य वी सफल पस्तराप्ट्रीय श्ञान्ति वीति, 
(२) सरत्त विनोदा का म्रृदान, आन्दोलन । तत्वरूप में इस देश के कवि के लिए ये कोई नये 
विषय नहीं हैं | मेहरू को शान्ति-मीति, गान्दी की महिसा को राजनीतिक अभिव्यजता है भौर 
विनोबा का भ्रदानश्यज्ञ उप्तको ग्राथिक अभिव्यक्ति | काव्य-शास्त्र के दाब्दो में तोनो का 
स्पायीमाव एक ही है । तवीन जी तथा थी सियारामशरण आदि ने इस पिपय को निष्ठा के 
साथ ग्रहण किया है ।* 

'तवीन' जी ने जिस प्रश्चार पराघीन भारत में, सन्‌ १६४२ की क्रान्ति के समय, 
गान्घी जी में मपती भवित उडेली यो, उसी प्रछार, गणतन्त्र भारत में, उनके श्विष्य तपा 
आध्यात्मिक उत्तराधिकारो प्राचाय॑ विनात्रा भावे में पपनी धद्धा उडेल्ली । उस समय कवि से 
लिछा गा कि “राष्ट्र की सहज बुद्धि गान्धी प्रोर बिनोवा में * एकत्व के दर्देत कर रही है।"५ 

“नवीन” जी ने वितोदा के व्यक्तित्व वी महिमा का वर्णुन करते हुए, झनके सन्हदेशों 
का भ्रतिपांदव किया है। भूमि-दान पज्ञ का सार इल परक्तियों में पिरोगा थया है 

जित्य सतातत, लित्य पुरातन, 

पति करखायन, नित्य नवीन, 
वदार्न समकिमाजनत!--उसका 
यह ग्रदभुत सन्देश अदोत ६ 





३- डॉ ० नगरेन्द के श्रेष्ठ निबन्ध, वतम्त्रता के पद्चात्‌ हिल्दी साहित्य, एष्ड ६० ॥ 

२. आजरुल', तुस सुग-परिवर्तक कालेश्दर, झक्तूबर, १६५५, वर्ष ११, झंक ६, 
पूर्णाडू, १३६, एष्ड १७ । 

३. हॉ० मगेस्द्र के श्रेष्ठ निबस्ध, पृष्ठ ६१ ।॥ 

$, 'विनोदा-स्तदन!, सन्त बिनोदा, पृष्ठ ह१॥ 

थ्ू बहो, भहो मन्त्र-डष्या, हे ऋषिवर !, छूल्द 7६, पृष्ठ १०॥ 

६. 'दियोदा-स्तवन', झहो मस्त्र-द्वष्या, हे ऋषिवर [ छम्द २७, पृष्ठ ६१ 


२३० बाल॑कृष्ण धर्मों "नवीन! : व्यक्ति एवं काव्य 


आचाये विनोबा मावे ने कहा है कि जीवन-निप्ठा और साहित्य दोनो एक रूप होने 
चाहिए |" कवि 'नवीत' ने अपना निष्ठा को, पूर्ण ईमानदारी के साथ, प्रस्तुत कृति में 
भ्रभिव्याकत किया है। आाचाय॑ वितोबा भावे ने सामाजिक क्रान्ति एवं नूतत प्रथ॑ व्यवस्था के 
आधार पर एक प्रभिनव परिपाटी का श्रीगणेश जिया है। “नवोनः जी की प्रास्था प्रारम्भ 
से ही गान्धी-वाई एवं सर्वादय में रही है, अतएव, उन्हें यहाँ अपनी रागात्मिका घृत्ति को 
सुन्दर नीड प्राप्त हो गया । कवि ने वन्दनापरक झैलो में इस विषय को प्रस्तुत क्रिया है। 
कदि वी भ्रध्यात्मपपरक चिन्तदर वथा सास्कृतिक रूप अपने प्रकर्ष के साय यहाँ उपध्यित 
हुआ है। 

“बिनोबा सतवन! भ्लोर भूमिभाग/--श्री मैथिलीशरण ग्रस्त ओर “नवीन” बी, दोनो ने 
ही, इस विषय पर अपनी अपनो लेखनी चलाई है। गुक्त जो के भूमिमाग' नामक गीतिपुस्ठिका 
में भूदान सम्बन्धी २१ प्रयोत सकलित हैं। दोनो कवियों की मूल प्रेरणा तथा विचाएघारा में 
भी साम्य है। जहाँ 'मवीन” जी ने बितोबा के व्यवितत्व को प्रमुख व प्रखर रूप में उपस्थित 
किया हैं, वहाँ ग्रुप्त जी ने भूद्याव क विविध पक्षों को सरस व झार्यावप्रक रूप में प्रस्तुत 
किया है | 'नवीन' जी ने भूदात के वैचारिक पक्ष तथा भारतीय भ्रस्कृति के परम्परागत मुल्यों 
को भ्रधिक उठाया है । गुप्त जो ने उसके व्यावहारिक पाश्वों को स्पर्श किया है ॥ “सूमिभाग! में 
बन्दनात्मक, प्राशशात्मक, व्यग्यात्मक तथा भ्राख्यानात्मक झोली में प्पने विषय को रोचझुता 
तथा जन-सम्पता के साथ प्रस्तुत किया है, जबकि “नवीन” जो का 'बिनोबा स्‍्तवन” वन्दना, 
ऋजुता, गम्भीये ठथा गीठिपरक वृत्तियो को प्रश्नय प्रदान करता है। गुछ जी की श्रद्धा इस 
क्रान्ति को प्रत्यावश्यक मानती दै- 

कीसे भूमि समस्या सुलके, नए जाल में देश न उसके, 
इसके समाघान करने में रक्षित रख निज रूप-बेश ।* 

*नवोन” जी के समान ग्रुस जी भी कहते हैं-- 

प्रभु ने जिस दिन दिया शरोर, 
दिये उत्ती दित हमें दयाकर भू, नम, पावह्,, नोर, समीर ।3 

कवि के प्रति कही गई व्यम्योक्तियाँ जहाँ 'भूमिमाग में सरमता के पल्लव धिरकाती 
है, वहाँ यह वत्व 'विवोद्ा-स्उवन! में अनुतनन्‍्य है। भूमिहीन का व्यस्य द्रष्टव्य है 

कल्पित प्रिया बिरह की बाधा, 
सहते हा ठुम प्राप अगाधा। 
किन्तु यथार्य भ्रभादों का हम सिर पर बोक लिया करते हैं ।९ 

दोनों कवियों की स्वातन्थ्योत्तर राष्ट्रीय-साहट्ठिक काव्यधारा की दे प्रतिनिधि रचनाएँ, 
अपने-्पने दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती हैं। “नवीन! ने अ्रपना ध्यान सस्त विवांवा के 

३, ब्राचार्य बिनोवा माबे--'साहित्यिकों से', वागोजवर वरशन दे, पृष्ठ १॥ 

३. श्री मेथिलोशरण शुप्त--/भूमिभाग', उत्तरप्रदेश के प्रति, पृष्ठ ३३ । 

३, “मूमिमाग', भूमिहीत, पृष्ठ ६। 

४. वही, पृष्ठ १४॥ 


राष्ट्रोय-सास्क्रतिक काव्य र्श 


सास्क्ृतिक एवं सन्देदप्रद व्यक्षित्व पर हो केन्द्रित किया झौर गुप्त जो ने उनके द्वारा प्रबंधित 
झान्दोलत के सामाजिक झादिक पहलुद्यो को उठाया । सध्टा तथा सृध्टि को भपने विधय बनाने 
याले ये दोनो कि, एक ही वृज्ञ दी दो शाघ्ताएं हैं। 'वितोद' जी तथा उनके भुदात पर हिन्दी 
में विषुल कवियाएँ लिखी गईं, परन्तु उपयुक्त दो कवियों में ही उसका चिरन्तन, गरम्मीर तथा 
सुयत् स्प मरा पाया है । 

उपर्सहार--र्वठल्त्र म्वारत में नवीन” जौ की राष्ट्रीयता ने सास्कृतिक ठत्वो को अपनी 
सोमाओों में प्रधिछप्रिक्त उम्ेड बिद्रा । राष्ट्रवाई के राजनेजिक रूप वी ग्रपेक्षा उसका सास्टतिक 
पश्ष हो भ्रजिक्ष पुष्ट, स्थायी तथा प्रेस्टाल्पद हाठा है। डॉ० नयेन्ध ने लिखा है कि “सामपिक 
प्रभाव का दूसरा नाम फसल है मोर साहित्य भी फ्रंशन से वच नहों सकठां। हिन्दी में न 
जाने कितने कवियों ले राष्ट्रीयशा को ग्रूबघाशा में मयगाहन हिये बिता प्रांसो के स्फुलिग दी 
जगह मुंह के काग उगले गटर छिदले दिल और दिमाग के लोदो ने झूम-मुम कर उनकी दाद 
दो परन्तु यम्भोर रुपयों भर प्राठट़ोंकों इनमें आत्मान्िन्नक्ति नहीं मित्री । इसौलिये 
भारत-भारती के कवि को साकेत और यश्ञाघरा में प्रात्माभिय्यज्नन खोजना पडा, रेखुक्ा के कवि 
का कुझुकत में ग्राहर झात्म-साक्षाल्टार हुप्रा, 'नदीत' को स्लारहठिक कविताभो में मनी झात्मा 
का रप्त उडेलता पढ्ा झोर जो ऐसा नही कर सक्के वे क्ाज्य-इविहाउ के पृष्ठ से लुप्त हो गये ।१ 

आालोच्य युग में कवि के राष्ट्रवाई ते मानववा, विश्व-मैश्नो तथा उच्चतर जीवन-मूल्यो 
क्ो घोर घपते श्राप को मोड लिशा। साहकृतिक प्रार्व को सघनता के साथ हो साय, 
प्राध्यार्मिक्त्रा को पुष्टि भो विकृसितर हो! गई। कबि झपने जोयन के प्नन्तिम वर्षों में दाशंनिक 
रचना की प्लोर उन्मृत्ष होने के कारण मौ, राष्ट्रीय-काय्य दी घोर प्राय. दीतराण रहने 
लगा । इसका कारण कवि की निजो मनोदशा तथा बयःबृद्धि तो थी हो, परन्तु साथ ही भव 
पराघीव भारत के सहस्य रायनेतिक उद्देश्य मो उठने स्पष्ट द प्राकपक नहीं रह गये ये । 

वर्त॑माव-सुग में 'नवोव' जो की राष्ट्रदादिवा की धरा घरद ऋतु के मत्द तथा गम्भीर 
प्रवाह में परिवर्ठित हो गई। इस युग के राष्ट्र-परक काव्य में प्रौडठा ठया सघनता के दर्शन 
होते है। काज्य की इस परिपज्ावस्था में सहित का था जाना भी स्वाभाविक ही था। भाषां 
तथा शिल्प-पक्ष मी प्रात झौर सुपड दिखाई देने लगा । 


पराधीन भारत की सुलता में स्वाधीन मारत का राष्ट्रपरक काम्य-धाहित्य प्रत्यन्त स्वल्प 
है परन्तु जितना भो है, वह भमद॒ठः के तत्वों से चम्मिथिव है । सुल्यिरदा, प्रौडद्ा व चित्दत ने 
म्रितहर आलोच्य-युए के एप्टूररक सात्य को अपय हा स्णत अदन किया है । 

*नवीन' जो ही रुयाठि तथा साहित्यिक प्रतिप्ठा का मूदाघार उनवा समग्र राष्ट्रोय 
शास्हृठिक काय्य-व्यक्तित्व है । इसो ने हो जहाँ उन्हे भारतमाता वा “रण-बाँकुरा! बनाया, 
वहाँ मारत-मारठी का भज्य भक्त नी दोनों को सेवा में रठ, क्दि का व्यक्तित्व, चपना ग्रप्रतिम 
इतिहास छोड देवा है । 


२. 'बाधुनिक हिन्दी कदिता को मुह्य प्रवृ्तियां, दाप्ट्रोय-साध्कृलिक कदिता, 
पृष्ठ ३६ 


र्श्र बालकृष्णु शमों 'नदोन! : व्यक्ति एवं काव्य 
प्रबन्ध कृति : प्राणापंण 


प्राणापंण रचना को भुमिका--'उम्मिला' तथा अन्य रचनाग्रो के सहश्य, नवीन 
जी की यह स्वातल्व्यथयूवं युग की कृति, स्वातन्त्योत्तर काल में प्रकाशित हुई है। इस कृति के 
के प्रकाशन-रूप को, अपने खष्टा के मुख देखने का सोभाग्य प्राप्त नही हुआ ! 

यह कृति ग्रमर शहीद स्वर्गीय गणेशशकर विद्यार्थी के ज्वलन्त झात्मोत्सग पर भाषारित 
है। बुधवार, ता० ५४ मां, १६३१" को कानपुर मे हुए साम्प्रदायिक भंगडे में गणेश जो ने 
अपनो झात्माहुति दी थी । कवि ने इसी घटला के झ्राधार पर, लगभग १० वर्ष 'रश्चातृ, सत्‌ 
१६४१ मे नेनी के केन्द्रीय कारागृह में, इस रचना की सृष्टि की ।९ यह घटना, कवि के लिए 
दस वर्ष को घरोहर न होकर, आजीवन निधि के रूप में विद्यमान रहो है 3 

सन्‌ १६४१ में लिखित यह कृति सन्‌ १६६० में, एकादश बच पर्चात्‌, प्रकाशित हुई 
है। इस सम्पूर्ण कृति का प्रत्यल्प काव्याश ही इस वीच प्रकाशन के क्षेत्र में ग्रा सका, धौर 
प्राय, समूचा काव्य पाएद्रु लिपि के रूप में ही, पडा रहा । 

झालोच्य-कृति के मूलाश में पाँच सर्ग अथवा पांच 'प्राहुतियाँ” थी, परन्तु प्रकाशित 
कृति में चार सर्य हो हैं। पचम सर्ग या 'पचम्ाहुति/ जिसका नाम 'गौतमाला/ था," मरण- 
गौतो के एक पृषक्‌ काव्य-सग्रह के रूप में प्रकाशित हो रहा है जो कि कवि की पष्ठ 
अप्रकाशित काव्य-कृति है ।* 

परिशोधन-परिवर्धन---भाषा-शिस्यास एड अभिव्यक्ति कौशल की अभिदृद्धि के 
लिए प्राय प्रत्येक कवि अपनी रचना का परिष्कार करते है। 'तवोन' जी ने इस दिद्वा में जो 
परिमाज॑न किया है, वह प्रघानतया शब्द-परिवर्तन तथा भाषा झोधन से सम्बंध रखता है ।' 

झब्द परिवसन के माध्यम से कवि ने उपयुक्त शब्द-योजना, सगत रूप, क्रम-विस्यास 
तथा ममंस्पर्शिता के तत्वों की अधिक सयोजना की है। 





9, 'गशणेशशकर विद्यार्थो), आत्मोत्सगं, पृष्ठ १०६ । 
२. (क) “यह ग्रन्थ (प्राणार्पण”) लेखक ने झपनी शत जेल-यात्रा की प्रव्धि में 
लिखा है | प्रभी श्रपकाशित है ।? --“बीशा?, दिप्पणी, जुलाई, १६४२, प्रृष्ठ ७७४ । 
(खत) आराशापरण” को 'पंचमाहुति” के १६ गोतों में से १२ गोतों का ध्यानाकत 
नेनी है तथा समय के प्रतुसार, जुलाई भ्रक्तूघर, १६५१ ई० की प्रवधि अंकित हुई है। 
जय ख्त्पुघाम! या सृतन-साँम के भ्राघार पर । 
३. प्राणार्पश, प्रस्तावना, प्रयम गीत, प्रृष्ठ १॥ 
४ (क) “बोएा', प्रो तुम प्राणो के बलिदानों, जुलाई, १६४२, पृष्ठ ७७३-७७४ । 
(खत) 'पुष्करिणो, गशेशशंक्र चतुर्थ श्राहुति, पृष्ठ २६७ २६८॥ (ग) नर्मदा), प्रषाए, 
विद्यार्थों स्पृति-प्रंक, पृष्ठ ११७-११८॥ 
9 साप्ताहिक 'हिन्दस्तान', 'नवोना स्मृति-प्रंक, एच्ठ २६ । 
६ “मुत्युधाम” या 'सृजन-भाँक!--पच्ठ अप्रकाशित काष्य-संक्लन । 


राष्ट्रीय-्तोल्कृतिक काव्ये 


श्र 
हब 
श 


भाषा झोघत-- 
(१) पल रूप--मानव दौडा लिए पलीता, हहर-हहर जत उदूठी होलो १ 
संशोधित हूप--म नव दौडा लिये श्ैगारे, हहर-हृहर जल उदठो होली ।* 
(२) मूल रूप--आय्यें, कई वरछे बीती हें, हम तर कर सक्ते तव गुश गायन । 
अब भी क्या मालूम कि कंसे होगा मुक्त काल वातायन 
सशोधित रूप--देव ! कई वत्सर वीते हैं, हप न कर सके तब गुर गापत, 
ज्ञात नही भव भी कि कौन विधि होगा घुक्त कात्त-बातायन 
साया शोधन के द्वारा कवि से अपने सस्कृत-निष्ठ एक्रान का परिचय दिया है भोर 
अभियजन-कौशल की भीवृद्धि की है। भाषा में माधुयें गुर को वृद्धि भी हो गई है और 
काय्यातुकूलता को प्रगति दिलाई पडती है। इन परिवतंतों से सिफ़ प्रभाव-वृद्धि में हो सहायता 
मिली है, काव्य के ग्रत्य प्रवयवों पर इसका कोई विशिष्ट प्रभाव नही पडा है । 
नामकरणु--नबीन! जी ने दस्त कृठि का नामकरण हुतात्मा गणेश जी के समर 
झातमोसर्ग के आषघार पर. किया है | इसमें कोई अनोधित्प दृष्दिणोचर नहीं होता। हमारे 
आ्राचायों ने यद्यपि छ्ड-काव्य के नामकरण के लिए कोई पृथक तथा विशिष्ट निर्देश नहीं 
दिये है, फिर भी आचाय॑ विश्वनाथ ने गहाकाब्य के सक्षणो का वर्शुन करते हुए भहाकाव्य के 
नाम के सम्बन्ध में लिखा है कि मद्धाकाय का वामकरण कवि के नाम पर भयवा कपावस्तु, 
नायक या अन्य पात्र के नाम के श्राधार पर आधारित हो, पर प्रत्येक सगे का नाम उसके 
अणष्पे विषय के झ्राघार पर खा जाय |" दस झाघाए पर, भस्तुत-काब्य गणेश जी के बलिदान 
को कपा-वस्तु को प्रस्तुत करता है, एठदर्य उसका 'प्राणापंस” नामकरण युक्तिसयत है । साथ 
हो, इस बैली के नामकरण हिन्दी में प्रचुरमात्रा में प्रचलित भो हैं यथा, थी सियारामशरण 
गुप्त ने गणेश जी के प्राशापंण पर लिखित काब्य का नामकरण “आत्मोत्सगं किया ६ 
इसके अतिरिक्त, इस कृति का नामकरण, यदि कवि गऐेश जी के नाम पर करता त्तो 
उप्र उनके जीवनन्व॒व को भी समाहित करना पडता जिसके फलस्वरूप यह कृति खा्ड-काव्य 
को सोमाझग्रो का भ्रतिक्रमएा कर जातो ग्रोर कवि के अभीष्ट की सदीक्ष पूर्ति भी नहीं हो पातों॥ 
कवि गणेश णी के जीवन के सर्वाधिक प्रभावपूर्ण तथा प्रोज्वलरूप को ही चित्रित करना चाहता 
था जिमके लिए भ्रस्तुत विधि के अतिरिक्त प्रन्य काई श्रेष्ठ युक्ति नही पी । कवि ने, धनक्षय 
को भाँति, समग्र चिडिया का लक्ष्य न बनाकर, उसको एकाभ को हो प्रपने झर-सन्धात का 


केन्द्र बनाया है। इस प्रकार, स्व दृष्टिकोय्व से रचना का सामकरण उपयुक्त तथा 
सारगभित है। 


१, बोशा, जुताई, १६४२, एष्ठ छरे ॥ 

२. आरापंण?, एष्ठ २। 

३, 'बोणए, जुलाई, १६४२, पृष्ठ ७७४ ॥ 

3, प्राण्र्षण', पृष्ठ २॥ 

५. 'साहित्य दर्षए?, पष्ठ परिच्छेद, श्लोक ३२२१ | 
६. प्रो सियार।मशरण गुप--ध्ात्मोस्पर्गर । 

डे० 


२३४ बलइकप्ण शर्मा 'तवीन? : व्यक्ति एवं कांव्ये 


वस्तु-योजनां --गणेश जी का बलिदान राष्ट्रीय सप्राम के इतिहास की चिरस्मरणीय 
घटना है । इस घटता ने ऐसा ज्वलन्त आदर्श उपस्थित किया था कि वह अपनी सानी नहीं 
रखता । सत्याग्रहियो, राजनीतिज्ञो वया राष्ट्रमक्तो को नहीं, प्रत्युत्‌ 'कविमंनीपियो” को भी इस 
घटना ने ऋकमोर दिया था । उनका मानस आन्दोलित हो उठा था। उसी मन्धन का पमत, 
यहाँ हमें, “नवीन जी की इस वृत्ति के रूप में, प्राप्त होता है । 

गणेश जी “नवीन” जी के निर्माता तथा प्रय-प्रदर्शक रहे हैं। उन्होने ही 'नवीव' को 
गढा, साजा-सेंवारा झोर राष्ट्रीय आन्दोलन में अपनी प्रतिमूति अनाकर गतिशोल कर दिया। 
इस कृति से ही नहो, भपितु पृर्वेख्य से ही 'दवीन” जी ने पपने “प्रग्नज'," “रक्षक, 
वबलिदानी'3 तथा 'प्ाराष्य' ४ को भाव-सुमन भ्रपित करने प्रारम्भ कर दिये थे। 'प्रमा! में 
प्रकाशित कवि की गणेश भी विपयक रचनाम्रो ते+ इस प्रोढ तथा सुगठित काव्य-कृति की 
भूमिका बनाता शुरू कर दिया था। कालान्तर में, कवि के भाव प्रसून, श्रद्ा तथा भक्ति के 
रसाल में परिवर्तित हो गये जिनके काव्य-रस का भ्रास्वाद इस रचनां से लिया जा सकता हैं! 

आ्ालोच्य-कृति की कथा-बस्तु का आघार न तो कोई कपोल-कल्पना ही है मवा 
निर्जोव स्पन्दत । इसमें तो कदि की जीवन्त अनुभूतियाँ हो भ्रपती यथार्थवादिता तथा निष्ठा के 
साथ मच कर, बिखरी हें ।९कवि के इस काव्य-श्रद्धां तथा भाव-तपंण ने ही, प्रस्तुत खण्ड काव्य 
का प्रभविष्णु आकार घारणा कर लिया है। 

वस्तु-विश्लेषण--'लवान” जी ने प्रपने एक निबन्ध में,० पुण्यलोक गशेश जी 
के बलिदान की घटना के अख्यान को प्रस्तुत किया था, अतएूव, उनके ही शब्दों को, इस 
काव्य के कथानक के विश्लेपए में, उद्धृत किया जा सकता है-- 


१, तेरा श्रतुज बता दे कंसे 
तुमे सिावे थों फंसना १--कुकुम!, पृष्ठ २। 
२. तेरे बरदहस्त छाए हैं, 
पद भो मेरे मस्तक पर ।--कुकुम, एष्ठ २१ 
३. बलिदानी, बलिदान प्रयाएं 
सिखलाऊं तुभको वयों कर ?---कुकुम', प्ृष्ड २३ 
४. भांसुप्रों को कठिनता से रोकते-- 
जप रहे जो नाम तेरा हो सदा-- 
वे बने उन्प्रत से जो फिर रहे-- 
छिल उठेंगे देख भपने ढोढठ को ।--प्रभा', श्रप्रैल, १६२३, पृष्ठ ३१६ । 
४. (क) भा), झागमन की चाह, प्रप्रेल, १६२३, पृष्ठ ३१६ १ (छ) 'प्रमा', जाने 
पर, पब्रप्नल, १६२३, एष्ड ३२१।॥ 
६ प्राएापंए/”, भ्रय थ्रो प्रचस भ्राहति, छन्‍्द १॥ 
७, थी बालकृदए दार्मा 'नवोनः--प्राजकुल', पुण्यलोक भरोश जो, सार्च, १६५४५ 
थर्ष १०, अंक ११, पृष्ठ १४-१७। 


राष्ट्रीय-सास्कृंतिक काव्य श्र 

“१६३१ का कानपुर का हिन्दू इसलिम तुपुल युद्ध विभीषिका पूर्ण था। तत्कालीन 
शासन उस तुमुलता को बदाने में सहायक ही नहीं उसका प्रेरक भी या । डुले रूप में, दिन 
इहाडे मार-काट, चुटठ-छसोट, गृह-द्ाह, वलास्कार, बालहत्या, सब मुछ होता रहा। 
प्रधिकारी गण हँसते-मुस्कराते रहे ( वे हाथ पर द्वाय परे बैठे रहे । रक्षा का कोई प्रबन्ध 
नहीं किया ! गरोश्नश्कर वे गढ़ सब देखा भोर उनका हृदय विक्षोम, कहणा भ्ौर कुछ करने की 
भावना से भर गया । 

अधिकारी-गण दानव हो गये ) कानपुर दास्सी दानव हो गय्ये । मानवता का प्रवश्ैप 
लुप्त हो गया । दो बपा २ एक मानव कानपुर में बच रहा था| वयो ने वह झपने साम्यं भर 
त्रस्त, भीविग्रस्त, मुद्ु-मु्ठ में पड़े हुये हिन्दू-युमठयानो को उबारने का भार अपने ऊपर से 
से | कानपुर के वगाली भोहाल नामक क्षेत्र मे प्राय दोन्‍सो मुस्लिम मर-नारी पिरे पड़े थे । 
रात में कुच मार ते गये थे ) गे बच्चे हुए टेढ-दोस्यो लोग उत्त राव को मारे जाते वाले थे । 
शणेश्रशकर बिना छाथे पिये श्रात घर से निकल गये । बगालौ मोहाल पहुँचे । वहाँ के 
ग्राक्न्तक हिल्दू गणेशशकर को देखकर तहम गये ) गऐेशशकर ने वहाँ के पिरे हुमे मुसलमान 
नारौ-नर बालकों की निकाला मौर उन्हें मुसलमान मोहस्लों में पहुँचाया । गशेश्शकर को हृदय 
से ग्रहीत्त देते हुए ये भयप्रस्त लोग सुरक्षित स्पान पर पहुँच गये 3 

इतमे में गझेश जो को समादार मिला कि कोई दोन्‍्सो हिन्दू कानपुर के चौबे गोला 
भामक मुस्लिम मोहल्ले में मौठ की घाट जोह रहे है। बगालो मोहल पे सोधे वे चोवे गोला 
चल्ल दिये । चोवे गोला ठथा उसके भान-सास के क्षेत्र मुत्लिम क्षेत्र ये । वहाँ किसी हिन्दू के 
जाने का साहस तहीं पड सकता था ) हिन्दू को देखते हो छुरियाँ चगक उठती पभ्रोर वह छेर 
कर दिया जाता । यह स्थिति थी, पर गरोपशकर चल पढ़े। 

वहाँ जाने का माय चोकवजाजे से होहर पा। यह हिल्दू-लेत्र णा। जब ग्शेश जी 
चौक पहुँचे तो हिन्दुपो ने उन्हें घर लिया । “नही जाने देंगे झापको, गऐेश जो ।” गरोघ जी 
बोले, 'गाइयो, हाँ प्राय दोन्‍्सो हिन्दू छो-उच्चे घिरे पढ़े हैं? रात होते हो व समात्ष कर 
दिये जायेंगे । मैं उन्हें निकालने जा रहा हूँ ।” वोग बोले, “नही गणेश जी, हम नही जाने देंगे 7? 
पर, वे ऋणडकर झागे बढे ) लोग चिल्लाये, क्यो जा रहे हो, गणेश जी ?” गणेश जी ने उत्तर 
दिया, मरने के लिये, तुम भी चलोगे ?' झोर यो रहते हुए वे झागे बढ़ गये । हाँ, इतने आगे 
बढ गये कि उत्तरप्रदेश प्राज ठक उनके प्राने को बाट जोह रहा है 

चोक से चलकर वे उस मुस्लिम क्षेत्र में पहुँचे । उनके साथ एक हिन्दू और मुसलमान 
स्वयंसेवक या । वे एड-दो मोटर सारियाँ, पिरे हुओो को लिवा लाने के लिए बेते गए थे ] 
पहाँ जो पहुँचे ठो वहाँ के वडेनुढ़ों ( मुसलमान ) ने उनके भाथ चूमे । बग़ालों मोहाल में जो 
उन्होंने किया था, उसका शम्राचार वही फैल चुका या । लोग बोले- “गणेश जी, आप इन्सान 
नही, प्राप फरिश्ते है। गरौश जी ते हिन्दू छो-दच्चों ओर प्रुएषों को निकाला | लारियाँ भर 
गई । इतने में पास के एक अन्य मुह्लिम मोहल्ले से 'प्रल्लाहों ग्रकदर' के नारे जगाता हुप्ता 
भोर 'मारोमारो” का घोष करवा हुप्ता एक उन्मर्त दल जाता दिखाई दिया। गशेश जो 
बोले, 'तुम लारिश॑ ते माश्रो, मैं इन्हें रोकता हूँ 7 

लारियाँ चल दी । इतने में एक मुस्लिम युवक दौडा झाया। वह गशेश जो ये दोला, 


२१६ बाठकृष्ण दर्मा 'नवीन' : व्यक्ति एवं वाव्य 


“दिद्वार्यों जी श्राप भागिये । दे लोग अ्रभो छुछ दूर हैं, श्राप भपनी जान बचाइये। वे लोग 
पागल हैं, झाषको मार देंगे ।” यो कहकर, वह गणेश जी को खोचकर भागने लगा। गणेश 
जी ने हाथ छुड्ा लिया झोर अत्यन्त श्ान्त स्वर में बोले, 'मेमे जोवन में कभी पीठ नहीं दिखाई 
है | मागकर में झ्पनो जान नहों बचाना चाहता ( मुझे यदि मारकर भी इत लोगो की खूत 
की धारा बुके तो भो ठोक है / 

उन्मत्त समूह ने उन्हें घेर लिया। डिन लोगो ने गरोश जी के बंगाली मोहात के 
कार्यों का समाचार जान ढिया या दे विस्‍्लाते रहे कि ये फरिस्ले हैं, इन्हें ने मारो | पर, कौन 
सुनवा ? एक ने एक भाला पोछे से उतको कमर में भोक दिया। भाले की नोक श्रागे अप्ड- 
कोष तक निकत् भाई थी। दे खड़े थे । इतने में एक दूसरे ने हुमक कर उनके सिर पर लाठी 
का प्रहार किए | प्रौर यो मानवता का प्रनन्य पुजारे खेत रहा ४९ 

प्रबन्ध-शिल्प--.्स्तुत-कृति को चार सर्गो मैं विभाजित किया गया है। घत्पेक सर्मं 
वो कवि ने “झ्राहुति” के नाम से सम्बाधित जिया है। यह भमगत भो नहों है। हिन्दू-मुस्लिम 
एकठा की बलिदेदी पर गरेश जी ने अपने प्राणो की आाइुति चढ़ा दी थी। कवि भी, 
इसीलिए, प्राणों के बलिदानी के जीवनान्त को क्या का झाकलन करते समय, अपनी काब्य- 
मयी प्ाहुतियाँ डालता चला जाता है । 

“प्रस्तादन? में, बदि ने गशेश जी की वन्दता दी है। काव्य के प्रारष्भ में, झपने इष्ट 
की स्तुति करवा, हमारे काव्य तथा शास्त्र की परम्परा रही है। गणीश जी का नाम भी 
“करिबर बदन गरपति जी का स्मरण दिलाता है; एतदयं, इस हृष्टिकोण से भी वरदना 
साथंक ही छिंढध होती है। 'प्रस्तावता' के द्वितीय गीत में तत्हालोन साम्प्रदायिक विद्वेप था 
उद्देंग की भयावह स्पिति की तीढण ऋलक प्रदान वी गई है। श्रीमद्भगवद्ू गीता की वाणी 
“मरदान्यदा हि घमस्थ” ओर लोक-तापक तुलसी के कथन “जब-जब होय धर्म की हानि! का 
पहाँ चित्र उपस्थित किया गया है । 

सस्केत के श्राचायों ने महाकाव्य की भांति खण्ड-काव्य वो चर्चा में सगंबद्धता वा 
नियम झनिवायें नहीं बताया । महाकरात्य के लिये सर्ग वद्ध होना झनिवायं तत्व है। कारण 
यह है कि उनमें मातव-्जीवन की बहुमुज्ी परिस्थितियों का समावेश होता है भोर कवि प्रनेक 
प्रासगिक कथाप्रो को भी भ्पने साथ लेता चलता है। फलत कवि सम्पूर्णा कथा को इस प्रकार 
प्रनेक सर्गों में विभक्त करके चत्तता है जिससे प्रासगिक कयाओं के सूच भाधिकारिक कया को 
बदाने में सहायक हो सकें । भरत: परहाकाव्य में कपा के अविच्छिन्न प्रवाह के लिये सर्मों का 
बन्धान विठान्त भावश्यक हो जाता है। किन्तु खण्ड-काव्य के लिये यह नियम भनिवाय॑ नहीं । 
उम्तकी कथा, प्तर्गों में होकर भो गूँथी जा सकती है भौर उसके विदा भी उसका प्रणयत हो 
सकता है, बयोकि जीवन के डिस विच्दिक् ग्रश को प्रयदा घटना यो लेकर कवि चलता है, 
उसमें विस्तार का क्षेत्र बहुत छोटा होता है। फलत* खण्ड-काव्य में क्या की घारा झाद्यन्त 
एक रस भी चल सकती है ओर सर्यों में बंघकर मी ॥ ४ 

३, 'प्राजकल', सा्चे, २६२५, पृष्ठ १६-१७ । 


२, डॉ० द्ाकुन्तला दुदे,--काध्यस्पों के मूल स्रोत श्रौर उनका विकास!, छाण्ड- 
काष्य का स्वरप, पृष्ठ १४६-१४७॥ 


राष्ट्रीय सास्कृतिक काव्य र्रे७ 


'नवीन” जी ने सुविधा तथा उचित प्रस्तुतीकरण के दृष्टिश्ञोश से, श्राणारपणश” का 
सर्गों में विभाजन किया है। प्रस्तावना तथा प्रपम से में काव्य की पृष्ठमुमि अकित है । 
दितीय सर्य के प्रारम्भ मैं, तकालीत राजनैतिक तथा सामाजिक स्थिति, राष्ट्रीय भावता, 
महात्मा गास्वी के सत्याग्रह आत्योलन ऋ उल्पे स्वाधीवठा का प्रतिज्ञागपत्र, गान्धी-इरविन 
समभौठा, भगत को प्रारादष्ड, गृह-युद्ध, जननजागृति, साम्प्रदायिक भागड़ों का क्रीगणेश 
आदि चित्रश किया गया है। इस प्ररार प्रथम दो सं, मूमिका निर्माण में जुटाये गये हैं। 
जहाँ प्रथम सम में तत्कालीन परिस्थितियों वा मावपरक एव उत्तेजना अ्रघान वर्श॑न हैं, वहां 
ड्वितोय सर में उसका वस्तुपरक एवं राजनैतिक राष्ट्रवाद विषयक चित्रण है। 

काव्य कथा का वाध्तविक झद्य दिनाक २४ तथा २५ मार्च, १६३१ से सम्बन्ध रखता 
है भौर वह तृतीय सर्ग से प्रारम्भ होता है। तृतीय सर्य में गरोश जो के २४ मार्च यो स्थिति 
का बर्शत है। वे श्सथ तथा चिम्तित हें) रात्रि मर वे विचार-विमर्श करते हैं। कवि ने इसी 
विचार-वीयिका में दिसाअहिंसा, प्रॉग्ल शातत की उदासीनता, विदेशियों के भ्रति अपना 
प्राक्ोश्य ग्रादि के दृश्यातत किये हैं। गणेश जो हृदप्रतिन्न हो जाते हैं। जन-जेन की पौडा- 
मुक्ति के मिए वे कटि-वद्ध हो जाते हैं। सत्रि, उपा में परिरात हो जातो है । चहुर्य धरे में 
गऐेश जी की जन-सेवा, बीर-मावना तथा ग्रात्मोत्सर्ग का चित्रण है | 


प्रव्पात्मकता तथा क्‍या प्रवाह के दृष्टिकोश से इस कृठि का चतुर्भ सगे हो महत्वपूर्ण 
है जो सबसे प्रधिक सक्रिय तथा दीए है। प्रधम तथा द्वितीय सगे में कथा का प्रायः झमाष ही 
है मोर तृतीय सर्य में कपानक को क्षीसा-रेखाएँ ही प्रा पायी हैं । चतुधे स्ग॑ में, कथानक का 
उत्कप॑, सघनता, क्रियाशीलता तथा समात्ति, सभी कुछ, झाकर एकत्रित हो जाते हैं ॥ 

कवि की गीतात्मिका वृत्ति तथा उसमे बढ़कर विचार-मन्‍्यत के उपकरणों से 
प्रबन्धात्मक्ता पर प्राघात पहुँचा है। कवि का दृष्टिकोण भी, इसे घटतापरक काव्य बनाने 
का नहीं प्रतीत होता । कवि को श्रद्धा का तिमर होने के कारण, णहाँ इसमें भावता को 
प्रधानता है; वहां ग्रग्रज का प्चन होने के ताते, चरित्र तथा मनन चिन्तन के हत्वो का 
प्राघान्य है । 

खरित्र-चिंत्रएं- वस्तुठ 'प्राशापंए” चरित्र-प्रधान काब्य है। कवि ने प्रारम्भ में ही 
इस बात का हाष्ट सक्रेत कर दिया है /५ रचवाहार ने ग्रऐेश्व जी के उद॒भत्र तथा महत्व को 
अलौकिक दिव्यता प्रदात वी है। रे 

२५ मा, ६६३४० के सुबह हो यह ग्रहिसा का पुजारों बलिदात के मार्ग पर चक 
पडा । लोगो के भ्रनर्मेन बकते पर भो, उसको तनिक चिन्ता न कर, वे प्रपते अमि-पथ पर 
प्रडिग रहे । उन्होंने हिन्दू बस्ठी से मृघलमाव नर-नारी ओर बालकों को उबारा। दोपहर हो 


३. मेरे गणेश को यह गाया, मेरे अप्रज का है अर्चन, 
है कोई दाव्य नहीं, यह तो है केवत सम श्रद्धा-तपंण ॥ 
-आखापंरा?, अ्रषम सर्ग, छुन्द र, इृष्ठ ५ 
३. प्राशार्श/, ब्रस्तावसा, प्रथम ऐोत, एप्ठ २३ 


रहे८ बालकृष्ण दार्मो नेदीन! * व्यक्ति एवं काव्य 


गई। गणेझछ जो का पुख कुम्हता गया । एक वृद्धा ने जल पोने का भागह किया, सो उन्होंने 
मना कर दिया ।१ 
गणेद जी के जनहितकारी तथा तिर्भय कार्यों ने उतको सर्वेप्रिय मानव बता दिया । 
लोगो की सदुभावनाएँ इस श्ान्ति-दूत के प्रति बरवस ही प्रकट हो गई ।* हिन्दू दस्ती से बब वे 
मुस्लिम बस्तो वो ओर हिन्दू नर-नारियों के उद्घारायं गये तो वहाँ भो स्नेह की वृष्टि होने 
लगी 3 वहाँ उन्होने प्पने करत्तंव्य को पूरा किया। विपत्तिप्रस्त हिन्दुन्तर चारियों को प्राण- 
दान दिया झौर उन्हें उस स्थल से विद्या कराया। वे हृचेता झोर वीर पुष्प थे। 
कापुरषता को उन्होने गले नहो लगाया था। एक क्रोष-मद-पत्त, हृत्या-दत्त चित्त भर रकतपायो 
मुस्लिम दल को देखकर, अपने सहयोगी मुस्लिम स्वय-सेवक के भनुरोध तथा खीचने पर भी, 
उहोने खेत छोडफर भागना कायरता तथा पाप समझा । हत्यारों ने वही उनका काम तमाम 
कर दिया ।* 
इस प्रकार गऐेश जो ने प्राणोत्मगे का अमूनपूर्व दृष्टाल्त प्रस्तुत किया। दुनिया के 
इतिहास में यह धंदना विरल है ।५ गणेश जी के दलिदान का महत्व विशिष्ट एवं झनरृठा है। 
कवि ने इस ग्ात्मोत्स्ग को ईसा झोर दघीचि के धरात्म-स्पाग से भी एक दृष्टि से, श्रेयस्कर 
बतलाया है - 
ईसा झो” दघोचि तु|ग ग्िरि-शिखरों पे चढ़, 
देते हैं सन्देश तये जग-जन-गण को; 
इन ऋषिकल्‍प, देवकह्प प्रार्यघुनियी ने, 
उष्बे बाहु होके ललकारा है मरणा ढो, 
पर ये थे प्ताघारण जबंगण से बहुत भिन्न, 
इनने तो पघिद्ध क्षिया ईज्ञावतरण कणो। 
किन्‍्तें श्रोगऐेश जो जन-पंक्ति में प्रतिष्ठित हो, 
करने चले हैं छिद सएदादरश को ६ 
इस प्रकार नवीन” जो के चरित्रननायक मे, महिमामर्थ वलिदान, कतव्यपरायशता, 
महान्‌ सकल्पवृत्ति, साहसिकता, सात्विकता, मानवता के प्रति निष्ठा, अहिता प्रेम, सत्यवादिता 
तथा सम्रन्दयवादिता के बन्दनोय गुण प्राप्त होते है। 
युग-चेनना आधुनिक युग की राष्ट्रीय एवं सामाजिक चेतना को, इस काब्य में, 
पुन्दर भभिव्यक्ति हुई है । इस दृष्टिकोरा पे, इस काव्य का नवीन” साहित्य में सर्वथा पृथक 
एंव भ्रनुप्मेय स्थान है। 





२. प्राशार्पण', छाद २६, पृष्ठ ३८ । 
२. वही, छन्द २२, दृष्ठ ३२६३ 
है, वहो, छन्द ४६, पृष्ठ इप । 
ड, वही', छत्द ५६, पृष्ठ ५१ ॥ 
५५ वही, छन्द ३८, पृष्ठ ४४ 4 
६. यही, छुल्द ३७, पृष्ठ ड४ड । 


93% । के 
राष्ट्रीयसाल्टतिक काज्ये प रै३ट 


प्रथमत:, काव्यन्कया का सम्बन्ध हो आशुनिक युग से है! ग्रणेश् जी का व्यक्तित्व 
राष्ट्रीय-प्रान्दोलन के इतिहास में प्रतिष्ठित तथा ख्याति श्राप्त रहा है। वे उत्तरप्रदेश के अग्रणी 
मेताप्रो में से थे । 

“नवीन!” जी ने सत्‌ १६३०-२१ को राष्ट्रीय-्चेदना को इस्ठ काव्य में दासी प्रदांद की 
है। इस कालावधि की घटनाम्रो के लिये हो ड्विदीय सगे का निर्माण किया गया है। स्वयं 
रचनाकार तथा उसका चरिवरनायक, दोतो ही, इस झुग से घनिष्ठतम रूप में सम्बद्ध हैं। 
अतएव, कषि की प्रत्यक्ष भनूभूतियों को ही यहाँ स्पान प्राप्त हुभा है । 

कवि ने युग-चेवता के अन्तगंत, तत्कालोन राष्दीय आख्योटन, क्ान्तिकारियों के कार्ये, 
गात्यों जो तथा उनका सत्याग्रह आन्दोलन, जनजागृति, ब्रिटिश सरकार की फूट की नौति झौर 
साम्प्रशयिकता के विष को फेसाने को चालो पर प्रकाश ढाला है। सग्‌ १६२१ की दो प्रमु् 
घटनाएँ--पान्धी जी का नमक सत्याग्रह तथा गान्धी इरवित सममोठा हे-- 

डत संवश-घोर की लोलाएं अपना कुछ-कुछ रंद लायी था ड़ 
शान्‍्धी इरविन समझोते ने शासन को रुूपर लचायों पी) 

इस युग के क्षितिज पर तीन घटता रूपी नक्षत्रों का उदय हुप्रा था जिन्होंने तक्ालीन 
भारत को मष डाछा था--[क) कऋ्ान्तिकारियों को प्राशदष्ड, (ख) गात्घो जो के सत्याग्रह 
आन्दोलन का नूतन उत्पान, (ग) साम्प्रदायिक-विप-वृद्धि । 

देश के हेतु, भपना सवंस्व-म्योछ्धावर वरने वाले कतिएय कान्ठिकारी लाहोर कारागृह 
में वेडे , भपनी बलिवेदी की पादुरठाएवंक प्रत्मेक्ना कर रहे थे झौर उपर समग्र मारत में कषोम 
की शहरें परिव्याप्त थी :-- 

ताहोर जेललाने में थे वे सरफरोश कुछ नौजवान, 
लिनमे एस सपना देखा या, नितमें थी योवक को उड़ान, 
न्मापालप का हुशुम थे भूलेंगे प्मर हिडोले पर, 
भारतवात्ती थे क्षुम्घ ग्रोर थे दिचलित उनके प्रन्तर तर।* 
गाएषो-इरविन समभोते के कारस, राष्ट्रीय-आन्दोलत स्वगित कर दिया गया-- 
राष्ट्रोय युद्ध फिर हुमा स्थगित, गान्‍्पो इरदिन का मेल हुआ, 
पर नोकरशाहो के लेखे यह छद फिजूल का छेल हुआ ।3 
___ सरकार ने समग्र रोप दया उत्साह को साम्प्रदायिकता को ओर उन्मुख कर दिया ॥४ 

३. आराशार्पश', छम्द २, पृष्ठ १२३ 

२. वही, छुल्द ३॥ 

३. वही, छन्द २१, दृष्ड १७॥ 

४. “इस वर्ष एक घटवा झौर घदो। कराँचो-झाँग्रेत भषिवेशव के लिए जो 
प्रतिनिधियों का चुनाव हुमा, उत्तमें लगनथ सभो स्वयंसेवक झौर रापपकत्तों हो चुने गये ! 
इससे नेताप्रों में क्षोम होना स्वाभाविक था। डिन्त विद्यार्यों जी ने उस रप्ताह के 'ब्रताए' 
में इत चुनाद की दीऱा करते हुए युवकों का समर्थन शिया झोर रूडे हुए नेताओं को एक 
भोदो किडहो भी दो । उनके यहो सब गुर! सुदरों को मोह लेते ये। पघन्त में २३ मार्च 
झाणा धोर हम लोग करांचो के लिये रवाना हो गये। उत्तो दित सरदार भगततिह भोर 


२४० बालझृप्ण शर्मा 'नवीवः व्यक्ति एव काव्य 


फूट के बच वो दिये | कूटनीति की परीक्षित विधि अपना ली गई। “नवीन! जीने 
लिखी है-- 
वे शहन्शायित के पुतले, जिनका है सब दिन यहो काम, 
लड़वाते हैं इन्सानों को लेकर मजहद का पाक नाम, 
कारिस्देशाही ने सोचा है यहीं आारम रक्षा का पथ 
चामिक रूगड़े होते जायें, श्रो! चलता जोये जोवन रथ |" 
कवि का यह मत हैं कि जब-जब भी, इसी प्रकार राष्ट्रीय भावना उभरी है, 
त्ाम्प्रादायिक विप ने भी प्पने पते बढ़ाये हैं ।* 
साम्प्रदायिक गरल के उछलमने पर, मस्जिद तथा बाजों में ऋगड़ा हो पडा । ताजिये शोर 
पीपल गआ्रापस में हन्द्र युद्ध करने लगे | भ्रभिशाप नग्व रूप घारण कर प्राया। विषमता तथा 
विकार खुलकर खेल खेलने लगे । समग्र-सत्याग्रह के पुनीत वायुमण्डल को हिन्दू-मुस्लिम इन्द्र की 
विपैली श्राँधी ने भ्रष्ट तथा वितष्ट कर दिया ।र इस प्रकार “नवीन! जी ने अपने युग की 
मसब्ज को इस कृति में मामिकवा तया प्रभावोत्रादकता के साथ प्ररतुत किया है ! 
खण्डकाब्यत्व--हमारे झाचार्यों ने खण्ड-काव्य को प्रबन्ध काव्य का एक भेद माना 
है (४ भाचाय॑ विश्वनाथ के प्रनुसार, महाकाव्य के एक देश या अश का झनुसरण करने वाला 
काब्य', खएंडकाथ्य कहलाता है-- 
खण्डकाष्य भवेत्ताब्यस्पेक्देशानुतारि च।५ 
खण्डकाव्य में जोवत का एक पक्ष या अश पश्रथवा चरित्र का एक पादव॑ श्रभिव्यवत 
होता है॥ उसमें मास॒व जीवन की सामाय अथवा असामाय भनुमूति का सुन्दर रूप से 
प्रस्फुटन होता है। डॉ० ग्रुलाबराय के “ मतानुसार, खएडकाव्य में प्रबन्धकाव्य होने के कारण 
कथा का तारतम्य तो रहता है, किन्तु महाकाव्य की अपेक्षा उसका क्षेत्र सीमित होता है। 
उसम जीवन को वह अनेकरूपता नहीं रहती, जो महाकाथ्य में होती है। उसमें कहानी श्रौर 
एकाकी की भाँति एक ही प्रधान घटना के लिए सामग्री जुटाई जाती है ।?६ 


उनके साथी राजगुरु श्रोर सुखदेव जी को फांसी हुई | क्रान्तिकारियों का गढ होने के नाते 
उसकी विशेष प्रतिक्रिया कानपुर में हुई । युवकों के दल के दर श्रप्नेज़ों के विरुद् विद्रोह करने 
के लिए निकल पड़े । किन्तु झञाप्तकों ने इस विप्लव को साम्प्रदायिक दंगे के रूप में बदल दिया 
श्रौर करांची से ९५ सा्च को हमें यह हृदय-विदारक समाचार सुनने को पिला कि विद्यार्पो 
जी एक स्वयसेवक के साथ साम्प्रदाधिकता को बलिवेदों पर मुक्त हो गये!--गणेश स्मुति- 
प्रन्थ, एष्ठ १४४। हु 

२. आखापंस, छन्‍्द ७, पृष्ठ १३ 

२, वही, छुन्द ६; पृष्ठ १४] 

३, यहा, छम्द १४, पृष्ठ १५॥ 

४, भी रामदहिन सिश्च--“काब्य-दपंश”, पृष्ठ २४६॥ 

५. साहित्य दर्षए', दष्ठ परिच्छेद, इलोरू ३२६ । 

६, डॉ७ गुलाबएय--छिद्धान्त भ्रौर अध्ययन!, भाग २, पृष्ठ १०४ ॥ 


राष्ट्रीय-सोत्कृतिक काव्य श्र! 


उपयुंत्त कथनो के आघार पर, 'प्राश्यार्णण' में गणेश जो का समग्र जोवनन्वृत न 
गृहीव कर, उसझे एक पक्ष या घटना को ही लिया गया है जिहने ग्रान्धों जो को भी ईर्ध्यालु 
बना दिया । गशेंशनी का प्रात्मोत्सं ही वयावस्तु की धुरोहै झौर गरोश जी काव्य के 
भ्रतिप्टित-मायक । इस रचना का स्थायीभाव कछंणा है ओर भ्रगीरस कद्णरस है। प्रमुख रस 
के साथ, सहायक के रुप में वौर, रोद झोर शान्त रस मो भाये हैं । कवि ने घटता को, तत्वपरक 
रूप में न देखकर, भाव ठया विचारोदोप्त के रूप में, ग्रहण किया है। घटना की प्रपेक्षा चरित्र 
को ग्राधान्य मिला है । प्रबन्धात्मकता के दृष्टिकोण से इस कृति को सफलता श्राप्त नही हुई है। 

चरित्र, रस-सृष्दि तथा प्रोढ काव्याभिव्यक्ति के ब्राधार पर, इसे छपल खणड-काव्य 
माना जा हक्‍्ता है। 

गणेश जो विषयक प्रन्य काव्य - हतात्मा रशेश जो ने अपने युग में कवियों तथा 
मनीपियों को प्रभावित किया था। उनका एक 'वेचारिक सम्प्रदाय” हो बन गया था जिसे 
धरेश्न-सूल? या 'प्रताप परिवार' के ताम से सम्बोधित किया जाता घा। इस हम्जदाप के 
कवियों ने राष्ट्रोय-सास्कृतिक का व्य-धारा को नूतन भूमि प्रदान की है। गशेश जी स्वय कवियो 
तथा लेखको को प्रेरित करते, प्रोत्वाहन देते और मार्ग-दर्शन प्रदाव क्या करते थे। कवियों 
मैं उनको झपने काव्य का विषय बताकर, अपनी बाछी को उपकुत किया । 

गणेश जी को महात्मा ग्रात्थी ने सूर्तिमन्त्र सस्या कहा है ।" थी मैय्रिलीशरण गु ने 
मी उन्हें मिशनरी कहा है।* शुतत जो के लोलापथ्तादय 'पगध', 'काबा और कर्बेला', 
“प्रनित', “तरमों के नाम नरक से एक पत्र! (कविता),३ "राजा जाता है” (कदिता),४ वन 
वैभव), स्वदेश सगीत', तथा “पाकेत' भादि पर गरेश जो की राजनीतिक, वैचारिक तथा 
परामर्शदाता का प्रभावावन किया जा सकता है ।५ “ग्रनघ” का पथ गणेश नो को ही जीवित 
भ्रतिघ्ृवि है ।* 

गरोंश जी को हमारे कवियों ने स्फुट एवं प्रवत्थ, दोदो ही प्रकार के काब्यों का नायक 
बनाया है। थी मैथिलोशरण म्ु्त ने 'विष्न-विजेता,-मुणी गेश' कहकर, उनको झपतो 
अन्दताअजलि भ्रपित की है।* श्री माख्वनलाल चतुर्वेदी ने यशेश जी की प्रथम गिरफ्तारी को 
बवत्यनमुल्च'* (सन्‌ १६१७), जेलन्यमंत को सन्ताष'* (सत्‌ १६१८) ओर फतहेपुर के भुकदमे 
की छगा काटकर, नैनी जेल से छूटने को 'जोटे” ** (सन्‌ १६२४) घोष॑क कविताप्रो का प्रतिपाद्य 


१. प्रात्मोत्सें!, पृष्ठ हे ॥ 

३, श्रो मेवितोशरण शुघ्त-- तुषा”, गस्तेश जो, नवम्दर, १६३१, परष्य ४३८-४२६ । 
३, साप्ताहिक 'मविष्य', सद्‌ १६२० ३ 

४, नया समाज, जनवरी, १६५२, पृष्ठ १-४॥ 
भर, सुधा, नवम्बर, १६३१, पृष्ठ ४४०-४४७ । 
६. वही; पृष्ठ ४४७ ॥ 

७. 'तर्मदा', भ्रस्तृदर, १६६१, मुखपृष्ठ । 

८. 'हिमस्रिटितो!, पष्ठ ६३ । 

६, माता, एच्ठ १२७ | 

१०, वही, एृष्ठ श्रध। 

डे 


श्र बाल॑कृष्ण शर्मा “तवीन! व्यक्ति एवं काव्य 


विषय बनाया । कविवर श्री गयाश्रस्ताद शुक्ल "त्रियूल से अ्रमर शहोद गरोश जी शीपक 
कविता म श्रपनी भावाजलि अपित को। सन्‌ १६२४ में गणेश जी के केद्रीय कारागृह नैनी 
पे मुक्त हामे पर उनके स्वायतार्य श्री श्यामलाल गुप्त प्रापद ने झ्राठ छादो की एक हम्बी 
रचना की सृष्टि की ।* 'वापद जी ने गणेश जी की मृत्यु पर भी कविता लिखी घी ।* मृ शी 
अजमेणे ने विचित्र बलिदान * श्री दिव्य ने तेरी समाधि पर श्रद्धा के कुछ फूल चढ़ाने 
लाये है “४ थी रामनाथ गुप्त ने प्रुए॒य-स्मृति * श्री सुदशन चक्र ने “ध्ुग देवता गशेश * 
और श्री हरगोवि'द गुप्त ने हम अपात्र है क्योति कर सके कोई भी तो काम न उतका”? में 
हुतात्मा की विविध प्रकार से बदना वी है। श्री हरगोविन्द गुप्त ने “गणेश जी का बलिदान 
लीपक कतिपय स्कुट पद्यो की भी रचना की ।* श्री कदणाशकर "कल वेश ने भी 
गणेश्व जो के निधन पर झााकोदगार प्रकट जिये ।१९ 

इन समग्र रचनाओं में गणेश जी विषयक का य साहित्य में, नवीन जी के प्राणापण 
झौर श्री सियारामशरणा गुप्त के प्रात्मात्तम शीपक प्रवघकृतियो का ही महत्वपूर्य स्थान है। 
गणेश जी विषयक स्फुट रचनाप्रों में प्रमर शहीद के व्यक्तित्व तथा बलिदान वे विभिन्न पक्षों 
का बदना एबं प्रशस्तिपरक दली मे प्रस्तुत किया गया है। 

प्राणापण तथा अत्मोत्सग-- प्राशापण तथा आत्मोत्सय काव्य के दोनों 
रचयिता ही गणेण जी के अनुगत तथा प्रताप -परिवार के सदस्य रहे हैं। दोनो की इन 
कृतियों के स्रोत एक ही है । जहां नवीन जी की अनुभूति प्रत्यक्ष एव उत्कट है, वहाँ भ्रुप्त 
जी की पनुभूति परोक्ष एव सौम्य है ।१९ ग्रुछ्त जी ने इस रचना को सन्‌ १६३१ ३२ (प्रुछ्यूणिमां, 


मंद! , भ्रस्तुवर, १६६१, एप्ठ ६२ । 

२ गणेश स्मृति प्र या, पृष्ठ १००-१०१ | 

३ भरी श्यामलाल गुप्त 'वार्षद! नवल से हुई प्रत्यक्ष भेद (दिनाक १७-६ १६६१) 
में ज्ञात । 

४ नर्मदा), प्रक्तुबर, १६६१ पृष्ठ ११५ ११६ । 

४ बहो, एष्ठ धरे । 

६ बहो, शष्ठ १९४-१२६ | 

७ देनिक प्रताप , २१ मां, १६५४ | 

८ “नमंदा?, पृष्ठ ७४ । 

६ बही, ४ष्ठ १४१॥ 

१० 'हिंदो साहित्य का विकास और क्नपुर , पृष्ठ ३३१॥ 

११ एक दिन एकाएक समाचार-पत्र में पढ़ कि कानपुर के सास्प्रदाधिक उपद्रद में 
विद्यार्यो जी लापता हो गये हैं। द्वदय पर कढोरतर आधात हुआ, परत उत्त समय श्राञ्ञा ने 
साथ दिया । इस बात पर विश्वाप्त करने को जो न चाहा हि विद्यार्थो जो को दुईे वे श्नचानक 
इस प्रकार हम लोगों से विलय कर सकता ह। वह दिन तो किसो तरह बोत गया, पर तृ 
रात को नोंद न झ्राई। उसी झतिद्रा में मुझे विद्यार्थो जो के अनेक सस्मरणशों के साथ उप्त 
कथानक को भी याद झा गई। उसो समय भ्न में आया कि विद्यार्यो जो जिप्त श्राग को 


राष्ट्रीय-सास्कृतिक काव्य रबर 


पें० १४४४८ वि०)" में ही लिख डाला था, वहाँ “निदोना जो अपनो कृति को, दस वर्ष पश्चात्‌ 
सत्‌ १६४१ में लिख सके । इसका वारख दर्गव की व्यस्तता, समयाभाव एवं सघर्धमय जीवन 
था ) यहाँ 'गात्मोत्य्य' को चतुर्थावृत्ति हा चुकी है, वहाँ 'प्राखोह्लग” कवि के जीवतयाल को 
तो बाह हो छोडिये, झव, सन्‌ १८६२ में प्रकाशित हुमा है। 
दौतो काव्या की कया वस्तु में साइश्व है। २४ मार्च ओर २५ माचचे, १६२१ ई० को, 
दोनों ने ही झपने क्थानक का झलाघार बनाया है । गुप्त जो का क्यानक झधिक विस्तृूम तथा 
प्रशस्त है । जहाँ 'भराणापेंस' गणेश जी की मृत्यु के पदचात्‌ समाप्त हो जाता है, वहां 'आत्मो- 
त्मग' में उसके पहचात्‌ की घटनाएँ यया- शव का अन्वेपरा, जन प्रतिक्तियाएँ, दाह-सस्कार 
आदि के भी घिवरणा उपस्यित किये गये हैं । 'प्राणापंण” में चार सा हैं जबकि “प्रात्मोत्स्ग 
तोन झथो में विभाजिठ है । 
कया-अस्तु की पृष्ठधूमि दा जिवना अत्य, प्रशस्त तथा विस्तृत भकन “प्राणापंणा में हुआ 
है, उतना “गत्मोत्सग” में नहीं ॥ 'नदौन” जो ने तत्कालीन राजनेतिक परिस्पितियों तथा राष्ट्रीय 
चेतना का उद्या् तथा प्रखर छप प्रस्तुत क्या है। मुप्त जो ने इसके संकेत मात्र ही दिये हैं । 
शाम्प्रशपिक्ता तथा हिन्दू इस्लिम इन्द्र को सास्कृतिकर या चित्वन को भूमिका पर, “प्राणापण” 
में प्रधिक उठाया गया है । 'प्राणापेएट! को ध्यवि में मोचर, भ्राक्नोश तया गाम्मी्य है, जबकि 
“प्रात्मोत्वगं! में सौम्यता ठया सुप्ठुता को ध्राबान्य मिला है। इसके लिए दो ह॒ृप्टन्त पर्यास्त हैं-- 
(१) प्रो निष्डर नौकरज्ञाही, भगतातह को फाँतो द्वे्वर, 
कर लो तूने मनचाहो ? 
झजोवदन ब्न्दी रख शिसरो, दुर दे सहती यो दूने, 
चिर विघुक्त कर धर-यर उप्तको, स्वर्य विठान दिया तूने । 
--भझात्मोलाणं', पृष्ठ १६ 
फाँसो पर मूले भगततिह, उबके सायो भी भूल गये, 
भारतवाप्तो हो उठे कुंढ़, वे घपतो सुउ्चुध भूल गणे, 
अडकी घृरास्ति, उमडी ज्वाला, ग्रोबाज लगी, हडताल हुई, 
डिप्रोंह जया, उठ यद्ा रेप, जतता दी झांखें लाल हुई, 
उम्मत्त विजातियों के प्रति उठ भड़डा क्रोघामल झणर, 
आरत का श्ाक्ञ भहासायर एछना, उतमें भा गंषा म्यार ! 
-+ #णापंए', पृष्ठ १३ 
(२) कहा एक झधिष्ठारो ने है-- जागो गास्घों जो के पात्त ?! 
है ज् ञ्र 
चकित हो गये विद्यार्थी जो, सुन झ्लागन्तुरु को बातें, 
गात्धों छो के पास घण्ड ! वे, तिपट मिनट, झोदी च्॒तें, 


चुकाने के लिए भ्रपना जीवन होम सच्चे हैं, उसे बुझाने के लिए झुल्े अपती सगण्य स्पाहो 
का भी कुछ न कुछ उपयोग झबइप करना चाहिये । उत्ती निश्चय ने मुझसे वह क्षद्र कविता 
लिहवा डाली है ।”---सियारामशरणख युप्त, प्रह्मोत्सर्- निदेदन, एप्ड ११-१२॥ ४ 

२. ग्रात्मोत्सए, पृष्ठ ८४ ॥ 


रद्द बालकृष्ण शर्मा “नवोन : व्यक्ति एवं काव्य 


हंसीकर रहा दुचियों से तू, श्रो निष्डर कर्तव्य-श्रष्ट, 
हंसो साथ हो श्रावेगो, तो हो भ्रावेगी बुद्धि विनष्ट। 
+-प्रात्मो्तग', पृष्ठ र८ 
देख हमारो दानव लोला, वे तो करते हैं उप्रहात्त, 
सुन कातर पुकार दे कहते, दुम जाप्रो गेन्डी के पास | 
गान्धी के हो पास जाय॑ंगे, मत घबराग्रो तानेकश ! 
गान्धो से हम श्रभो दूर हैं, इसोलिए हैं तेरे वश, 
तेरी उक़ठ काठ को हांडी, चढ न सकेगी वारस्वार, 
खूब पका ले झ्पनी खिचड़ी, कर ले जो भर वचन प्रहार । 
--आ्राणार्षए' गणेशजी का चिन्तन, पृष्ठ २६ 
'आ्रत्मोत्सग” में सम्बाद-तत्व की बहुलता है। 'प्राणापंण” में श्रलोकिक तत्वों को भी 
स्थान मिला है परल्तु 'प्रात्मोत्मगं में इसका सवंदा अ्रभाव है| दोनो मे ही चरित्र तथा उद्देश्य 
की प्राण-प्रतिप्ठा सुन्दर तथा प्रभविष्णु रूप से की है। गणेश जी का व्यवितत्व 'प्राणाप॑ण! में 
जितना उदात्त, प्रभावोत्यादक तया भ्राभा-मण्डित है , उतने अशो में, वह “भ्रात्मोत्सगं' में, 
प्राप्त नही होता | खण्ड-काव्य तथा प्रबन्धात्मकता के दृष्टिकोण से “ग्रात्मोत्मगें! अधिक सफल 
रचना है ; परन्तु काव्य-शालीनतां, प्रोजस्विता, चिन्तन प्रचुरता तथा विपय-प्रस्तुतीकरण के 
इष्टिकोण से 'प्राणापंश' कही भ्रधिक उभर कर झ्राई है। गरोश जी के बलिदान को जो प्रमा 
तथा गरिमा 'नवीन' जी की लेखनी ने भ्रदात की है , वह गुप्त जी से सम्मद्र नहीं हो सका है । 
गणेश जी के बलिदान पर 'भ्रात्मोत्सगं” का कवि कहता है-- 
पूर्णाहुति हो गई हुतात्मा, तत्क्षण दीोल पडा भू पर, 
उस शरोर के बन्दीगृह से, प्रात्मा बहू धड्डीन हुई, 
श्रमर ज्योति वह भ्ममर ज्योति में, तदाकार, तत्लीन हुई ! 
दीत हुई दिनकर को झ्राभा, साम्ध्य-गगन में होकत दीन 
हेतु बिना जाने ही सहसा सुहृदों के मत हुए भलोन (१ 
“प्राणापंण” का कवि इसी बात को प्रस्तुत रूप में उपस्थित करता है-- 
दया साथा रोयी, लोक रजन बिलछ उठा, 
जब घराश्ायी हुआ वह चिर धोर श्रेष्ठ, 
भ्रम्वर का छोर कंपा, धरित्री सिहर उठो, 
जब घरती पर गिरा बहु बीर श्रेष्ठ, 
आत्मोत्सर्ग वेदो को प्रपूर्ण दब्य भाण खिला, 
यज्ञ-भावना की हुई श्राप्त प्राहुति ययथेष्ट, 
लेकिन कलहक्चिती सदा को हुई मानवता, 
जब भरी गरेश का द्ारोर हो गया अ्चेष्द |* 


२. आ्रात्मोरसगे', पृष्ठ ७५ । 
२, 'ब्राणार्पण', पृष्ठ ५१।॥ 


राष्ट्रीय-रास्कृतिक काव्य रथ 


गुष्ठ जी गे जी का महत्वाकन करते हुए कहते हैं-- 
आसमोत्सर्ग शोौलता, शुच्धिता, हृढता अपरिमिता तेरी! 
निश्चित बिइव में परिव्याप्त हो, भति वह सर्बहिता तेरी; 
घर घर ज्ञान-प्रदीप जला दे, मरणोद्योप्ठ घिता तेरो।* 
“नवीन जी ने इस विपय में लिखा है-- 
घोर फ्राधकार में जगायो प्रात्मरीप बातो, 
दिशाएँ संजोयो, क्या प्रालोकित प्ापमान, 
विस्मृत, विदृत जग-भ्ग जग मर्ग हुआ, 
अमित समाज को सिता श्वतत्त दौप दावे 
काब्पाधिव्यक्ति की सहठि, ऐसी का प्रवाह ठथा भाषा की प्रोड़ठा के दृष्टिकोण से 
प्राणापंरा श्रेप्टतर कृति है। इसका कारण यह है कि "पात्मोत्सग” जहाँ भ्र्तजी के काव्य- 
जीवन के पूर्वाद्ध की हुठि है , वहाँ ग्राण्यपंण” कि के जोवत को उत्तरा्ध की रचता है। 
“प्राणापंण' में गोतत ठया मृश्तक दोनो को हो स्थात प्राप्त हुए हैं, परन्तु 'मात्मोत्सगं' में मुक्तक 
का हो प्राघार है। भारठ के प्मर गहीद के चरणों में चडाई गई, ये दोवो धद्धाजतियाँ, 
भारत-भारतो के मत्दिर के दो महाद्‌ ज्योतिर्मय दीप-स्तम्म हैं । 
मिप्कप॑--नवीन' जी के 'प्राणापंणु” का अनेक दृष्टियो से विशिष्ट महत्व है। कवि 
के बन्दी जीवन से प्रसूद काव्य-साहित्य में प्रेम-काव्य को ही शौप तथा प्रमुख पद प्राप्त हुमा 
है ; परन्तु इस रचना में कवि पूर्णंठ राष्ट्रीय-सास्क्ृतिक काव्य-घारा के सघन पक्ष को ही अपना 
ब्चसव प्रदात करता है । धायः कवि फपते कारावास के जोवन में राजनेतिक कारणों के प्रति 
झदासीन तथा बोतराण रहा है, परन्तु इस कृति में दिपणेत स्थिति हो दप्टिगोचर होतो है । 
आ्रालोच्य रचना में मपनरी युण-चेतना), राष्ट्रीय प्रान्दोलत तथा सम्रप्तामयिक राजनोति 
के प्रति कवि ने जिठनों मुखरता ठथणा प्रमछुता के साथ ध्पती वाणों की झास्पा उडेलो है, 
वैसी, कवि की किसी मी रघता में, दुलंभ है ! यद्यप्रि इस क्षारण से कवि को द्वाति भी उठानी 
पडी है झोर वह अपनो कृति के ध्वन्ध-शिल्प को सुव्यवस्थित रूप में प्रस्तुत नहों कर सका है। 
पहाँ कवि के राष्ट्रवाद ने वस्तु एवं चिन्तनपरक रूप ग्रहण कर लिया है। कवि ने 
तत्कालीन राष्ट्रीयता के विभिज्न अवयवों, उसके विकास, झवरोध तथा तिराकरण पर भौ, 
गम्भीरतापूर्वंक मनन किया है। गणेश जी के बलिदान को कया को श्रस्तुत करके न केवल 
उसने भपनी भवित को भ्मिव्यजना ही को है , प्रत्युत्‌ भारतीय इतिद्ात के प्राघुनिक युग के 
साम्प्रदाविकदा छपी विप को कुरेद कर हमारे समक्ष भस्तुत किया है जिससे विकृत होकर, 
कई तडविषयक घटनाएँ घटित हो चुकी हैं मोर यह विप बार-वार पेदा होकर, हमारे भारतीय 
समाज की निच्चियों को हिला दिया करता है।इस विष के उन्मूलन के व्यावहारिक तथा 
शाइवत प्रादर्श के रूप में, भौ गऐोशशकर विद्यायों का भव्य व्यक्तित्व, हमारे समक्ष ग्राता है 





३, भास्मोत्सग', पृष्ठ ८छ४ ॥ 
२. श्राणापंण', पृष्द ४५-४६ । 


रइद बाल#८ए एर्मा 'नवीन” 3 व्यक्ति एवं काव्य 


काव्य-कला के रूप में यह कवि की प्रोढ़तम कृति है। इस रचना की प्रोढि, गाम्भीये 
तथा ऋजुता ही, इसे “नवीन” के काव्य-साहित्य में पृथक्‌ स्थान प्रदान करती है। इसके रचना 
प्रवाह तथा प्रभविष्णुता को देखकर, “निराला? के वुलसीदास” या “राम की शविठ पूजा! का 
स्मरण हो आता है। आलोच्य कृति को भाषा “उम्मिला? से अ्रधिक सशक्त तथा परिपक्व है। 
काव्य सौन्दर्य की दृष्ति से 'प्राणापंण! का मूल्य भ्रत्यधिक है । 

इस काव्य का, एक दूसरे दृष्टिकोण से भो मूल्याक्रन अपेक्षित है। आजकल हिन्दी 
साहित्य में, हमारे वतंमात युग के करांघारों यथा--महात्मा गान्धी*, प्रेमचस्द आ्रादि के 
व्यक्तित्व तथा जीवन चारित्रो को लेकर, जो का«्य या महाक्राव्य लिखे जा रहे है शोर उनकी 
परिषाटी हुतगति से चल निकली है उसमें, कालक्रम से, इस कृति का महत्व, गरिमा तथा 
भूल्य आँकने योग्य है। इस स्वस्थ परम्परा के मूल में 'नवौन” जी की इस कृति को रखकर, 
परिपाटी का अध्ययन करता, समीचोन तथा साथंक प्रतोत हो सकता है 

ब्राणापंण' का मूल्य तथा महत्ता के सूत्र, सामयिकता से हो वेंधे नही हैं, भ्रपितु उतमें 
स्थायित्व के उपादान भी प्राप्त होते हैं । साम्प्रदायिक तत्व वारबार अपनी डाढे पैदी करते 
हैं। 'नवीन जी ने भी लिखा है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूव और पश्चात्‌ काल में हमने वे सब 
विभीषिकाएँ देखी है ।? इतना सब होते हुए भी, हम भी महात्मा गान्धी के छब्दों में पूछते 
ही रहते हैं कि इस देश में दूसरा गणेशशकर क्यों नहीं पैदा होता है ?४ साहित्यिको के 
दृष्टिकोश से, इस कृति का महत्त्व तथा महिम। उसके काव्य प्रकपं के कारण है , परन्तु इस 
के कथा की महत्ता के विपय में, हम भी 'नवीन” जी के साथ हैं-- 


भानव के हिय में रहेगा द्वेष जब तक, 
जब तक रक्त की पिपातता रहो प्रायेगो, 
जब तक भ्रन्तर में दुबका रहेगा पशु, 

जब तक श्लोएित को धार बही जायेगी, 
जय तक मानव न होगा निज शुद्ध रूप, 
जब तक भावना निर्देद नहीं पायेगी, 
तब तक गरोशश्कूर को श्रतीत गाया, 
जन गण हिताय सतत कहो जायेगो।" 





५ १. (रू) थो ठाकुरप्रसाद सिह--'महामानव' (सन्‌ १६४६), (ल) भरी रघुवीरशरण 
सित्र--मननायक' ( सन्‌ १६४६ ), (ग) ठाकुर गोपालशरण सिह--'जगदालोक! 
(सन्‌ १६४२) । 

२ भरी परमेश्वर द्विरेफ- पुगद्धष्दा--प्रेमचन्द', (सदर १६५६ ) । 

३ “प्राजकल', मा, १६५४, पृष्ठ १६ | 

४. “गसेशशकर विद्यार्थी), महात्मा गान्धो और गरोशशंकर विद्यायों । 

५. आ्राणाएरण', चतु् प्राहुति, छन्‍्द ४, पृष्ठ ३३ । 


पष्ठ अध्याय 


प्रेम एवं दार्शनिक काव्य 


प्रेम-काज्य 


पीठिका--प्रेम एक पठोव व्यापक्ष शब्द है। उसे प्रवेक्त सूक्ष्म मावनाओं का बाहक 
बताया गया है।" उसका स्तर उद्यात्त था पत्रित्र होता है। कदोर ने प्रेंमविहोत झरोर को 
मृत-सुल्य माना है । उसके सभी कवियों तथा मतीषियो ने ग्रुरान्‍्गात गाये हैं 

डॉ० रामेश्वरलाल खण्डेयवाल 'तरुण' ने प्रेम के ढादशरूप बताये हैं--मक्ति, प्रणय भयवा 
दाम्पष्य, वात्सल्य, प्रकृति-अम, देश-प्रेम विरव मैत्री या मातप प्रेम, कुदुस्वन्प्रेम, श्रद्धा, सेव्य- 
सेवक प्रेप, सूक्ष्म के प्रति प्रेम झोर स्थूल के प्रति प्रेम ।६ 'नदीनः जो के काय्य में, प्रेम के 
ये विदिध रुप प्राप्प हैं सौर उनका यथात्पान विवेचन भी क्रिया गया है। यहाँ पर प्रणप 
या रति अथवा झगार के ही रूप का भनुशीलत किया जा रहा है । 

आगार रस में रखागो की ब्यापकता ही उसे काव्य की व्यापक्तता का सूत्र प्रदात करती 
है। उसका मृष॑ंन्प एवं विद्याल रूप, देव दी इन पक्तियो में, अपनी महिमा की कडी 
शोलता है-- 

भाव सहित हिणार में भव रत मालक भजत्त । 
ज्यों क्नक-मरणि कनक को ताही मैं नव रत्न ॥3 

"नवीन! जो के काव्य में भो शूँगार को रखराजत्व प्राप्त हुआ है। वह कवि के काब्य 
कौ प्रमुख एवं मूलवर्तितों पाया है। “तवोष' के काव्य में रस-योजना को जीवन का भांधार 
प्राप्त हुपा है । डॉ० तग्ेद्द नै ठोक लिखा है कि “रस का साहित्य एंक सगठित भथवा झायोजित 
प्रपत्त नही है, बह व्यक्ति का झ्ात्म-साज्ञात्कार है, झात्माभिन्यजत है ।/४ 

अनुपात एव प्रभाव में, “नवीन” जी के काव्य में, प्रेम-कान्य झपना झद्वितीय स्थान 
रखता है । प्रेम ही दिव्य रूप घारए कर लेठा है भोर वही वीरल को भो स्फुरित करता है । 
फवितामो ठथा सक्‍्यनो में भो उसी का हो बहुमत है । कवि के काव्य में उत्का महत्व भी 
कम नहीं है। डॉ० रामभवघध द्विवेदी के मठानुमार, नवीत जो की ख्युगारिक बविठाग्रों का भी 
उतना ही महत्व है जितना उनको देश्च-प्रेम विषयक रचताभों का। उनमें भी बडो मस्ती का 
स्वर मिलता है ।+ 


२. .0ए०, थट्टित्ते0०, 4ए०ा, प्रत5९5६, हाँवपे 07 प्धातल एध्टुआपे, 
कण एन्डप्वव, जु०१ बंधांहुए0, डॉ307657-908 8 9॥0)---837 5 ।- 
छग्शाजा ऐलांप्गरशाए, 4922, 9. 380. 

२. प्रापनिक हिन्दी ढविता में प्रेस शोर सौन्दर्य”, पृष्ठ ११३-१३६ । 

३ डों० नगेसद्र--मारतोय काब्यशाय के परम्परा, एृष्ठ ४ह१५॥। 

$, डॉ० भगेत्द्र--/दिदार स्‍ग्रोर विश्नेपए', प्रष्ठ १०४ ३ 


७. डॉ» रामभवध ट्विदेरो--साप्ताहिक “राज २६ मई, १६६०, पृष्द ६, 
काततम २१ 


श्र 


सर्प बालहृष्ण छर्मो नवीन! : व्यक्ति एवं पाव्य 


मनवीन! जी खरी तथा यथाय॑ शनुभूतियों के कवि रहे हैं उनकी शगारिक रचनाओं 
के पीछे भी, वास्तविक श्रनुभूति रही है । भ्रम्य कवियो के सह्य, उनके प्रेम-काव्य के उत्स 
में, जीवन का भरपूर्णो प्रेम-स्वप्न रहा है। 'प्रसादा जी ने भी तो अपने काव्य के प्रेम तया 
योवन पक्ष के उद्गम-उपकरण की झोर, महीन सकेत किया है-- 

मिला कहाँ वह सुख जिंसका में स्वप्न देखकर जाय गया; 
आलिगन में ग्राते-भाते मुसत्या कर जो भाग गया ।" 

'नवीन! जो मे भी लिखा है कि “प्राण, यदि सामाजिक वन्धनो के कारण एक नौजवान 
था नवग्ुवती प्पने स्तेह-पात्र को प्राप्त नहीं कर सकते और यद्दि वे वियोग श्रौर विछोह के 
हृदयग्राही गीत गा उठते हैं, तो यह न समभिये कि यह केवल उन्हीं की बेदता है , जो यों 
फैल पडी है--यह वेदना तो समूचे सस्‍्कृत हृदयों वी चीत्कार है ।* वास्तव में कदणतम भावना 
को व्यक्त करने वाले गोत हो सर्वाधिक मधुर होते हैं ॥३ 

डॉ० मगेस्द्व के मतानुमार, “इगार का प्रथ॑ है कामोद्रेक | उसके प्रागमनर भर्थात्‌ उत्पत्ति 
का कारण हो श्गार कहलाता है (४ प्रेम भोर योवन काव्य के भेरुदण्ड हैं ।५ 'नवीन” जी का 
काव्य-छ्गार, प्रेम एवं याँवन से परिप्लावित है। उनके प्रणय र्गीत तीत्र अनुमति से भरे है 
भोर उतमें यत्र-तत्र रहस्यात्मक सकेत भी मिलते हैं ॥९ 

“नवीन” जी के काव्य में प्रेम तथा श्वगार के विविघ रूप प्राप्त होते हैं । उन्होंने श्गार 
के सयोग तथा वियोग, दोनो ही भ्रयो को समेटा है, परन्तु वियोग पक्ष भ्रधिक प्रवल एवं मुखर 
बन गया है। सयोग के चित्र, कम मात्रा में हो प्राप्त होते हैं। इस तथ्य के पृष्ठ में भी, कवि 
के जीवन की म्मस्पर्शी अनुभूति रही है। 'दवीन” जी ने प्रेम के स्थुल तथा मासल रूप के 
साथ ही साथ, उसका सूक्ष्म रूप भो प्रस्तुत किया है । 

विपय विभाजत--/तवीन” जो की श्गारिक रचनाओा श्रथवा प्रेम-काव्य को, उसके 
विषयानुकूल एव भ्रवृत्यानुमार, भ्रघोलिखित रूपो में विभाजित किया जा सकता है--(१) प्रेम का 
आलम्बन, (२) रुप वर्णन, (३) प्रेमाभिव्यक्ति, (४) प्रकृति का उद्दीपक रूप, (५) प्रिय-दर्शन 
एवं मिलन-क्षण, (६) गात-वर्शन, (७) स्मृति-तत्व; (८) वियोग चित्रण भौर (६) मासल तथा 
उन्मादक प्रेम । 

उपर्युक्त रूपो का विश्लेषण एवं भनुशीलन दी, प्रेम-काव्य के सांगोपाग चित्र को 

_ प्रस्तुत कर सकता है। 

१, श्री जपद्गंकर प्रसाद--“'लहर/, पृथ्ठ ११। 

२. 'कुकुम', कुछ बातें, एष्ठ १२-१३।॥ 

३, 007 ३७८९८५६ 50088 26 (8086, 

धागा ध्ली 60 इत6॥ पा०ण्डा०- करलार), पल. <०्रएीलर 
एण्टधल्थ् छणा$ रण ऐट०ए 8,596 5॥6॥८४. 9. 603, 

४. डॉ० नगेर्द्र>--“दिचार ओर विदेचन?, पृष्ठ ३२७ । 

५. डों० धंगेय राघव--्राघुनिक हिन्दी कविता में प्रेस और शृंगार!, बासना-- 
मारो, पृष्ठ ४२ ।॥ अं 


६. डॉ० रामप्दघ डिबिदी--'हिन्दी साहिहय के विकास को रुपरेसा), पृष्ठ १८१। 


प्रेम एवं दाशंनिक काव्य 3 


प्रेम छा म्ालस्यन--नेवीन' जो का समग्र प्रेम काव्य, झपने झालम्वन के सम्दोघन, 
स्मरण एव विरह से मादूएं है। कवि ने पण-धय पर प्रेम के झालम्दत के प्रत्ति अपनो सरबद, 
प्िष्कट, माथिक घोर कारखिक परायामिव्यक्ति की है! जान पढ़ता है. कि कवि के जोबन में 
काई है जिसका झामास शउ-यव रहस्यों में कॉक्वा है, जिछ्ले कवि में अपने प्राशो में पहिचाना 
है मोर जिसे पाने की देचेती उसके प्ग प्रय में भर गई है ।" कवि ते अपने मालम्दन को 
बहुयुखी कांहियं प्रशत की है । मपतों प्रेयहो के तिये कदि का स्वेडिल, खाडला तथा भाएक्ति 
मय सम्योधन 'रससान! है-- 
प्रिय, तुम बयों हो इतनी प्रच्छो, सुयढ सौम्ण, रस-खानों २ 
कवि ने झरने काम्य का मूलाघार हो सपनो प्रेयलों को माता है! बह उतको प्रेरणा- 
दाक्ति एंव चैठता-दायिा हैं । वद अपदी प्रियवमा से स्नेह भनुतय करता है-+ 
बज उठे मोठो-रोठो पानिरया, 
खतरा दो कविता की कड़ियाँ, 
रानो, मंर-हिप-मोगलियाँ 
डॉ? शुक़व के भनुसार, 'ददीव' जोदव की मत्मकारमणी रजवो में मठक रहे हैं। उनकी 
बाय॑ना है कि प्रेमिका जीवन-यघ को अपनी दीप्ति से भालोकित कर दे 
दोष-रहित.. जीवत-रजनी में, 
भठक रहा क्‍यसे सजतों में ? 
सूल गया हूँ झरतो नगरो, 
हुहू ध्याक्ष है सारो डगरो! 
प्रपतो दोप-धिल्या को किरण, 
जाने दो उत्त पथ की झोर !५ 
अपनी सलोतो के प्रति, यह कवि की श्रीतिमपी आ्पेता है-+ 
प्रत हुकराप्रो घुके, सलोनो, से है प्रथम प्यार का हुम्वत | 
झुझे न हंस-हंस दालो, में हूँ मधुर-रुछृतियों पा भ्रवतस्जन ]5 
हूप बशॉन--/तवीन” जो ने अपनी प्रियतमा के रूप तथा योवत के झतेको चित्र 
खीचे हैं। इनमें तारी-जीवन के सोम्दप-पक्ष के हाव-भाव तथा विलाछ प्रस्कुटित हो पढ़े है। 
कवि के प्रेम-काब्य में नारी-चित्रों की ही सर्वप्रबानठा है , पुछष के रूप के चित नगरय हैं। 
३२. डॉ० राजेग्र गुर--साध्ताहिई “ववराष्ट्र', कोमल प्मिद्यंचना के कवि 
दीन”, दोपावनों पिरोधाकु, सन्‌ १६५७॥। 
२. 'रश्मिरेषा', स्मरए-क्ण्टर, प्रषठ २१, छल्द ५ । 
३० 'योबत मदिण! या वावस्-पोड, सियार, १०१ दो कदिता, छुन्द ५। 


४, डॉ० केसरोनाएयए शुक्ल--प्ापुद्विक काब्य घारए, दर्तेमात सुण, प्रेम की 
झविता, पृष्ठ रधरे । 


3. कुकुम', पृष्ठ 3२ । 
६. “रषिमिरेशा', प्रषम प्यार का सुस्दत, चृध्ड ४६ । 


र्भ्र बीलंकृष्ण दर्मा 'नवोन” « व्यक्ति एवं काव्य 


भी सुयंनारायण व्यास ने लिखा है--' 'नवोन' जो की कविदा-बाला पूर्ण पोडशी है। भवगुण्ठन 
से वाहर अपनी सहज सुलभ छूपराश्नि को विद्वेरती हुई, पाचाल ,सुन्दरियो को तरह मस्ती में 
मतों हुई, योवन मदिरा के छजकते हुए प्याले से मधुर मंदस्ताव करती हुई, नवीन-कविता-बाला 
वर जितकी दृष्ठि एक बार गयो हा, वे अवश्य हो तन्‍्मयवा में इस कामरूप देश को कामिनी 
के मोह-जाल में उलके रहेपे ।”* कवि के हृदय में अपनी प्रेयत्ती के रूप का स्परए, तुफान 
पैदा कर रहा है--- 
चह शुलाल भारत तव शुद्ध छवि, थे रतनारे नेन-- 
स्मृति में झाए, मानों झाया एक तूफान विशज्ञाल, 
स्मरण कर बन झाए हैं, बाल [* 
कवि ने झयनों जियतमा का झालक्ारिक चित्रण भी किया है। “नवीन” ने भपनी 
प्रियतमा की बिन्दिया के बूँद में विष देखा है। भरी नगेन्र के भी 'तारी' के अधरो में सुधा है, 
अचल में पयस्विती तथा नेत्रों में विष-- 
सुधा भ्रषर में, विष भराँलों में, झ्रांचल में पयत्विनी धार, 
देखा इस छोदे से तन में, जग के सृजन शोर सहार ।3 
माँग! केझ्ो में शोभायमान है झोर केशों से झदृत कुण्डल” भी कम भाकषैक नहीं है-- 


क्षेशादत म्ुग करों में, 
कया छटा रूपहरो छिठको *ै 
इस कच-निश्ञीय में भ्राके-- 
द्यों प्रखर दुपहरी ठिठकों ४ 
शारीरिक भवयवो के साथ ही, कवि मे उनके मादक प्रभाव की भी चर्चा की है। 
कुण्डल के पाश्वेवर्ती कपोल्ो की लालो, सहज ही मतवाली-चृत्ति उत्पन्न कर देती है-- 
सर्जाने ! तुम्हारे युग फपोल को सहज लाज को लालो- 
भ्रपना रग चढ़ा देतो है सब पर वह मतवाली।"४ 
अण प्रत्यंगो के साथ ही, कवि ले परिघात का भी विस्मरण नही किया है-- 
पहने वह इंपामल साडी, पादल बुसुमों सो फूलो- 
रजिता गन्य माला सो, प्राप्तो कप भूलो-भूली ॥९ 
कवि अपनी प्रेयष्ीं से सस्मृतिभूति सहश्या पधारने की विनती करता है। यहाँ 
उसदी '“दाकी-माँकी' देखने मोग्य है। कवि के प्रेम बे प्रसृता यह घटना, मे केवल प्रेम की 


१. 'बोसा”, कविवर “नवीन! को कदिता, मार्च, १६३४, पृष्ठ ४०२। 

२, 'रहिपरेखा”, स्मरण-कंटक, छून्द ४, एष्ठ २१। 

३, क्यो नगेन्द्र-- वितबाला?, नारी पृष्ठ २४ । 

४ “यौवन महिरए या 'वावस-पोड?, कुण्डल, ७४ दीं कविता, छन्द १। 
६. “दोवन-मदिरा/ गा पावघ-पोश/, उस दिन, ११३ यों कविता, छुन्द ५ । 
६, 'बोणा', निमनन्‍्त्रर, छन्द ८-१०, प्रृष्ठ ६४० 


प्रैम एवं दाशंविक काव्य रेशर 


सक्ित भाँसी ही प्रस्तुत करती है, प्रत्युत्‌ रूप तप्रा सोन्दर्प का सारभूत चित्र भी, दिन्‍्दी-काव्य 
क्षो प्रदान करती है-- 
वसतन्तोश्मव के दिन तुमने, निज विद्यालय में, रानो, 
बालकृष्ण लोला खेलों थी, निपण नवल रस में प्तानो, 
लम्बे सघन पुन्तलों का सखि, तुमने बाँधा था जुड़ा; 
कोमल पाशि पुत्र में ली थो, स्व॒नित घुरतिका रस-गूढ़ा । 
सुकुमार चूड़ियाँ तुग्हारो, कर-हुकश बन प्रायो थो।* 
इस प्रकार कवि ने भपने प्रिय के रूप, यौदत एवं सोन्दये के, रससिवत एवं चिन्द्राकषक 
चित्र प्रदात किये हैं। इन चित्रों में कवि को वेदना एव प्रेमाभिव्यक्ति का सुघढ़ रूप प्राप्त 
होता है । 
प्रेमाभिव्यविष--दॉ ० हजारीप्रसाद दविवेदों ने लिखा है कि “इन कविताप्ों में सच्चे 
रोमाण्टिक कवि की भौति ये कल्पता के पे फेजाकर भाव के भाकाश में उडात लेते हैं।'/ 
यसस्‍्तुत. 'नवीन” जी के काव्य में रोमाष्टिक-वृत्ति की प्रघानता है। उनको प्रेमाम्रिव्यक्ति सरल 
ठषा भावपूर् हे । 
कवि के प्रएय सागर में नाना प्रफार की तरगे उठती हैं झोर उतका पयंपसान भी 
हो जाता है। प्रिय के प्रति, कवि मे भनेक प्रकार की कल्पनाएँ की हैं । उसके पराये हो जाते 
पर, कवि को यह उद॒सावनां द्रष्टव्य है-- 
तुम हो गये पराये, स्राजन, तुम हो गये पराये, 
पाकर समाचार, प्लराँसों ने शुक्ता-कण बरताये, 
साजन तुम हो गये परदामे । 
जिसके ध्रद हो गणे, उस्ती के बने रहो भन मोहन, 
होने दो भेरो इबासों का झारोहण-भ्रवरोहण।३ 
क॒वि प्रपती नियति को ही दोषी ठहराठा है-- 
भाल में भेरे लिखा है निपट सूनापन सनातन, 
तब गजब बया, जो हुप्रा, तब दृदय में यह प्रनमतापन ?ै 
बाँघते निज ग्रौद में क्‍या तुम पुरातन भ्ध्य-माला 7४ 
छूबि का प्रेम स्वप्न टूट गपा ॥ उसके कल्पना का ससार छह गया ।५ कवि का जीवन- 
सपना पूर्स नहीं हो प्राया। उसते, उठकी स्मृति को ही, भपता चिरसगी तथा जीवत« 
खूगार बना लिया। श्री “प्रसाद” जो ने भी कहा था कि "प्रेम को प्रकट कर देवे से, 
उसका पृल्य समाप्त हो जाठा है। हाँ, मेरे जीवन में एक मघुर स्वप्त प्रोर पतोहर कल्पना 
१. वोणा', वह 'बॉको भराँशो', प्रप्रेल, १६३६, एष्ड ६२१३ 
३, डॉ? हजादीप्रताद द्विवेदो--'हिन्दों साहित्य', छाम्राबाद, प्रष्ठ ४७६ | 
३. 'स्मरण-दो९', तुम हो गए पराए, ४१ यों कविता, छद १। 
४. घहों, विचलित दिश्वास, ४२ यों कबिता, छन्‍्द ८। 
४. प्ौवन-सदिरा! या 'पावत्-पौड़ा', घड़े चलो, ६१ थीं कविता | 


र्भ्ष बालकृष्ण हर्मा तवीना व्यक्ति एवं काव्य 


रही है, जिसे मैंने म्राजीवन सजोने का प्रयल किया है | उस प्रीति की पवित्रत्म को मैंने जीवन 
का स्वेस्व समपित कर भी जीवित खबखा है ।”* परन्तु प्रसाद” जो प्रात्मन्योपन को कला 
में जितने पदु चे* उतने “नवीन” जो नही । “तवीन' कहते हैं-- 
जहा हुनसती बर ध्ाती हो, हिरदे को मनुहार-सखी, 
घलो, चलें उस देस, जहाँ हो छिटका सझुल प्यार सखी ।१ 
प्रसाद जी भी कहते हैं-- 
ले चल सुझे भुलावा देकर मेरे मादिक धोरे-धोरे 
जिस निजंन में सागर लहरी, प्रम्बर के कानों में गहरी, 
निइछल ग्रेंम क्या कहनी हो, तज कोलाहल की अदनो रे (४ 
अन्तत कवि की यह हृढ कामना हो जातो है-- 
विचरहु पिय को डगरिया, बसहु पिया के गाँव, 
पिया की डूयोढ़ो बेठि के, रठहु पिया को नाँब॥४७ 
कवि का 'उपालम्भ द्रष्टव्य है-- 
सोच भयो हिय, देखि के भ्रपनो जीवन-साँक, 
दिन को घरश्िपाँ रहे गई, हाथ, बॉस को बा) 
नेह दियो निष्ठा सहित, पाई घृणा प्रपार, 
सेवा को मेवा सिल्यो, यह कृतघ्द व्यवहार ।९ 
प्रन्‍्त में कवि इस निष्कर्ष पर भा जाता है-- 
मोन रहहू, जनि कुछ कहह, पहड़ु जगत प्रपवाद, 
गूगे हो तुम छे रहो, हे 'नवोन' अ्रविदाद ५ 
प्रकृति का उद्दोपक रूप---नवीन! जी के प्रेम-काब्य में प्रकृति ते भी महत्वपूर्ण 
तथा अभावपूर्ण योगदान दिया है। वह भावोन्मेपकारिणी है भौर कवि की वियोग-व्ययां को 
द्विगुणित करती है। प्रकृति प्रफुल्ल है परन्तु कवि उदास-- 
तब गुलाब बेला, चम्पक, 
हँहते हैं तब में रोता है,-- 
कर न सरूगा अर्पए, यही 
सोचकर विद्धल होता हूँ ।* 
१, 'प्रसाद का काध्य?, एृष्ठ ४० ॥ 
२, “झारम-गोपन को इर्लल कलात्मक क्षपता रखनेवाला यह विलक्षश! कलाकार, 
अ्रहम-गोपन को कला में भी पूर्स पु हैं ।"-.'जागरए?, ३१ श्रक्तूबर, श६३२। 
३ 'मोवन-सदिरा? या पावतस-पोडा?, उस पार, ६३ दीं कविता, छन्द ३। 
» 'लहर', पृष्ठ श४ ] 
“नवीन दोहाबलो?, यह्‌ प्रवाल आायास, पहली रचना, छन्द ५। 
बहो, उपालम्म, १६ दो रचना, छद ४-५ । 
» वही, प्रतोक्ला, २० वो रचना, छुन्द १४।॥ 
*कुकुम', बेवसो, पृष्ठ ४६ । 


वी ढ # # &« 


प्रेम एव दार्शनिक काव्य र्भ्५ 


ब्रकृति हो उत्तेजना प्रदान करती है-- 
लोग कहें महुप्ना गदराजे, 
हिप के घाद पके हम जाने, 
झरी, कोयल, बोल बोलियो ना ।* 
घन गजेन के क्षणो में कवि को मत स्थिति दश्शंदीय है -- 
चन गरजे या फुहिया बरते, 
त्तेरा नहीं चलेगा कुछ बस) 
सच कहते हो, सजन, रिक्तता हो है मेरे भाजन में, 
तुम षयों देने लगे भ्रमो रस इस घन शर्जन के क्षए में,* 
कवि को प्रकृति में प्रपती प्रियतमा का ही रूप दृष्टियोचर होता है-- 
सपत सन सर में दिकृत्तित हैं तव युग तम्दन-कमल, 
परिमप्त मिस्र भाई तव तन छुवास सतिहर-सिहर ! 
योर मेरे मथुराधर !३ 
कवि बे प्रकृति भावोद्दोत्ति का सरस परिवेश सृजन करठी है भोर कबि को भक्‍िय 
दर्शन के लिए लालायित करो है | 
द्रिय दर्शन एंव मिलन-क्षण--डॉ रामझुमार वर्मा मे लिखा है कि “मदोन जी 
की सफलता उनके देश-प्रेम को काव्यात्मक झनुभूति के साथ-साथ हृस्य तरग की फॉकियों 
को पिला देने में, इसी कारए प्रभविष्णुत्व उनमें बहुत है ।'* कवि की प्रिय दर्शत की लालसा 
में हृदय की दर्गे झ्मा विराजों हैं। इन पव्ितयों में कवि की मनोकामना प्रपने पल प्रसार 
रही है-- 
भेरे प्रिय, ग्रद कव तक होंगे उन मयनों के मंगल दर्शन, 
हुलस कर।गे कब, तिज जन पर, उन नयनों से सबु-रस्त वर्षण ? 
कद ऐिर उन्हें निरख कर होगा मेरे रोस-रोम का हर्पएण २५ 
कवि की प्ररयानुभूति में प्रनुतव विनय का प्राधान्य है। प्रिय-दर्शन के लिए लाज्रायित 
कवि की प्रायना श्रवणनीय है--- 
आाशर इस सम्ध्या को कर दो सिस्दूर दान, 
मम झंचल झोट दोष बन विहंसो, भहों प्राण, 
प्रहस्ण करो पुग-सुय वा भेरा यह हिय-तम तुम, 
मेरे रून्ध्या पथ में विहँस उठो, प्रियतस्त तुस ६६ 


» कुकुम”, गीत, पृष्ठ ८३ ! 

५ स्मरण दीप, घन गर्जन क्षरा, तोसरो कविता, छुन्द ४। 

+ बही, गो मेरे मधुरायर, झाठ वो कविता, सुस्द ४ ।॥ 

'. डॉ० रासकुसार दर्मा-- भाधुनिक-राध्य सह, पृष्ठ ६५॥ 
*रश्मिरेखाए, क्या है तद बयरों के पु में, छत्द ४, प्रव्ठ €४। 

६. 'स्मरण-दीप', दिहूस उठो प्रियतम मुझ, चोथों कविता, छूम्द २६ 


ह्ड्क्ट्ण्ट् 


२४६ वालक्ृष्णा शर्मा 'नवोन' : व्यक्ति एवं काव्य 


कवि को भपने मिलन-स्थस की स्पृति हो भाती है-- 
उन्हीं सघन कु'जो में हमको प्रिप्तम ने रसदान दिया था, 
उन्हीं सघन कुजों में उतने हमको भ्रपता सान लिया था; 
अब थे उजडी हैं, जिनमें हमने भघुर रक्त पान किपा था।" 
कवि के हृदय में होने वाले बहिजंएत्‌ एवं भ्रन्वंजगत्‌ के सपर्प के भी अंश चित्रित हुए हैं+- 
हपहलों कलियों से, कुछ लाल, लद यई पुलक्ति पोपल डाल । 
और वह पिक की सर्म पुकार, प्रिये, भरभर पड़तो साभार, 
लाज से यडो न जापध्रो, प्राए, सुसकुरा दो क्या प्राज विहान ।* 
पन्‍्त जी के सहृश्य “नवीन” जी भी भ्रपनी प्रिया की एक भुपक्यात को प्रत्यधिक 
महत्व प्रदान करते हैं मोर उसके कृपाकाक्षी हैं। कवि की यह उत्कट लालसा है-- 
एक सुक्तयान, एक छिन वा छटा को दान, 
नेहू की विभूति, मोहि देहु करि कृपा को कोर। 
कोमलता, मंजुलता थारि डारि बिघता ने, 
मेरे हित निदुराई राखो यह क्यो बढ़ोर २३ 
कवि की नायिका उसे पात प्रदान करती है भोर वह तन्‍्मय हो जाता है-- 
घोरे-धीरे प्राकर इन हाथों 
पर रख देती हो-- 
निज कर विमित पान,-देवि! 
बदले में क्या लेतो हो? 
भुक जातो ये पलकें, यों हो 
विनिमय हो जता है, 
लिए पाव प्राता है,--मन 
चरशों में खो जाता है।ई 
डॉ० 'वच्चन' के मतानुसार, उनकी कविताओं में प्रेम का जो पक्ष प्राया है, उसका 
रूप भी मंध्यय्रुगीत सा प्रतीत होता है ।७ कवि के मिलन-चिंत्रो में कही-कह्दों मासलता भी 
करा गई है । वह कहता है-- 
छोकि कह्यो तुम एक दिन कि हम बड़े बेकाम, 
ठोक हमारों काम है विकि णेबों बेदाम॥९ 
ज्< है] १4५ 


« स्मरण-दीप', बया थतछाएं रोने दासे, १३ वीं कदिता, छनन्‍्द ४ १ 
« श्री सुमित्रानन्दन पन्‍्त--“गुजम?, २१ दो यीत । 

“कुकुम', घाचामोघा, पृष्ठ ६० 

» वही, पान, पृष्ठ १६ ॥ 

« डॉ० बच्चन से हुई प्रस्यक्ष भेंढ के झ्ाघार पर । 

« “नवोन-दोहावली”, राग-विराग, १५ थो कविता, छन्द ६ | 


रण ही ६ कण [० (० 


प्रेम एवं दाशनिक काव्य र्‌घ्र७ 


जब हुम भाँगद ग्रघर रस, तव ही तुप्त मुसकात । 
फिर, नाहों कि देत हो, कहहु कोत यह बात ?९ 
भागे प्रो देखिये-- 
आज ?ै नहों, कल ? नहीं छूब है; 
सहज रघीली. भहों नहों' । 
सन्दध्मित है कहों, पनोखी 
झुमलाहद है. कहीं- कहों।* 
ये ही मिउत के कतिपय क्षण, विगोग को दी्घ अवधि में, कवि को सालते रहे । कवि को 
दयनीय तडफन ही उसके वियोग गीतो का प्राकार घारण कर लेती है । 
मान-वर्णेन--कवि ने, भरती काव्य-नायिका के मान का भी, ललेत झ्ाकलत प्रस्तुत 
किया है । इस क्षेत्र में, कवि की राग्रात्मिक्राबवृत्ति श्रत्यन्त दृदय॒स्‍्पर्शी हो गई है। कवि का 
विनय हप्टव्य॑ है--- 
मान मत ठारो, ख तानो भूकुठियों शी चाप, धालम, 
पहुँचने दो चरणा तल तक ये झघर मम्त शु्क, निष्प्रभ ।* 
कवि, मान सोड़ते के लिए, प्रिपतगा रो बारस्बार प्रार्थता करता है-- 
प्रो सतोने, हो गया है कोद पा श्रपराघ भारी, 
नो चरणा*प्राराधना यों तडपतो है. यह विचारों, 
हो गया है विश्व सूना, देखकर यह हु तुम्हारी ।४ 
प्रिया के चरण-स्पर्श से कवि के गोत खिल उठते हें। दवि का आग्रह है-- 
रे बरजते हो क्यो हमों से चरएए गत श्राराघना को 
कलवदी होने म दोये पया निरन्तर साथना को! 
विटुर, दुकराओ ते मेरी इस श्रदीता याउना को, 
पर-परस से खिल उठेंगे निपद्ध मुरभे गान मेरे, 
मान कसा ? श्राए मेरे ।५ 
स्मृति-तत्व--डॉ ० रामग्रवघ दिविदी मे लिखा है कि “पण्डित बालहृष्ण पर्मा नवीन! 
की झधिकाश कविताएँ कारावस में लिखो गईं थी । प्रित्रो और स्वजनो से दर, कारागार वी 
कोठरी में, कवि के गत में तरह-तरह के भाव उठते हें भोर उसवी सदल कत्पना युक्त ऋूगार 
के अनेक चित्र क्षीवती है। पारागार अधूठा होने के कारए, उनके प्रेम काव्य में स्मृति तत्व 





३. वही, छन्द १४।॥ 

२. 'योदन-मदिरा' या दावस-पोडा?, नहों-नहों, ६५ दो कविता, छुल्द १। 
हे, (दशा, सान कसा, छन्द १, पृष्ठ ४६ । 

४, बहो, छल्द २॥ 

४. यही, छुन्द ४, प्रष्ड ५० । 

६. साप्ताहिरु आज", २६ सई, १६६०, कालम र, प्ृष्द ६। 

बै३ 


रप्रद बालकृष्ण धर्मा 'तवीत” : व्यक्ति एवं काव्य 


ने मूल-सन्तु का काये किया है। कवि ने स्मृति का भूल्याकन इन शब्दों में किया है-- 
स्मृति कया है ? प्रिय, स्मृति हो तो है केवल यहाँ हमारी थाती [* 
अपने प्रिय को नाना क्रियाप्रो की कवि स्मृति किया करता है-- 


कमो तुम्हारी स्मिति की सुधि, कमी छोभ को, कमी भिमक को, 
कभो पधारी विद्वल सुधि तब समर्पण मय लोचन-टक की।* 

“नवीन” जी आकण्ठ तदुणाई के योवन के कवि हैं। उनकी भ्रनुभृति का यह चिर्वत 
उप्मार उतकी समूची काव्यामिव्यक्ति में स्थल-स्थल पर परिलक्षित, ध्वनित झोर गुजरित होता है। 
विप्रलम्म झोर वियोग भाव, कवि के स्थायी सहचर हैं। भ्रतीत के स्मरण-चित्र हो, वर्तमान का 
शुद्दोल्लास हो प्रयवा भविष्य की आाकुल व्याकुल चाह, हर स्थिति में 'दवीन” प्रणयापँण वैष्णद 
जौवन की मनोपुग्धकारी राँको संवारता ही है ।३ 

श्री शान्तिप्रिय द्विवेरी ने लिखा है कि “ 'नवोन! शुरू से हो शरीर-प्रघान कवि रहे हैं । 
कही-कही यह अभिव्यक्ति ( शारीरिक अभिव्यक्ति ) भ्रावश्यकता से भ्रधिक उत्कद हो गई है। 
कबीर ने जिस अवेखंडता को सासारिक जीवन के प्रति विरक्ति प्रकट की है, उसी प्रबखइता 
से नवीन” ने शारीरिक जीवन के प्रति झ्रासक्ति । नवयुवकों में वह उत्मादक-सी हो जाती 
है।* कवि के स्मृति-तत्व में शारीरिकता का भ्रैश भ्रा गया है-- 


मेरा स्पर्शन, स्मरण कर रहा-प्राश तुम्हारा भछु प्रालिगन, 
मेरो यह रसना रस भोनी स्मरणा कर रहो भ्रपराम्गत करा । 
नासा को है स्मरण श्रमो तक प्रिय अ्रंगराग के स्मर-क्षण, 
प्रौ मंडराता हो रहता है भ्रह-निश्चि स्मरणमत्त मम यह मन ।५ 
“मूलक? का कथन, कि भुज-बस्घन में बेंघने पर ही कल्पनामों के कल्ले पूटते हैं, 
“ववीन' जी के प्रेम-काग्य पर चरिताय॑ होता है ॥ 
नवीन” जो के सहृष्य, निराला” जी भी प्रपनी स्मृति में यह भ्नुमव करते हैं कि 
मिलन के ही दिवस, उनकी कल्पना ने सप्राणता प्राप्त की थी -- 
श्राज वह याद है घसन्‍्त, जब प्रथम दिगंत-धरी 
सुरभि घरा के श्राकाक्षित हृदय को, 
दान प्रथम हृदय को था प्रहुएा क्रिया हृदप ने, 
प्रज्ञा भावता, सुख चिर मिलन का, 


१, 'प्रपलक!, प्यान तुम्हारा घरा करे हैं, छन्द ५, एष्ठ १३॥ 

२. वहो, छा ३, १्ठ १२-१३ 

३. थो प्रभागचर्द्त धर्मा--प्रेय और श्रेय का के नवोन', भाकाशवारो थार्त्ता, 
इन्दोर, प्रदारण तिथि ५-१२-१६६० | 


४. 'संचारिणी', छायावाद का उत्हर्ध, पृष्ठ २१४ ॥ 
५. “प्रागामों क्ल', ग्रोत, वर्ष ४, प्रंक ३, सार्च, १६४६, सुखएष्ठ, छम्द ३-४ व 
६. “ब्राधुनिक हिन्दी काहय में प्रेम झौर सौन्दर्य", एप्च ८६ से उद्एत । 


प्रेम पूर्व दार्शनिक दाध्य रह 


हुल हिपा परत जयर पदच एंड्इ का प्रायमिक प्रकृति ते, 
उसी दिन कल्पना ने पायो राजीवरा।१ 
यह स्मृति-जन्य देइता हो वियोव का झूप घारण कर, 'नवीत! जो के प्रेम-काब्य में 
शोप॑-स्पल प्राप्त कर लेती है । 
वियोग-विश्रण -महाकवि कालिदास के सतातुतार, बाह्ठविक प्रेम वियोग में हो 
रहता है-- 
एतस्मास्मा. कुद्य तिनमभिज्ञानदानाद्विदित्वा 
मा कोलोसाब्चक्तिसयने मय्यदिदवासिनों भूः 
ह्नेह्ानाहु: किमपि बिरहे ध्यंतिनस्ते त्वभोगा 
दिष्टे बहुस्पु पचितरसा प्रेमराशीमदस्ति।* 
परस्त जो ने वियोग से हो कबिता का जन्म साता है-- 
दियोगो होगा पहुला कवि, ग्राह से उपजा होगा गान ! 
उमदृशर भ्रांखों से चुपघाप, बही होगी कबिता श्रदजान ? 
पत्त जी के, विरद शब्द के लेखन में प्रयुप्रो को हो प्रमुखठा पाई है।४ कवि का 
वियोग मो भ्रशु-विलाप तया द्विवकियों के विरह-राग को ध्वतित कर रहा है-- 


हलचलों के प्लोच भो बाणों रहे सेरी श्रकम्पित, 
प्रौर बिष्तव भी मं कर पाए सुवद्ृमय गीत, खणिडत- 
साथ मो यहू, डिन्‍्तु देखा कण्ठ है भ्राक्रोश-मण्डित, 
प्रोर में बस रो रहा हूँ हिचकियों के राग गालगा, 
कोन सा यह राग बागा ?५ 

कवि ने गहत वेदता का भांगास इन पक्तियों में दिया है-- 


तुम बिन इतनो गहन बेदना होगो, इसका भाव ने था, 
पेरे वास ध्यया गहराई सूचक शान ने या, 
तुम पक्इ्) कर घिर विशेष्ठ का मानदण्ड जब चले गए, 
तब वह बात हृदय ने जानी, निप्तका सुमको ज्ञान ते था ६९ 


१, श्री सुययंशास्त त्रिपाठो 'निराला'--'ग्रनामिका', पृष्ठ ७७ | 

२, 'भेपदूत!, उसर मेघ, ५१।॥ 

३, 'पल्लव?, पृष्ठ १२३ 

४. शल्प जोवन के प्रेले पृष्ठ पर, विए्ह, भ्रहह कराहते इम शाम्द को! 
किस कुलिम को तोदए, चुभतों नोक से, निदुर वि ने प्रशुमों से है लिया ॥ 

5, पुपान्तर', कौत सा यह राग जाया ? २८ सबम्दर, १६५३, छत्द २। 

६. 'स्मरण-दौप, कितनो दूर पघारे हो, २६ दीं कविता, छुल्द भू | 


२१० बात्तकृष्ण शर्मा “नवोवा न्यक्ति एवं बाध्य 


कंसऊतों बेइता को बाठ पंत जो से भी, अपने गोत में, घिसी है-- 
बिरह्‌ है श्रदश यह वरदान 
कत्पना में है कसकृत्ती देखता, श्रथु में जोता, सिसकता यान है; 
शूपय प्राहों में सुरोले छू द हैं भघुर लग का दया कहीं प्रव्ात है।* 
नवीन जी तो इस्ते श्रपनी जीवव का प्रभिशाप़ भ्रथवा पाप ही मानते है कि वे हिस्ती 
के मे हो सके-- 
कया जानू दया प्रभिशाप लगा जोन में ? 
परह फंसा पाप श्रपाप जगा जीवव में? 
कवि वे वेदवा का आकलन रमानुभूतिगय जिया है। इस एप में वह अपने युग फौ 
काव्य घारा छायावांद से काफ़ो प्रभावित है। छापावाद के विधय में श्री जयशकरप्रसाद मे 
लिछा है कि कविता क्षे क्षेत्र में पोराशिक युग की हिस्सी घटना प्रपवा देश विदेश की सुदरी 
के वाह्मवसन से भिन्न जब वेदना के भाधार पर स्वातुभूतिमयों भमिश्यक्ति होने लगी, ठव 
हिंदी में उसे छायाबाद के नाम से झभिहित किया यया । 3 कवि ने वेदना को सस्वोधित 
करते हुए लिखा है-- 
बेदने, गुनों मेरी बाणी 
द्ववृघ्ण्ड जलाग्रो फल्याए ! 
तुप्त जि प्रदेश की हो रानो, 
कर वो बह भस्म, न दो पातो, 
हब निकले झोले तोन चार ४ 
वियोग का जीवत-दशान इन पक्तियों में है-- 
हुएय हाथ करिये को हमने कबहुँ ल सील बान 
दिया हुपी हू हैं, सुनि लेने जो तुम देने शान 
“नवीन थी ने वियोग चित्रण में, विरहगत रूढ़ियों को भी प्रथय प्रदान किया है। 
कवि का भस््ीभूत व्यक्तित्व दशवीय है-- 
ब्वलित उल्कापात है था, 
घात प्रो प्रतिधात है था, 
ज़्वाल सप्डित ध्योम सैरा-- 
प्रतल को परणात्त है याँ, 
घन रह है एक हुटडो क्षार यह ध्यक्तित्व मेरा, 
भह्म है प्रस्तित्व मेरा ९ 
१. पल्लव , पृष्ठ १२।॥ 
“स्मरण दोप), मेरे भ्रावर मं निपट श्रवेशा छापा, ३० थों कविता, छोद ४। 
श्री जयशकरप्रताद--काव्यस्ला तथा प्र-य तिबाध, पृष्ठ १२३ ! 
“बौबद मदिरा या वदावस पीड़ा , प्रज्यलित वह्चि दोषों रचना, छाद १३ । 
रिफ्मिरेशा , तुम नि जातत हो, छव २, शष्ठ ६५। 
*योदव मदिरा!” था प्यावस पोडा?, झ्स्तित्व चेरा, ५४ थों कदिता । 


अत डा न. 2 > 


दे एव दाईनिक हघ्य श्र 


एद्े स्थित्रि इप कास्यंय में भी है++ 
योचि कर दिदात केदा ? कहाँ दा तरंग-रास 2 
भरी है प्राझमई झाय मेरे मन्‍सर में! 
केरो दर्वों पंगुत्रिणँ बदो हैं शुरूझों शोर, 
ज्वचित हुई है फेरे दोनों इंग्य कर मेंता) 
रिख-इसि में पइरम्दतित वद्ि को हित डी परेशावि इन पंछिफें में होगे है-- 
तड़रत, प्रावुरता, उन्ुझ्ता, कृत मो न प्रात झउसेप रहो, 
दिल्ल विस, जत छत, सद खाह हुई, हो गई चेदता दराबिता, 
शथोनों सो य्रोशी में छोर, चेतताहोद रह चिए गो, 
सरध हे पोर्न को हस्डर, पत्तों मो सिहर उठे दुख्िता ।* 
इस धन्धार कद ने दिरह का राइरररु चित्रःः छि्य हे। उठने, कदि के हृइप- 
दंड विदायों ददा प्रवृत्तितों की छस८ झमि-यत्धि हुई है॥ कि दे दई, ऐोडा, देइदा, सयथ३ 
ठपा वि्त्तिरों कु गरच का, भपते जोदव में प्रात क्या पा॥ उनके भन्हत्तद में दर प्ा्करत 
डा रहा | वाह्ठ३ यें, रो दब्वना सो ये पंक्तियों, झवे 'नदीत के प्रेरों व्यक्तित्त पर धयेझ 
बेडती हैं-- 








बड़ भापों हैं दर्द यताएं रह सघ्ता है विषम प्रत्तए 
जो इससे बंखित्र है उतरों फूक्ी पूप-चित्रा एर घर कट ।5 
माउद दया उन्मारक प्रेप--आँ> देइरार के मझनुआर, छतखार को रण्य-दैची 
कै प्रावरण में, दाउनाजके उठद्दगे को की प्रघर निद्रा है ।४ नीता दो के का्स में थी, पपने 
झमराचीन 5८ के सापियों के सुझाव, के मांदद ठप उत्माइक चित्र 8 होते हैं॥ इस 
छा के मून में, *वे को ताइम्समरी ्रेन्‍्बड्ना, मस्ठी रंग ब्यचिछ ठपा सवच्यज्दठावारो 
बृतक्तियोँ कार्य रहो हैं। कवि प्रस्ती उन्पादिरों बादना ही झोर उंद्ेउ की करदा है-- 
उस तद मुदूप चरण बोड़ोंपर 
बाते | इसे शाह एूच?र 
उन्माहितो इसना को सह 
पमेे छिप में धाई दूप। 
डॉ विपपेद्ध स्नाउस ने दिला है हि रउ ले मो भाप प्रेर है पैर रद रप 
हो प्रम्ियक्ि बित कविउाओ्नों में हुई है, बडे मादझुका, उन्ताई झोर झदर झस्दी शिखर 
पी हैं॥ ६ 











स्मरएदोर, ब्डव ऐैव हाहपरण, १६ वो रूडिया, छन्द २ । 
२. दीउन-मदिया या पिदस्‍ोड़ा', जुझ चर, ५७ दो रूदिया। 
ह प्रिरष्यविशर, पृष्ठ अथवा 
४. डॉ+ देवराब--दिडाबाइ का पतन, पृष्ठ ६६ ६ 
५. फुकुया, इतद्मइद्, पध्ड ८। 
४ 7६. डोर दिवरेन्द स्नात्ेइड--लित्दों साहिस्य का संक्षिप्त इलिहाण, घाराबाइ- 
दुप, पृष्ठ २३० ॥ 





श्श्रे बालक्ृष्ण दर्मा “तदोत”ः ब्यक्ति एवं काष्द 


बालडइृप्ण चिस्त्तत तरुण कवि है। उनको तए्णाई को धरलाई के क़ण-वण में देत 
का परिरम्म मुस्कराता है। उठकय चिज्तन भाव 'रति' है परन्तु युवावस्या को भगडाइयों में 
प्रणय की न्यकावट का विजृम्मण नहो है वरन्‌ झपू्वं जोवन के झवस्ताद के निश्वाछ हैं । जवानी 
का रस सबक हो है। प्रिय को स्मृति को मादकठा प्रहृति के सुड्वने नशे से मिलकर मन को 
नया देठी है झोर &ुब्घ कर देठो है ।" कवि के मानसिक चित्रों में शारोरिकता के दर्शन किये 
था सकते हैं । 
कवि ने प्रेम के क्षेत्र में, उमाद के चित्रों के द्वारा, रस-्लावन को सरिता ही बहा 
दो । उसके कतिपप्र मधुदादी गोतों में उमाशे दृत्तियों का खूपाकृत किया गया है। डॉ नगेद्व 
के मतानुप्तार, राजतीतिक भौर झाविक पराभद के कारण उम्त समय के वातावरण में गहने 
पवसाद छाया हुमा या, जिसके परिणाम स्वरूप तत्कादोन समाज मुख्यतः मध्यवग की चेतता 
एक विशेष मानसिक भाष्यात्मिक क्यान्ति से प्रिमूत हो गई ।* इसो कलान्ति को दुर करने के 
लिए ही हाला का भाद्वान किया गया था। डॉ नरेंद्र ने इसे “आध्यात्मिक विद्रोह से प्रेरित 
मोगवाद को! हाला कहा है ।* कवि के प्रेमाघिक्य भयथवा उमादावस्था को इन पक्षियों ने 
भाधय दिया है-- 
कूजे-दो हूजे में घुमनेवालो मेरी प्यास नहों, 
बार-बार छा | ला | कहने का समय नहीं प्रम्यास नहीं 
भरे बहा दे म्दिरल धारा, 
बू द बू द का कोन सहारा २ 
सन भर ज्ञाप, शिया उतारदो, 
डूबे जग सारा का सारा, 
ऐसी गहरी ऐसी लहरातो दलवा दे गुल्लाला ! 
साझो, भव कैसा वितम्द ? दरका दे तमयता हाला [४ 
भागा हश कश्मीरी द्वारा लिखित "सिल्वर किंग! मामक नाटक के कतिपय पात्र भो 
मादक गौत गाते हैं -- 
दे दे झाला, भर भर प्याला, पोने बाला हो मतवाला, 
थादल यरते काला काला, फूला झराँखों में गुल्लाला | 
कैसा छाया है हरियाला, 
हाँ, एकसा नम्बर वत (3९:5७ ०॥८) का बहा दे माला, 
न रखता बाकी साक़ो तेरा बोलबाला॥" 


२१ श्री सइंगुत्शरख भवप्यो--+ साहित्य तरंग', पृष्ठ २४१ । 
२ शों० नगेद्ड--भाध/नक हिंदो कविता को सुरुय प्रवृत्तियाँ', “बच्चन को कविता, 
पृष्ठ 5रै । 
है बहो। 
४ “एक्षमिरेखा', साझो, छाद ६, पृष्ठ छप् । 
$ डॉ० सोमनाथ णुप्त-- हिंदी नाटक साहिरय का इतिहास!, रंगमंच ध्रौर रंगमचौग 
लाश, पथ्ठ १४६ । 


ब्रेम एवं दाशेनिफ काव्य रष्३ 


झुदि को साकी हे प्रांपरह है-- 
तू फैला वे माइक. परि्च, 
हुप में उठे मद्िस-र्म छुल्‍-छा 
झवकेदितत चच-अवच-जदयत भें-- 
मदिरा रूचक उडे ऋुष-लच-न्ण ॥१ 
यह प्रशृद्धि उस शुप के झन्द कदिएों में भी प्राप्य हे ॥ प्राद दो दिखे हैं-- 
गन्दी दे हाथ ब्डाप्रो; कह दो प्याला नए दे, रा। 


जद ध्थ जद 
घाहता पोता में द्विततम, नशा जिपसा उपरे हो नहों ३९ 
> ५ रू 


हुए में प्याम मरी है, है मेदर पात्र भो लो, 
मानस का लव॒रम पोकर, ल॒इका दो दठुनने प्यती ३ 
शी मणवठीपरए वर्मा शो चिघते है-- 
पोने दे, पोने दे, आओ पगौदतन्मददिदा का प्पाचां, 
झव याद दिचानता ऋल को, वहु कल है झाने बाचा । 
है प्राज उ्ंपों का युघ, तेरो भार मउनात्त, 
दौते दे जो मर रूपति, प्रस्ते द८ण को दाचा॥र 
प्री “बच्चन ने इस दिशा में मघुझाला/ ददुदाचा', शोर मधुइबशा नामक झहियों 
की रचता को ६ उन्‍होंने इड बाई को मावपआ प्रझन के ववझी मपुझझे वृत्ति को मो एक 
ऋलक दश्यनोय है--+ 
हाता में झगते से पहुद्ते नाज़् दिलाएगा ध्यय्णा, 
प्रररों पर प्रने से पहने पभ्रदा शिचाययों हालता, 
बहुतेरे इन्हार छरेंगे साशे , होने से पहले, 
पिर न, घदता जाना, पहने भाव करेगी रदझाता ।५ 
महारेदी थो मी कहती हैं+- 
तेरा फपर दिवुम्दित प्याता, तेयो हो स्वित्र मिध्िउ हाझा, 
तेरा हो भाजत म्ृशप्ता, दिए घूडं ददा मेरे साझो $ 
देने हो मदुनर विपमय कया ।६ 
“दच्चत” के सदन *, निद्रोत!, पर भो पर खयासा का प्रभाशहूव दिए बा स्ह््डा 
१. “रश्सिरेशा', समझो, घुम्द ५, पृष्ठ उच ॥ 
३. थ्रो बयह॑क्रद्रभाइ--प्सरता' । 
३. इहो, प्राँवू', पृष्ठ स्ूर 
अ« को समवजेचरत्ा दर्मा--मिइस्ण', एप्छ शर्त 
ध्‌ ऋषुशाचा*, छन्‍्द १३३ 
६- धारा, पृष्ठ रुजरे ॥ 
७- प्राघुनिश टिन्दो कदिता को शुच्च ड्पृ्तिय', प्स्द ८३ ॥ 


२६४ बालकृष्ण दर्मा 'नवीतः : व्यक्ति एवं काव्य 


है । 'डवाइय्यात उमर खस्पाम' के ग्र॒ुप्त जो द्वारा फनूदित घंश भी '्रमा? में ही, प्रचुर मात्रा में, 
प्रकाशित हुए थे । इस भोगवाद एवं मघुवाद का प्रमाव 'उस्मिला! के लक्ष्मण पर भो देखा जा 
सकता है ।" 

इस प्रकार “नवीन! जी ने प्रेष के भोग पक्ष का भी चित्रण करके, उसे जोदन कौ 
जिन्दादिली से झोत-प्रोत कर दिया है । वे जोवन के प्रवृत्ति मार्ग के हो मनुयायों रहे। उन्हें 
सांसारिक-बैराग्य या पलायन में कभो भो निष्ठा नहो रही ! वे भासक्ति-प्रधात कवि रहे हैं। 
उन्होने झपनी प्रेमपरक रचताम्रों में मासलता की मात्रा के भाधिकष को स्वीकृत भी किया 
था ।* उन्होंने लिखा है --''यह मी सम्भव है कि भेरे गोतो तथा मेरी कविताप्रों मैं वासना को 
गन्घ मिले । पर, मैं इतना निवेदन कर देना चाहता हूँ कि मैरो कृत्तिपों की प्रनित्प द्रवपताा 
के पीछे 'नित्यता की छाया रहो है ।!३ उन्होने बताया है क्रि प्रेम सम्बन्धी भ्रधिकांश रबनाप्रो 
का जन्म, स्मृति से हुआ है । प्रिय का ध्यात झाते ही गीत की प्रथम पंक्ति, फूट पडी है झोर 
गीत बवता चला गया है ।* कवि ने उपयुंक काय्य-याराप्रो क्का समर्थ करते हुए कहा भी था 
कि “ये झ्रापके कविगश, जिनका मोल पुराने और नयो ने सजनीवादी, हाला-प्याल्ावादी, 
रहस्यव्रादी, छायावादी एवं भ्रयंहोन व्ययंबंकवादी कह कर उड़ाया है, प्रापके साहित्य के 
भूषण हैं । 

इस प्रकार “नवीन? जी के काव्य में, रति तथा उत्साह, दोनो ने भ्रपने श्रुग्म रूप को 
प्रतिष्ठित किया है। थी “प्रवासी” ने लिखा है कि “नवोन जी की कविताप्रों में जहाँ एक भोर 
जीवन के सुषपों का विराद भाद्धान है, वहाँ प्रेम साधना की तीब्र प्रनुभ्रृति भी है। उनकी 
कविताप्रो में जहां ऋान्ति झोर विध्वस के भाह्वान में 'नम का वक्षरुपल फट जाये', तारे दूर 
दुक हो जायें के विरादू ताण्डव का स्वप्न है, वहाँ बंध गई भुजबन्धनों में बस्धतों को 
स्वामिनी तुम” के रूप में जीवन के करिप्ती झज्ञात कोने से प्रेम-साधना के माम्रिक भौर सूक्ष्म 
संकेतों का प्रदर्शत भो है !!/९ 

मूल्यांकन--'नवीन' जी का प्रेम-क्ाव्य उनके दृदय का स्वच्छ दपेण है, भमल 
अनुभूतियों का झागार है। उनमें प्ररय, रूपसोनद्य, यौदस, सादवत्ता, भोग एवं समस्वप वे 
सूत्र भ्रपनी संयुक्त जलनिधि में, काव्य-थी को, स्नात कर रहे हैं। 


श्री सद॒गुरुशरण भ्रवस्थी ने लिखा है कि “वालइृष्ण के गीतो में मांसल भावुत्ता हैं, 
प्रसिव्यंजना वी ठिलमिवाहट है, प्रिय का चिरन्तन झ्यालम्बन है। भ्रतीत के सम्पर्व स्मृति 





» डस्मला', सृतोय सर्ग, छन्द ६६, पृष्ठ २२१६। 
» मैं इनसे मिला”. पृष्ठ ५२ 
« 'रइमिरेखा!, पृष्ठ है । 
'. “में इनसे मिला, पृष्ठ ५५॥ 
- कुकुम', एष्ड १२१ 
६. “विध्वमितर', रुजञत-जयल्तो विशेर्षाक, हिन्दी फे पिछले पछ्चोस वर्ष : विकात्त 
झौर प्रगति की रूपरेखा, पृष्ठ १३६। 


बह « 0 0 ० 
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स्चारों का काम देते हैं। रसराज शऋ्गार उतके गोतों का मर्म है। संयोग भौर वियोग, दोनों 
पक्चो के दर्शंव होते हैं। संयोग बहुत कम और अधिकतर मावसिक झोर कहो-कहो कुछ भदुकूल 
प्रवसरी के रतिपूर्ण क्षणों की याद जिसमें वियोग भी मिला है. विप्रल्थम हो वास्तव में 
उनका प्रधान भाव है ।...बालकृष्ण दार्मा के प्रेम में भो भारतोयठा के लक्षण मिलेंगे | हाँ, 
प्रिय का रूप उम्रप वथिगो में देखता यहाँ की परिपाटी नहीं हैं। यह कद्मवित्‌ उठ का 
उत्तराधिकार हो । भक्त कवि भगवान की भ्रववारणा झ्लीलिंग में कर हो कैसे सकते यै, प्ठएव 
बालकृष्ण ते कंदाचित्‌ भपने 'सरकार' को उन्ही के सम्बोधत के झनुसार सेवारा है। ..बालकृष्ण 
के वियोग चित्रों में मतीत के रमशा स्वरूपो का बल भी रहता है सौर भविष्य की रमण भूमि 
को भनेकार्थी कामता भो काम करती है ।" 

“तवीत' जी के प्रेम-काव्य पर कडीर को विरहाकुल मस्ती, वैष्णव कवियों को 
तल्लोनता तथा उद्ूं कविता की रगीनी छूटा का प्रमाव भी प्योंका जा सकता है ॥ कबोरदास 
कहते हैं-- 

जीमडियाँ छाल्या पड़्या, नाम पुक्रारि पुक्तरि। 
प्रंहडियाँ राई पडो पन्‍्य निहारि निहारि॥ 

“वीन! भी विरहावस्पा में कहते हैं-- 

उष्णोइक ढ़ार-ढार सूछ चले हण चंचल, 
चथराये हैं मप्त हृग पत्थ जोहते पल-एस॥र 

वैष्णव कवियों का गीति-तत्व एवं तन्मयता का प्रभावाकत यहाँ क्या जा सकता है - 

ललकि रहो हिय दरप्त-परस कौ, मन है प्रस्त-ध्यस्त, 
प्रपोर्द ते में. बिस्तातुर, में निज हैं संब्रस्त ।ह 
उद्देचारसी कविता का प्रभाव भो झा गया है-- 
जदपि रमे हो मम शोणित के क्णा-काए में तुम, प्राण, 
फिर भो ध्याकुल हूँ करने को में तव साक्षात्कार, 
कहाँ हो तुम भेरे सरक्षार * 

“कामापनी/ में भी उस्यल्िंगी रुम्बोघन प्राप्त होते हैं। 

“तवीन” जी के वियोग-चित्रण में भाशा-निराशा तया प्रालोक ग्रन्धकार का इन्द 
इप्टिगोचर होता है ॥ कवि जिरहाकुल होता है। उसका हुदय बारम्दार मचलाता है भौर यह 
अपने जोवन का बिस्लेपएण एं4 सिहावलोरूव करता है। इन समस्त क्रिया-प्रतिक्रियाओं में 
अन्तत आशा, उत्तत्ता, जोवन-कर्म तथा समनन्‍्दय की मुम्रिका हो चरिवाथं होती है॥ कवि 

दर्ष को प्रपता प्ग बना लैता है मोर उसका भाजीवन पोदश' करता है। इस प्रणयानुभूति ते 


₹. साहित्य तरंग, ग्रोतकाथ्य प्लोर बालकृष्श शर्मा व्नवोन', बासइच्छ के भौत, 
पृष्ठ १३४८१३६॥ ! 


२, “रह्मिरेखा', सेरे परिपन्‍्षो, छत्द, २) पृष्ठ ११५। 
३. बही, विपा या हिय को बरनि न जात, छन्द ४, प्रष्ठ १०७१॥ 


४. यही, प्राज है होलो का स्यीहार, छन्द ४-४, पृष्ठ २६ । 
झड़ 


रदव६ बालकृष्ण शर्मा नवीन” : व्यक्ति एवं काव्य 


ही, कवि के काव्य के प्रन्य क्षेत्रों मे भो प्रविष्ठ होकर, अपने श्रावरखों तथा प्रभावों में परिव्तंद 
उपस्थित किया है। 

कवि ने प्रेम तया वियोग-जन्य वेदता को भी अपने साहसी व्यक्तित्व वथा पौदुष के 
अनुसार ही ग्रहण किया है और उसे वैसा ही छाल लिया है। उनके निराश प्रेम* से भो उदात्त- 
तत्व ही ८पकते दृष्टिगोचर होते हैं। 

'नवीन! जी का प्रेम-काव्य अपनी निष्कपट अभिव्यक्ति तथा अनुभूतियों को ईमानदारी 
में प्रपवी सानी नहीं रखता । वे जीवन के गायक थे झोर जीवन से ही उन्होंने भ्रपनी काव्य- 
प्रेरणा, सामग्री तथा प्रगति की निधियाँ प्राप्त को हैं। उनका साहित्य-स्रोत, कभी भी भपर 
या इतर माध्यम से, सग्बद्धित या पोषित नही हुआ । प्रेंम भी उनकी जीवन की उपज या पोर 
इसे कवि ने, भ्रपने काव्य में लहलहाती फसल के रूप में परिणत कर दिया। उनकी 
प्रेमामिश्यक्ति में किसो भी प्रकार का दुराव, छिपाव या सकोच नही है ।* इन सत्र के होते हुये 
भी उन्होने सतास्कृतिक शिष्टता का काफ़ी दूर तक पालन भी किया है। उनके काव्य का झ्ाघार 
ही हमारी प्रास्‍श्कृतिक परिपांटी, घयाहर तथा परीटिका रही है। उनके प्रेम तया वियोग-दर्शन 
मूत्र के मूल उत्स को भी हम, विद्यापति तथा सूर>ं ओर कबीर व जायसी के कतित्व में ढूंढ 
सकते हैं | हम कह सकते है कि “नवीन” ने अपने साधना घून्य जीवत से भी, वेदना के प्रमरं 
गीत की स्वर माधुरी भरने का झविस्परणीय काये किया है । 

कवि ने अपने प्रेम भ्रथवा विरह को स्थूल से सूद्म की प्रोर उन्मुख करके, लोकिक 
से क्‍ग्रलौकिक की ओर सकेत करके, प्रपने काव्य में स्थायोभाव एवं चिस्दतपरक तत्वों का 
समावेध्य कर लिया है। कवि को श्रात्मा को हुक" उसके प्रेम-का य में भी यत्र तत्र करांगत 
होती है भौर भग्ततोगत्वा उसे भपने ही रग में सराबोर कर लेती है । 

१. “बदि हम निराह्ष प्रेस का चित्रा करें तो पढ़ने वालों को यह भ्रतुभव होना 
चाहिए कि यह सवा हाथ का कलेजा है. जो तड़प रहा है। यह वया कि ग्रोया तडपन है हो 
नहीं ?”--कुकुम', पृष्ठ, १८ । 

२. “हमारे वर्तमान बुद्धि-प्ली सम्पन्न कवियों में यह दोष प्रा गपा है किये 
कह्पमाओं प्रौर रंयामेजियों के घटादोप में भ्रसली बात छिपा जाते हैं ।''---कु'कुम', पृष्ठ १८ । 

३. “साधारण, किन्तु श्रत्यग्त भाकषरणा वियोष या संयोग का भाव विद्यापति 
की था सूर को सरलता के साथ भो तो चित्रित क्या जा सकता है !”--कुकुम', 
पृष्ठ १८। 

४. “दप्त विरह-मोमासा को इस करुछा-तरव को, प्राप यदि चाहें तो दो कोड़ी का 
भावोन्सेष कह कर दाल दें, या, श्राप चाहें तो इसे साधना-शूत्य छायावाद कर-कर इसका 
मजाक उड़ा लें, पर, इतना तो स्मरण रखिये कि आपके हिन्दों साहित्य-क्षेत्र में कुछ लोग 
ऐसे जरूर हैं जो भ्रपने साधना शन्‍्य जीवन में भो घेदना के झ्रमर-गोत की स्वर-माघुरों को 
मरने का प्रपत्त भ्रवदय करते हैं ।--कु कुम?, पृष्ठ १७ | 

५४. “हमारे काव्य में करुसा को प्रधानता का दूसरा कारण है मानव स्वमाव की 
एक शतृप्ति | इसके सस्वन्ध में एक बार सेंने लिखा यथा कि जिस समय भदनूति ने कहा था, 
/एुकोरस, करुएमेव” उस समय वहू रो ही रहा हो प्रोर विलाप की धुन में उसने यहू पिद्धान्त 
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वोनः का भ्रेम-दर्शव निराशा या मतफतता के भरोखे से म झाककर, भाशा, साहस, 
शक्ति एवं आस्था के स्वरों के वातायद से झपनी छवि दिखेंतता है) वे प्रेय से खेय की भोर 
उन्मुख् होते हैं। उच्चतर झाइसों के परिपासनायं वे सासारिक एवं व्यावहारिक दुनियादारों 
को तिचाजलि देते दृष्टिगोचर होते हैं। 

प्रेम-काव्य पर हो कवि का का यब-प्रांसाद म्ाशृत है। उसमें काव्यअकपं भो मपने 
महत्तम घिखवरो को स्पज्ण करता है। गोडि कता का सर्वाधिक सुन्दर प्रस्फुडन घोर मारदव, इसी 
क्षेत्र में हो, वित!स कर रहा है। कवि मूचत एवं प्रघानद गीतिकार हो या, जिसका प्रमाण 
उसका यही प्रेंग ऋम्प है। इत का में स्दच्ध-दवावादी प्रदृत्तियों ने भो झपना स्वणंकोए 
दिखेरा है भोर छायावाद का केतव सो पत्र-तत्र फदराता इप्टियोचर होता है । 

'नवोग' जी ने मयने प्रेम-काव्य के माध्यप से हिन्दी में भछुवादी वृत्तिपों तथा उन्मेषों 
को पुरस्सर शिया। यह प्रवृत्ति उतके फराडड तया प्राध्यात्मिक रूप को मिलते कहानों कहतो 
है। विद्रोही तवा प्रणयी रूपने भी झाकर यहाँ प्रपता सहयोग प्रदान किया है। 
हिन्दी में इस धारा के पुरस्कर्ता होने के नाते, उनका महत्व कम नहीं है । 

सो क्ाल्िवद्ध सौनरेवपा ने, कवि के प्रेम-कान्य का मृच्यारुन करते हुये लिखा है कि, 
% ध्वीन! जो के अधिहाय गोतों का रिधप प्रेम हो है मोर तिपट मातवोष प्रेम भो सच्चा होने 
पर जिठ्े दिग्य प्रध्ययव योग से कम नहों होता । ऐसा भ्रेम व्यक्ति छे लगाव रखते हुए भी 
निर्ष्पकति है जाता है ग्रौर इस निव्य॑स्तीकरण को प्रक्षिया में प्रेम प्रवश्य ही 'सर्वभूतहित-रति? 
ग्रोर स्वार्षसमपेण की भावना जागृत करता है। किल्तु नवीन! जो की प्रेम-भावना 
पर्वत दिवहों को भाँत्ति सदा उद्दाम रही है। हिन्दी के अन्य किसी कवि में परेसी उद्यम गति 
मैंने नही देखी है। थी भगवोचरण वर्मा के 'प्रेम-सगीत” में इसका प्राभास प्रवश्य मिलता है 
पर यह रेगिह्तावी नहों बनकर कह गया।”” 





प्रतिपादित कर दिया हो सो बात नहीं। भवभूति के फपन के पोछे निखिल जौदन का 
पुक ठा्व, एक रहुस्‍्प, छिपा है। हमारे, प्रापके, सबके, प्ठुमबों ने हमें पह स्पष्ड रूप से 
जता दिया है कि जोदन में एक प्रक्तरस झसन्तोष, एक सदिर चाह, एक झमिट प्याप्त, एक 
विषादमपी स्फूरत, एक धरतस्ति बतो हो रहतो है। सुख झोर झातन्द के घोच एक हूरू सो 
छठ श्रातों है मारो सापुम्ष संयोग के क्षणों में को विश्रयोग को बाँसरी को एक हुक सुदाई 
दे जाती है। रत्रि ठाकुर कहते हैं--/()0, फ़ एल्शा। बी] 60 0ए 806, चाह! 
तेरों स्वनित मुरह्रिका का बह भातुर आला हिल देश से, स्सिसे इशप्तोच्ययात से स्परिदत 
यह झाठुर भाह्दाव हमारी आखरंशो के रम्मों से अबाहित हो उठता है श रहां है वह ? 
साजन होन देश में छाए २” %ुकुम', पृष्ठ १५। 

(ण) “थह दो पेरों का मानव-नामघारो जम्तु तो सतत श्रवादी है, यह न जाने 
किस ऋराह-पप्त को, रूस पति को, ठोह में स्ााज युक्‍षसुग से मार्ग-क्रमण करता ला रहा 
-है प्रोर भभी तक्त उसका हृदय खाली है, उसको ग्ांझें विस्कारित, रिझ्ः झोर प्यासो हैं। 
इस बेदना के प्रेंश को यदि भाज का कवि-स्माज व्यक्त करता हे तो हस कृतज्ञताएृर्वक उसे 
स्वोसार श्यों न दरें |?-...कुकुम', इच्ठ १२7 

२. 'दोए।, प्रगस्त-सितम्दर, २६६०, पृष्ठ परड । 


ईद बाजहृष्ण शर्मा तिब्ोन' व्यक्ति एवं काव्य 


दास्‍्तव में कवि का जोवत सप्रयण का जीवन रहा है। जहाँ महादेवी जो मे अपने को 
दुख को बदली” कहां है-- 
में नीर भरी दुख को बदलो। 
सपतदन में चिर निस्पद बचा, कररदद में आहत विश्व हंसा, 
नयनो में दीपक से जलते, पलकों में नि्रिणों सचली। 
भेदा पय-पप सधोत भरा, सवालों से ह्वव्य पराग भरा, 
नभ के नव रग बुनते दुकूल, छापा में मलम बहार पली ("१ 
वहाँ 'नवीब” जी कहते हैं-- 
प्रिय, में श्राज भरी झारो सो, 
ललर दुलू गो श्रोचरणों में, निज तन मन वारो-सो , 
साजन, झ्ाज भरी कारी सी ।* 
यहो समपंण की वृत्ति जहाँ उन्हें राष्ट्र का साहकृतिक गायक बनाती है, परमसत्ता 
की प्रभुरवित का भाजन वनाती है, वही अपनी प्रेयसी की प्रशयानुभूति तथा वियोग-विदग्घता 
का मर्भी उद्धघाटक भी । डॉ लक्ष्मीसागर वाष्णेय से डीक ही लिखा है कि ४“उनकी भ्यगार 
परक रचनाओं में एक सच्चे रोमाण्टिक कवि के दर्शन होते हैं ।””? 


दाशंनिक-काव्य 


पृष्ठभूमि--'तवीन” जो के काव्य की परिण॒नि उनकी श्राध्यात्मिक रचनाप्रो में हुई 
है। भ्रपने जीवन के प्राय प्रन्तिम १५, वर्षों में कबि का सस पारलोषिक रत्वो फी श्रोर उन्‍्ुल्त 
हुप्रा प्रौर उसने भ्रम्भीर आ्रास्या तथा रहस्य भावना से प्रेरित मधुर-गान गाये ।४ इस प्रकार 
उनकी परवर्ती रघनाओ में, रह्स्यवादी वथा श्राध्यात्मिक तत्वों की बहुलता हृप्टियोचर 
होती है । 

इसके मूल में कतिपय कारणों का भ्रनुशीलन किया जा रुकता है। कवि के जीवन के 
विकास के साथ ही साथ, उतकी कविताओं का प्रेम स्वर अपने प्रस्तित्व को दाशनिक काव्य 
में विलय करता लक्षित होने लगा। इसके प्रतिरिक्त, कवि के बाल्य-सस्कारो ने भी प्रपते 
तन्तुप्रो को परिपक्व बनाया। ये भस्कार ही प्रागे जाकर भ्पनी छवि बिसेरने लगे। कवि के 
पिता के वल्लभसम्भदायानुगायी होने के कारण, उन्होने श्पने जीवन को भगवद पाराधना में 
ही निमम्तर कर दिया ! साथ ही, कवि-माताथी भ्रत्यन्त सात्विक एव झास्तिक सारी थी । उतके 
कण-कण में हरि-भक्ति ठपा भ्रास्‍्था के तत्व भरे पड़े थे। इस प्रकार, दोनो से कवि को 








१. थामा”, इृष्ठ २२७१ 

२, क्वासि', प्रिय में, श्राज मरो ऋआरी-सो, पृष्ठ ६॥ 

३. डॉ लक्मोसायर बाष्णेय--'हिन्दी साहित्य का इतिहास, श्रापुनिक काल, 
पृष्ठ २०८॥ ह 


४. डॉ० रामप्रदय दिवेदी-देनिक नवराष्ट्र, २४ जुलाई, १६६०, एृष्ड ५, 
कांत्तम ३-४ ॥ 


प्रेम एवं दाधतिक-काव्य २६९ 


प्राष्यात्यिकतता को वैदृह उन्तत्ति आत हुई जा कि कवे के झल करण में सतत क्रिशशीत तथा 
उद्दमाविकां शक्ति सम्पत्ता बती रहा । इन्हा वेष्णवरी सध्हारा ने, कवि को भक्ति तथा दर्दोत के 
क्षेत्र में प्रतिष्ठित कर दिया । डॉँ० भदनागर ने लिखा है कि ” भारतीय झात्मा' (मालनलाल 
चतुर्वेदी ) और नवीन” के काव्य मैं यह वैध्णव सन्दर्म छायावादी कवियों की श्रपेक्षा कही 
अधिक सुध्यष्ट है, करोक्ति वे जत-जीवन से सपृक्त रहे हैं मोर उन्होंने पूर्व-सरम्परा ते अपना 
नाता एकदम नहीं तोड़ा है 7? 

'जवीत! का दानिक-काव्य उनके जोवन तवा अध्यपत को उपज है। उतको झआजस्म 
घरोदर में, स्वाध्याय ठया चिन्तन ने मिलकर, ठसे श्राध्यात्मिकता के रग में सराबोर कर 
दिश । डों० विश्ववाय गोड के मतातुसार “तवोन! जी को इस प्राध्यात्मिक प्रवृत्ति का कारण 
उनका दाश॑निक अध्ययत है ।* 

नवीन! जी के दार्शनिक काव्य में नाना प्रकार के तत्वों का सबयत है भोर इन सब 
पर उनको भावुक कवि भ्ाच्छादित है । मनुष्य विचारशोल आरी है । कवि तवोब' ने कहा 
है कि "मानव स्वभाव में एक प्रतृप्ति का सम्मिश्रए है भोर इस कारण हम सदा बवासि १. 
बवासि ? की चीकार किया करते हैं ।”? 

इस प्रकार कवि ने क्वासि *? के साथ हो 'कस्त्व ? को$ह १ के प्रश्न मो पूछे है । 
इन प्रइतों के उद्भव तथा तिदात ने ही उतके हंइय से रहस्थवादी प्रवृत्तियों को णन्‍्म देने 
की प्रेरणा प्रदात की है। इस प्रेरणा की पीठिका में प्रनेझ प्रवयव कार्यशोल हैं । 

दर्शेन-सूत ओर उनका विश्लेषण भारतीय चिस्ता-घारा--कवि के रहस्यपाद 
पर भनेको तत्वों का गहन प्रमाव भ्रौँडा जा सकता है। वेद, उपनिपद, श्लोम्दमगवदगीता 
प्रादि ने उतके रहस्यवाद के स्वरूप गढने में सहत्वपूर्णा योगदान दिया है) कवि उपमिषह 
वा गीता के भक्ो में से या । सबसे मुख्य दात यह है. कि कवि ने भारतीय भूमि से ही 
पच्नतत्व ग्रहण कर, अपने दाशनिक-काव्य के पोघे को पोषित किया था। उसमे अपने झापको 
भारत की समृद्ध तेधा युरातन परम्परा की शखुंसखजा से ही प्रावद्ध किया । इसके लिए यह 
पत्र-सत्र मटका नहीं ओर न उसने पाह्चात्य तत्वो को भ्रघानता प्रदाव की। अत्यल्प रूप में, 
उसके काब्म पर पाश्चात्य-दर्यत के छीटें देखे जा सकते हैं । इस प्रकार कवि का दर्शन, अपनी 
सल्कृति तथा साधना का हो सुवासित पुष्प है । 

उपनिषदों ने कवि के दर्शन की आत्मा का निर्माण किया है ) कवि अपने उत्स का 
विश्लेषण करते हुए लिखता है कि “यदि हम इस पर बिचार करें तो ऐसा प्रतीत होगा कि इस 
देश को भारमेकता प्रदाद करनेवालो वह प्रयोदना है जिससे प्रेरित होकर नासदोय सृक्त के 
ऋषि की बासी मुखर हो उठी थी--हुत आ्रायाता इयम्‌ विसृष्टि--? यह शालत टोह-माव, यह 
पुछाय, यह टेर--बवाईंसि--क मह ढेर मेरो--यह चटपटा, यह लगन, यह उन्मत-प्राकाक्षा-- 


५ ३. डॉ० रामर्तन भदनायर--मिष्यप्रदेश सन्देश”, आधुनिक हिन्दी कविता पर 
चष्णवनञरमाव, 3 प्रगस्त, १६६२, पृष्ठ ६ ॥ 

२. डॉ० विषदनाथ गोजु--''माघुनिक हिन्दों काथ्य में रहस्यवार/, चृष्ठ र्र्शा 

३. कुडुम', कुछ बातें, इृष्ठ १३। 


२७० वालकृष्ण शर्मा 'मवीन,ः व्यक्ति एवं काष्य 


यही है जो भारत की आशा को अनुपत्वान-रत किये हुए है। इसो प्रेरणा से हो हमारे देश के 
बाइमय को ग्रुजार धिला है। झात्म-दर्शन, सतवरण, बन्धने-मोक्ष-- यही इस देश को 
विज्लेषता है ।”" 
नवीन” का दाशनिक व्यक्तित्व कठोपतिपदुकार के नविक्रेता के समाव, जिज्ञासाकुल 
बथा झात्मा के अस्तित्व को गुत्यी सुलमाने के लिए प्रथलशील है। “नवीन' ने बवासि' की 
भूमिका में, इस प्रसय का विश्वद विवेचन किया है। प्रकारान्तर से, इसे हम उतके दाशंनिक- 
काम्य फो पृष्ठभूमि समकते के लिए झोर उसके सयोजक-तत्वो की भ्रत्ोति के हेतु, प्रामाणिक 
तथा उपयुक्त स्रोत के रूप में प्रदय कर सकते हैं । 
कठोपनिषदुकार का नचिकरेता इसो आत्मोपलब्धि, झात्मा के भस्तित्व की गुत्थी, 

सुलभाना चाहता है | वह भपने ग्रुद यम से पूछता है--- 

येयें प्रेते बिलिकित्सा मनुष्ये 

अस्तीत्येके नायमस्तीति चेंके, 

एतद्‌विद्याममुशिष्दर्त्वपाहं 

शएरराएसेप वरइहकीय: 3९ 
यमराज उसे बहलाता तथा फुसलाना चाहते हैं-- 

अन्य बरं॑ नचिक्रेतों वृर्तीध्य, 

मासोपरोत्सोरति भा सुजेतस ।है 
यपराज नवगुवक नचिकेता को मनमोहक बरदान देने की बात कहते हैं-- 

वे ये कासा दु्लभा मत्य॑लोके, 

सर्वान्‌ का्मांइक्वन्दतः प्रार्ययस्व, 

इसा रामा: सरथा: सतूर्या, 

नतहोहशा लस्‍्भनीया मलुष्यें:। 

आनिर्मस्प्रताभिः परिचारपस्व 

नचिकेतों भरए माजुप्राक्षी, ।४ 
परन्तु नविकेता दृढ़ है। मनुष्य वित्त से तृत्त नही होता+- 

जे वित्तेन तपंखीयो मनुष्य: 

नान्‍यं तस्मराक्षचिकेता वृणीते ।४ 
“नवीन! ने इस प्रसंग की चर्चा का, भ्रन्त में उसका निष्क भी प्रस्तुत किया है। इस 
निष्पे में हो, उसके दार्मनिक-काव्य की मुल-भित्ति का भ्वगुष्डन घुलता हुमा दिखाई पढ़ता 
है । वे स्वय प्रश्न करते हैं--इस भव्य, उदात्त, हृदय-मत्थनकारी सम्मापण का गया पझर्ये 


१, क्यासि”, ववाप्तिः को यह देर सेरो, पृष्ठ २१। 
२, बही, पृष्ठ २१। 

३, वही, पृष्ठ २२। 

४, बही । 


४. घही । 


प्रेम एवं दाशनिक-काव्य २७१ 


है ? इसका उत्तर है --भर्थ देवत यह है कि झन्तर-पट के पार फाँकने की प्रेरणा, प्रवगुण्ठन 
को खोने को प्रसोदना, भारतीय प्रात्म झनुसत्धान के रूप में, सहस्याविदयों से हमारे देश के 
ऑन में मण्लती, खेलढी, दौजत्गे, ठहरकी, विहेंखदी, रोटी मोर हलादी रहो है १ 
इसी प्रकार 'नवींन” जी ते झन्यत्र भी लिखा है कि “यम के दब्दो में ये मनित्य दब्य 
ही नित्प की प्राति करा देते हैं। यम ने तो गब॑ के याथ नचिकेता रे कहा--पनिस्पैः द्रब्पैः 
प्राप्तवानस्मि दित्पमु--मैंने भनित्य द्रव्या से ही नित्य की प्राप्त किया है ? इसमें आइचयं हो 
क्या ? यदि सन्तुलित रखने से ये ग्रनित्य इखियाँ मानवता को गान्धीत्व भोर बुद्धल्व प्रदान कर 
सकती है. दो मेरे गठ, जो भानोचक की दृष्टि में मृत्तिका की भूरतों के लिपें गाये गये गीत 
हैं, गयो न कदणा, प्रेम, सर्वेभृत हित-रति भोए स्वार्य समपंण को भावना जागृत कर सके ।!४ 
कवि का विश्वास ही तो उपनिपत्‌ के ऋषि के इस कथन में समाहित है-- 
जापमात्मा भ्रवचनेतल  लब्प 
न मैश्रया, न बहुनाशुतेन, 
ममेदेष बृणुते, तेव लम्पः ३ 
“तदीन! जी उपनिषद्‌ घर्मेंष एवं कृठोपनिषद्‌+ रो घत्यधिक प्रभावित थे । उतरी भास्या 
का मूत्र, इस प्रक्ति में है-- 
ईश्ञावास्पमिद सर्द यहिकल्व जगत्या जगद्‌ ।६ 
ईशावास्योपनिषद्‌* से भो कवि विशेष प्रभावित हुप्रा। ईशावास्योपनिषत्‌ का ऋषि, 
कवि की बाण में कहता है-- 
हम से ऋषि थधोला, “लावपान 
तुम ऊर्प्व पन्‍य के पविक, प्ररे, 
तब सहज स्वभाव ने प्रधोगमन, 
सुम पाथिवता से सदा परे! ।६ 
जपनिषदो ने 'नवीन” जो के काव्य को श्रमृत साम्री प्रदात वी । उनका प्रिय तथा 
प्रनत्य प्रधग, यय-सचिकेता सब, उनके एक मृत्यु-योत का वियय बना है+- 
नविकता बोला गुरु यम्र से “्रार्प ईश्न हैं साक्ती, 
में भुनुज्ञ हें सत्पु तत्व का, मुझे न डो भोनाक्षो', 





« 'बवाध्ति', पृष्ठ २३ । 
« “रश्मिरेखा', पराच: कामानतुपस्ति बाला', पृष्ठ हे । 
« किदात्ति/, पृष्ठ २१॥ 
'. 'विनोबा-स्तवन', पृष्ठ ११॥ 
« 'रश्मिरेखा', एष्ठ २। 
- दिनोदा-स्तवन', पृष्ठ ??। 
» बढ़ी, ईशाद/स्पोपनिषद्‌ थोला, पृष्ठ २३। 
दही, पृष्ठ २४ । 


वा & खत -ुब :द बा [0 [७ 


श्षर बालकृष्ण दर्मा 'नवीत' * व्यक्ति एवं काव्य 


झनन्‍्तक मम बोले . “नविकेतो, मरणे मानुप्राक्षी , 
किन्तु फंसा कब वह माया में जिसे सरण घुन भाई रे 
भाई श्राज़ वजी शहनाई ११ 

कवि के प्रिय दार्शनिक-पात्र नचिकेता की सुयश पताका इस 'मरण-गीतः में भी फहरा 

रही है-- 
जागो नोलकण्ठ जीवन सें, कर विषपान पझ्रमर बत पाये, 
ज्ञागों शक्ति छिल्‍न मस्ता वह, मिसको निज शझोणित कर भाये, 
जागो बे बलिदानी जिनने नित प्राएार्पण ग्रायन य्राये, 
ज्ञिवि, दघोचि, नचिक्रेता जागे जिनको सुयश पताका फहरी, 
दया तुम जाय रहे हो प्रहरो १९ 

इस प्रकार, कवि के 'मरण-गीतो” का मूल-उत्स, कठोपनिपद्‌ के यम-तचिकेता सवाद 
में हूँढा जा सकता है । 

“नवीन' जी ने ववासि की टेर, ज्ञानेच्डा की हुक तया रहस्योद्घाटन की वृत्ति को 
उपनिपद्‌ काल में ही नहों, प्रत्युत्‌ भ्रादिकाव्यकाल, महाकाव्य-काल, पुराण-काल, सन्त-काल 
कथा वतंसात-काल--सब कालो के वाडमय में पाई है ।१ उनके मतानुसार, राजदरबाए में, 
मनोरजन के लिये लिखे गये, साहित्य में भी यह हुक बराबर उठ-उढ भाती रही है। राम के 
'देहिनो दिवमागता ” भोर कालिदास के “वर्षा लोके भवति सुखिनामप्यन्यथावृत्ति-चेत ” में वहीं 
हुक है, बही पर पीर की सुधपाने को पातुरतामयी असन्तुष्टि है ।४ कवि का यह सुदृढ मत है 
कि भारत की स्वप्नोत्यित जागरूक प्रात्मा ने, युगो के प्रवाह में डूब उतर कर भी, पपने 
स्वधर्म को, स्वभाव को, स्व-लक्ष्य को तिरोहित नहों होने दिया ।" 

श्रीमदुभगवद्‌ गोता ने भो कवि की प्राघ्यात्मिक वृत्ति के स्वरूप निर्माण में पर्याप्त 
सामग्री प्रदान की हैं । कवि की ज्ञानेच्डा को इस महतो कृति ने प्रभावित किया है। “नवीन 
जी के मतानुसार, 'ज्ञान” की व्याख्या है--ज्ञान है उस विद्धिगम किये हुये तत्व को हृदयगम 
एवं प्रात्मसात्‌ कर लैता ।९ गीता के ग्राघार पर ही, उन्होने, भ्मानित्व, भ्रदम्मित्व, अहिसा, 
क्षान्ति झा्जेव, भाचार्योपासत, शौच, स्थैयं, भात्म विनिग्रह, इन्द्रियार्थों के प्रति वैराग्य, 
अनहकार, जन्म मृत्यु जरा-व्याधि-दु.ख दोपानुदशंन, भासक्ति, पुत्रनदार, गृह पझ्मादि में 
प्रमभ्िष्दय, नित्य समचितत्व, चाहे इष्ट, चाहे भ्निष्ट कुछ भी भा पड़े, प्रनन्‍्य योग-पूवंक 
भगवान के प्रति झव्यभिचारी भक्ति, विविक्त देश सेवित्व, जन-कोलाहल के प्रति भरति, 
प्रध्यात्म ज्ञात की नित्यता, तलज्ञान, प्र्थ द्शंव--ये बीस लक्षरा ज्ञान के बताये हैं*-- 

“मत्पु घास! या सृजन-मफाँक', भाई प्राज घजो शहवाई, ध्याठ वो कविता, छन्द ७। 
बही, सात वो कविता, छन्‍्द ५ 

'क्वासि?, पृष्ठ २१॥ 

४. वही, एष्ठ र३ । 

४.. वहो । 

६. (विनोबा-स्तवन?, पृष्ठ | 


७, षहो ॥ 


खण नए 2० 


प्रेम एवं दार्धतिव-काब्य ब्छ्३े 


अमानित्दमदस्मित्दपहिसाद्षान्तिराज दम । 
आझाचार्योपासन श्ोच स्पर्यपात्मवितिप्रह ॥ 
इच्दियार्थेतु. वेराग्यमनहुँकार एवं च/ 
अन्मसत्युनराध्या धिदृःखदोपादुरर्श तर ह। 

झमक्तिरनमिष्वग इलबापफारिए 

निह्य॑ च समितत्दमिध्टानिध्टोषपत्तिषु । 

मपि चोनत्यपोयेत भक्तिरब्यभिचारिणी । 

बिविक्त देशसेवित्वमरितिर्जनससदि ॥ 

प्रष्णत्पज्ञाननित्यर्व तत्वज्ञानायंदर्शनम । 

एतज्ज्ञानमिति प्रोक्मज्ञान परदतोडत्यथा ॥* 

'जवीत' जी का रहस्यवाद, विद्यापठि, सन्‍्तवाझो,' गोरखबाणी,” कदीए, दादू 
छिडो, ठाल्विको, जायसी, निर्मुशियों, पूर, तुचयों, मीरा, अ्रष्टअप के कवि झ्ादि वैप्णक 
कवियों द्वारा भी प्रमावित हुआ्ला है । डॉ० बच्चन! ने उन पर, विद्यायति वा प्रमाव निरूषित 
करते हुए, लिघा है कि “छसा नहीं कि 'नवीन' छायादाद, रहस्यवाइ झयवा प्रध्यात्मवाद से 
अ्रप्रमावित रहे हैं । पर “तबीन” का अध्यात्मबाद उसको पा्थिबता का हो उश्योधिव, परिष्छृठ, 
विरग्प, भग्तिपूत रूप है। पराविव प्रिवतम का देवता दवा देते हैं, देवता का पार्थिव प्रियतम 
के समान साझ्ात्तार करत हैं । “नवीन का रहस्पवाद उस परम्परा से झ्लाया है, जिसके प्रादि 
कवि विद्यापति कट्टे जा धक्त हैं--प्राराष्य को पति रूप में देखना ।४ 

सन्त सिद्ध भादि की भाँति, “नवीव' जी मी शह्याष्ड के भणु भणु में, ध्रतन्‍्त शशि वी 
ज्योवि देखते हैं-- 


क्‍या जगाई है तुम्हीं ने, 
सबन ! फिलभिल दीपमाला | 
इरा महद्‌ ब्रह्माण्ड मर में, 
खूब फेला है. उजाला! 
परम प्रणु-प्रणु मेँ रमे हो, 
दीप्ति को सुषमा जगाते।५ 
डॉ० सुमन” ने लिखा है कि “इस दर-दर भलख जगाने बाते रमते राम जोगी को 
बानी का सीघा सम्बन्ध सन्‍्तो की ठ प्राणवन्त साधना से था जिसमें क्यनी-%रनौ में कोई 
प्रन्तर नहों होता, 'घदुभव-साँचा पन्या ॥६ 
१. 'थोमद्मगवद॒गीता', अध्याय श३, ७११३ 
३६ “विरोदा-स्तदद?, पृष्ठ ६। 
३० वही, घृष्ठ ६ ६ 
४. डॉँ० हरिवंशराय “दक््चनः--नए पुराने ऋरोखेट, कदिवर मवोन जो, पृष्ठ २७। 
४. दिवाप्ति', ग्रगणिता तव दोपपाला, पृष्ठ ४१ । 
६. शॉ० दिवमंपतसिह सुम्तत'--प्ताप्नाहिक हिन्दुस्तात', २० मई, १६६२ 
पृष्ठ ६ ॥ 
श्र 


२७४ बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' : व्यक्ति एवं काव्य 


कबीर का “नवीन” पर गहन प्रभाव पड़ा । कवि का रहस्यवाद, इस सन्त कवि के ऋण 
से उऋणा नही हो सकता । महादेवी वर्मा के मतानुसार, कबीर के रहस्य भरे पद हमारे हृदय 
को स्पर्श कर सीधे बुद्धि से टकराते हैं ।* झाचार्य॑ हजारीप्रसाद डिवेदी ने लिखा है कि “कबीर 
मस्तप्रौला थे। जो कुछ कहते ये, साफ कहते थे । जब मोज में प्राकर रूपकू भौर क्‍झन्योक्तियों 
पर उतर गत्ते थे, तब जो कुछ कहते ये वह सनातत कवित्व का श्टगार होता था । उतकी 
कविता से कभी सनातन सत्य ख़वित नहीं हुमा । वे जो कुछ कहते थे, भ्रनुभव के भाषार पर 
कहते ये । इप्तोतिए सभी रूपक घुलके हुए और उच्तियाँ बेथने वाली होती थीं। उनके राम 
जब उनके प्रिय होने हैं, त्तो भी उनकी भसीम सत्ता भुला नही दी जाती। नौ खुले दरवाजो वे 
घर में बन्द दुलहिन के वियोग की तड़प एक रहस्यमय प्रेम-लीला की प्लोर सकेत करती है 
जहाँ सोमा, पभ्रसीम से मिलने को व्याजुल है प्रौर प्रसोम, सोमा को पाने के लिए चचल 
इसलिए इस सारे विश्व फा प्रकाश है। झगर यह लीला न होती तो सस्तार में कोई वस्तु ही न 
होतो । हम प्रपने मु्त-यन्त्र श्रादि के बत्घन में असीम स्वर सन्‍्तान को बाँघने को दरेष्ठा करके 
एक तरह का आनन्द पाते हैं भोर इस बन्ध से हो असोम-स्वर-सन्तान झ्ताहते नाद का झाभास 
पाते है । वैसे हो सीमा के अम्यात्य उपकरणों से हम प्रमीप्रता का प्रन्दाज लगाते हैं भौर 
प्रिय भी झपने इन्ही सीमामप विकारों से हमारे झ्रातन्‍्द का प्रनुभव करता है। कबीए के रूपकों 
में सदा इस महासत्य की झोर सकेत होता रहता है ।* “नवीन” जी की भो यही स्थिति है । 
कबोर बहते हैं --“साई मेरे साजि दई एक डॉली /” “नवीन! जी भी इसो स्वर को 
इस भांति प्रस्तुत करते हैं -- 
डोला लिये चलो तुप भदपट, छोडो प्रटपट चाल रे, 
सजन भवत पहुँवा दो हमको, मत का हान-बिहाल रे ॥5 
कबीर कहते हैं--'कहे कबीर हम ध्यात्ति चले हैं पुदुष एक भ्रविनासी ।! 
'नवोत” कहते हैं-- 
साजत के नव नेहनसलिल में है भ्रद्गेत विहार, रे, 
दृदय-ह्रृदय से, प्राए प्राण से, भ्राज मिले भरपूर के 
पिप भय तिय, तिय-भय पिय हों जब, तब हों सं भ्रम दूर रे ।४ 
'लबोद! की नायिका डोले वालों को प्रेरित करती है। वह शाम से पूब॑ ही प्रियतम के 
गृह पहुँच जाता चाहठो है। जायतों को प्मावतों तथा उसको सबियों को भो भय रहता 
है कि-- 
सास तनद बोलिन्ह जिइ लेंहो, दास्क ससुरन निसर देहो। 


१, भोमती महादेदो वर्मा--यामा', भूमिका, ध्ृष्ठ ७ । 

२. प्राचार्य हजारोप्रसाद द्विदी-- हिन्दी साहित्य को नूमिक्ए', भकिशाल के प्रमुख 
कवियों का व्यक्तित्व, पृष्ठ ६७१ 

३, 'बवासि', पृष्ठ ४७ । 

हल ही चूध्ठ डच्य | 


प्र एवं दाशविक-काव्य श्ज्ज 
नवीन जी की वायिका को भो मय है कि-- 
हम कह गजाई हैं इन्दर से, रात पड़ेगा मेह रे, 
घन यरजेंगे, रस बरतेगा, होगो सृष्दि निहाल रे।* 
नवीन के डोले वालो की तुलना, 'वुलतो” के कहारो से भी की जा सकती है जितके 
विषय में महाकृवि ने 'विनय-पत्रिका' में लिखा है-- 
विषम कहार भार मदमाते चर्लाह न पाऊं बटोशा रे, 
मत्द-दिलन्द झमेरा दजकत पाहय दुख झकुसछोटा रे। 
काठ, कुराय, लपेटन, लोटव ठाँवहि ठाऊं बकाऊ रे । 
जपन्जत्त चलिय दूरि तस-तस निज धात न भेंद लपाऊ रे | 


मौर ने भी कहां है-- 
पिम के रांग पलंगा पोढ़यो, 
सीरा हरि रंग रादूती। 
'नवीन” की नापिक्ता भी कद्दती है--- 
उनसे दिन बरतप्तातों रातें कैसे करें भचूक रे, 
दिप फो चाँह उत्तोत्त न हो तो घिढे न मत को हूक रे ।१ 
कबीर लिखते है-- 
घू'घंढ फे पढे छोल रो, 
तोहे.. पिया. मिलेंगे। 
“ब्वीन” मी पपती झात्मा को उत्प्रेरित करते है-- 
चल चतार प्रंग बस्तर घालो, 
हू क्षण मर में होगो पियसय।) 
अब कोेप्ता दुराव साजन त्तै, 
पूर्ण हुमा तेय क़य-विक्रयई 
कदौर का 'मतहद', “तवीन' की कविता में नूतन रूप प्राप्त करता है- 
शआवणों में, नयतों हैँ, प्राण-ध्यजन में, भन में, 
प्रेंदित है ग्रफमर घाष रोम-रोप, क्सा-शुरा में, 
सूजा प्रतदद तिताद तव कंकश-मत-भन में, 
ध्योप-गान-सान उठो, मेरे प्रिय, तब हवन सें॥" 


१. 'श्वाधति', पृष्ठ ४७ । 

२, शोस्वामों तुत्तौदास--वितयपत्रिका । 
३. 'क्वासि', पृष्ठ ४७ ॥ 

१४. वही, बिदेह, पृष्ठ ८। 

५. वही, नेथराम कल्प-मान, घृब्ठ ६७ । 


२७६ बालकृष्ण शर्मा 'नवीन! ; व्यक्ति एवं काव्य 


कबीर तथा प्रन्य सन्त कवियो के समान, नवीन! भो कहते हैं -- 
देव, मैं अ्रष्शागयुक्त प्रतिपात में ब्रह्माण्ड घेर, 
नाम-माला-जाप में सब सौर-मण्डल-चक्र फेह, 
गोद में लू' खोंच तुमझो यदि तड़परर भ्राज देरू ।९ 
विद्यापति, कबीर, दादू आदि कवियों को अपने इष्ट को पति रूप में निरूपित 
करने के भनेक रहस््यवादी भ्रवयव “नवीन” के काव्य में यत्र-तत्र उपलब्ध हैं। यथा -- 
आज सतुतः है, सखी हमारे साजन लेंगे, लोग को, 
हमें दान में दे जायेंगे बे विकराल वियोद, को।*े 
विद्यापति ने भी तो कहा है .- 
सखि है बालम जितब विदेत। 
हम कुल कामिनि कहइत भ्रनुचित 
तोहहेँ दे हुनि. उपदेस 3 
कबीर की 'धुरति” ठथा “रंगमहल” का रूप भी यहाँ द्रप्टव्य है-- 
क्या बताऊँ कब सुने थे तब सुरति-प्राह्मान के स्वन ? 
घुग भ्नेकों हो चुके हैं जब सुना था यह निम्नस्त्रशा 


भेरे साज्न के ये भीलित लोचन-पुद जनि खोल, रे, 
हमारे र॑गमहल में छाई हैं विश्रान्ति श्रपार रे।" 

'क्वाधिः की 'विदेह”९ तथा 'ठुम सत्‌ चित्‌-प्रवतार, रे?» कविशाप्रो में जहाँ कबीर 
तथा मीरा जैसी तन्‍्मयता प्राप्त होती है, वहाँ “कुकुम” की निगोडी हवा”< पर सूर तथा भीरा 
का प्रभाव परिलक्षित किया जा सकता है। 

'तबीन, जी के कद्णायुक्त एव वैष्णव सस्कारी हृदय ने प्रपने पूव॑वर्ती हिन्दी संग्रण 
एव तिर्युण कवियों के ऋण को स्वीकार किया है। वे परम्परा का ही शनुवर्तंत करते हैं । 
ऊत्दोने लिखा है कि “ग्राज, यदि सामाजिक वस्घनों के कारण एक नौजबान या नवयुवती 
अपसे स्तेह-पात्र को प्राप्त नहों कर सकते भोर यदि वे वियोग भोर विछोह के हृदयग्राही 
गीत गा उठते हैं, तो यह न समभिये कि यह केवल उन्हीं को वेदना है जो यो फैल। पडा है-- 
यह बेदना तो समूचे सस्क्ृत हृदयों की चीत्कार है, यह वेदता सक्रान्ति-काल के जन समूह की 
पिवायाति है झौर इस वेदता का सीधा सम्बन्ध जगइन्‍्डा विरहिणी राषा और नागर इृष्ण 


३, किदाप्ति', पृष्ठ ११८॥ 

२. “रबिमरेजा', साजन लेंगे जोग री, एष्ड ५६ । 

३, छो रामवृक्ष बेनीपुरो--विद्यापति को पदावली”, पृष्ठ २४६ | 
४, 'विवात्ति, पृष्ठ ८४ । 

५४. वही, घृष्ठ ८२ ॥ 

६. वही, पृष्ठ ८-६ । 

७. यही, पृष्ठ पर-परे । 

८. कुकुम', पृष्ठ ७३-७४। 








प्रैम एवं दाशैनिकश्काज्य १३२७७ 


की दृदय-वेदना से है। झ्राज के कवियों का, प्रत्यक्ष में केवल झाषिमोतिक दिछाई देते वाला, 
दुं खवांद वास्वव में श्राष्यात्मिक है। भाज के कविगण उस्ो रेखा को गौर भागे खोच रहे हैं 
जिसे सुर, कवीर, मोर, विद्यापति, दण्डीदास, नन्‍्ददास आदि छोच गये हैं ।'”* 

पवोन! जो के रहत्पवाद के हरथ का निर्माण भक्त कवियो के द्वारा किया यया । 
बस-बस, भव से मयो यह जीवन, २ क्या ने सुनारे विलय हमारी, 3 प्रिय जोवन-यब मपार', 
'म्रिक्षा'४ प्रादि रचताग्रो में भक्ति तथा आ्रयंता का रूप परिलज्ञित है । 

थो कान्विचन्ध सोनरेषठ्ठा ने लिखा है कि “तवोन जो को पआत्मदर्शी प्रोर परम भक्त के 
रूप में कम सोग जानते हैं । उतका वितान्त फककड, हेसोड व्यक्तित्व झपने इस अध्यात्म रूप 
को झाचल में लो को तरह छिपाएं रखता था। घपने कवि कृतित्व से वह कशवित्‌ कमी सन्तुष्ट 
नहीं हुए । कभो उन्होंने अपने काव्य की डोग नहो हाँकी । काव्य के रूप में उनको आध्यात्मिक 
तृष्णा! प्रपार थी ।१९ डॉ० भटनागर ने लिखा है--“'परन्तु यह नही कहा जा सकता है कि हिन्दी 
कविता को भपनी स्ववन्व-परम्पया झाध्ुतिक शुप्र में थी हो नहों--क्योकि वैष्णव-काव्य मूबत» 
और व्यापकत* हिल्दी की झरती विश्विष्ट वल्तु है ओर उसके कैयोलिक भौर प्रोदेस्टेष्ट, दोनों 
हूप हिन्दी काव्य में सगुण भ्ोर तिगुंस काव्यथारों के रूप में विकसित हुए हैं । यह स्वतन्त्र 
परम्परा हमें भारतीय आत्मा” और “नवीत” में बड़ी स्पष्टठा से मिलती हैं। ये दोनो वैष्णव 
भक्ति-भाव के रस में ग्राकष्ठ डूबे हैं भौर इसके काव्य में राष्ट्रीयंता, प्रकृति प्रोर प्रेम, सभी 
जैष्णुय रग में रण गये हैं। रवीन्धताथ के काज्य का कोई स्पष्ट प्रमाव इन कबत्रियों पर नहीं 
है। उन्हें हिन्दी की प्रपतती परम्परा कहा जा सकता है । इसीलिए प्रथित दायावादी कवियों से 
उनका स्वर झलग रहा है। 'भारतोय भात्मा' को अपेक्षा 'नवीन' में चेष्णाब-परम्परा का 
बोच भधिक स्पष्ट पोर तीत्र रहा है ।०” इसका कारण है “नवीन? जो के समाद 'एक भारतीय 
ग्ात्मा! का वेष्युव बातावरण तथा सस्कार प्रवत्ष तथा प्रचुर नही रहे हैं। “ववोीन' जी मे 
बैष्णववाद को भक्ति तथा भावुक़दा के रूए में हंस किया है, जदकि 'एक मारतीय प्रात्मा! 
ने उसे विद्रोह के साप प्रायंतरा के एप में प्रहणा किया ।2 श्री 'बद्धप्रा” के मतातुप्तार, २० वी 
दतो के प्रारध्मिक्त प्रब्दो में साहित्य, काव्य, राजनोति और झन्य ग्ात्मपरक नवोत्यान देंप्णव 
परम्परा की जमोन पर पपते पैर इत्ोलिए टिका सता क्याकि वही एक ऐसी जमीत थी, जिस 
पर छड़े होकर देश ने घतघोर कालिमा के दिनों में झनाहूत आशक्काप्रो के गत्त में गिरते से 
बजाए पाया था | यह जमोन २० शतो के स्धा नये प्रकाश में भी भपनो चित्त-भोग वृत्ति को 


१. 'कुकुमए, कुछ बातें, एप्ल १२-१३ ! 

२. 'प्रप्तक', पृष्ठ ३४-२५ । 

३. वही, इष्ठ ६२-६३ 

8, विद्यत्ति!, धृथ्ठ ६-७ ॥ 

४. पही, एृष्ठ ८ण्न्यर थे 

६. 'बीएा', प्रण॑त्त-सितम्दर, १६६०,$घष्ठ शरर ॥ 

७. शों० रामरतन भदनापर--मध्यप्रदेश सम्देश', ४ प्रयस्‍्त, १६६२, पृष्ठ ६ 
स७ 'माथनताल चतुर्वेदी ; जोवनी', एप्ठ ३११-३२१४। 


र्७्८ बालकृष्ए दार्मा “नवीन” व्यक्ति एवं काव्य 


नवीन से नवीन रूप में, हाथो हाथ, समर देश को दिये जा रहो थी । इसी जमीन पर खड़े 
होकर देश की नई सामाजिकता झोर नई राजनीति अपने उज्ज्वल भविष्य के सुरक्षित मार्गों को 
योजता बनाने में सुख चैव पा सकी। तिलक, गान्धी भोर गोखले और एक हाथ में गीता 
लेकर दूसरे हाथ में पिस्तोल थामनेवाले क्रान्तिवादी भी और अग्रेजी शिक्षित भर प्रमावित 
नये फविगण भो इसी वेष्णववादिता को अपदा कठोर कवच बनाकर, जन जीवन में लोक" 
मास्यता पाने में सफलता प्रहण कर रहे थे ।९ 
कबियो के श्रतिरिक्त, "नवीन! जी का रहस्यवाद कृतिपय विशिष्ट दशनों प्रे भो 
प्रभावित हुप्र। है जिसमें देदाल्त, भ्रद्वेतवाद, भ्ायेसमाज, गात्यी दर्शन, रवीन्द्र-दर्शन एवं 
विनोबा-दर्शन के माम लिये जा सकते हैं। 
वेदान्त में कवि की मनोवृत्ति काफो रमती थी। “नवोन” जी के मतानुसार, बन्धत 
मिध्या है, भाव्मा तो शुद्ध बुद्ध है । इसके बन्धत को मानव ही भ्रपने प्रयासों से काट सकता 
है, किसी देवता पर झवल्नम्बित होने की प्रावर्यकता क्या है ? कवि कहता है-- 
जड़तामय निर्गति में गति चेतन-नर्तन की-- 
निहित परिग्रह में है भावना समर्पश कौ-- 
सर्जन के तर्जन में गर्जवा विसजेन को,--« 
यों एकाकार जगत यहाँ कहाँ द्विषा-छन्द १९ 
डॉ० देवराज के मतानुत्ार, उप्ुंक्त दच्च में वेदान्त का स्वर भुखर है ३ प्रद्गेत का 
कवि के दाशतिक काव्य में काफी बोलवाला है। कवि ने आत्मा के परमात्मा में लय होने में 
ही, साथंक स्थिति माती है। उसकी भात्मा रूपी नायिका कहती है-- 
बाबुल धर में नेह भरा है, पर वाँ देत विचार रे, 
साजन के नव नेह प्रलिल में है श्रद्ेत-विहार रे ॥४ 
प्राय॑समाज ने कवि के दाशंतिक काव्य को सास्कृतिक एवं शुद्ध धरातल पर उमय- 
स्थित किया । उपके परिणाम स्वरूप, कवि ने श्रायघर्म ए4 श्रायंसस्कृति के घटकों को भी 
अपने काव्य में समाहित किया, धर्में के शुद्ध तवा पवित्र रूप को ग्रहण किया । 
गान्धी द्बत प्र भी कवि ने गम्मीरतापृवंक मनन किया है| ग्रान्धों क सूत्रों का 
विश्लेषण करते हुए, 'नवीन' जो ने उनका समझने की एक कुजी प्रदान की है। वे लिखते 
है कि “गान्घी ने वेदास्त के इस ग्रद्नेत कों जीवन में इतना झात्मसात्‌ कर लिया था कि वह 
कब्ोर को प्रेम गली का प्रेरी बव गया था--'प्रेम गलों अति साकरी ता में दुइ न समाहि, में 
देखू तो विउ महो, पिउ देशू मैं नाहि ॥? इसोलिये मैने गान्धी को अद्वेत का उपासक कहा है। 
दर मैंने यह भी कहा हे कि बह वेदान्त के अढेत का विकादक भो था। इसका बया शरथे ? 
बया गास्धी ने वेदान्त के प्रद्व॑त के विचार में कुछ ऐसा विकास किया णो पहले शंकर, रामानुज, 





« 'माखनलाल चतुर्वेदी जोवनो', पर८्ठ ३१०-३२११।॥ 
“मुग-चेतना', मानव, तव चरण-बन्‍्ध ?, जनवरी, १६५४, पृष्ठ १० | 
डॉ० देवराज--सुग चेतना?, जनवरो, १६५५, पृष्ठ ७० । 

', विवासि', एप्ठ ४७ ४फप । 
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बल्लभ, माघ्व, ज्ञानदेव झादि झांचायों सौर ऋषियों के द्वारा नही हुमा था ? मेरा निवेदन 
है---हाँ, वेदान्त ने ब्रह्म के, परमेश् के लक्षण सत्‌, चित्‌ और प्रानन्‍द माने हैं। परन्तु साधता- 
निरत गास्घी ने स्वानुभव से यह घोषणा को कि सत्‌, अर्थात्‌ सत्य ही ईश्वर है। सत्‌ अध्ांद्‌ 
यह जो है” जो कि दिक कातयन विच्चित्र है, जो नरवतु न विनश्यवि--जों सदा है, ऐसा 
सत॒ हो ईश्वर है। गान्धी सत्‌ को ईश्वर का लक्षण मात्र नहो मानता । वह, संदू--जो है उसको 
ही ईश्वर मानता है। वया इसे भाप वेदान्त के झट्ठतवांद को विक्रास नहीं मानते ? विचार 
कोजिये । स्‍प्रापको मानना पड़ेगा कि इस प्रकार कंधित छत्नण को लक्ष्य मादकर चलना वेदान्त 
के झद्ेत को अधिक व्यवहार गग्प, अधिक सामूहिक साध्य-सक्यरय झौर प्रधिर दैवदिन योग्य 
बनाना है। भौर, गान्यो की यह सुदृद, सबल इतिनैश्चित्यात्मक प्रवधारणा कि सत्‌ ही ब्रह्म 
है, सत्‌ हो ईश्वर है, गान्धों के समयर जोवत कर्मों बी प्रेरणा है । ग़ान्धी यदि कही दुएह लगें 
तो आप गान्धी के इस सूत्र को ध्यान में रखें ओर झापको गाग्पी के समभने भी छुडी सिलल 
जायगो ।/“" 'नवीत” जी के इय गान्घी-इशत विवेवत के सूत्रों मै, उतके काव्य के सम्बद पत्ष 
का भो ताता-बाना भूषा है । 
गान्धी-दर्शंन की लम्दी एवं भुढ-विवेचना के सहृद्य हो, कवि ने “सिरजन को ललकारें 
प्रेरोीं” शोपेक लम्बी कविता में भो, महात्मा गान्घी व उनके विचार, हिसा तथा झहिसा का 
द्वन्द भादि का सरस प्रतिपादन किया है। हिंसा तथा प्रहिसा की तुलना करते हुए, कवि 
झहिसा के सूत्र से उध्देंगति को श्रेश्श्कर मातता है। 
कवि गान्घी-दर्शन एवं विनोदा-दर्शन से जितना प्रभावित हुम्रा हे, उतवा रवीस्-दर्शंत 

से नहीं । गरुष्देव रदीद्धताय का उस पर झत्पल्प प्रभाव हो देजा जा सकता है। “नवीनः जी 
के मृत्युजीतो पर कवीन्द्र रवोद्ध का प्राशिक प्रभाव द्रप्टव्य है । धो प्रमागचद्ध शर्मा में लिखा 
है कि '” 'नयोव” जी ने द्शंव के काएंड में लोकिक प्रलोकिकता के फूल खिलाये और प्रपते 
जीवनत-काल् में हो लगमग चालीस मृत्युनगोत को रचतवा कौ ) मृत्युगोतो गुर्देव झूवि रकि 
ठाहुर के बाद भास्वापूर्ण ढंग से गोदा को वाणी में “तवीन! जो ने हो लिखे हैं नो भमी 
प्रप्रकाशित हैं ।* डॉ० नगेद्ध ले भो 'नंवोन” पर रवीन्द्र के सोधे प्रभाव पडने की बात स्वोकार 
भही को है |? “गुझदेव' ने जन्म दिन एव मृत्युदिन, दोनो को एक ही माना है-- 

प्राज भ्रातियाणे काये 

जन्म दिन झत्पु दिन, एकासने दोहे बसियाझे, 

डुह झालो मुखोसुखि मिलिे जीवन प्रान्‍्ते भम; 

रजसीर चढर््र श्रार प्रत्युपेर शुरू तारा सम-- 

एक मन्त्र दोहे प्रभ्यदेता ॥* 





१. 'महास्मा गास्पी', गान्घौ दर्शन, पृष्ठ ३, कालम १३ 

२. बोशा', .सम्पादकोय, प्रकस्त्व-सितम्वर, १६६०, पृष्ठ ध६१ 

ई, 'डॉ० नपेन्द्र के श्रेष्ठ निबन्‍्ध', भारतोय साहित्य पर रदौखनाथ का प्रभाव, 
पृष्ठ ८० ॥ 

४. 'एडोसर शती', जन्प दिन, एृष्ड ३५६ ) 


र८० बालकृष्ण छर्मा नवीन” व्यक्ति एवं काव्य 


विनोबा-दर्शन से कवि को झात्मा ने पर्याप्त रसानुमूति ग्रहश की । उनकी वाणी में 
कवि ने परमहस रामकृष्ण भौर गान्धी के वचनामृत को झन्वहित पाया है।" विनोबा के 
कान्विमय विचार की पृष्ठभूमि वेदान्त दक्शंन पर झाघारित है।* कवि का मत है कि वेदान्त 
को मानव घम की श्राघार-शिला के रूप में ससार के सम्मुख रखने का जो प्रयत्न वर्तमान युग 
में विवेकानस्द, रामतोर्थ, केशवचद्ध सेन, रवोद्ध ठाकुर, भगवानदास, राघाहृष्सन, श्रमृति 
सन्‍्तो और विठश्जतो ने प्रारम्म किया, उसे एक डग ओर आगे ले जाने का काम विनोबा कर 
रहे हैं।3 विनोबा ऋषि हैं भोर उनका सन्देश है कि नर, नारायर स्वरूप है, सारी दुनिया में 
परमेश्वर भरा है, उस परमेश्वर को सेवा हमारे हाथो होनी चाहिये, परमेश्वर की पूजा 
यानी दीन-दुस्ली जनो को सेवा ।४ 

वाश्चात्य चिन्ता घारा--भारतीय चिन्दाघारा के ग्रतिरिक्त, कवि में ग्रश्चात्य-्दशंत 
का भी पर्याप्त भ्रध्ययत किया। श्री प्रभागचर््र छार्मा के मतानुसार, एक तरफ “नवीन” जी 
घ७00002[5 ( इढिवादी, परम्परागत, मत विश्वासों की लीक के पोषक ) हैं तो दूसरी 
तरफ प्रत्याधुनिक, फ्रायड, माकस झोर भ्राइन्स्टीन की वैज्ञानिक बिचार-सररि में भो प्रवगाहन 
करते प्रतीत होते हैं ४ 

मादस, ऐंगल्स, लेविन, फ्रायड आरादि के प्रति कवि ने सम्मान प्रयट करते हुए भी, 
उनके दर्शन से भ्रपना वैमत्य प्रदर्शित किया है। इस सम्बन्ध में, उसका स्पष्ट मत है कि "मैं 
उस दर्शन को हृद्यगम नही कर सका हूँ जो मानव की ज्ञान-उपलब्धि को केवल इच्द्रियोपकरण 
जन्य मानते हैं /”५ बह वेशातिक फ्रायडीय जायावाद भोर समाजवाद के सरिद्धान्तों का 
विरोधी है ।* 


१ 'बिनोबा-स्वबना, पृष्ठ ७। 

बही, पृष्ठ ६ । 

बही । 

बहो, पृष्ठ १०-११ । 

'बीएा', श्रगस्‍्त सितम्बर, १६६०, पृष्ठ ४६१ । 
*प्रपलक', भेरे वया सजल गोत ?, पृष्ठ ख । 

७ “कई बार यह कहा गया है कि वर्तमान हिन्दी-काब्य साहित्य में जो एकाकोपन, 
प्रोडाबाद श्रौर विनाशता है, उप्को विवेचना वेज्ञानिर फरायडीय जायाबाद झौर सम्शयवाद 
के सिद्धान्तों के झतुसार यदि हो तो उस एकाकोदाद, प्रोड़ाबाद ग्रोर विवशताबाद को 
प्रेरणाएं स्पष्ट हो जाएंगी । भच्छा, भाई! यही करो। तब क्रायटोय विचार का लेंगिक 
तत्व और प्माजवादी विचार का पृ"जोवादी समाज में प्रचलित व्यक्ति पारतनय-सश्व --पे 
दोनों प्रमाए के रूप में उपस्थित किये जाते हैं. प्लोर कहा जाता है कि देखो, प/जीबादी 
समाज में जो यह व्यक्ति स्दातल्य का झभाव है और इसके फलस्वरूप जो लेंगिक सिलन- 
दाघा उपल्यित होती है, उसो के कारण हिल्दो-काव्य में पोडा, निराशा झौर एकाकोपन का 
झआाविर्भाव हुफ्रा है। पृ"जोवादो सम्राज में मतुष्प क्रोतदास बच जाता है। यह एक पुण्य 
बहतु के प्रतिरिक्त झोर कुछ नहीं रह जाता। इस श्रकार भानव मानव के थोच का सघ्वन्ध 
भयानक झरवष्य धवृस्पा को पहुँच जाता है | तद जो सदृदय व्यक्ति हैं, थे तड़प उठते हैं भार 


अत क्र हू. 2 2 


प्रेम एवं दाशनिक-काव्य श्८१ 


जर्मनी के प्रह्यात पदामंत्रारी दाशनिक पयोरवारव के दर्शन पर माससे ते झपने विचार 
भ्रकद करते हुए लिखा है कि “मंद तक के सम्पूर्ण पदायेवाद को ( जिसमें पयोरचारव का 
पदार्थबाद मी सम्मिन्तित है ) न्यूनता यह रही है कि वस्तु-विषय, पथायें, जिसे हम इन्द्रियों के 
द्वार प्रहेण करते हैं, वह इन्द्रियार्थ केवल मात्र उस इन्द्रियार्थ के [ वाह ) रूप के श्रथ॑ में 
प्रयवा उत्के मानसिक घ्यात के प्रय॑ में ग्रहण किया गया है, किल्तु ( उच्च इन्द्रियां को ) 
सेक्दधिप मातवोय किया के रूप में धृदयंगम नहीं किया; ( उसे ) व्यावहारिक्ता के रूप 
में स्वोकृत तहीं क्रिया, (बढ़ इच्कियार्थ) स्द-क्रिशा छूय में साम्य तहीं किया ग्रया ।”* इस 
माव्यतरा को नवीन” जी ने स्वीकार नहीं क्रिया। उनका संत है--“वह यह है कि ययाये- 
शत्प वही है जिये हम इम्ट्रियों दारा समभते, ग्रहण करते, दृदयंगम करते हैं। दस्द्रियोपरुरण 
द्वारा जो कु भी हमें उरलब्ध होता है, क्या केवल सात्र यहो रुत्य है? पही वयाय॑ है ? मैं 
गद् नहों कहता कि बह अयधाय॑ है। पर, यथार्थ को, सत्य को, इन्द्रिय-बोष द्वारा सोमित करना 
उप़के परे घब कु प्रसत्‌, अ्रययार्ष है, ऐसा माण लेवा, मेरी सम्मति में वर्क-शून्प प्राग्रह है ॥7? ९ 
लुडबिंग पय्ोर वारव के सम्बन्ध में फ्रेडरिक ऐंगल्स ने भ्पने विचार प्रकट करते हुए 
लिखा है. कि “सम्पूर्ण दर्शश का, विश्येपह्तर भाधुनिक दर्शन का, मूल प्रश्न है विचार और 
प्रस्तिस्वके सम्बन्ध का । बहुत प्रारम्मिक वाल से, जबकि भनुष्य प्रपने शारीरिक ढाँचे के 
सम्बन्ध में निवान्द प्रशानों थे, झयनों स्वप्रच्छाया के उत्तेज।त के कारण, यह विश्वास करने 
लगे कि उनके विचार शोर इन्द्रिप-संवेदन उनके छरोर को कियाएँ नहीं हैं, वरन्‌ वे उनदी 
उस पआत्मा की क्रियाएँ हैं जो उतके घरोर के भोतर विदवास करती है भौर मरख के समय 
पझबने श्रम के कल्पित कुस्तल सँवारते-संदारते रो पड़ते हैं। इस अकार बेइतामूलक रहस्पवाद 
और एुक्ाक्रीवाद की सृष्टि होतो है। पर, दूसरों झोर, मादसंन्वाबा-वाइय प्रमाएस के 
सिद्धान्त को ही सातते वाले यह बह उठते हैं हि धहाँ थी, पगोवाद शिक्त साहित्यिक श्रफीस 
हो बाँगठा है वह विव्रश्ञाजन्य नहीं है। प्रतः हिन्दी के पोडाबादी साहित्य के लिए यह 
बात पूएंख्य से लागू गहों होरो | पू'लीयाद तो भजदूर-वर्य फो दाष्प्द श्युज़ता में जकूड़े 
रखने के लिए दूसरों ही तरह या साहित्य प्रतारित्र कशता है। हाँ, वर्तमान हिन्दी साहित्य, 
विशेषर्र काउय-साहित्य में पत्तापदवाद है अवश्य, शौर यह इस कारए कि हिन्दी-रुवियों का 
बेशातिर सामाजिक हृष्ठिकोश दूषित है। इर प्रकार का इादद-जाल क्‍या वास्तविक 
साहित्पालोचव है ?!--वयासि', मृमिका, प्रष्ठ चन्छ ] 

३१. गुजर लाश बेहल्टा ण 2]. 7256 ंंशीष्क्त एछएाए. 0 
(प्रर्णपपपाड ए०एढगं३००७) 25, धागा: ऐणुंब्ल, धच्यतर, आता ऋछ 
बएज़टॉहा06 (एच्राणाशा ०एण घ्टय5८$, ३5 पातेल्+छ०0 ण्णोज फमण्ण्शा 
पीढ िए ०6 7णुल ० ९०+००एछ)2परणा ; फ़ घ० चछ इलाशाएएड 
पषषागा 7एपंशाओ | 85 फबणा०8 ; पर्ण इणजंव्पाशंए'--:0. एकन्‍्थे5 
फडेंआफ्) रण 8 पफीश्कंड छह एथ्यलफेल्टा च7ए9०मते०त (० भरांड ८०० 
७ परप्चठ एक्यबय चेतोंगढ9, 7/०घ्रवं००, 938, एड8५ 97. 

२. हशत्ति', मूम्रिका, इब्ठ १२। 

54%] 


श्फर बालइृध्ण शर्मा 'तवीन! : व्यक्ति एवं काव्य 


उसे छोड जाती है । उस प्रारम्भिक काल से मनुष्य यह विचार करने पर बाघ्य हो ग्रए हैं कि 
इस ब्रात्मा और चाहा जगत्‌ के दीच विस प्रकार वा सम्बन्ध है। इस भकार विचार झौर 
अस्तित्व के पारस्परिक सम्बन्ध के प्रश्न, चेतस ओर प्रकृति के सम्बन्ध के प्रश्न-- सम्पूर्ण दर्मत 
के इस महत्तम प्रश्न ओर इसी प्रकार सझ्पूर्ण घ॒मं को जड़े जमी हुई दिखाई देतो हैं--भादि 
बर्बेरठा के सकुदित ओर ग्रज्ञान तिमिरान्ध सकलरों में (१ इस सम्बन्ध में नवीन! जो की 
यह प्रतिक्रिया है ञ्लि पदार्दवादा दाघनिकों को यह मान्यता वितान्त झनैनिहासिक, घोयी, 
तिसार और मातव-मप्ताज के सचित झनुमव के विपरीत है। झ्ात्मा के विचार के 
आधविर्भाव को स्वप्नों के उ्ेंडन का परिणाम कहना, जडवादिता की सीमा है। कौन-सा 
इतिहास देखकर यह परिणाम निकाला गया रैरे 


फ्रायड़ के मनोविश्लेषण से भी कवि ने अपनी अनास्था प्रकट की )3 वह विज्ञानवाद 





१२ “एल शाध्बा 03च८ वुणएथ्ज्ा0ता ए थी। एच्रा0०फाए, ९४०९९००ए 
रण परण८ १6९९७६ ए008090५, ४ (8६ ९००८०९परंगए ध९€ इछ३0४69 6 
फायर जाते छशापए. फिएाय गिल एलकए ढक्]ए पणर आला प्रथा, 
जंग 6०029 बहता था( जग इत्र त॑ प्रेधः 90965, प्राएश' 
(6 पाक तर तत्व 3एएचऐ)णाड$, दर (० एलथालएट पक्ष पिला 
फ्य.पराए गाते इलाइबाणाड एलाह ॥० बलाएधटड ० पलंए 9०968, 
छपरा है का वाञायल 5० छाती ग्राबणा3 06 9007 गाते ॥0०४९८४ 4( 
2 तेल्बवति--शिय फात चाल ला गए९ फैेल्‍लमक वापएला ६० $०06१- 
॥000 पाल कलैक्षाणा एच्जव्टा प5 3800 बण०१ फैल ठप्राज्न॑त७ छण]१, 
हल ज. >+ गरफ एढ चष्व्जागा व क्लुबाग ० पा्योधाए 2०१ 9थणड, 
पढ़ एले्ागय ता छपरा 0 ग्रवाणह-- पल एब्वथ्या०णां वुएट३७०१ (6 
शरण ए फग05099-25 ॥0 ९5 [99 थी कलाहवांए, 8 7005 7) 
पल ग्या0एना।पतेत. बाते 7छा/0या ग्याता$ ० $4५७६९:७.”*-- 
ऊिश्पथ्रक गाव लात ण॑ 0]१5ञ८४ उदागरागा. शुत्री0०पए एफव्ताा० 
पथ फैशिड छाएटो3. $लव5०१ ०३७, एण ॥, 79986 334, 
कणचएग [.बप8प१९१९ एकाकागड प्णपरट, $0०६८०७, 495]. 


२ धवासि?, भूमिका, एथ्ठ १२। 


३ “इुछ काल तक इस सिद्धास्त को भो घूम रही कि भानव कर्म केवल मौत-भावना 
से प्रेरित होते हैं ॥ कला, कौशल, साहित्य, जद-पेवा, धर को प्रेरणा मोन-माववा ते नि सृत 
समझी गई । सुझरात का विदपात, छिद्धार्थ का गुह-त्याग, ईसू खोस्द का सूलो दर घदना-- 
सब के पोजे योनि ग्राकर्षश रहा--इस प्रहार को उपहामास्दद बात कहनेवाले भी हुए भोर 
रूदाचित्‌ हैं। प्राज मानव दिचार इस फ्रायडोय जायाबाद को सोमाओं को स्रमझ छुका है 
भ्रोर उसके खोह एन को भी देख रुका है ।!'-.. 'फ्पल्क *, भूमिरा, एष्ठ ग। 


प्रेंध एवं दा्निक-कार्व्य पर 


के भो विश्ड है।” इस सस्वस्ध में कवि से भोतिक विज्ञान पर भी अपने विदाद प्रकट 
किये हैं।* 

“नवीन!” जो ने, ईइवर के प्रति, परायथिववादी-बुद्धिवादों दृष्टिकोण को निडुपित कर, 
भपनी प्रात्या को भी प्रमिन्यवना की है-- 

सझ्िएझ है भस्तिख तुस्दारा झ्काग्रो के प्रंय में, 
छठ तुम्हारी कहाँ दिखाई देतो नियत हाचल में ? 

*कार्यकारण शूल्यवा'3 के समान कवि ने “यह रहस्थ उद्घाटन रत मन? में भी 
आउइन्स्टीव की विचार-सरस्पि पर चिन्तत किया है! कवि के मतानुमार, यह दक्त भी अपूर्णो 
है झोर हमारों जिज्ञाछाप्रा को सम्यूर्ति करने में प्रध्मर्थ है* । कवि की प्रश्नवाचक वृत्ति, यहाँ 
भी विचार करती है-- 

प्रशु-सफ्रणरारों पदार्ष कुछ जप में मानव ने देखा है, 
जिसे 'दौप्ति सक्रिय तत्वों! को श्रेणी में उसने लेखा है। 
होता रहता इन तत्वों के झगुप्नों का तित सहुति-भेदन, 
जिते निहार पूछ उठता है 'क्पो' ? दर्यो ?? इस जन का उन्मत सते ॥६ 

(दोब्षि सक्रिय दत्य + ऐ9030 8८0४८ 5००5४४५८, गेते रेडियम इत्यादि 
संहनि-मेदन ८ (03800587%(07 06 ७0003, प्र श्को८ ।) इस प्रसंग में कवि का 
मत है-- 

बयां विज्ञान दा दाता है, केदल इस्ट्रिप सवेदन १५ 

पराश्वात्य शशनिहा में 'नवात' जा वर्यतों से प्रमाविद थे, इसे उन्होने स्वय स्वीकार 
हिंद है । यह प्रदाद उाक़ी कदिग 'कस्सर काईहमु * पर देखा जा सकता है। अग्रेजी 
दर्शन के अध्यपत के सत्दमे में, कवि ले इग्लैप्ड के प्रसिद्ध दा्ंतिक थमाचाय॑ 'डीन इगे? के ग्रन्थ 
७8८४ आह कम 5 

३. झपलक', भूमिका, पएृष्ड--च 

३, “भौर, विचार-जगद्‌ में यह हम देख हो चुके हैं, कि भोतिक-विज्ञान (?॥५80५) 
विषयक दति नेदिदस्यपण पाम्गिक सिद्धान्त (०८४३०२४४८ ?:70.9९) श्राज हवा में 
उड़ गया । भाज का भोतिक-विज्ञान ब्रवेश्चित्याद (]॥209 रण ]॥0287097909) 
का विद्वान्त पान चुका है। जो भोति€ इति-नेडिबत्यव/व उत्दीसवों तो के विज्ञान बा 
एक परार से स्वव॑लिद्ध भ्रम था, पह प्राज पिख्या हो गया है ।7--प्रपलह', भूमिसा, 

पृष्ट--घ। 

३० बही, फार्य-शारण शुल्पता, ३५ थीं कविता, छत्द ५। 

४. वही, यह रहस्य उद्घाटन रत मन, २५ दीं कविता । 

४. 'काव्प थारा', रहस्य उद्घादत, घन्द १६, पृष्ठ छहे । 

६. बढ़ी, घल्द श८। 

७, किव्पवारए, रहस्य उदुधादन, छुन्द २८, पृष्ठ ७५ । 

८. भो जपरदेव गुत, कानपुर से हुई प्रश्यक्ष में (इिताफ १६-४-१६६१) में ज्ञात । 

६. “विज्ञाल भारत', पक्तूबर, १६३७, एच्ड ३५३-३६४॥ 





श्ष्र बालरष्ण दर्मा नवीन! ४ व्यक्ति एवं बाध्य 


'पुसतत रिलीजन एएड लाइफ भाफ डिपोशन”" से भी कतिपय सूत्र ग्रहरा किये। 'नवीन” जो 
ने, पराडक्र जी के विधुर हो जाने पर, उन्हें सान्त्वना प्रदान करते हुए, दिनांक ३ मारे, 
१६२६ ई० बे* अपने पत्र में, उक्त दाशनिक की यह मामिक पक्ति उद्घृत वी थी कि “वास्तव 
में चिरवियाग मानव जीवन के रहस्यो वो बड़ो गहन दीक्षा है ॥" 

इस प्रकार हम देखते हैं कि 'नवोन” जी के दश्॑न सूज मृलतः एवं प्रधानतः भारतीय 
चिन्ताधारा से ही गृहीत हैं। पाश्वात्य-दर्शन उन्हें अत्यल्प ही प्रभावित कर पाया। “तवोन 
जी का दायंनिक कात्य एक पत्यन्त प्रशस्त तथा परिपक्त विन्ताघारा एवं पीठिका पर झाघृत 
है । उनके दर्शय-सूत्र उपतिषयरी से प्रारम्भ होते हैं जो कि रहस्यवाद के गाया-प्रागार ही हैं ।* 
उपनिपद्‌ से वेदान्त, अद्वेत, सन्‍्तन्वाणी, सूछो मत, वेष्णव-मक्ति, गान्वी-दर्शत, वियोगा भादि 
के ज्योतिषिएंडो में से ग्रुजरता हुम्ना उतववा दर्शन, वर्तमान रूप घारण करता है। उनके 
दर्शन के चार स्तम्भ कहे जा सकते हैं--तचिक्रेता शोर कबीर तथा वेदान्त झोर वैप्णव धर्म । 
मचिकेता तथा कवीर ने उनके “भप्रध्यात्म! के मस्तिष्व-पक्ष को पुष्ट किया और वेदान्त तथा 
वैष्णववाद ने हृदय-पक्ष को । उतका वेष्णवी व्यक्तित्व" उनके काव्य वा दर्शत पर छाया 
हुप्ना है । 

श्रीमती महादेवी वर्मा ने लिखा है कि “उसने (रहस्यवाद ने) पराविद्या की प्रगाविवतां 
लो, वेदान्त के अद्वेत की छाया मात्र ग्रह की, लोकिक प्रेम से तीव्रता उघार ली भौर इन 
सब को कबीर के साकेतिक दाम्पत्य-भाव-सृत्र में बॉघकर एक निराले स्नेह-सम्बन्ध की सृष्टि 
कर ढाली ।””६ डॉ० रामकुमार वर्मा ने भी लिखा है कि “रहस्यवाद णीवात्मा की उस परन्तहित 
प्रवृत्ति का प्रकाशन है जिछमें वह दिव्य और प्रलौजिक शक्ति से अपता शान्त और निश्यन 
सम्बन्ध जोड़ना चाहती है ।”* इसी बृहत्‌ तथा उदात पृष्टमूमि झोर दर्शन-सूजो के भाधार पर, 
उनके दाशंतिक काव्य का ग्रनुशीतन करना उचित प्रतीत होता है । 

विपय-विभाजन--इस प्रात्माल्वेषी, जीवन-मर्म-शोघक एवं मृत्यु के रहस्य से परिचित 





१. पराइकर जो प्लौर पत्रदगरिता!, पृष्ठ ८६।॥ 

२. बही, जीवनो-खण्ड, पृष्ठ ८-य७ । 

३. +फद्ार३एथगाल्य ॥3. रढ. वल्कूला वरधांप्तेद्बांजा ग्री00- 6 
ग्र॥९१९३ ० 037 |7--०व ॥छू०,  'फटाइगानं रिवाहरंगा गये 
3॥6 ०06ए00णा ? 

४. पशठ एफ््ाएशत$. (णाए्वांत्र बप्टबठच.. रछलतंथ५.. धार 
अगणेट ४09 एी 06 फ्रजछ८ट एगाो--भठतत बात 6 तत्पर, 
छ०४० 496. 

४. ! 'तव्रीत्रो जो सें वेष्णाव माववा, प्रवृत्ति व चरित्र कूट-कुट कर भरा था| उनके 
समग्र ष्यक्तिव तया काव्य में वैदवी भावना व सललोचता हो मिलतों है।?--न्ी मरे 
दार्मा, नई दिल्‍लो से हुई प्रत्यक्ष भेंद (दिनाक २०-४-२६६१) में ब्वात । 

६, 'महादेवों का विवेदना गद्च', पृष्ठ १०६ | 

७. डॉ० रामकुमार वर्भा--क्योर रा रहस्यवाद', पृष्ठ ७॥ 


द्रेप एवं दार्शनिकन्वाव्य सर 


होने के स्िए परमजिद्ञासाकुद नचिक्रेशा कवि के दाशंनिव-काव्य में, अनेक दिपयो का 
प्रतिपादन शाप्त होता है । हाम्प-विषय तथा ठज्जन्य प्रवृत्ति के आधार पर, झतके दार्सनिक 
कृवित्व को, प्रधावतया, ठौन वर्गों में वियाजित किया जा सदा है-- (२) आत्मपरक रचनाएँ; 
(छ) रहस्पपरक रचनाएँ, झोर (ग) पुल्युपेक रचनाएँ । उपयुंकछ वर्गों के विवेचत में ही, उतके 
शशनिक-शाब्य का प्रतिष्राद विषय अत्ठद्धित है । 
आत्मपरक रचनाएँ--वैयक्तिक रखताप्रो में कवि का विजो जीवन:दर्शन प्रस्फुटित 
हुमा है। इनमें वेयक्तिक, सुख-दुस, आश्याननराज्षा, ध्रणय-विर्शक्त पभ्रादि के गीत ही प्रमुखतयां 
झा पाये हैं! आत्यपरक रचनाओं में जीवन के हपै-विषाद, राय-विराप, शार्ि-संघपे, आरोह- 
भवरोद आदि की भनुमूठियों ने भपता भ्ावार घारण किया है | ये कवि के तिजी जीवन की 
उपज हैं। इसमें विभित्न परिस्थितियों, अवसदो, घटनाओं तथा प्रतिक्रियाओं को स्पाव भाप 
हुआ है। 
डॉ नगेद् ने पैयक्िक कदिता की चिन्दाधारा का विडलेषश पृक्षेप्र में इस प्रकार 
किया है-- 
१--इसका आवारमूत दर्शन व्यक्तिताद है । 
२३--हव ब्यक्तिबाई का झाघार ग्रद्देतदाद या विश्वात्मदाद का सूक्ष्म धाष्यात्मिक 
छिडानत नहीं है । 
३--इसका झाधार मानव के भौतिक प्रस्पित्व वी स्वीकृति है, म्रवएवं सानव के ऐेहिक 
प्रर्ष की जय-परांजय से ही इसकी उद्शूति हुई है। 
४--इसमें एक सन्देहदाद और भाग्यवाद जैसे वशारात्मक जीवन दर्शनों के झोौर दूसरी 
भोर मानववाद के प्रन्ठरणुत् वर्तमान हैं । नकारात्मक जीवत दर्शनों की चुतोतों झोर उपमोग 
यूत्ति, घौर मानववाद की मातवन्सहानुश्तुति तथा मानवनसक्ति के तत्वों से इनके कलेबर वा 
निर्माण हुमा है। 
५---दयका विकास घरमावात्मकता से भावात्यकता की ओर होता गया है ( 
६--जोवन के सहज संघर्ष से उद्दयूत होते के कारण इस जीवन -दर्शव का बिकारा 
पअत्यात्त स्वाभाविक रीति से, सिद्धात्तो को रगड़ सेन होकर जीवत की रगड़ से हुप्रा है, 
अवएएव भभिक स्वल्य ओर व्यवस्थित ने होते हुए भी इसमें एक सहज ग्राकपंण रहा है ।* 
दीन! जो को ग्ात्मपरक छृतियों में वेषक्तिक-काव्य को उपरपँक्त बिन्ताधारा का 
स्वषप प्राप्त होता है । कवि ने व्यक्तिवाद, भौतिक सपर्ष तथा स्वाभाविक जीवन-दर्शत की बड़ी 
मापिक ब्यूजना को है। छों० ध्रमशकर माचवे से लिखा है कि “को बालकृष्प बर्गा नवीन द्क 
मस्त मौला मालत-पुत्र हैं। उत्दोने सदा वृद्धतर थेयल्‌ के लिए लघुतर पैयो का त्याय किया 
है। इद्ो में उनके कवि व्यक्तित्व की परम साथंकता है ।”३ उन्होंने अपने भाषकों क्ुरेद-कुरेद 
ह., शॉ० वगेन्द्र--प्रापुनिक हिस्दो कृदिता को शुरुय प्रवृतियाँ', घेयक्तिक कबिता, 
पृष्ठ ७४ ॥ 


३. हों? प्रभाकर सावबे--हिस्दों छाहित्य को रहो, साष्ट्रोय्ता को पास, 
बुष्ठ १ग्१ 7 


श्द६ बलकृप्ए श्षर्मो 'नवीन' : व्यक्ति, एवं कार्ब्य 


कर कोत़ा है, वुरा-मला कहा है, स्वय का मूल्याकन निर्मम भाव से किया है। उनकी कविता 
का एक प्रधान स्वर इस प्रात्म-दुबंदता वी स्वीकृति और झात्म-्योरव के प्राग्नह के वीच के 
इन्द्र से उपजा है ।* 
झात्मपरक रचनाग्रो की सबसे बडी विश्येपतर है--कवि-व्यक्तित्व या सागोपाग 
उद्घाटन । कवि के प्रद्डत तथा प्रभविष्णु तत्वो को इनमें सुन्दर प्रभिव्यक्ति मिली है। भ्रल्हडता, 
मस्तो, फंक्कडपत भ्रादि के त्ताते-दाने से कवि-व्यक्तित्व वी चादर बुनी गई है। डॉ० हजारी 
प्रसाद द्विवेदी ने भी उन्हें 'फतकड कवि” बताते हुए, लिखा है कि “सब कु को छोडकर भ्रागें 
जाने को घर फूंक़ मस्ती से उठकी रचनाएँ प्राकष्ठ भरी हुई हैं ।”* 
श्री (दिनकर! ने “नवोन” जी को सम्बोधित करते हुए लिखा है कि “अपती निध॑नता, 
अपने फकक्‍्कडपन पर भापको नाज भी कितना था। निध॑नता का भ्रभिमान कोई भापसे सीख ले । 
अनिकेतन होने का मौरबमय आनन्द कोई झाप में देख ले । झापके निर्माण में हरिइ्वद्ध को 
झलमस्ती का ही नहीं, कवीर के फक्कड़पन का भी थोडा पुट पडा था ।!?३ 
श्री सदुगुदशरण झवस्थी के मदानुसार, “जवानी का केवल तूझान कविता नहीं है भौर 
न केवल बुढ़ापे की थकावट हो कविता है । पभमरत्व पर चलनेवालो समूचे जीवन की वृत्तियों 
का सामजस्यपूर्णा व्यक्तीकरण कविता है। इसीलिये ऊँचे कलाकार सर्वेगुगीय झोर सर्वदेशीय 
भावों को पकड़ते हैं और चिरत्तत घडकन को सुनते-सुनाते हैं। परन्तु भावों की कसमसाहट 
का भो भ्रपना मूल्य है ॥ अनियन्तित विस्फोट की भी एक भमक होती है। गहरी से गहरो 
भावुकता में ईमानदारी हो सकती है। बाह्मायों ओर मात्रा स्पशों में तपनशोलता हो सकती 
है। लोक-साधतवाविहोन, समाज के बुरे, बेल्रीक चलने वाले फकीर में भी सो-दयं होता है (/४ 
कवि के जोवन की कण कह्दानो, इस गौत ने बखाती है-- 
अरब तक इतनों यो हो काढी, 
अब क्या सोखें न परिपादी २ 
कोन बताए पश्रान घरोंदा 
हए्यों चुन-चन फक्ड, पादो 
ठाद फवीराना है भ्रपना, बाधम्बर सोहे अपने तन, 
हम भनिकेतन, हम झ्रनिकेतत ।५ 
इस प्रकार कवि की आत्मपरक रचनाओं में, व्यक्तिवादी दर्शन को मुखरठा मिली है। 
मालवा की भस्ती, वाल्यावस्था की दरिद्रता, जीवन का अधिकराश भाग एकाकी ही व्यतीत 
१. डॉ० प्रभाकर माचवे---“हिन्दो साहित्य की कहानी, राष्ट्रोपता की धारा, पृष्ठ १०२॥ 
२ डॉं० हजाशीप्रसाद दिदेदो--“हिन्दी साहित्य”, छायावाद, पृष्ठ ४३६ ॥ 
३ थी रामघारों सिंह 'दिनकरः---वढ-पोपल', पं० बालडृध्ण इर्मा “नवीन, 
पृष्ठ ३२७ । 
४. थो सद्गुरशरए प्रवस्थो-- साहित्य तरंयः, योति काष्य और वालकृष्णादार्मा 
लवोनः, पृष्ठ १४२॥ 
५. 'रव्मिरेसा), छून्द १, प्रष्ठ १२८।॥ 


प्रेम एवं दानिक-काम्य शरद 


करना, स्वभाव की फफकडता, जोवन को मघुर ठथा कठु परिस्यितियों आदि ने, कवि के इस 
दर्शन के निर्माण में महत्वपुर्सों कार्य-मूमिक्रा वा विर्वाह किया है ॥ 
रहस्पपटक रचताएँ--आाजाये नन्‍्ददुवारे यराजपेयी ने लिखा है कि 'निर्मुणविराकार 
हो झाध्यात्मिक दाशतिकुता को घरम कोटि है ) एक अखःउड, प्र्ययचेतन-लत्व जित्तमें त्रिकाल 
में मी कोई भेद छिठ्ती प्रकार उम्मर नहीं, जिय्र विरस्थिर झात्सतत्व के अविधल गौरव में 
संसार की उच्चतम झतुमूतियाँ भी मरीचित्रा-यी प्रीति होती हैं, वह परिपूर्ण खद्भाद जिसमें 
स्मित-तरंगो के लिए कोई पभ्दकाश नही, रहस्यवाद का सर्वोच्च निरुष्य है। इसके झोजरबी 
विरूपण उपनिपदो के जैसे भौर कह्दी नही मिलते (१ “दवोन” के रहस्यवराई का मूल उत्स भी 
अपनिषददों में हो मिलता है । 
कवि में झपने प्रेम के प्लालम्दत को कहो पाथिद रूप प्रदाव छिपा है मोर वहीं दिव्य 
रूप | उसमें प्रवृत्ति तथा निदृत्ति का भ्रन्तइन्द्र दिखाई पडता है। यही से हो बह पझपने प्रिय 
अध्यात्म विषय वी झोर उन्मुद्ध होता हैं। वह कहवा है-- 
क्रर्दन से प्रशह्तन, जीवन-पय कोन कर सका है, प्यारे ! 
झात्मा वे हो ग्रमिवदने से होते हैं बारेज्यारे।* 
प्रवृत्ति से निवृत्ति को भोर उन्मुख होकर, वह रहस्याकुल हो जाता है। प्रकृति के 
रहस्य को कोल सुछन्छ पड़ेगा ? 
डॉ० ययेस्द्र में लिखा है कि ' बहिरय जावन से सिमठकर जर कवि की चेतया ने मन्सरग 
में प्रवेश किया तो कुद बौद्धिक जिज्ञासाएँ जोदत ग्रौर मरा सम्बन्धी-शाय्य में भरा जाना सम्मद 
हो था, झोर बे भाई | कु् प्राध्यात्पिक श्ण तो प्रत्येष् भावुक के जोदन में प्लाते ही हैं, 
अतएवं छायावाद को रहस्पोक्तियां एक प्रकार से जिजशासाएँ हो हैं। वे घामिक साधना पर 
आधित न हाकर कहो मादवा, कही चिल्तन झौर कही बेदल मत की छूलता पर हो प्राबित 
हैं ॥/३ “गवीग! जी को रहृस्परए्क रचताओों में भो जिज्ञाप्ता का स्वरूप काफ़ी उमर करे 
झापा है ।* 
कवि मैं मानव को जिज्ञासा तथा रहत्व-मेद की भावता को प्रमुख महत्व प्रगन 
किया हैं-- 
रिच्छ, ध्याप्त, अजगर, थधाहर ने दी मे पूछा फोम -शोफहम' 
मानव है जिसने यों पूदा पो! सिर बोला सो$हम' ! सोडहम्‌ । 
मातव के हो हिप में जागो, चाह झनत के आराधन को, 
मानव के हो हिय से जागी, चाह मपतता प्राच्यादन को। 


३. झादायय नन्‍्दइलारे दाजपेपो-'हिन्यो काहिष्प : बोसवों शतादी', महादेवी 
वर्मा, पृष्ठ १६६ ॥ ४ 


२. कु कुम', पोवन-मरिरा, छून्द ४, एच्ड ६८) 
३. डॉ ० नग्रेद्द के भ्रेष्ठ निबन्‍्ध, छायादाद हो दरिमादा, यृष्ठ ६६॥ 
है. जिदाप्ति', प्रिए सम मत झाज थान्त, छत्द ८, पृष्ठ ह४। 


श्षप बालईप्ए धर्मा नवीन * व्यक्ति एवं काव्य 


निखिल सृष्टि जल रही दिगम्घर, मानव ने सोचा बारम्वार, 
लख तम, मजुज पुकार उठा यों, 'बघछ्ठो, पघको श्रो वेइवानर! |* 
“नवीन” जी की रहस्थवादी यक्तियों को हम चार वर्गों में विभाजित कर सकते हैं--(क) 
जीव-तत्व, [ख) जगतु-तत्व, (ग साधन-तत्व, श्रोर (घ) परमतत्व । 
जो३-तत्व-- 'ववीन' जी के मतानुसार आत्मा, परमात्मा का विखण्डित प्रंश है जो कि 
परम सत्ता से ग्रमम्पृक हो गई है। वह ससार के मायाजाल में फेस जाती है ।* कवि ने 
परमात्मा से वियुक्त झ्रात्मा की विरहावत्या का भी सरस चित्र जिया है ।3 
इस प्रवार कवि ने जीव को ससार की माया से ईश्वर को ओर उस्मुखावस्था मैं चित्रित 
किया है | जीव में टोह तया जिज्ञासा की प्रवद्ध उमंगगे परिव्याप्त हैं। 
जगत्‌ु-तत्व - 'नवीत” जी ने जगतू का चित्रण भी विविध रूप में प्रस्तुत किया है ।* 
सासारिक लिप्सा में लि जीव, मह्यल के मृद के सहृश्य, भटक रहा है-- 
मिलमिल तरल तरंगित-जल-छल भक्त रहा है दिश्ि-दिज्ञि सारा, 
ज्यों-म्यों उस दिश्शि छाया त्यों-त्थों दूर हा जल-कून बिनादा, 
निज भरीविशा के श्रम में में दोड रहा हैं भारा मारा, 
अपने लिए न जाने क्‍या हूँ? पर हें जग के लिए तमासा! 
में तो हैं मरथल का रण, प्रिप, है ना जाने कितना स्याप्ता [५ 
संपार में, परमात्मा से विलग होकर, आत्मा की भ्रस्थिर स्थिति हो जाती है ।* कवि 
ने सासारि5 स्थिति का विश्लेपण इन पत्तियो में किया है-- 
घघकयी है काम-राग, धपकयों है क्रोष'नल, 
घघकि रही है द्वेप-दस्भ रार पलपल; 
फूदूयों ण्वालामुखी मेरो, धसकयो है घरातल, 
मेरे धर खेलि रहे मेरे रिपु अ्रग्नि-फाग ! 
भर, मेरे भोन लगो प्रतुल, प्रदण्ड प्राण [७ 
सवार झूपी सागर से तरने के लिये, जीवन रूपी नौका वो बडी कारुशिक स्थिति है ॥ 





२, 'स्रिरतन छी लतस्तरें' या लुपुर के स्वव', धघर उठो प्र प्रो बैडशनर, 
३५ वो ह्विता, छम्द ६ । 

२, क्याततिः, कब मिलेंगे ध्रुव चरण दे १ छन्द ४, पृष्ठ २६ 

३, वही, लिख विरह के गन, छुम्द १, पृष्ठ ३१ 

४. बही, प्रिय भीवन मद पार, छन्द २, पृष्ठ ६।॥ 

५. वही, मरबल का गण, छन्द १, पृष्ठ १०६। 

६. 'झपलर? विरदु सिस्धु छोड़ चलो, छन्द ३, पृष्ठ १०२॥ 

७, “प्रपल%', मेरे भोव लगो भाग, छन्द २, पृष्ठ ८२ । 

८, पही, भ्रस्तिरर-नाव, छन्‍्द १, पृष्ठ ह८ 


च्रेम एुव दा्शनिक-फाब्य स्ट्ध 


भारतीय दर्शन में जयत्‌ को नैतिक रूप में दहण किए गया है।* 'नदोन' थी के 
दानिर-्काब्य में भो जगत्‌ के प्रति विरक्ति था मिश्यायूतक विद्ार गही हैं । दे रहते है -« 
बच्च उठे जब दांसुरो, तद बेर वर्यों हो सदर लहर से? 
उपस्रणदनरिधल पहना तब विरति वर्षो चर प्रदर से ?६ 
कवि ने विज्ञात के जन्म के सूत्र को मो जत-गम्प बनाया है 7 कवि में भरती लम्दी 
क॒दिता “निज ललाट हो रेल” में जगत के वैज्ञानिक धाघार पर पहंवठापूरंक विदार किया है 
इवि ने अपनी एक अम्य कविता में भी मोतिक विज्ञान के सिद्धान्द को विल्‍ूपित विया है-- 
देश है यह वितर विशतिर्य, शाल हैं स्तन झलन माप, 
अ्रमित जड़ ब्रह्माण्ड सतत, प्रोर, चेतन मो चंसन मय, 
तथ जगे वर्षों भचुद हिप में, भादवा पहु परष-त्णलवन्भवरे 
दितप यात्रा, पर्यंटत तित, है यहीं छोवन वितक्तण |४ 
[लित बिवितिश्य 5 वर्तमान भोतिक विज्ञान का यह सिदस्त है हि देश प्रोर राल- 
प्रेत सम्पूर्ण दह्माण्ड संत प्रतरणशीत है ' 
जगद में माठव भी समाहिउ है। “नवीन? जी मे मांठव पर हिस्वाएर॒वंक विचार 
किया है । भाज के मातद को दानद बनते देव, कवि ज्योतिगेद से प्रायता करता है। “पीना 
जी ने मादद को प्रत्यन्द गरिमामप एवं सास्क्ृठिक रूप प्रदान किया है ४ 
इस प्रकार 'तवोत” जो ने सछाए तथा माठव पर गहराई के साथ चित्तव किया है १ 
उतके चिल्दन में पुरातत एवं प्रघुनादन, दोनों ही छजि दृष्टियोचर होठी है। इस विग्तन में 
उनकी झ्ाशा, भास्या तथा रागन्वृत्ति को ही सक्तियठा मिली हैं। दे निराशाबादी नहीं प्रौर 
ते जगतु को दिप्पां मानने वाले । इश्योलिए, उनके बिन्दन में विरक्ति के ठत्वों को ठपन्पता 
है। उनका दर्णन ही मनुप्यत्द को देवस्व के प्रति उन्दुख करते के यडक पर, ध्रवसम्दित है। 
पाधन-तध्व--कवि ने भवसागर के रुन्दरण हेतु ठपा मोक्ष-प्राप्ति हेतु, परम-तत्व की 
हुृपा ठपा ज्ञान-किरणों की ही महत्व प्रदान किया है॥ इस दिला में उनका स्वर प्रापंता तपा 
भक्ति से ही युक्त है । कवि ते मस्तिपुज तथा प्ररायपृत के लिए भो प्रंताएँ की ६ 


१, 'गराहाबय रेज[०३०णणए फैलाटरटड पढ पट उऋणाते १90६ 
छ ७ बयां 5णावे छण0 ऐश ऐचज णि0फऋ्रंगहु ७ खत हि फपा 
णंजुंब्ष्पं नो) ण्णपे 5णंजुड०पए९५ छ९ था 90ण्पव ६0 बदांग एलव्टि०्प 
2 80पाढ परगढ ए7 एताढा?--09 $ २, 095 06090 "6 एजाफ्या 
घझब्जधबटुव थे ।चवां>, भैेण, ग0, 9388४ 24. 

२१, घद्ाप्ति', यह दिएग-विवार 4र्षों है छुल्द २, पृष्ठ २२ । 

३. 'संरेत, छन्द १२, प्रष्ठ १३६ ॥ 

४. 'सिरजत की सतकारें? था 'मुपुर के हवन, वर्षो थके तत है कर्षों चके मन १, 
धोधो कप्रिया, छून्द रे + 

घू. साप्ताहिक 'रामराज्य', या श्ूलछ युक्त, यो प्रहि-भालिशित है जोबद !, १५ 

प्रेण्स्त, १६६०, छग्द ३४, पृष्ठ ३) 
६, 'बद्माक्ति!, अिय, जोदन-गद झपार, छुन्द ४, प्रष्ठ छ | 
डे 


२६० बालकृष्ण दार्मा लवीन! £ व्यक्ति एवं काव्य 


कवि ने भात्म-न्ञात, भन्तमुंखी धृत्ति तथा स्वपरिचय को प्रत्यधिक महत्व प्रदान किया 
है । यदि दर्शन भोर विज्ञान, सत्य को तथ्पों के विश्लेषण तथा उनके भनुमव द्वारा प्राप्त करने 
का प्रयास करते हैं, तो रहस्थवाद उसे झात्मा को प्रास्तरिक उड़ान द्वारा ।" "नवीन! जी फे 
काब्य में भी यह उड़ान दृष्टिगोचर होती है | 'पिजर मुक्ति! का साधन, भी बताया है ।* 

मानव का भ्रम्यन्तर हो, सस्कृति तथा विकास का मूलोत्यान है। मनोविकादों के दासत्व 
से मुक्ति ही, प्रगति की प्रामाणिक युक्ति है ।) 

'वीन! जी ने मानवीय गुणों के विषय में भपती विविध विचार-सरणियों को 
अभिव्यक्ति प्रदान की है। उनके मतानुसार, “मानवीय तत्व, मानव को झादर्श मानव में परिएत 
कर पकते हैं ओर इन्हें हो हम साघन मानकर, 'स्व' तथा 'पर' का हित कर सकते है [४ 

इस प्रकार कवि ने प्रभु कृपा, भक्ति, ज्ञाव-किरण, भात्म-ज्ञान, झात्म-दर्शंय तथा 
बत्तंस्य पालन को हो सर्वाधिक महत्व प्रदात किया है। इस क्षेत्र में उनका भक्त तथा ज्ञानी, 
दोनो रूप समन्वित हो णाता है । 


परम तत्व--डॉ० केसरीनारायर शुवल के मतानुमार, “रहस्यवाद विश्व फी परम सत्ता 
([797$८९३0८॥१७) रि८७)।५७) का बोध झोर साक्षात्कार है । ब्रह्म या ईश्वर फे भात्मा के 
ऐक्य या सान्निष्य की धारणा “रहश्यवाद! कहलाती है। . ... रहस्यवाद भाध्यात्मिक 
क्रिया है। उसका उद्देश्य भी भाध्यात्मिक है। रहस्यवादी में प्रपरिवतंतशेल एक ब्रह्म' से 
साक्षावार की उत्कद इच्छा रहती है। रहस्यवादी उसे तक या विवाद के द्वारा प्राप्त करने 
की घेप्टा नहीं करता। रहस्यवादी फा ब्रह्म या ईश्वर “उसका प्रिय या प्रेमी बन जाता है । 
रहस्यवादी का सबसे प्रधान साधन प्रेम है।”५ 

दाशंनिक 'नवीन' ने परम-सत्ता के विषय में प्पनी सूको को मारमिक भावरण में 
प्रस्तुत किया है। डॉ० धीरेन्र वर्मा तथा डां० रामकुमार वर्मा ने लिखा है कि “कहो-कही उनके 
पीछे भष्यात्मवाद भी है। यद्यपि 'नवीत” ने कोई दाशंनिह्तता प्रकट नहीं की तथापि उनको 
पंक्तियों में मानव-जीवन का इतिहास बढ़े शक्तिशाली रूप में है।'! ६ 

“जवीन' जी ने परम सत्ता के प्रति भपती जिज्ञासा तथा कोतूहल-वृत्ति फो भ्रभिप्नां 
की है | कवि 'को5हमस्मरि/ के दाशंनिक प्ररन का सुर्दर विश्लेषण करता है ५ 








१ 'किआंतंधा 5 था ग्रापंतं6 बछछा०्वत 0 पषात ॥2॥ 2 
पीछा #ॉठाउी जाते त॑ंइटाणाडइएड .. ... | #॥765०99 बात इलंद्ाल्ट 
घ्ध्ढ, तो पा॥ण्ण्ष्ठोय था गार)॥5 06 [5एल्चधालल  ग़ते ६०५ 
ग्रीएज्नीलंशा 5टले७ ३0 प्राएएणडा फल वाछात गिशाप ० (९ 800"-- 
कशिलावा4 ए्याडा 50% 'पि॥9० $]६ हा लंपएँ, 9०8० 22, 

२. 'सिरजन को ससकारें” या 'नुपूर के स्वन्!, निनिपात, २१थों कविता | 

३, वही, णोवन भ्रदाह, ३६ दो कविता, छन्द १२। 

४. प्राजकृल”, निन ललाट को रेल, धप्रेत, १ ६४७, एष्ठ ६ ॥ 

3. डॉ० शेसरीनारायश शुक्ल--प्रापुनिक क्ध्यधारा', पृष्ठ २३६ । 

६, 'प्राघुनिक हिन्दी काध्य', पृष्ठ ३६२। 

७. लिदोन'-दोह्मवसो । 


प्रेम एवं दासंनिककात्य श६ह 


श्वोमती महादेवी वर्मा मे लिखा है कि “इरा (प्रकृति वी) भनेकरूपता के कारण पर 
एक प्रघुरतम व्यक्तित्व का झारोपण कर, उसके निकट झात्म निवेदद कर देना, इस काव्य का 
बुसरा सोपान बना जिसे रहस्यमय रूप के कारण ही रहत्यवाद कर नाम दिया गया ॥!* 
'प्रछाद! जो भी प्रकृति के रहस्य दढने के लिए व्याकुल हैं-- 
महानोल इस परम व्योम ने, झस्तरिक्ष में ज्योतिर्मान, 
बहू, नक्षत्र ओर विद्वकश किसका करते थे संपाम ? 
छिप जाते हैं प्नौर निरुलते ट्माकर्षर में खिचे हुए, 
शृण दीरुथ लहलहे हो रहे किसके रस से सिचे हुए १९ 
'्पीन! भी कस्त्वम्‌ ? कोःहम ?! में यही पूछी हैं -- 
किसके पग्रुलि-परिचालत में रमते हैं उद्भव, बांश सा | 
किसरो ध्र-भंगी का वाटक है भ्रलय, सुष्धि को यह दिपदा ? 
कोई इसका कर्त्ता भो है ? या स्वयम्मूत है शगत बाल? 
इसका निर्णय करते-कुरते थक्क गयी तर्क की तीव्र चाल ?3 
डोह तथा भन्वेषण की वृत्ति को कब ने पुरस्कृत जिया है । जिज्ञाप्ता की भावना का 
कवि प्रतुमोदत करता है-- 
यद्यपि सन्‍्तत रमे हुए हो, तुम मेरो छोषित धारा में, 
अध्दयाम ही तुम रहते हो, मेरे संग-शंर कारा में, 
फिर भो झजुलाता रहता है मेरा हृदय प्लयौर भेरा सन, 
में हे सुए उरासक, सुझको, कैसे घौरत दे नितुणा मत ।६ 
इत प्रकार कवि ने १एम-वल्व को निर्युण निराकार के हुप में न देखव र, संगुण-स्ाक्तार 
रूप में एहण किया है ) उत्तके वैष्णव सस्कार ही यहाँ प्रवल दिखलाई पड़ठे हैं । 
भृत्युपरक रचनाएँ--भारतोय सस्कृति में मृत्यु को महात्‌ माना गया है। गोता मे 
मृत्यु का झये बढाया है परिवर्दंन । पुराने सन्त कवियों ने इसे “चार कहारो के कम्पे पर चद़कर 
बादुल के घर जाना” कहा है । यह घट का फूटना ऐसा माता गया है जैसे साधारण घटना हो । 
यह महाप्रश्यात, यह महायात्रा, यहे महानिद्ा, यह झनन्त में स्‍्तान, यह शिखरारोहण, यह 
बिरत्तत विघ्मरण, यह शो मृत्यु.” यह माँ की कोल में ( मुँह ) छिप्रा लेता । इस काव्य के 
महाद खो सूफी जवालुद्दोत रूमो ने इन झब्दों में व्यक्त किया घा-- 
तग्या फछ 5७०६६ ३०णे, पगं3 ३० ० फांगट, 
परग प्रांडट्ते 85 छगादा प०्टड जाप धरगट, 
ज़र० पत्र प€ एक्ट बाते चरगश छा: 
(00९ णाढ बघ१ (६९९ जला जछ८ ९0प्राणंगर १ 


१. 'हार्थ्य-गोत!, प्पनो दात, दृष्ठ ६। 

२. 'काम्रायतों' प्राज्ञा सर्ग, २६ । 

३. ५ुष्करिणो', एष्ठ रे०३ । 

३. पतिर्मत को सतकारें? या “बुर के सदन”, एलाहोपन, सौसरी पिया, छस्द ५। 


रध्र बालकृष्ण धर्मा "नदोन! व्यक्ति एवं काव्य 


पप्०ण 2५ ए९०006 एाए हाव्गाद प्टॉ, 

$फ्रव] (005 ग0 प्राठ7ट टका छट 0०एणप्रट 

पर ॥३७$ घाए छशपए (भ८० 09, 

हैण्पऐे शाओ। ग्रठ६ ! ऋ0्छ डी:6 05 पाएट ? 

"पफड 0४6 935 छाध्ल्ते ज्राल फा०७ए चगऐं धा०एर 
७ फणों] ता एच 20प घटाए 8०ते जाए 

] 65६ 8 गिल ]ग96 6घ घाए ॥95, 

# 0७, 7 ०7 एए छा्क उत्णाएट, 

97०४6 १९८८७ फ एा० फ्रैथ। ! गा2ए शह्ठ0, 

एल ८ एाए 385, 300 टि4वा3 शी शायर" 


इस कविया का भावाषें है--संसोम का पस्‍्रद्छीम में एक़ाकार होता । रवीद्धताथ ने इसो 
“मुद में गोठाजलि में कहा घा-+ 
मरण जे दिन भास बे तोमार दुपारे, 
को दोव शझोहारे !* 
पौरस्त्य साहित्य के सदश्य, पाश्चात्य-साहित्य में भी भत्यु को काब्य का विषय बतायो 
या । शेक्सपियर ने 'हेमलेट”' (स्िआणो८) में उग्रे भज्ञात देश बताया है।* छैत्ते ने भो 
“मत्यु! 0८»॥ शीषेक कविता में उस्ते सबत्न विराजमान बताया है। 3 
दाशनिक नवीन ने भारतीय सस्कृति के उपादनों तणा निजो 'चिउना के घाघार पर, 
मृटरु को झयते काम्य प्राला में पिरोया। थो "दिनकर ने लिखा है कि ' साहिय राजनीति, 
मित्रता घोर कवित्व तथा ग्रोष्ठियों झोर तमाम हाहा ड्रेठियों के मावरण में प्ापके ('नवीन' जो) 
मन का एक माय बराबर उस रहस्प कौ झोर उम्रुख रहता था जो जोवन वा परम रहस्य 
है । हम कहाँ से धाये हें स्‍्रोर कहाँ जायेगे, ये प्रश् निरमस्तर भापको प्ात्मा के भग्तराल में 
ग्रूंजवे रहते थे भोर कविता की कतम उठाते हो भाप, प्राय इसी रहस्य को खोज में तल्लीन 
हा जाते थे । मृत्यु का जो एक प्रिय पक्ष है वह झापकी कल्पता में भदेक दार उमरा था ?* 
कवि ने भृत्यु का बणुत निम्द पक्तियों में किया है-- 


१ डॉ प्रमाकर माउवे--ध्यक्ति भौर दाइ मय, पृष्ठ १०८॥ 
३२ 'प्रफृच प्रप्तेंफ८०एट्ाव्त <०णय्व), दिए... ज्ा॥036 $0]0प्रया गर9 
परन्ला|च एटएण्ए--य्रढ एग:०८ 8००: ता (५२2७० 30607» ए986 58 
३ # १5६ घष्वर गत 0८9) 5 फेल, 
६०0 ७5 ७५७४ए ल््धाइणोथाट, 
चैाण्ण्पवे, चराफ़ाग, छत्तच्वफ, 
द०ए८ ए पेटबएा--बधत छ८ घट पद्वक'-- प४० ए०ट.०६ 
8003 ० (0700307075*, 9385 59 


४. विड-पोपत', पृष्ठ रे६। 


प्रेम एवं दाशनिकाव्य र्दर३ 


डाल दृयामतल केश घुझ पर, प्लोर चादर प्लोड़े काले, 
यह पयारो झह्पु रानो छुप भूषा-बेश दालो।* 
रवि बादू ने मत्यु को वत्न-यरिवरतेन के रूपक में देखा है-- 
यहू महिन बता रवागवा होगा 
होगा हे इसी बार 
भरा यह मतितव पहुंकार । 
देविक घत्पों का मत फुला 
इसके ऊपर नौचे फेला 
इतना तप्त हो गया है रे 
सहना है दृश्यार 
भरा गह मलित प्रहक्‍्ार ॥९ 
थे पह भी कहते है-- 
प्रामल्युर दुःखेर तपप््या ए जीवत - 
सरपेट दारुए मृन्य खाम करिवारे, 
मुत्पुते सकल देना शोष क रे दिते 33 
क॒वि ने मत्यु के साथ ही साथ, मत्यु-दाम का मी वर्णेन किया है-- 
बयलानल उछ शृह्‌ सें दोष रा करता है, 
कालानिल, व्यजन हुला, उप्त गृह को भरता है, 
स्यल मेय जब तित उम्त प्रागण में भरता है, 
एपल-प्रतल प्रतित सलिन-उस गृह के सर्रताम, 
हवा है मृत्यु घाम (४ 
कवि, घृस्छु को चिर-निट्ा नहीं माजठां । उसके मतानु पार, वह जागरण -व्यवसत्या है।* 
नवीय' जो ने मृत्यु को मूठत रण ही भ्रशव किपा है। उधके मरण्ातव में बिर जीवनरस 
पुरा पित्रा है। मृयु, परमतत को परहिचानने का सोपान है ।' इस वात का समोद पान 
प्रपेक्षित है ॥ कवि ने मृत्यु को ईघ्वर को रहस्यवाहिरा या दुती के रूप में चित्रित किया है (७ 
मृत्यु-धाम में पहुंदकर कि गिक्रेठा बन जाता है ॥ उसछो जिज्ञासा ठया ह्ान-पिपासा 
डिगुर्षित हो जाती है। उछझी टोह को हुऊ, कूक ढझती है-- 





२. 'क्यास', दज उठा प्रत्द्ध स्व का, छुम्द २, पृष्ठ २०३ 

२. श्रो रघुइंशलाल गुप्त--'रवि बाबू के कुछ गोत,? चतुईं श गोत, पृष्ठ श८। 

३, 'एसेत्तरी छात्रों, रूपसारावेर छूले, पृष्ठ ३७७ । 

डे. मृत्पु घास! पा सृजव-्णोंख,” पहलो रूदिता, छन्‍्द १३ 

५. बही, मरदट घाट, ११ दो कडिता, छुल्द ६ ३ 

६. “मुल्युदाम! था सुदत-रमछछ, यह प्याज में पोन सहँया, घोदहवों करिता, 
छ्न्द ३३ 

७. वही, हमारे घाजन को चड़व झदा, १६ वो कविता, दत्य हे । पु 


रेध्४ बालकृष्ण छर्मा 'तवीत” ; व्यक्ति एवं काव्य 


किर भो है जीवन सें एक टोह हुक भरी, 
“क्िसि दय ?! की बेर-बेर टेर उठी चूर भरो, 
परदे के पार गई झब न दृष्टि कूक भरी, 
हुई झौर भो प्रचण्ड तब 'कोइहमस' को पुकार । 
किम झाके प्ार-पार २ै* 

कवि रहस्य का झनावरण करना चाहता है-- 

लाख झांखों से परे दो पर, दास को चिर पिषामता 
कौन यों उक्सा रहा है सजन घूघढ में छिपा-सा ?ै 
जन्म को प्रो, मृत्यु को फाँसो गले ले जोब श्राया, 
हुए ध्रोर विधाद का उद्प्रोय स्वर जग बीच छापा ।* 

“नवीन जी मे मृत्यु-तत्व के विश्लेषण का सार इन पक्तियों में प्रस्तुत कर दिया है। 
हमने मृत्यु के रहस्य को ठो शताब्दियो पूर्व ही समझ लिया था। उसका निन्नोड ही हमें यह 
प्राप्त हुआ्ा है कि मरण-भीति से हम क्यो सहमें ? 

झरे सहस्यों धर्षों पहले मुत्युनतत्थ हम समझे, 
दिक्‌ू हमको, यदि मरण-भोति यह झ्राकर भाज सताए, 
हम, सर-मर फिर-फिर उठ झाए।३ 

इस प्रकार कवि नै भृत्यु के विभिन्न पाश्वों पर, गम्भीरता तथा उद्दातवा के साथ, 
अपना विवेचन प्रस्तुठ किया है। उसमें दश्शंत, धस्कृतिं एवं काव्य के तत्वों की जिपुरी 
प्रतिष्ठित है। कवि का भृत्यु-तत्द भ्रन्वेषश जहां एक और रहस्य को गाठें खोलता है, वहाँ 
दूसरी भोर मौलिक सस्पर्थों को मो वाणी प्रदान करदा है । 

निष्कर्पे--कॉजरिज के मतानुधार, “कोई भी व्यक्ति सजग दाशंनिक हुए बिना कवि 
मही हो सकता +” * ध्लेटो ने दर्शव को उच्चउम समोत माना है ।५ नवोन' जी का दाशंनिक 
व्यक्तित्व तथा रहस्योन्मुख कृतित्व भनेक उपकरणों को भ्रपने क्रोड में प्रधोष्ठित किये है । 

“नवीन' छी की भरध्यात्मपरक रचनाग्रो के मूल में 'कस्त्वम्‌ को5हम्‌ ?', 'किमिंदम', 
में 'बवासि” तथा “नाउस्मि! के चार मूल स्तम्म भ्राप्त'होवे हैं। उतका काव्य जिज्ञासा से शुरू 
होठा है भोर सगुणोपाउना एवं भक्ति में झपती चरम परिणवि पाता है। 

“नवीन! के दाशनिक-काव्य ने झ्पनता जोवन-रस भारतोय संस्कृति, दर्शन तथा काव्य 


१. “मत्यु-पत्म! था 'सूजन-क्रॉँझ', भाँक सके झारपार, १० थो कविता, छूत्द ५ । 
२. वही, भ्रश्नोत्तर, १२ वीं कविता, छन्‍्द १०॥ 

३. “अलर्पेक्र:, झज्ञए, ८ यों कविता 3 

४. *पुर० परथ्य छबड टरटा जल व हग्टवा ऐ0८0 तरापरिण्चा फच्यंपडट था 
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ब्रेम एवं दाशंनिक-काव्य श्ध्श्‌ 


पे ही प्राप्त किया है। वे हमारी सास्कृतिक परिषादों पी एक महत्वपूर्ण कडों हैं। उनझा 
अध्यात्म पृव रहस्यवाद भव्य तथा भ्रोज्ज्वल पौठिका पर सुदृद रूप में झाधृत है। 


उतका रहस्यवाद व तो साधनापरक है भोर न बुढ्धिपरक; वह मावना पर ही भधिक 
झाधित है। उन्होने अपने दर्शव को प्रज्ञा-प्रसूता होने को भ्रपेक्षा, भाव प्रवश के मृदुल तथा 
मंवेदनशील तन्‍्हुघो से ही निर्मित किया है | बुद्धि सदा मावना की सेविका रहती है ।* 

“नवीन” जी का भष्यात्मवाद भर्यन्त ही गूढ़ भप्रष्या्यवाद नहों हे। उन्हें भ्राशिक रूप 
से हो रहस्यवादी कहा जा सकृता है। उनके हिए की 'घुट-खुट” तथा मानस को पवाप्तिः हो 
जब-तब उनवी रचनामों को रहस्यवादो दीत्ति प्रदान कर देती है। उनके रहस्यवाद में 
दाशंनिक्त ऊहापोह, विलष्टला व्‌ दुरुहता का झ्ममाव है। कवि-ध्यक्तित्व के समान ही, उप्तमे 
भो रससिक्त एवं सहजगम्प रूप ही धारण क्या है। इतके दार्शनिक काव्य में, चित्तन एवं 
काध्यत्राइत्व का स्वणिम सामजस्प है । 

“तवोत” जी प्रवृत्ति-प्रार्गे के ग्रन्‍न्‍्य भजुयायीं है। वे विवृत्तिम।रयों फ्मी महों रहे । 
मादी का पुतला ही बुद्धत्य एवं गान्पीत्व प्राप्त कर सबता है। राग से उनको विराह नहों 
है, परन्तु ऊष्यगामिता को वे सर्वाधिक श्रेय प्रदान करते है। उनके इस काव्य मैं न तो पलायन 
ही है प्लोर ग निराशा । उतके दाइंनिक काव्य का सुत्रधार जोवत तथा उसको सात्विक 
चेतना एवं महिमा है । वे सच्चे ईश्वरवादी हैं भोर सग्रुणोपासना को ही धपनी भध्यात्म- 
परक रना्रों का रेल्-बिन्दु बनाये हुए हैं । उनके वेष्णव भक्ति फा दृदय भी उनके दाशंनिक 
वे साथ लिंपटा हुआ है जिसके कारण भक्ति एवं प्रसाद-गुरा का परिवेश बना रहता है! 

कवि के संध्कारो, प्रध्यमत, मतन, जीवन के संघर्षों ठथा प्रवस्‍्था की परिपक्वावस्था ने 
उन्हें श्लोर उनके काव्य को अध्यात्म की भोर सोड दिया । उनके जोदत तथा काम्य का पयेवसान 
ही इम पुदीत तथा भ्रोइ-कषेत्र में होता है । उनके व्यक्ति तथा जोवन की प्रत्यक्ष घनुभूतियों को 
प्रात्मपरक रचता्रों में सर्वाधिक उन्पुक्त तथा उचित अभिव्यंजना-सेत्र सिला। कवि के प्रेम 
तत्व, दर्शोव तत्र मे भौर दशन-तत्व, प्रेम तत्व मैं घुने मिले है। उन्होंने वई स्थानों पर श्यगार 
का ही भाष्यात्मीफरएं किया है। उसका आ्लालम्झत सशन! है जो क्रमी लौकिक प्रौर कभी 
प्रतौक्षिक हो जाता है । समीम से निस्सीम वी ओर उतने सक्रित न मिलेंगे जितना समीम का 
विस्तार करके निस्सीम के बरावर पहुँचाया गया है ।* थी संदगुश्श्रण भवस्यी ने जिखा है 
कि “यह कदाचित्‌ झथिक सत्य न होगा कि बालकृष्णा के सारे पायिव उन्मेष झाध्यात्मिक उड़ान 
है, जिस प्रकार भौतिक दाशंतिको वी यह दात अधिकठर सत्य नहों है कि विश्व के सारे 
प्राध्यात्मिक उद्यान उसकी पाथिवता की ज्रतिक्रिया है, उसके विफल प्रेम की गाया है। हमें 
तो बालइष्ण का प्रृल्य उनको झभित्यजमा को सत्यवा से माँकना है। प्रपाथिव जामा 


3 ऊ॑ल_ंिन्‍न।+ा+++ 


१. 7 प"क्षब्वौपार पाल इंड गए पल ध्ंपटट 25 एणट [0०४९७ 
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२. 'साहित्य तरेग', पृष्ठ ४४ । 


२६६ बालहृष्ण धर्मा 'नवीन $ ध्यक्ति एवं काव्य 


पहलताने से कलाकार के व्यक्तित्व का भूल्य भाव भारठदपष ऊँचा भाँकने लगे, परन्तु कला के 
मूल्याकन में इससे कोई भ्रन्तर नहीं भाता।”" 

क्वीन” जी के दाश्ंनिक काव्य को सवेगरहाद्‌ तथा महिमा मण्डित उपलब्धि है--मरण 
गीत । ये गीत हिन्दी की साडली सम्पत्ति तथा भनूठी धरोहर है । इन गौतो में उपनिषद्‌ का ज्ञान 
तत्व, गीता की भास्था झौर जीवन को जागृति जिवेशी, चिरन्तन रूप में, निनादित है। 
कबि ने मृत्यु तत्व को अभिवव तूलिका से विजित किया है। उसमें कतिपय तवल रग भरे हैं। 
विनाश से सृजन, मरण से जन्म तथा चेतना-श्ुन्यता से जीवन-जागरण के तत्वों को लेकर, 
कवि झाणा तथा निष्ठा के मपल घट की सम्पूर्ति करता है। इन गीतों में स्वाष्याय एवं 
स्वास्थ का पपूर्व गठ-बन्धन हुभा है। ऐस गीत, हिन्दी के याइमय में अत्यन्त विरल हो 
बया, प्राय नगण्प हैं। हमारी काव्य-प्म्पदां, थो एव प्रोढ़ता की प्रभिवृद्धि में, कवि का यहें 
अविस्मरणीय एव प्रप्रतिम योगदान है। 'नवीन”ः जी के परवर्ती कवियों एवं नई पीढ़ी के 
गायकों ने जो कतिपय मृत्यु-गीतों को सृष्टि की, उसझी परिपाटी के मूल में इन गोतो को रखकर, 
परवर्ती लेखन का भूल्याकन किया छा सकता है कवि के ये गीत प्रप्र शत के सघन पर्घकार 
में पड़े हैं, परस्तु शीघ्र ही प्रकाशत रूपी जीवन को ज्योति इनको भी जागृत्ति तथा दीप्ति के छल्दो 
में भावद्ध कर लेगी । 

काव्य-कला के दृष्टिकोश से, "नवीन! का दाशंनिक-काव्य प्रोढ तथा अ्रध्याहार के 
गुणो से प्रश्क्त है। वह दालीन, प्रमविष्णु तथा प्रिष्कृत है। उसमें काव्य की मन्थरतां, 
ऋजुता तथा गाम्मीये की स्थिति विद्यमान है । वह काम्य-सुषमा को दूूति से मशिडित है। 

इस प्रकार 'नवोन” णो का दाशंतिक-काव्य, उनके जीवन, सस्कृति तथा साधना का 
परिपव फल है। उसमें उनके युग तथा वातावरण का उल्लास-प्रवसाद, निष्ठा वधा विवेक 
को वाणो मुछर है। उनके व्यक्तित्व का सघटित तथा घतीभूत रूप यहाँ उपलब्ध है। दर्शन 
की ग्याका में भी उन मत्त मन तथा कृति व्यक्तित्त का मघु यार प्रवदशान रहता है । रवि 
को दाशंतिक का«्य धारा से हृदप तथा प्रात्मा, दोनो की परितुष्दि होती है जो कि कवि का 
नि श्रेयस ही था । 


>+--+-+++--- 


२. 'साहिएप-सरद्र! पृष्ठ १४४६॥। 


सप्तम अध्याय 
महाकाव्य : उर्मिला 





महाकाञ्य ; उर्मिला 


परम काञ्य --तवीत' जो “उमिता' को प्रपता प्र्म-काय्य मानते थे।" भपने 
जीवन के योवत-काल में लिघित परसखु सन्धया-काल में अपनी राणावस्‍्था मे पुस्तक रूप में 
मुद्रित इस काश्य-हत को प्रकाशित देखकर कवि ने वहीं हप॑ तथा प्रात्मतुत्ि प्रकट की 
थी, जी 'कामायती! के पुम्तक्राकार प्रशशित रूप को देखकर, स्वर्गोय 'प्रखाद! जीने 
प्रभिन्‍्यक्ति को थी | 

तुलसीन्साहित्य मैं 'रामचरित मानस” 'हरिप्रौध”, काव्य में 'प्रिय प्रवास”, 'गुत'-साहित्य 
में 'पाकेत” तथा 'प्रध्ताद! वाडमप में जो स्वाद 'काम्रायनय! का है, वहों स्थाव 'नवोत-साहित्य 
में प्राय, 'उमिला' का है॥ यह काव्य उतकी गहरी झवुभूति, लवल कथा योजना, मौलिक 
कल्पना सृष्टि घोर तोद मतोवृत्तियों का शाइवव निधि है । 

कवि को श्रेष्ठ काश्य-शक्ति, उर्वर-विचारणा, बूतन हृष्टिफ़ोश, झभिनव सास्क्ृतिक 
पर्वावलो।चन, उत्कृष्ट जीदनादशश झौर मानवतावादी झ्राइशों ने इसी कृति में हो अपने पह्लव 
प्रस्फुडित किये हैं ॥ कथा-शिल्प को नवलठा, लाल्काक्षिक प्रवुद्ध राष्ट्रीय चेतना, गुगीन बोदिकता 
प्रोर नारी के मदह्विमामप ठथा कत्तेंग्यरत व्यक्तिद् को सर्वोक्तृष्ट कौंकों यहो देखने को 
मिलती है । 

इस कृति में उपेक्षित उपिला की निवारणा उसके चरित्र वा. विशद तंया भ्रशस्त रूप 
प्रोर विरदजर्णव को उद्यत हया भाशावदी भूतिका, हिन्दी में प्परदो समकक्षता को दुलेभ ही 
पाठ है। दिरह वएंत को ऊदि ने झपने काज्य को सार-वस्तु माना है। इसे वे 'विरह-तत्वा 
या कान्य का 'हृर्प” मातते थे ।३ बाल्वव में वे 'उ्तिता! को वियोग-पीमाना, गीतों में हो 
करता चाहते ये भौर इस द्ेनु कियय थीतो को रचना भी की यो, प न्तु 'साकेत? के प्रकाशन 
के कारण और उ्में गोठों के मकरम से जिरह-वेशत शाकुर, उन्होंने यह विचार त्याग दिया 
और फिर दोढ़ो में हो विरह-वर्णंन प्रस्तुत किया ४४ 

“उिता', “बीत! जी के बाइगय में शीष॑ध्यात की अ्रधित्रारिणीं भात्र ही नहीं है, 
भ्रद्युत्‌ वह कदि की प्रतिनिधि तथा प्रघान रचना है। “परम काव्य” होने के नाते वह, एक झोर 
जहाँ उनके काव्य का दवतीत है, बहाँ दूसरी ग्योर वह उनके कवि जीवन का सर्वाधिक तथा 
सकोव्कष्ट महल्ा-बूर्णे कारें भी है । रामकग्ा को प्रसमपया क इस कक ने वक्त प्रायाम अद्यर 
किये हैं । 





१, जो प्रयाधवारायए त्रिपाठी, रई दिल्‍्लो से हुई प्रत्यक्ष ग्रेड, ( दिनाक २३-४- 
१६६१ ) में क्वात ॥ 

२, षहो ! 

३. यही । 


४. बहो । 


२३०० वालकृष्ण झर्मा 'नवीना व्यक्ति एवं काव्य 


प्रेरणा-त्रोत कवि रवीद्ध से ग्पने प्रेरशामय निवन्‍्ध 'काब्यैर उपेक्षिता? प्रें सर्व- 
प्रथम हमारे कवियो वा ध्यान उप्ेक्षिता ठया विस्मृता उभिला के प्रति आकृष्ट किया | गुरुदेव” 
से यधासमय लिखा था--* कवियों ने श्रपनो कल्पना में समस्त करुणा जल को केबल जनक 
सतया के पुएयाभिषेक में हो निशेष किया। छिन्तु एक अन्यम्लान सुखी सर्च ऐहिक सुथ- 
बिता राजबघू, सोतादेवो को छाया तले प्रवगुएठिता हुईं खड़ी थो। कवि कमरडल से एक 
बूँद भ्रभिषेक जल भी उतहे घिर दु खाम्विप्त नन्र ललाद को क्‍यों न लिचित कर बावा है” 
भारतीय साहित्य के इस वट-वृक्ष'* मे ही हमारे कवियो ने पराक्ष प्रेरणा ग्रहण की । नवीन” 
जो ते भी इसी भापव को जीवन-कृति के रूप में पान किया ।* महाकवि रवोच्दताय द्वारा, 
वाल्मीकि और भवभूति वी उमिवा के प्रति, कालिदास की प्रियददा झोर प्रनुसूया के भ्रति 
ओर बाण की परलेखा के प्रति को गई उपेक्षा पर, व्यथा तथा खेद अभिव्यक्ति ने युग-प्रवर्तकत 
भ्राचाय॑ महादी रप़श्नाद द्विवेदी तया हमारे कवियों के मानस्त को करुएाद बना दिया ) 


क्वोख्र रवीन्द्र के उपयुक्त लेख से प्रभावित होकर प्राचाय॑ महांवीरप्रसाद दिवेदी 
ने श्रीभुजगभूषण भट्टाचायं के छंग्त नाम से 'सरस्वठी” में 'कवियों को उपमिला-विपयक 
उदासीनता”* श्ीप॑क प्रेरणास्पद निवन्ध लिखा । ढिवेदी जो ने निवन्ध के भ्रन्त में लिखा पा+« 
“कैसे खेद की बात है कि उभिला का उज्ज्वल चरित-चित्र कवियों के द्वारा भी भाज 
तक इसी तरदे ढकता ग्राया ।/५ 'उपिला? को मूलवर्तों काव्य-प्रेरणा का यही प्रोज्जवल 
तन्तु है। 

ग्राचा्य द्विवेदी जी के निवस्ध में हिस्दी के अनेक कवियों ने प्रत्यक्ष तथा जीवित प्रेरणा 
प्राप्त की । इसी के फतस्वदूप, 'हरिप्रोष” जो ने 'उमिला' नामक लघु प्रदन्ध लिखा। ग्रुप 
जी ने, सन्‌ १६०६-१० में प्रथमत “उमिल्ा? क्षीएंक से केवल ढाई सर्ग॑ का एक प्रपरिसमाप्त, 
प्रमुद्वित तथा म्रप्रकाश्ित काव्य लिखा* और तदनन्तर 'साकेत” महाकाव्य की रचना की । 


$. श्री रदोर्द्रनाव ठाकुर, 'प्राघोन साहित्प”, काब्पेर उपेक्षिता, पृष्ठ ६६ | 
३. भ्राचार्य नन्‍्ददु लारे वाजपेयी, सध्यप्रदेश सन्देश, रवीन्‍्द्र प्रोर हिन्दी साहिएएं, 
रबोख्द्रनाव पण्डित सोतोलाल नेहह जन्म-दताब्दी प्रंक, ५ मई, १६६१, पृष्ठ १६ । 


३. शों० देवे दकुमार साप्ताहिक “हिन्दस्तान', नवीन जी “वलझों में उधिला के धाँत, 
३० ध्रेल, १६६२, पृष्ठ ११। 

६. 'सरस्वचो!, कवियों की उप्तिला विषयक उद्सीतता, छुलाई, १६०८, भाग ६, 
संह्या ७, पृष्ठ ३१२-३१४॥ हें 

५, बही, पृष्ठ ११४ । 

६ बहो, होरक जपम्ती विशेषांक, १६६०, पृष्ठ ४३-४४ ! 

3. डॉ० कमनाकान्त पाठक--मेयिलोशरण 


रण गुप्त : व्यक्ति श्रोर काषए/, सहादाध्य 
तारेत, सादेत रचना को भूमिका, पृष्ठ ३९४ । शक 


महाकाव्य : उगिला दन्र्‌ 


श्री रामलाल पाण्डेय लात!" ने भी उग्िता पर काग्प लिखा; जो बरेली तथा कातपुर को 
मासिक पत्रिका 'झाशा' में, धनेदांश में छूपा १६ 

इस प्रकार 'नवोन' जो ने काव्य की उपेक्षिता उमिल्वा? के चित्र के अवावरण हेतु, 
अपनी 'टूटो कलम' को गतिशोल बना दिया ।* 

काव्येर उपेक्षिता उभिला--काब्य द्वारा विस्मृत एवं उपेक्षित रूप ने ही, उमिला 
को महांड्ात्यों की नादिका के प्रतिष्ठित प्‌इ वर झधिप्ठित किया । 'सदीन' जी से भी क्षपनी 
काव्यन्कूति में उमरिल्ा वी नपेक्षा के यत्र-ोञ्ञ सक्ेल जिद्े हैं गौर उसी के निवारणाय उतकी 
लेखदो कटिबद्ध हुई। समग्र सस्कृत-काव्य एवं हिस्दी तत्य के अवतासन के पर्चा, यह उपेक्षा 
भाव सहज हो प्रमाणित हो जाता है । 

आदि कवि वान्मीकि ने सपनो रामायण” में उपिता की एप भलक माय ही हमारे 
समक्ष प्रस्तुत वी है । वाल्मीकि नै उसे एबं वार हो स्व॑सम्मुख लाये हैं। वह झपने पिला 
अनके के धरागरा में बधू के परिषात में, प्रात्ती है। विवाह कार्य के समय, राजपि जनक बडी 
असझता के साथ प्रपनी दो परु॒त्रियो। में से दीय॑शुल्का तथा देवकन्या सहष्य सुन्दरी सीता, राम को, 
पोर दूछरी कन्या उमिला लद्मरा को देते हैं।* जनक देव ने रघुकुल के मुनिशलेप्ठ वशिप्ठ को 
सम्बोधित करते हुए यह निवदत किया । 

भहषि वाल्मीकि ने लक्ष्मण-उम्रिज्ञा तथा रामनसोता को सुयत्त जोड़ो को 
समशील चर-ब्धू के हुप में विख्प्रित्न किया है ।* उन्होने सीता, उमिला झ्ादि कम्यांम्रो 
का सोदये गज्न-वेशों की भति-शिल्ता के समात, भावन क्या उज्ज्वल आामासय, 





१. 'प्राज्ञा--(क) जून, १६२७) वर्ष ६, संह्या ५, (९) जुलाई, २६२७, दर्ष १, 
सहाय ६, उमिला का सौन्दर्य, प्रष्ठ २०६७-१०, छल्द १-८, (३3) प्रगस्त, १६२ 3, पर्व १, 
संहया ७, (४) सित्तम्वर १६२७, वर्ष १, संडदा ८, (४) फरवरों १६२८, वर्ष २, संहया 
१, 'डमिला से सदमण को विद, इढ्ठ १२-१४, छाद १४-२६, (६) जून, १६२८, वर्ष 
२, संहया ४, 'ऊप्रिला से लक्ष्मशा को विदा?, पृष्ठ २१६२२ १, छन्द २७४०; (७) सितम्बर, 
१६२८, वर्ष २, संश्या ८, 'झमला से सक्साण फी दिइए, पृष्ठ ३६५-६७, छुन्द, ४१ ४०, 
(८) दिसम्बर १६२८, चर २, संह्या ११, “लक्ष्मण को उपिला से बिद?, पृष्ठ ४<५-००६७ 
छन्‍्द ११-६० | 
२. पाण्डेय जो के इस उमिला विषयक कृतित्य की ओर श्रमी झिसो का ध्याव नहीं 
शया है । 

३. 'उमिला?-काष्य का प्रशयन स्व० महादोरप्रसा३ द्विबेरी जी के एक लेख सरहदतो 
में प्रकाशित ऊमिता की उपेक्षा का परिणाम है।.. --डॉ० सुशीराम दार्मा का छुक्के लिखित 
( दिनाक द-पै-१६६२ के ) वच्र से उद्धृत । 

४, उपिशा/, प्रोश्साहन, पृष्ठ १ ॥ 

४. “रामायण, प्रमुदादक घो सनुदे दो द्वाशकाप्रहाद चर्म, शअ,रणरर२ । 

६, बहो, १४७२। >े । 
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बतलाया है ।* इस प्रकार झादिक््वि उमिला का उल्लेख मात्र हो करते चले गये हैं । 
विवाहोपरास्त महाराजा जनक, महाराजा दशरथ के पुत्रो को विदेह ललताएँ ध्रपित करते हैं। 
इस वृतान्त में सीठा प्रादि के साथ उमिडा का भी उल्लेख प्राप्त होवा है ।* 

अयोध्या-प्रागमत पर, दशरथ की रातियाँ सीता, उमिला, माण्डवी एवं श्रुत्तिकीति 
का राजप्रास्ताद में ले जाती हैं भोर उतरा झ्थपार विन्यासाद करवातो हैं।३ इस प्रश्ार 
महाकवि वाल्मीकि ने उ्मिना को काई महत्व प्रशात नहों किया । इसोलिये, भावायं महावोर 
प्रसाद दिवेरी ने थोक सवष्ठ होकर इस विष्य में लिखा था ।४ 

लबीन' जी ने भी वाल्मीकि द्वारा उपेक्षित इस पीयूष चरित को रससिफ्त रूप में प्रस्तुत 
करने के लिए, प्रपनी लेखवो को प्रोत्साहित किया था ।५ 

महाकवि भवभूठि के काव्य में भी यहो उपेक्षा प्राप्त होती है। 'उत्तररामचरित! में 
चित्रफलक पर प्रकझित उभिला के चित्र पर भगवतों सोता की क्षशिक् तथा जिज्ञासापूर्ण 
प्रंगुलो पहुंचती है परन्तु तत्काल ही लक्ष्मण लब्जित होकर उद्ते कराच्दादित कर देते हैं ६ 

सस्कृत-काम्य के समात, हिस्दी काठ्य को रामक्षाप रुम्सरा में उम्मिल्ला विस्मृति 
के गत्ते में पडी रहो । गोस्वामी तुलसीदास ते अपने युगशाव्य 'रामचरित-मानस' में नामोल्लेस 
से हो काम चला लिया है ।* 

भाचाये महावीरप्रमाद द्विवेदी ने लिखा है कि “तुलसीदास ने मो उमिला पर प्रस्याय 
किया है। झापते इस विधय में भ्रादिकृदि का हो प्रनुतरण शिया है।..,प्रपने कमण्डलु के 
करणएादारि का एक भो दूंद झ्रापने उमला क लिए न रबला। सारा का सारा फमएड्सु 
सोता को समपंश कर दिया ।'!* 'नवीन” जो ने भी तुलसीदास की मक्तिमाला में इस छोटे 
मन के प्रगोचर होने पर, प्रयती हृदय को झाकुलता को भ्रभिव्यक्त किया (६ 

थी ग्रयाध्यातिन्‍् उपाध्याय 'हरिप्रोध” ने भी “तामोच्लेख” करने वाले कवियों की 
पक्ति में, 'वेदेहों वतवास” में, झपता नाम लिवाया है। 'वेदेही बतवस्त' को सोता ने उमिलां की 
सराहना की है। वदनामत क परू, जानकी भप्नी बहिरे को सत्ता प्रदात करतो है ॥१९% 
सीता झने उपरेश में, धुत्रिकाति के समक्ष, उभिला के थैय॑ के आदेश का प्रल्लुत करती है ।१९ 





१. बह्मोकिरामायणा, २७३। १४ । 

३. बहो, १७१।२०-३१ । 

है, बही, १३७३॥१०-१२ । 

४. सरस्वती , जुल ई, १६०८, पृष्ठ ३१३ । 

५. 'बमिता!, प्रयम सर्य, प्रोत्माहन, पृष्ठ २, छन्‍्द हे | 

६. “उत्तररामचरित', प्रो० सो० तित्रा द्वारा सम्प्रादित, प्रषप्त प्रड्भू, पृष्ठ ४! / 
७. 'रामवरित मानस, धतुर यज्ञ, प्रसंव, ११३२५, छन्द २-३२।॥ 

८. 'सरस्श्तो!, जुताई, १६०८, पृष्ठ ३१४ ॥ 

ू, उ्िता', प्रयम, सर्ग, पृष्ठ ३, छत्द ४ । 
१०, थो प्रपोध्यात्तिहूं उपाध्याय 'हरिप्रीष१, बेदेही-वतवाल, पृध्ठज८-७६ । 
११. वही, पृष्ठ ७६। 


मद्दाडाष्य : उमिला श्०३ 


हरिप्रौष! जी ने प्रपती इस कृति में उम्सा का एक बार हो प्रदावरण किया है । 
इस स्थल पर भी कवि ही प्रधक बाचाल है, उमिला मूक है। सीता के वनदमन से पोडित 
उममिला का वेदना भरा चित्र, हमारे सामने झाया है ।" 

“देदेही वनवास के सप्तदश रूम में कवि मे कलोराम के मुद्ध से उमिला की विरहजन्य 
देदना का एव सामास्य सकेत प्रात किया है। बंदेही बनवास के तदरृस्दूर, एक बाएं शीराम 
पंचवटी जाते हैं भौर वहाँ प्रदीत के स्मृति-्तार बरबस ही भक्ृठ: हो पड़ते हैं। उमिला को 
विकद बेदवा की रमृति झाते ही उनका भशुपात प्रदाधित रूप घाइए कर बेठा है ॥* 

'साकेत” तथा उमिला' में लब्मण-उभिला की प्राण प्रतिष्ठा के समान, डाँ० बलदेव- 
प्रताद भिन्न मे 'साक्रेत-सन्त' में भरत भाण्डरी को प्रतिमाएँ स्पापित की हैं। कवि 
मे राम-वन-गमन के तदतम्तर, उमिला को हृद्य-डावक पीड़ा को एक हल्की सी सूचता मात्र ही 
दो है । भएत, माज्डवी को यह म्ारेश प्रशत करते हें कि बह विरह जिघुरा उमिला को 
भलीमांति सम्हाले ।३ 'साक्षेत सन्त! में एक भन्‍्य स्थल पर भी उमिला का उल्लेख झ्ाया है-- 

उमिला का श्या दोष महात, 
सहीं मो धाज न मिरुशो स्थान ॥ ४ 

इस प्रकार हम देखते हैं कि सम्पूर्ण सस्कृष एवं हिल्दी के राम-काब्य परम्परा में 
उमिला को उपेक्षित ही रखा गया है | उसके नामोस्तेद भ्रयवा परोक्षवर्णन से हो कवियों 
ने प्रपते रर्ते्य को इतिश्लो समझ लो। आधुनिक हिन्दो-काव्य में इस ब्रुटि का परिहार, 
उपेक्षा का निराइ रण तथा उमिल्ता वे चरित्र का उत्कृष्ट रूप में गायत 'साक्रेत' एवं 'उमिला! 
में ही हुमा है। 'साकेत” को भपेज्षा 'उदिला? में, उपमिला के चरित्र को अधिक विस्तार 
एव प्रसार प्राप्त हुप्ना है। कवि ने उधिल्ला के इस उपेक्षित रूप को प्रवधान में हो रखकर, 
उप्तकी कया को “प्रकपित' हो बढाया है ।४ 

इस प्रकार वाह्म प्रेरणा प्राल्नरिक भावता तया बलदनो स्पह्ा के कारण हो, कब्रि के 
दिव्य मानसयटल* को उमिला का चरित्र मथने लगा और कवि वी सशक्त विश्रए शक्ति के 
झ्राघार पर वहे, हिल्दो-काज्य की अनूठों तिथि बन यया। महाकाज्य यो सफलता कवि को 
चरित्र-कल्पता और उपस्तक्नी बित्रण-श्क्ति पर निर्मर करती है।* कवि का सक्ष्य सिफ्के उमिला 

३, 'हरिप्रौष'--बेदेहो-घरददास, पृष्ठ १४० ॥ 

२. धही, पृष्ठ २३३ $ 

३, डॉ० बरदेवश्तार मिल्‍--'साकेत सन्त, चतुर्थ सगे, पृष्ठ ५४ :। 

४. वही, पृष्ठ ४६ ॥ 

$. 'उमिला?, एच्ठ ५। 

६, 'कवि: कदितवा दिधि रप्मासृजत्‌-----छग्बेद, २०११२४।७ । 

७ "परवाह इएप९७ ण 5िछापए ए06एए तेत्कुल्पत$ ग्य फल बच्पा0तत5 
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झ्०्४ड बाध्षक्ृषष्णा शर्मों नवीन' . व्यक्ति एवं काव्य 


के दित्र का झतावरण करना ही तही था, प्रपितु उसने रामकथा को पुतइत्यातवादी चेतना 
या साम्कृतिक सन्दमं में भो निरखान्यरखा है। इस प्रकार उमिला तथा साह्कृतिक मूल्यों 
की महती सृष्ि को प्पने परिख्द गाल में समाहित जिसे, 'डमिलाकाव्य प्रपने निर्माण के 
इतिहास वी भो भनूठी गाया गाता है। 


'उर्मिला' की रचना--चिर उपेक्षित एब विस्मृता उरसिबा के इतिहांस के समाम 
स्तवीत' जी की इस काव्यकृति के लेखन एवं प्रकाशन का भी प्रपना इतिहास है। कवि 
ने इस काव्य को आज ( सन्‌ १६५७ ) से ३७ वर्षे पूव॑ आरम्भ किया था। अपनी श्रस्य 
कृतियों के समान, यह भी कवि के वन्‍्दों जीवन की झ्रपूर्द मेंट है। सद्‌ १६२१-२३ के डेढ़ वर्ष 
के कारावास काल में कवि ने इते लिखगा प्रारम्भ किया ।* 


लखनऊ कारागृह में ही कवि के हृदय में यह विचार आया कि उर्मिला पर इुछ 
लिखना चाहिये । भ्रत उन्होंने सन्‌ १६२२ ई० के नवम्बर के भ्रस्त में या दिसस्बर के भ्रारम्म 
में, 'उमिला' लिखती झारम्म को । प्रषम सर लखनऊ कारावास मैं, प्राय एक-सवा मास में 
िद्धा गया | जनवरी, १६२३ ई० में कवि, कारागृह से सुक्त हो गया ४ 


अपने नागरिक-जीवन में कवि पुन इस काव्य को नहीं लिख सका। सन्‌ १६३० 
के दा वार के बन्दी जीवत में भी वह संघपंमयों स्थिति के कारण, प्रपनी कृति को झ्रागे 
नहों बढ़ा सका । 

दिमम्बर, सन्‌ १६३१ में नवीन” जी को पुत कारागृहदण्ड मिला। इस बार का 
दण्ड ढाई-वर्ष का था । इस बार कवि ने निश्चय करके, व्याधातों तथा अन्य विपदाधों को भेलते 
हुए, इस काव्य को सम्पूर्ण कर लिया। फरवरी, सन्‌ १६३४ मैं जब कवि की बन्दीगृह से 
मुक्ति हुई तो वह पनी “उमिला का समाप्त कर चुका था।३3 “उमिला! के प्रथम सर्ग श्रोर 
परवर्ती सर्मों के लेखन-काल में द्वादश वर्षों का भ्रन्तर भा गया। प्रथमसगग तथा प्ररवर्ती सर्यों 
की भाषा तथा प्रभिव्यक्ति पर भी यह प्रन्तर परिलक्षित है। 'उर्मिता' के प्रथम सगं का लेखन 
जहाँ लखनऊ जिला कारागार में हुम्रा, वहाँ उसके परवर्तो सर्गों की रचता एकराधिक बन्दीगृहो 
में हुई। कारागृह-दण्ड को इस अवधि में कवि ने भ्रधिकाश समय जिला कारागार, फैजाबाद 
में व्यतीत किया और कुछ समय केद्वीय कारागार बरेलों तथा जिला कारागार गलीयढ़ में 
बिताया । कवि की इस दण्ड से मुक्ति, भ्रलोगढ जिला कारागार है ही प्राप्त हुईं । इस प्रकार 
हमे लखनऊ, फेजाबाद, बरेलो तथा प्रलीगढ़* के कारागृहो से, इस काव्य-कृति के निर्माण का 


१. 'उमिता? थी लह्मराचरणापेरामस्तु, श्स्ठ क। 

९ वही | 

है बही, भूमिश भाग । 

४ कवि के काव्य संग्रहों बया--प्रपतक', 'रहिमरेशा', प्रलयंकर', “सिएजन को 


ससकारें! था 'तुपूर के पवन', पश्रौर यौदन सदिरा या “पावस-पोड़ा! को छविताप्रों में दी 
हुई तिधि एवं स्थान ने झाधार पर ६ 


महाकाब्य : उ्मिणा रेन्टू 


सम्बन्ध दिखाई पड़ता है। वास्तव में यह कृति केजाबाद जेल में ही पूर्णो हो गई थी।' 
कक़ि में इस प्रस्प्त के लेखद में, समप्रस्ष में, सवाचार-हाठेयार मात से प्रपिक समप 
नहीं लिया ।४ 

इस प्रकार इ॒त ग्रस्थ का रचता काल सन्‌ *६२२-१६३४ ६७ है | द्वादश वर्षों तक 
कवि का सूबरत ययासप्रयानुसार यतिशीत रहा । सद १६१६ में लिखा यह ग्रन्य, वयोदश वर्ष 
पश्चात्‌, सद १६४७ में प्रकाशित हुमा | कवि ने लिखा है--“प्रशसा वीनियरे-यह हैमेय 
योग, कर्मसु कौझवम्‌ ।'३ कवि ने इस भ्रक्ाशत के विवम्द तथा प्रमाद का प्मह्त उत्तरदायित्व 
भपने ऊपर हो ले लिपा है ।४ यथार्थ पे, पह॑ उनका, कवि बा, प्रात्मप्रशाशन की दुबंलता के 
प्रति, विद्रोह हो था ५ 

पत्‌ १६५७ में पुस्तकाकार प्रकाशित होने के पूर्व, इस ग्रन्य के कंतिपय प्रेश 
पशत्रिश्नाप्रों में प्रकाशित भी हो चुके थे। ग्राचायं रामनन्द्र शुअल्ल ने तिज़ा है कि "थो 'लवोन! 
ने 'उर्मिला! के सम्बन्ध में एक काञ्य लिछा है जिसका कुछ भष्य प्रस्तगत धरम! पत्रिका में 
प्रशाशित हुमा ।//* इस प्रकार सर्वप्रषम वार इसके कतिपय झंश, सन्‌ १६२६ वो 'प्रभा' के 
झड़ी में झाये। इसमें प्रधम सर्ग के कायाशों वो सुणन प्राप्त हुपा | इसके परदात्‌, मजमेर से 
सी हरिभाऊ उम्रध्पाय के सम्पादकत्द में अ्क्राशित होने बालो मासिक पत्रिशा ्णग्मूमि" 
में घू० १६८५-८६ के दस झको मे 'उमिला/' का सस्मूर्णँ प्र सर्ग विस्मृता उमिला! शोप॑क 
से प्रशाशित हुमा ।* 


१, धो कर्हैयालात मि्र, 'प्रभाकरा--दैतिक लशभारत टाइस', 'नथीन' जो 
फेशाबाद जेल में, २६ जून, १६६०, पृष्ठ ६, कालम २। 

२. उपिला, भूमिका, पृष्ठ>य | 

३, वही, भूमिश!--ग । 

४. यही, पृष्ठ --क ) 

५, 'सिम्मेशन-पत्रिका', डॉ० देदेस्दशुमार जैन, कवि 'दवीन! झोर उनकी उधिला', 
प्राविश्त-मार्य शोष, १८८२ धार, भाग ४६, संख्या ४, पृष्ठ १३०१ 

६. भावाय॑ रामचर््ध झुकत--हिग्दों ध्ाहिएय का इतिहास, नहें धारा, स्वच्छत्द 
पारा, पृष्ठ ७३२११ 

७, र्पागभूलिों (६) झाहिडन, छें० १६८५, भषम रु, प्रोश्णाहन, प्रार्षन, 
इयान तया पुर-प्रदक्षिणा, प्रृष्ठ १६-१६ (२ ) कारक, से० २६८४, गताक से धागे, 
जनहपुर प्रदेश, एष्ड १६२-३६६ ( ३ ) मर्गशोपे सं» १६८५, गठतांक से पागे, प्रशताद- 
प्राण में, पृष्ठ २६३-६६ ( ४ ) पोष, सं" १६८४५ छरद ४१-६८, एष्ठ ४१७०४१८६ ४ ) 
फाल्युव, स० १६८५, इल्द ६६-२०८, प्रष्ठ ६५०-६५३ (६ ) चेंत्र सं७ १६८७, छुल्द 
१०६-१६३१, इब्ड १६-१८ (७ ) बेशाप, संबर्‌ १६८६, छल १३२-१६२, पृष्ठ १३६- 
१४१ (८) भाषाड़, सं० १६८६, छन्द, १६३-१८६, पृष्ठ ३६९०-६२, ( ६ ) घाव, छे० 
र६८६ छाद १६०५२२६, पृष्ठ ६८-३०० ( १० ) भावइवद स० १६८६, छाम्द र२७-२४०, 
चुष्ड ६१७-६१८।॥ 

रद 


३०६ बालकृष्ण शर्मा 'नवोन! : ध्यक्ति एव काव्य 


“उमिला' के सन्‌ १६२२-३४ ई० की रचवा काठादधि में, कवि प्रन्य स्फुट-रचनाप्रों 
के सृजन में भो सग्लन रहा जो कि उसके विविध काव्य-सकलनो में संगृहीत हैं। इस प्रकार, 
'उपिला' की रचना तथा प्रकाशन के इतिहास के प्राह्यान में, राजनीति तथा साहित्य का 
एक युग ही समाप्त हो गया । उपयुक्त समय से अकाशन का अपना महत्व होता है भौर हंस 
प्रकाशनजन्य महता, प्रभाव तथा विकास के भपने हो महत्वपूर्ण उपादान होते हैं। 'उममिला' 
इन सत्र चीजों से थचितर हो गई और उस्ते जो ऐतिहासिक स्थान प्राप्त होना था, वह प्राप्त न हो 
सकता । उस युग की पतिडाओ में प्रकाशित इसके कतिप्रय काव्याश ने हो हमारे समीक्षकों-- 
यया आचाये रामचद्र शुक्ल, श्राचाय नन्‍्ददुलारे दाजपेयो, थी टामनाथ 'सुमन'* प्रादि 
का ध्याव तथा कंद्रदानी-भरी दृष्टि आकृष्ट कर ली थी। इससे ही, यह विद्धित होता है कि 
इस कृति में झपता व्यक्तित्व तथा झविनवता थी भर यदि यह समयानुकूल प्रकाशित हो 
जाती ता इसज्ा भी झपता एक विशिष्ट स्थान बनता ौर युग-काव्य पर प्रभाव पडता। 
अनएव, पच्चीस-सीस दर्प पहने के ऐतिहासिक परिप्रेषय में हो, इसका मूल्याकन प्रपेक्षित है। 
कवि थी भृल्यु के पश्चात्‌ उसके व्यक्तित्त तथा साहित्य के अध्ययन को सत्र चर्चा प्लोर 
उत्साहगबत वातावरण को देखकर, यह विद्धास, प्रास्था में परिणत होता दा रहा ददैकि 
प्रर शी ही, यह ग्र्य अधिक गोरद तथा महल्वपुर्ण स्थान वा भ्रधिकारी होगा । 

परिशोजन-परिवद्धंत-श्राय प्रत्येक पद अपने काव्य पे छप्रयानुवार हपा 
श्राविशयरतातुपार परिष्कार एवं सशोधव किया करता है। प्राघुनिक ट्िन्दी काव्य के इतिहास 
में यह उाई बूठन वस्तु नही है । थो मेविलोशरण गुप्त ने प्रपते 'साकेत में भ्रवेक परिबतेन, 
१रिद्धेन प्रौर परिशाघन किए है । उसका प्रघतत सप्करए स० (६८८ में प्रकाशित हुप्रा था 
भोर द्वितीय उल्तरण स* १६६२ में । भुछ् जी ले परिवत॑नादि प्राय इसी बीच किए ।ई 
स्वर्षीप जपजव रराद ने भी 'प्रॉंछू' में परिवर्तन किये) आँसू का प्रथम सस्करण १६८२ 
वि» में साहित्य सदन, चिरणाव, कसी से प्र्ाशित ट्वप्ा थां। उसका ट्वितीय सस्करण १६६० 


वि» में भारती भपष्डार, लोडर प्रेस, प्रयाग से प्रकाशित हुप्रा । इसमें छल्दों के क्रम में परिवतंन 
कर दिया गया ।५ 





३. हिन्दी साहिरय वा इतिहासतर, पृष्ठ ७२१। 

२. हिन्दी साहिय बोतबों इतारदी', विज्ञप्ति, पृष्ठ ३। 

३ “हिंदी कदिता की वतंमाव घारा के सम्बन्ध सें 
है। नबीत हिंदी कविता के बढ़ते हुए अमाव का यह 
काब्य-पाहिस्‍्प को श्रोवृद्धि क्‍शने में लगे हैं। 'नजीन! मे “बिश्मुता उमिचा! काहय हाल 
में हो समाप्त रिया है, जिमका कुछ प्र त्यागमूमि' के इस प्रेक में श्र-्यत् दिया गया 
है। पह काध्य घराशहिर रूप में इसमें निकलता रहेगा ॥४-प्रोरामनाय 'सुमता, 
सिपापपूजि', प्रदति्षीच हिन्दी साहिएय, साहियय की दुनिया में, प्रादिजन, १६८१, 
पृष्ठ ३१७१-१०२ | 

४ "तैविनोशरण शुछ्ठ + ध्वक्ति प्रौर काध्य', एप्ठ ४०० | 

५, डॉ प्रेपशकर--प्रत्ताद का काष्य', घ्रृष्ठ १६२ । 


आजकल खूब चर्चा घल रहो 
एक छक्षण है। कई कवि नदीन 


सहदफाब्य : उमिसा ३०७ 


फजोत' जो की, किसी भी कृति के सवात, उ्मिया का द्विरष सप्करश प्रकाशित 
नहीं हुप्रा । पत्रएव, गुप्त जी एवं प्रमाइ जी के सहृश्य, “उम्रिला' के सस्ररणों में सशोपन 
करने का, प्रदा हो नहीं उठता । इसके दावजूद भी, 'दवोन! जो ने पूव छप में ही परिश्योपन 
किया | कवि से सन्‌ १६३३-३४ से हो, काव्य वी परिसमात्ति के पश्चात्‌ हो, परिप्छार करना 
प्रार्म्म कर दिया था । फेजाबाद कारायृह के उनके सहयोगो, थो 'प्रभाकर' ने उन्हे 'उपिला' 
का माज॑त करते हुए देखा था ।* इसक्ते बाद, पत्रिक्ताओं में प्रकाशित “डर्मिला' के क्ाध्यायो 
तया पुस्तकाकार कृति में भो भलर हृष्टगोचर होता है जिससे स्पष्ट मादूम पड़वा है कि 
कि ने परिधोघन-परिवद्धत किया है। साय ही, 'उ्मिला' की पाण्डुलिपि फो प्रशाधन के 
पूर्वे भो, कवि ने काफो परिष्छार किया था ।१ इस प्रहार कवि का परिशोधन काय, कृति के 
प्रकाशन के पूर्ों तक्ृ, सतत रूप से, ययावश्पकतानुसार, चलता रहा ॥ 

नवीन! जी के परिसाज॑द का मूलायार भाषा सम्दन्धों परिष्कार रहा है जो कि उतकी 
युद्धावस्था में बढा प्रदल हो गया था । सायागशोघन के झतिरिक्त, उन्होंने झन्य परिवतत भी 
किये। 'उमिला' में समग्रहा में निम्नलिछित ब्रिवर्देव हिये यवे--(१) अभिस्यजवा- 
परिशोषत, (२) मापा परिशोधन, (३) छत्द-परिशोषन, (४) झब्द-बरियोपन, भोर (४) क्रम- 
परिशोधत । इत परिष्फारों का सोशहरण विर्नेषण भघोलिखित रुप में है-- 

(१) प्रमिद्दजना-परिशोधत--कवि से प्रपती काव्याभिव्यक्ति को झ्विक सशक्त, 
प्रमावपूर्ण, उपयुक्त एव सदोक बनाने के लिए. 'उमिला! में झनेक परिवर्तन उपध्यित किये। 
एन परिष्कारों से शैथिल्य का विराकरण हुमप्ता प्लोर काव्य में नूतन युवि झा गई-- 

३-शूलक्षप ; “उधभिला के पुरोत चरणों की रज, 

पहुदादेगी उस पार ॥९३ 
संशोधित झप ; "झॉमला पद-पद॒पों को घूलि 
तुम्हें पहुँदावेषी उस पार 7/४ 

२--श्ूररुप : 'सरका कमल! नेत्र विस्कारण घस यह तो मेरा है 

संशोधित : बोला कमरा, केत्र विस्फारण, क्‍या यह भी तेरा हे ।९ 

इस प्रकार शब्दों को पटाबडाकर, उपयुक्त शब्द को स्पानापतति कर, शैली के ह्प में 
परिव्तत लाकर और प्रकशेररण में स्पष्टवा तया सुबोबता के ध्त्वों को सलग्त कर, कवि ने 
प्रमिव्यकित सम्बन्धी परियाज॑न उपस्थित शिया है। 'सरका कमल” नेत्र विस्फारण बस यह तो 
मे है' के स्थान पर, बोला कमछ नेत्र विस्कारण, दया यह सी तेरा है ?” परिवर्तत करने 








२, देविक “तवसारत टाइम्स”, २६ जून, १६६०, प्रष्ठ ६, छालम १। 
२. श्रो प्रधागनारायशा त्रिपाठी द्वारा ज्ञात] 

३. स्यागभूमि, घाश्िन, सं० १६८५, पृष्ठ १७, छत्द ७ | 

४, उर्मिला/, पृष्ठ ४, छुत्द ७॥ 

४. स्पागभूमि', मार्गशोर्ष, सं० १६८१, प्रष्ठ २६६ । 

६, डमिता, पृष्ठ ३२०, छुन्द रे५ । 


शैग्प बालऊृष्ण छर्मा 'नवीत” $ व्यक्ति एवं काव्य 


से जहाँ पभिव्यक्ति-क्रोशल को भ्रोवृद्धि हुई हैं, वहाँ कयन में लाक्षणिक भी मा गई है। इस 
प्रकार सशोघन रूप मं, काव्य अधिक व्यजक बन गया है । 
भाषा-परिशोवन--'नवीन' जी ने सत्र, मूलत. तथा प्रघाततया भाषा शोपन ही 
किया है। भाषा परिष्कार से जहाँ एक झोर शिथिलता तथा झनुपयुक्षता को तिलाजलि प्रदान 
की गई है, वहाँ काव्य में निखार एवं उभार झाया है । 
भूलरूप  “धमुयज्ञ का वर्सन कर तू शर्मापेगी तव क्या ?!* 
संशोधित : 'धतुपंत्ञ का वर्णव कर तु सकुचायेगी तब कया ??* 
भाषपा-परिवर्तन के मूल में उदूं शब्दों के स्थान पर सस्कृत शब्दों का प्रयोग है। भाण 
में माघुय, लालित्य तथा ओचित्य की भ्रभिवृद्धि के लिए परिवर्तंद उपस्थित किये गये हैं। साथ 
ही अभिव्यक्ति में सक्षिप्तता झथवा लाघब प्रस्तुत करके, मापा की सारगर्भिठा तथा व्यजकता 
की भाभा बढाने का भो प्रयास क्या गया है । 
छात्द-परिशोधन--कवि ने यत्र-तत्र छम्दों का भो परिमाजेन किया है। इसके द्वारा 
वह प्रपने काव्य में भावानुकुलता तथा सौन्दये की वृद्धि करना चाहता है-- 
१--धृलतहूप * “बोलो झांखें, सुदित सन हो, पुण्य ज्ञोमा घनेरी ३ 
संशोधित . खोले झाँझें, झुदित सन हो, देख शोभा घदेरों (४ 
२--मूलरूप ! “स्नेहाकृष्दा बिमल नवल प्रीव में सोहनों सो ४५ 
संशोधित . “सनेहाइध्डा विमल नवला प्रोव में सोहनो सो ।!६ 
३--म्रूलखप'सोता झोर उपिला ये, पोयूद सरस के करा हैं ।/* 
सशोधित "सीता झौर उमिला भानो सरस प्रमृत के फरा हैं ।"* 
छन्‍्द-परिशोधन में कवि ने झपने मावों को व्यजना में स्पष्टता तथा भुखरता लाने का 
सफल प्रयल किया है। छन्द-परिष्कार ने कलातत प्राजलतां भो उत्पक्ष को है। छत्द-गैविन्य 
था दोष का निराकरण भी किया जा सका है। 
शब्द-परियोधत--/नवीत” जो ने धरब्दो के परिवतन में, उनके सटोक, साथंक तया 
वर्णु-सुखद रूपों को प्रायमिकता प्रशन की है-- 
१--म्रूलहूप “तत हो जा, हे नास्तिक मस्तक, उसके मु युग चरणों में* 
संशोधित : 'नत हो जा, हे नाह्तिक मस्तक, उपके युग श्रो धरसों में। 
२. शयागमूमि! भाद्षपद, सं० १६८६, एघ्ठ ६१७ । 
२. 'उमलाए, पृष्ठ ६६, छन्‍्द २२७ । 
३ हयायभूमि), कातिक, सं० १६८५, पृष्ठ १६२ । 
४. 'उमिला, पृष्ठ १३, छन्द २।॥ 
अ. ए्यागभूमि', कातिक सं०, १६८२५, पृष्ठ १६३।॥ 
६. डमिला', पृष्ठ १६, छन्द २० 
७ एपायभूमि', मार्ग॑क्षी्, सें० १६८४, प्रष्ठ २६३ । 
८ “उमिया', एष्ठ २४, छन्द २। 
६, त्पापमूमि!, प्राशिवत, सं० १६८५, पृष्ठ श्८ । &ः 
१०. उमता, प्रृष्ठ 3४ 


महाकाब्य : उमिला श्ण्है 


२- सुचहृप : 'मेरा एर-एक डालो का फूच छिये था प्र्पणा मन को? 
संशोधन प्रति डाली का फूल किये था भ्र्पण झपने घन को ॥* 
झब्द-परिष्कार के माध्यम से, बाय थ्री की अझमिवृद्धि हुई है। वर्ड स्थानों पर श्ुति- 
कुत्व दोष का निवारण क्या गया है। 'ुश्चता” तथा सुम्रमृतमय के स्थान पर 'घवलता? 
दया 'मधुरस” शब्दों की स्थानावत्ति कर, कवि ने शुति-प्रियवा की वृद्धि ही की है। श्र वी 
सुबोधता तथा सुगम्यवा के आघार पर भी ये परिवरतंत च्भीष्ट प्रतीत होते हैं। दइब्दों के 
प्रिवर्तंत में वावय-विन्यास को भो व्यवस्थित किया गया है ) 
क्रम-परिशोयन--उमिलाक्ार ने यवाध्यान शब्द वाउप ब्ादि के क्रम सें भी परिवतंस 
उपधि्थित क्ये हैं। इत परिवर्षनों से का-यौचित्य की प्राश रक्षा नी गई है-- 
१७--मूलह्प : 'दोनों परुेक्तो पर बैठ गई इस खझद उपब्त से ३ 
सशोचित ; 'वर्यक्रं वर बढ गई वे दोनों इस उपबन में 2४ 
२-म्रूलक्प . “मुझे दवा दे, हे मेरी कप्पने ररेगों भ्व क्‍या २५ 
सशोधित : 'हे मेरो कटपने बना दे छुक्रे करेगी प्रद क्या २६ 
ऋणम-परिवर्तेन के द्वारा कवि से जहाँ बावय शिथिलता को दूर हिया है, वहाँ दाब्द को 
व्याकरण-सम्मत भी बनाया है। थे कवि के साधु प्रयल है । 
इस प्रकार 'मवीद! जी ने 'उमिला! में नाता प्रकार के परिवतंत उपस्थित किये हैं । 
कवि ने कहीलही पद्यो काषटा भीश्िाहै। सूल में, प्रपम सर में, यह पद्चाश प्राप्त 
होता है जिसे प्रकाशित पुस्तक में स्थान प्राप्त नही हुप्रा है-- 
जमीं वो मूक है तेरो ये, इस दिल को हिंता डातते, 
मेरो फोशे सिपाही को जर। किए से मिला डाले ५ 
उपयुक्त पद्मयाथ काव्य के गास्मीय की क्षति करता था और कवि की पंस्कृतनिष्ठ 
आपा के प्रति मोह का भी विरोदी घा, ग्रतएवं, हटा दिया गया ॥ 
कवि द्वारा अ्रस्तुव"परियोबव-परिष्कार से यह दिप्कपं प्राप्त होता है कि 'उमिला!” में जो 
परिमाज॑न उपस्थित किया गया है, वह अप्रधात है । इस परिवरततों के फलस्वरूप, इस कृति 
की कभावस्तु, चरित्र सृष्टि तभा भाव-व्यजता में कोई प्रकार उपत्यित नहीं हुमा है । शब्द- 
कैयिल्य, वावब-सैयिन्य, आदि को दूर करते हुए, सिर्फ काव्य को सजाने संवारने का प्रवत्त 
किया गया है। ये परिवर्दत प्रभाववृद्धि में गरहापंक-पात्र ही हुए हैं । 


» त्पागभूत्ति,, भागेशीर्ष, संवद्‌ १६८५, एप्ठ २६६३ 
. 'डमिला?, पृष्ठ ३०, छन्द इ८। 
व्यागभूणि मार्गश्ोर्ष, सं० १६८५, घृष्ठ २६६। 
$%, 'डिमिला?, पृष्ठ ३२, छल्द ४० । 
५. त्यागमूमि!, भाउपट, सँं० १६८६, पृष्ठ ६१७ ६ 
६, “उपिला', पृष्ठ ६६, छुर्द २२७१ 
७, त्पागभूमि', झाशिवित स॒० रषष्ध्र वर्ष २, छण्ड १ » प्रैंद १, वर्खाशा १३, 
पूह्ठ १७१ 
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३१७ बालकृष्णु शर्मा “नवीन' : व्यक्ति एवं कार्य 


आधाए-प्रन्य--रामकुथा की गृहीत परम्परा तथा काव्य क्षेत्र में 'उमिला! ने प्रमितव 
गुगास्तर स्थापित किया है। उसके रचनाकार ने राम-कया को मूतत परि्ष एवं धारणा 
से देखने और उसे ददनुहय उपस्यित करने का सकते प्रयलल किया है। प्राधुतिक युग को 
भ्राव-चेंतना घोर नूतनता को कवि ने यत्र यत्र प्रस्फुटित किया है। इस प्रकार राम-क्या के 
निर्धारित स्वध्प और हृष्टिकोश से, 'उमिल/ में काझा मन्तर दृष्टिगोवर द्ोता है। कवि मे राम- 
कथा के प्रारूप में परिवतेत उतहियित नहा किया बल्कि उपके प्रति भ्रपने दृष्टिकोण तथा तदृस्‍्वहूप 
की गई व्याख्या में प्रल्तर उपस्थित किया है । इस सम्बन्ध में, “नवीन” जी ने लिखा है -- 

“मेरी इस “उपिला! में पाठ्यों को रामायशी-कथा नहीं मिलेगी । रामायणणी कथा से 
मेरा प्रथे है क्रम से राम-तदमण॒-जत्म से लगाकर रावण-विजय और फिर पयोध्या-प्रागभत तक 
की घटनाग्रो का बशंव । ये घटनाएँ मारतवण में इतनी अधिक घुपरिचित हैं कि इतका वर्णन 
करया मैंने उचित नहा समभा। इस ग्रन्य को मैंने विशेषकर मत स्तर पर होने वालो क्रियाप्रों 
प्रौर प्रतिक्रिपाप्रो का दे बनाने का प्रधात किया है । रामायछ्ीय घटनाग्नो का राम, सीता 
धुमित्रा, कोशन्या, भौर विशेषकर लक्ष्मए) भ्रादि के मनो पर यया प्रभाव पड़ा, वे उन घटनाप्रों' 
के प्रति किस प्रकार प्रतिकृत हुए, भ्ादि का वर्शैव ही इस य्न्य का विषय बन गया है| इसमें 
जो बूछ कयामाग है, वह गृहीव है--वर्णुतात्मक, श्र्थात्‌ घटना विवरणात्मक नहों 

मैंने राम धवेगमत्र को एक विश्ञेप रथ में देखने भोर उपस्थित करने झा स्रोहस 
किया है। राम की बन यात्रा, मेरी दृष्टि में एक महांत्‌ अध॑पृर्णे भ्रायं-सस्कृति-प्रसार यात्रा 
भी । “उ्िला! में लद्मण के घुख्च से जो यह वात मैंने कहलवाई है, वह कदाचित्‌ पुरातन 
विद्ारवादियो को न एचे । पर जितना भी में इस राम वन गसन पर विचार करता है, उतना 
ही में इस बात पर हंढ होता जाता हूँ कि राम्र की वन-यात्रा भारतीय संस्कृति-प्रसाराय॑ 
एक महान्‌ यज्ञ के रुप में थी ।”* 

इस प्रकार, कवि ने 'उर्मिला! को सास्डतिक, मनोवैज्ञानिक तथा नवोन्मेकारिशी रूप प्रदान 
किया है प्रोर ये दोन्‍्तीन उगादान प्राचीन रामकथा से उसका वैविध्य उपस्थित करते हैं। 
राम कथा के भराधार अन्‍्यो से यह भी भ्रन्तर रहा है कि 'ठमिला? को पारिवारिक बाठावरण भी 
प्रदान किया गया है। उप्िल्ा को पुनीत प्रतिमा सस्यापन के साथ ही साथ, कब ने रामनयीता 
के महत्व को तिलाजलि नही प्रदात वी है । राम का रूप प्रत्यम्त भव्य तथा मानवीय ढय से 
प्रस्तुत विया गया है। पपने युग वो विशई तथा सुरुभितृ्णं दृष्टि से राम-कथा का मृल्याकत 
किया गया है। 

+उर्िला' के ब्राघार-प््यों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है--प्रपान- 
ब्लोव तथा गौर-स्रोव । प्रबान-स्लोत के अन्तर्गत उ् सामग्री को समाहित किया जा सकता है 
जिनसे कॉवे ले इस प्रव्य के दया तत्वाद लिये है। गोश-ोठ में उ् सामग्री का प्रष्ययत 

किया जा सकता है जिसने कवि को परोक्ष झूप से प्रभावित क्या झोर जीवनदर्शन के निरूपण 
में सहयोग प्रदात क्या है; 

(क) प्रवान स्लोत--प्रघान-स्राव झवदा इस कृति के भाषारगन्या में, दाव्मीकि हद 





ह, 'उमिया', श्रोचद्रमणवरणापर्पश/मशु, प्रष्ठ ६ । 


मंहारास्य : उमिता श्ह्१्‌ 


रामायण, कालिदास झौर तुछसोदास द्वारा, दवि प्रभावित हुम्मा है। वास्मीकि तथा उनको 
“रामादण? का बवि ने यत्र-तत्र उल्लेख जिया है। “बूमिका' में उमिला/ क्तो जनकनरिदतनी सिद्ध 
करने के लिए वाल्मीकिरामायण के उद्धरण दिये गये हें ।५ दवि ने उर्मिदा-चरित्र के 
दाल्मीकि द्वारा त्यक्त होते पर भी दुख प्रकट क्पा है ।* ददि झपने क्‍या में धनुर्यज्ञ का 
दर्णव नहीं करता है वयोकि पूजनीय ऋषि वामीकि ने उस झत्टुइृप्ट चित्रण करके, धपने 
कृवि-जीवन को सायेक कर लिया ।१ इस प्रसय में वह झादि बवि का स्मरण करता है ।४ 
प्रादि कवि के पद्चातू कालिदाप्त का स्थान शाता है जिनके प्रति कवि के हुदय में 
प्रषार श्रद्धा थी । 'तवीन! को कालिदास के काज्य के बड़े श्रेमी थे । यद्यपि कवि ने बालिदास 
के किसी ग्रन्य का उल्लेख झपती इस कृति में स्पप्टतया नहीं किया है, परन्तु, प्रशारान्तर से, 
उपका ठात्तयं 'रपुबश” से ही रहा है। भरने भ्रमीष्ट प्रादर्ग बी रुम्पूर्ति के हेवृ, कषि रूढ 
कथाशों को पुनरावृत्ति नहीं करता चाहठ वयाकि, उत्तके मतानुस्ार चढित चर्वश्ण में नूतन 
स्वाद प्राप्त नहीं होता है। इसो प्रधय में, कवानत्व के सन्दर्भ में, कवि ने कालिदास पा भो 
सादर स्मर॒ए किया है“ “रघुवश में लक्ष-विडय के पश्चात्‌ पुप्पक-विमान में राम, सौता को 
मनेक प्रस्॒ग सुनाते हैं। इसी भाघार पर “नवीन” छी ते भो, सोता-लक्ष्मण स्वाद भी 
परियोजना की है ।६ इसी प्रकार “ऋतु-सहार' का प्रभाप उमिला विरह वएएंव के पटुऋतु 
परिवदेन प्रसंग पर भी झांका जा सकठा है । 
रुस्टूत में, राम-कया के दो महाद्‌ तया प्रतिष्टित गापक्षो के प्लतिरिक्त, कवि ने हिन्दी 
में राभ-हषा के सर्वश्रेष्ठ उन्नायक्र एवं प्रतिपादक ग्रोस्वामी तुलझ्जोदास के प्रति भी प्पनी 
झादर भाजया प्रभिव्यक्त को है । तुलसी वो उमिला के प्रति उपेक्षा-इृति के श्रति कवि मे भ्पवा 
हादिक घोक प्रकट किया है ।? “रामचरितमानल” के वाटिका प्रसंग प्ादि के माघुयँ तथा 
प्रभावोत्यादक्ता के समक्ष कवि अपनी कह्पता को हेय मानढा है, प्रदएव, वह उस प्रध्ग को 
दिशित करते में कोई भोषिय नहो देखता ।“ कवि 'रामचरिद मानस! दे अमर स्रप्टा के चरणों 
में प्रशतिपूर्वक प्रभिवाइन करता है ।४ 
प्रषाव स्रोत के भन्तगठ, कदे ने घने वात्य में कबियों दा ही उल्लेल किया है; 
_परन्तु उनके प्रन्या का नहीं। यह उल्लेख भी भक्ति, सम्मान तथा क्ामग्पोत्तपं के प्ादर्श से 
१. मेंने उप्तिता फो 'जनकर्ना-दसो' फहा है। कुछ मित्रों ते सुके बताया है क्ति उर्पिला 
जनकदेद के झतुज धाकाइया के राजा कुशध्वज की पुत्री थो । इसके सम्बन्ध पें मेंते बात्मीकि 
रामायण देखो | उससे मुझे ज्ञाव हुए। कि सोत। और उर्मिता, दाना जदरदेव की हो पुत्रो थीं। 
२. 'उमला प्रयम सर्ग, प्रोत्माहत, प्रष्ठ रे, छन्य रे ॥ 
३, बही, अयम सर्ग, एश्ड ६६, छत्र २२७ + 
४, बढ़ी, छन्द रेर६। 
५. बही, प्रयप स्ग, एप्ड ७०, छुन्द २३० ॥ 
६, बही, पष्ठ चर्य, इृष्ठ ५६२, छन्‍द १४० + 
७, दही, प्रपम्त सर्ग, प्रोस्साहन, प्रृष्ठ ३, छूम्द ४ । 
८. यही, प्रधम सर्गे, परष्ठ ७०, छम्द रर३े१। 
६. दही, छल्द र३२॥ 


श्र बालदृष्ण शर्मा निदोन - व्यक्ति एवं काम्य 


प्रिधित है। यह कहना कठित है कि कवि ने उपयुक्त महाकवियों के प्रभाव को क्सि भंथ तक 
ग्रदश किया है। इस सम्बन्ध में कि ने भूमिझा, दाज्य सरश पत्र कही मो विस्तार के 
साथ कुछ भी नही लिखा है। मेरा झनुनान है कि उर्तिता' में भोलिकता को पधिक स्थाद 
प्राप्त होने के कारण यह प्रभाव एक सीमा ठऊ हो माता जा सहठा है वाल्मीडि के रास को 
उदारता, बालिदाम का प्रेमोत्तपं तथा तुलमी की भक्ति मे अवरुप हो कवि के मानस ने रमश 
क्रिया होगा । 

(सर) गोण-प्लोत--गौख-ख्रोत के झन्तगंठ हम उत कवियों झयवा ग्रन्थों को परिगणित 
कर सकते हैं जिन्होते कवि को कथावृत्ति तथा जोवन-इशेन का प्रकारास्तर से प्रभावित 
किया हो। ऐसे प्रल्यो में उतररामचरित, कुन्दमाला, शऋष्पात्म रामायण, क्री मदुमगवद 
गीता झौर पुराणों को समाहित रिया जा सकता है। गौठा को छोड़कर इन प्रन्पों का कवि 
में कही भी उल्लेख नहीं क्षिया है। राम-कथा के झनूठे प्रन्य होने के कारण सम्भवतः 
इनका भी क्रिसो न किसी मात्रा में प्रभाव पड़ा हो । 

भदशूति को कछएा-रस का महाकृदि मात्रा गया है। “उत्तारामऊरित' में व्याप्त 
करण-रस के सदृश्य “नवीत! जो भो कहुण रस को महत्त प्रशन करते हुए, उसमें क्रान्ति 
उपस्वित करते हैं।' उभिज्ा को भो कवि ने कषणा की भूत के रूप में ग्रहण किया है। 
“उत्तररामचरित' कवि के वैष्णव सस्काये के विकट भो उभय स्थित होता है । इस कृति से 
कबि स्वतः प्रभावित या ३३ 

राम-कपा में प्राप्त चित्रलेखन-परम्परा को भो कवि ने प्रथय प्रशन किया है। 
महाकवि सवभूति ले 'उचररामचरित” में चित्र-प्रदर्शन द्वारा पूर्व रामचरित को घटनाम्रों का 
सकेत कराया है। कवि “तदीन! से भी उभिला से झाखेटक के रूप में, लक्ष्मण को चित्रित 
क्राकर, उसके वियोग की भूमिका का निर्माण किया है। “नवीन! जी को कवि प्रतिभा ने 
चित्रलेखन के माध्यम से भधिक कलात्मक तथा मूनत तथ्य उपस्थित किया है।४ 

प्राचाये दिदवाप-इंत 'कुन्दमाला' का भो 'उमिला! पर प्रभाव बतल्ायां गया है। 
पद्धपि इन दोतों ग्रन्यों में कया-साम्य नहीं है, फिर भो सम्भव है, कवि वी वेचारिकता पर 
इसका प्रभाव पडा हो । 'बुन्दमाला' नाटक में वेदेहो दतवास का झार्यात है जो कि “उभमिला! 
की राम-कथा के सीमा के बाहर है। 

“प्रध्यात्म रामायएा” का “रामचरितमानस' पर भी प्रभ्माव पद्षा था) इस प्रत्य 
का रामातन्‍्द मतावलग्वियों में महत्वपूर्ण स्थात है भौर इसमें वेदान्तद्शन के भ्ाधार पर राम- 
भक्ति का प्रतिपाइन जिया गया है ।९ “नदोन' जो रामानन्दानुगकी ने हों कर, वल्लमानुशरी 





१. 'उमिता! प्रषम सर्य, प्रोश्वाहन, पृष्ठ २, घन्द हे । 

२. बहो, प्रषभ सर, प्रा्थना, पृष्ठ ६ छन्द, ५ । 

३. थी पन्‍नाताल जिपाडो, कानपुर हे हुईं प्रत्यक्ष भेंड ( १३-६-१६६१ ) में ज्ञात । 
४. 'उमिला), द्वितोय सगे, पृष्ठ ६८, छूल्द उ८। 

४. थ्रो पन्‍नाप्ताल जिद्यठो द्वारा ज्ञात ॥ 

६. को दामित बुल्दे--“रामस्था', पृष्ठ २६४॥ 


महाराव्य : बदला ह्श३्‌ 


दे । उनकी वेदान्त-दर्शन में भी भास्या थो । यह निदिचत नहीं कहा जा सकता कि कवि 
कहाँ वक इस ग्रस्य से उपकृत हुमा । सम्भवत विध्िष्ट प्रभाव नेही भंक्ति किया था सकता । 

'द्वोषद्भावदुपीता” दा कवि भनन्य उपास्क था। उसका जोवन-दर्शन इस प्रन्य से 
काफी प्रभावित हुप्रा है। जनक के व्यक्तित्व में कवि ने गीता के भरुणो को समाहित 
बढाया है ।" कवि ने 'गोता” को यह पक्ति भो उद्पूव की है ।* 

कम्रपैव हि. सप्तिद्धिमास्थिता जनकादय, ॥3 

'उिता' पर पुराणों का प्रभाव भी झभाँका जा खता है। उसके कथा-वर्तु के 
क्तिपय प्रसग पौराखिक भाख्यानों से गृहीत हैं यथा, गात्थार राज की कथा ॥४ 

इस प्रकार, 'उमिला! के झापार प्रग्यो यो विवेचगा करने पर, हम इस निष्कर्ष पर 
पाते हैं कि कवि ने भले ही वस्तुगत प्रभावात्विति ग्रह न को हो, परन्तु भांवगत प्षवा 
वैचारिक लामान्विति भवश्य ही प्राप्त की । कवि ने अपनी कलाना शक्ति तपा भादर्ण के झधि- 
प्रेत से, मूतन स्थितियों की उद्भावनाए अधिक दो हैं भौर इसौ कारण वह, रामायणों कपा 
के च्वित चद॑स के प्रसगो से प्रपने को पर्याप्त मुरत्र रखता है । 

नामकरणु--सामान्यतया झ्सों कृति के नामकरण का झाघार पात्र, घटना, 
मनोवृत्ति, समस्या भषवा स्थान होठा हैं। झ्ाघायें विश्वताव से महाकाज्य के लक्षणों का 
निहूपण करते हुए, भहाक्राव्य के नामकरण के सम्बन्ध में निम्नलिछित निर्देश प्रदान 
किया है+- 

क्वेवृततए बा माम्ता लागस्स्प्रेतरस्थ बा? 
नामए्य सर्पोपादेष कपपा सर्ग गा सु॥"५ 

एतदप॑, साहित्यदर्पंणकार थे मतानुसार, भ्रस्तुत कृति के मामरुरश में कोई नोचित्य 
हृष्टिगोचर नही द्वोता । कवि ने आगिका के सागर के माघार पर अपने ब्रथ का मामररता 
किया है जो कि शाज्ज-सम्मत है। हिन्दो में यह पद्धति प्रचलित भी है। 'कामायती ६ नूरजहाँ,० 
“वावंतो/६ 'मोरा/* झ्ादि प्रवस्धकाव्यों के नामकरण इसो प्रणादों के पुरस्प्ता हैं 

कवि ने अपने प्रवत्धकाव्य का सामकरण “उर्मिला' करके, उप्पिला के चरित्र को सर्दे- 
प्रघान महत्व प्रशात कर दिया है। गुप्त जो मे भो झपते अपरिक्रप्राप्त खश्डकाब्य का भगामकुरणं 
'उमिला' हो किया था भोर 'हरिप्रोष” जो ने सो । दाकेत के विषय में यह कहा गया है कि 





१ मलए' प्रथम सर्ग, ए८् ६१, छन्‍्द १८५) 

२. बही, पृष्ठ ६१॥ 

३, सोमहूरगबर्‌ योत।, प्रप्वाय ३, रलोक, २०१ 

४. उमिला! प्रयम सर्ग, पृष्ठ ३३-३४, छन्‍्द ४७, १०१३ 
५. 'साहिसपदर्षश” बष्ठ परिच्देद, इपोरु २२१३ 

$, थो जयश्ेक्तरप्रसाद-झत । 

७. थ्रो गुरुभकाहिह दारा रवित | 

८. भी रामावरद तिदारो-झुत । 


६. भो परमेश्वर दिरेज़ हारा रचित + 
2 


झ्र्ड दालहृष्ण छर्मा “नवीन” : व्यक्ति एवं काव्य 


यदि वह (साकेतंकार) मवीनता ही घाहता तो इस ग्रन्थ का नामकरण 'उमिला” करता । 
उभिला नाम देकर कवि श्रपना क्षेत्र छोटा बना लेता और तब यह एक खण्डवाब्य मात्र हो 
पाता ।* परन्तु नवीन” जी ने इस कृति का 'उमिला' नामकरण कर, न तो अपने क्षेत्र को ही 
सीमित किया है प्ोर न राम-सौता का ही विस्मरण किया है | उ्मिलाक्ार ने लिखा है कि 
//इच् ध्याज से ग्रेरी भारती सीता-राप श्रौर उमिला-सक्ष्मण का गुण या सकी-इसी में मैं! उसकी 
सायंकता मानता हूँ ।””* यह निश्चित है कि ववि ने राम-सीता वी श्रपेक्षा लक्ष्मण-उमिंला को 
पधिक महत्व प्रदान किया है। डॉ० शकुन्तल्ा दुबे ने 'साकेतः के विषय में लिखा है कि “राम- 
कथा से उमिला का भाग्य इस भाँठि लिपटा हुमा है कि उसे छोड़कर कवि भ्रागे बढ़ नही 
सकता | अस्तु, उमिला प्रमुख पात्री बनकर मी प्रमुख नही बन पाती और कवि को बीच का 
मार्ग ग्रहरा करना पडता है। वह प्रवन्ध काव्य वो 'सादेत' कहकर झमिद्वित करता है, जिससे 
न तो उमिला को प्रधानता मिल पाती है से राम-कयां को गौण रूप।3 कृम से कर्म 
उमिंला वी यह स्थिति नहों हो पाई। इसका सूल कारण कवि का स्पष्ट उद्देश्य तथा» 
निश्चित मार्गं-भनुसरण रहा है । 

कवि ने 'उ्मिला' में उमिला की प्रधावदा, गरिमा एवं महत्ता के विषय में, प्रारम्भ 
हें ही स्पप्ट सकेत देते प्रारम्म कर रिखे हैं । कवि उसे ही भ्रएमी भवित समर्तित करता है ।४ 

इस प्रकार “नवीन” जी ने भ्रपनी कृति के नामकरण के प्राधान्य तथा महत्ता कों 
प्रमाणित भी ड़िया है। उन्होंने लिखा है कि “माता उर्मिला के स्वत की लालसा मेरी 'जीवन- 
सगिनी' रही है।” इस प्रबस्थ काव्य के द्वितीय सर्ग/ चतुय सर्ग: पचम स्ग* श्रौर पष्ठ 
सर्गं” श्री मातृउमिलाचरएकमलापंणामस्तु' हैं। ग्रन्य की भूमिका* और प्रथम साँ१० तथा 
तृदीय सर) * उमिला के माराध्य देव 'धीलस्‍्मणचरिशणाएंसगस्ते' हैं। एठदर्थ, नामकरण वी 
उपयुक्तता, इमे दब्य से भी सहज ही सिद्ध हो जाती है। 

डॉ० नगेद् ने जो वात 'साकेत” के विषय में लिखो है, वह प्रकाराम्तर 'उमिंला” पर 

१. ड|० कम्॒लाकान्त पाठक--प्रेषिलोशरए गुप्त : व्यक्ति श्रौर काध्य, सहाकाब्प, साकेत 
पृष्ठ ४१४ ॥ 
२. 'डमिला! धोलदमराच णार्पएमस्तु, पृष्ठ ज । 


है. 'काव्यसपों के मूल स्तोत झोर उनका विकास! महाकात्य का उदभव प्लोर 
विकास, साझेते, पृष्ठ ७४३ 





४. विमिला! प्रथम सा, प्रोत्साहन, पृष्ठ ४, छत्द ७। 
५. वही, पृष्ठ १६६॥ 
६. बहो, पृष्ठ ३६६ । 
७० वही, पृष्ठ ५१६ ॥ 
८. वही, पृष्ठ ६१६ । 
£. वहो, पृष्ठ रू। 
१०, धही, पृष्ठ ७२॥ 
९, बढ़े, पृष्ठ ३४१ ॥ 


अहाझाब्य । उभिला 53. 


भी प्रणुव॒ठ को जा सकती है कि साकेत में जाकर राम और सीता की कहानी प्रधानत- उभिता 
को कहानी बन जातो है भोर उस्तो रूप में उसका विक्रास भोर स्घटन (रास कथा की पृष्ठ- 
भ्रूमि पर) होता हैं।" सिर्फ भन्तर इतना ही है कि साक्ेत! में उमिला को राम-कपा के 

सर्द में देखां गया है जब कि 'उर्मिला! में उमिला के सत्दर्भ में राम-कथा का प्राइबत किया 
गश है) 'उर्मिता! नामकरण करने के कारण, “नवोत” जो को श्रपने काव्य में कतिपय 
विशिष्टताएं उत्तन्‍्त करनी पड़ी हैं । 


प्रस्तुत नामकरण के फलस्वरूप, कवि ने भपनी काव्य-कथा का समारम्म भ्रयोध्या से 
न॑ करके, जतक के जनपद से किया है। बह जतकपुर की नयर सुष्ता, नागरिक जीवन, प्रासाद 
शिल्प तथा स्वस्थ एप पुनौत परिवेश के गुण गाता है न कि साकेत नगरो के | उसमें साकेत- 
सौरभ थीराम के पिता महाराज दशरथ की गरिमा का नही, प्रत्युत्‌ विदेहं-ललता उमिंला के 
पिता जनक की महिमा का प्रतिपादन है। राम-लप्मण को शिशु क्ोडा के स्थाव पर सीता- 
उमिता को सनोहारिणी चरलउामों का माल्याव है । राम-सीठा के स्याद पर कवि को कल्पता 
प्राप लक्ष्पए-उ्मिला या उमिंबा के साप ही रहो है | कवि मे ऐसे प्रसणो को ही लिया है 
अगवा ऐसी नवोत उद्भावनाएँ की हैं जितका सस्दस्ध उर्मिला के साथ रहा है। परिणाम 
स्वरूप, कवि को रापायणी-कपा के प्रनेक प्रसगो को परित्ययत्त भी करता पड़ा है ।मिपिला 
तया झवध, दोनों हो स्पानों पर, कवि को उर्मिला को हो प्रधावठा देनी पड़ी है। उपिला के 
नायकत्व प्रथवा प्रापान्य पर, सीता या प्रत्य कोई पात्र ने माषात नहीं पहुँचाया है। भगी तक 
उमिंला के चरित्र को विरह-वेदता की पृष्ठभूमि में हो झौक़ा जाठा रहा है, परन्तु यहाँ नवीन! 
जी ते उत्के चरित्र का पूर्णो चित्र उपह्यित किया है भोर उस्ते जोवन को पीठिशा में भक्त किया 
है। इसीलिए, समग्र कपाचर के कैर्द्र में उर्भिला ही प्रतिष्ठित है। समी तक को राम-कपा 
की नायिका भगवद्रों सौता, के समानान्तर कवि ने उर्मिला को खड़ा किया है प्लौर उसे इपी 
कारण स्वव॒न्त्र व्यक्ित्व प्रदाव किया हैं। “उर्मिला” की उर्मिता में उसके जीवन मी गाया के 
प्रशु-पक्ष का ही उद्घाटन मात्र नहीं है, प्रत्युत्‌ जोवन का विलास ठया भ्रखर पक्ष भी मुखर 
होकर हमारे समझ्ष भाया है । 

प्रस्दुत नामकरण के कारए, कवि प्रपतो कृति के प्रमग्र स्र्गों में भपतों चरित्र 
नाथिका के हो साथ रहता है परन्तु प्न्तिम सर्ग में, ग्राघुनिकत की प्रम्रिब्यक्ति झोर 
ओराम के भव्य स्दहूए के ग्रोकलवायें भत्प काल के लिए बह उमिता ओर उसके वर्तमाव 
श्राह्मछ प्रश्येष्या को छोडरा, लड़ हवा पहुँचठी है। का ओ उफ्ता के ह होनों वर 
भी, उमिला प्राणपति* ठो भवश्य ही हैं। छाथ ही कवि प्वधपुरी का भी बार बार उल्लेख 





१. डॉ० नग्ेरद्र 'साहेत ; एक ध्रम्पदत', पृष्ठ ६। 
२, उड्ये चत्तो इत कोशलपुर तक, बदलों हो बायुणति से, 
सुन, हंस कहती हैं कुछ, सोना को उंमला प्राषटन्पति से ॥ 
--उरमिंलाए वष्ठ सर्ग, पृष्ठ ६६२, छत्र १७० । 


३१६ वाल$ष्ण छार्मो नवीन! व्यक्ति एवं काव्य 


करवा है।* भगवान राम भी संका को राजप्रमा में, भपने लम्बे वक्‍तब्य के प्रारम्म मैं, 
उमिला का स्मरण करे हैं । 
यह स्मरण सप्रयोजन तथा अर्थ॑ंगुक्‍त है। लका में भो, रावश-विजयोपदान्त उरपिला 
का स्मरण, उसके महत्व तथा बलिदान को गरिमा का अंकन है। इसके प्रतिर्ित, लंका से 
प्रवध की ओर प्रस्थित हो जाने पर, लक्ष्मण-सीठा सम्बाद का प्रधुव विषय भी उमिला-स्पृति 
बनता है। इस प्रकार यद्यपि कपाचक्र का रंग मच था, थोढे समय के लिए भले हो लंका हो 
जाता है भौर उमिला का साकार व्यवितत्व इस विजयोल्लास, सिहावलोकत, सन्देश तया हास- 
परिहास पूरित चित्रपठ से तिरोहित हो जाता है, फिर भी उकी महिमामय छाया सदा साध रहती 
है भौर कवि की बत्पनां, जो कि आराद्यव्त कथा सुवाती है, अपने साथ उमिला के स्मरण-तत्व को 
सदा-सबंदा प्रफुल्लित रखती है। कवि अयोष्या को छोड़कर भी, उमिंला को नहीं छोडता है। 
“तवीन” चाहते तो इस कथाश को सूच्य बना सकते थे परन्तु ऐसी स्थिति में राम की भव्यता, 
उतके जीवत-दर्शय की नियोजना, वर्तमान सुग-्चेतना की श्रेष्ठ भ्रभिव्यक्ति, रामकुया के 
उपसहार तथा उसकी सास्कृतिक भूमिका भौर लक्ष्मण-मुख से उमिला को प्रप्नत्यक्ष गरिमा 
प्राकलन से वे वचत हो जाते जिसके परिणाम स्वरूप काव्य का भत्यन्त प्रोज्वल पक्ष प्रतुपत्षब्ध 
ही रह जाता भोर बाव्य की सोभाएँ भी सदीणुं अथवा दुर्बल रह जाती | साथ हो, कवि के 
नवीन प्रसगोदुभावता की प्रमा भो विकों नहीं हो पाती । परीक्ष-वृतास्तो की बहुलता भी 
कथा-काग्य के लिए भ्रतुपयुक्‍त्र तथा गौरवापकर्षक होती है । 
यदि उमिला” नाम न रखा जाता तो रामायणी कथा का अनुवतत करता पडता भौर 
प्रपने झाषार ग्रत्यो के शीपंको के सहृश्य, तामकरण करना अत्यावश्यक हो जाता । इसके 
फलस्वरूप, रामायणी-कथा सम्बन्धी प्पने झाइश को कवि न तो क्रिपान्वित ही कर पाता 
भौर न उमिला की चरण-वन्दना हो कर पाता । भपने चरित्र-तापिका की प्राण-प्रतिष्ठा करना, 
ऐद्ी स्थिति में झत्यन्त दुष्कर हो जाता। काब्य में इततो अ्रचुर मात्रा में मोलिकता भी नहीं 
भा पाठी | इसलिए 'उमिला! नाम देने के परिणाम स्वरूप, वह जहाँ एक भोर भपने प्रमोष्ट 
सक्ष्य की सम्पूदि कर सका है, वहाँ राम कया वी सास्कृतिक व्याख्या को भी सफलतापूवक 
प्रस्तुत कर सकता है । उमिला वी काव्यगत उपेक्षा की निवारणा दया कथा के स्ास्क्ृतित्र एवं 
मनोवैज्ञानिक रूप की विवेचना 'उमिला! नामकरण से हो सम्भव थी। पपनी भवित्र तथा 
युय-बैठना का समस्वय बिन्दु इसे भाघार पर एकत्रित होता दिखाई देता है। कवि के विद्रोही 


१. (क) भ्रदषपुरों से लंका तर जो, 

बतो एक पय को रेखा, 

जिससे होकर प्रार्य-सम्पता 

मे दक्षिण जनपद देखा। 
-+उमिला', चध्ठप्ग, पष्ठ ५२०, छः्द ६ 
(ल) कफोसल नगरो हो छहछा है, संका है कोसल मारो, 
भाएंड हुआ जल-राकि-निमण्जित, भिन्न कहाँ धापी, धंगरी ? 


->बहो, पृष्ठ ५६२, धत्द ६२! 


प्रद्दादात्य : उमिला रैर७ 


तथा करणा पूरित व्यवितत्द घे राम-कया के इढी सथकी हो सम्मावता प्री जा सकठी है, 
झन्य रूप को नहों । उमिला के चरिवन्यायत ने जहाँ इस कृति को प्रथम पाँव सर्ग प्रदान किये, 
बहाँ दत्याजा के साक&कतिक तत्वाल्वेप ने झस्तिम सर श्रदाव किया ६ 

'उमिला' नामकरण से, लक्ष्मण के नायरत्व की हानि हुई है। परन्तु कवि का लक्ष्य 
ही उमिता को प्रधानता देता था प्रौर लक्ष्मण को वाल्यगत उपेक्षा का निवारण, उसबा 
ध्येए नहीं थां। उसने तो घयता सप्रग्न घ्यात तथा काव्य-कोशल, उमिल्ला वी उपेक्षा दूर करने 
उथा उसके जोदन-नित्र को उभारते में प्रयुक्त किया है। साथ हो, सात” में 'उमिया' 
नामकरण न करने पर या 'साकेत' नाम देने पर भो, लक्ष्मण के नायरत्व पर झाँच पहुंची है । 
शूतदर्थ, 'उपिला' नामकरण इस दिशा में बहुठ दूर तक हानिप्रद इृष्टिगोचर नहीं होताव 
आचाय॑ तन्‍्ददुलारे वाजपेयी ने 'साकेठ” के विषय में लिखा है कि "साकेत' तामकरण के कारण 
उसमें सप्राविध्ट सम्पूर्ण कया वर्स॑न-प्रधाव हो गई है झ्लोर घटनाएँ प्रत्यक्ष के स्पान पर परोक्ष 
बन गई हैं ।"* 'उपिला' में भो, स्वय कवि के मतानुय्ार, जो कुछ कथा-भाग है, वह गृहोत है-- 
दर्णैतात्मक अर्थात्‌ घटता-विवरणात्मक नहीं ।९ जब कवि कया राम-कथा के भनुवर्तन करते या 
सवेया ध्येय ही नहीं था, एतदर्थ, समग्र घटनाप्रो या विविध कथाशों के दरझयेत प्रा्प का यहाँ 
अश्व ही गही उठ्ठा । 

इस प्रक्चर सर्ववोमृख्ी दृष्टिक्रोप तथा विचार-सरणियों के भ्ाघार प्र, भामकरण 
को सायंक्रवा, सारगामिता, भोचित्य ठथा प्रासगिरता, काव्यक्ति तथा उमप्के घोय के सवा 
मतुशूद अतीत होठो है । कवि से अपनो हबन्‍्ध कृति में, मामकरण से उत्तन्‍्द दापिल्लो तथा 
प्रभावों का समुचित रूप में, सफनतापूर्द॑क निर्दाद किया है । 


प्रवन्ध-शिल्प 

सर्ग-बत्ध--इच्ज्यू एम० डिस्सत ने समो देशो के महांशाज्यो को एक समात बताते 
हुए यह रहा है कि “चढ़े पुर्दे हो या पश्चिम, उत्तर हो मा दक्षिण किल्तु मानव भाव स्वत 
पकरत होते हैं मोर सच्चा महाकाव्य जहाँ कही मो ठिमित होगा, उसका स्वृहूप सदैव 
वर्णेवात्मक एवं मुध्यवस्यित होगा भोर उसके चरित्र एवं कार्य महत्‌ होगे, शैलों भव्य होगो, 
उसके काय एवं पात्रो के चरित्र झाइथं को मोर मश्सर होंपे प्लोर उतका कयातक सबेत्र 
भन्तक्रपामों से सेजोया हुमा होगा ।!3 

१. झाचाए नन्‍्दबुतारे वाजपेपो--'हिन्दो छाहिए्प ; दोचदों शताइंदी', इृष्ठ ४२। 

२. उभिला!, भूमिका । 

३. ५४४६ 9र्णठ 0०९७९ $5 07९; जष्फादक ज॑ एबच ० ८६, 
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श्श्द आलकृष्ण ध्चर्मा नवीन! ; व्यक्ति एव काथ 


सुव्यवस्थित एवं सुविन्यस्त कवानक प्रबन्धकाव्य को सूब्रमित्ति हुप्मा करता है। 
प्रहाकाव्य में सुसघटित जोवन्त कथानक" होता चाहिए। महाकाव्यों का संगंदद्ध होगा 
प्रत्यावव्यक बढाया गया है। स्यों की संख्या के सम्बन्ध में सब भाचायें एक मंत नहीं हैं ।* 
प्राचायं वाजपेदी जी के मतानुमार, प्रबन्धात्मकता और दर्गेवद्धता को पर्याय छाब्द तक मात्रा 
जाता है ।३ झाचाय॑ दण्डी का भी निर्देश है--'स्गदत्घो महाक्ाव्यमुच्यते तस्‍्य लक्षणम्‌ 

“उभित्ला” कवि को सर्गंबद्ध रचना है भौर उत्नें प्रवन्धत्व दष्टियोषर होता है। उतरा 
प्रवन्ध-प्रवाह प्रव्याहत या भदूट नहीं है। कई स्थानों पर शैथिल्य भा गया है। उसमें 
महाछाव्योचित विस्तार का पमाव है । महाकाव्य की फधां न केवल महान्‌* हो होनो चाहिए, 
भपितु वह श्रेष्ठ६ भो होदो चाहिए। 

कवि ने 'उविला! में रामायणी-कृथा के केवल उन्ही प्रो का चयन किया है, बिसरा 
प्रत्यक्ष सम्बन्ध उमिला तथा उतके प्राण-पति लक्ष्मण से है। “उमिला” की कथादस्तु छः सर्तों 
में बर्शित है । डपिला को प्रधान स्थात प्रदान करने के लिए कवि मे परम्परागत रामकषा से 
सम्बद्ध घटनाओं में नवीन उद्भावनाएँ की है । 

आरम्म--अपनी प्रभीष्ट लक्ष्य की पू्ि के लिए, कवि ने राम-कथा का पर्याप्त पयोपत 
किया है झोर उसका सक्षित्तीकरणा कर दिया गया है । वह उभिला की कहानी बनकर हमारे 
समक्ष प्राठी है। एतंद्थ, उसका भारम्म प्रयोष्या या राम-लक्ष्मणा की वाल्यकालीव चपलताओों 
से ग होकर, सीता तथा उभिला की प्रठखेलियो से होता है। 

"उमिला' के प्रषम तीन सय॑ 'झारम्भ” के भ्रन्तगंव रखे जा सकते हैं। प्रथम दो स्गों 
में उमिला की वाल्यावस्था से लेकर विवाह तक की घटनाओं को कपा-सृत्र में पिरोया गया है। 
तृतीय सगे में, राप्र के वनगमत की प्रतिक्रिया का विस्तार से वर्णन है। इसमें उमिला के 
मावसिक मन्धन, भन्‍्तदंन्द,, विद्रोह, सत्तुलन, भात्मनिष्ठा भादि का क्रमिक विकास के हुप में 
चित्रण किया गया है। साथ हो उसे, प्रियजनों की समवेदता उपलब्ध करायो गयी है। 

दीन! जी उभिला के जीवन का पूरा चित्र देना चाहते थे । इस हेतु, उतके प्रास दो 
विकल्प ही थे । रामाश्रयी क्या का ग्रह या त्याग। 'नवीन' जी ने इसके विकल्प को झगीह़त 
किया । प्रस्तुत-काव्यक्ृति में रामायणी क़या न हो, परन्तु रामकथा तो है ही। रचनाकार ने 
उसे, उमिन्ना के चरित्र को केन्र में रखकर नियोजित किया है। जहाँ तक उममिला के भाद्यान 
का सम्बन्ध है, वह कृतिकार को प्रपती उदभावना है । रामकथा के प्रस्तग, प्रस्तुत-काब्य में या 


१ डॉ इम्मूताथलिह, 'हिस्दी महाकाब्य का स्वरूष विक्ाप्त', पृष्ठ ११०॥ 

३. डॉं० प्रतिपालतिह---दीसवों शताब्दो के महाकाव्य, एथ्ठ १६ ! 

३. प्राचायं सत्ददुलारे वाजपेयो, भ्राुनिक साहित्य, पृष्ठ ५३। 

४- झात्रार्थ दण्शे--काश्पादर्श', प्रघम परिच्छेद, इतोक १६३॥ 

५. प628९5 5णाह हाध्व। 5079, ररांता ग्रड फछलला उऊणाँट्ए 
ग्रा० फिढ छाव्सथीएड ०णा॒लंएाडयरछड ठ॑ गांड ए४ण्फाट? 4,, 89धणथ० 
ग्राफांल, 6 ए७०९, 9१४५ 39. 


६. 80 €्पांट ग्रापध 9९ 3 छ००३ 5४०79, पफ6 छड़न, एण्हू८ 49, 


महाकाँव्य + उमिला स्श्ध 


तो निर्देश रुप में झाए हैं या छिर प्रतिक्रिया के रूप में | इस प्रकार उनमें कल्दता झोर मनोविज्ञान 
का स्वशिम समत्यय प्राप्त होता है । 
रामापणी-कया में बालकाण्ड को द॒था को यहां सीता-उगिवा के वाल्यावध्या रपाव 
के झप में परिणत कर दिया गया है! घतुयेज, विवाह, राज्यामिपेंक को तैयारियाँ, कैकेयौ- 
भन्यरा सम्बाद, निषाद भेंद, दशरप मरण, चित्ररूटगमन, मरत-मिलाप, चित्रहुट-सभा भ्रादि 
कथाओं को कवि ने त्याग दिया है ॥ 
मच्य -कथपा के मष्यम भाग में चतुयं एवं पंचम सभ॑ परियण्ित किये जा सरते हें । 
इनमें दियोग-डनित झाकुलता की मीमाछा है । विरह मीमासा विषयक यैंचम सर्ग, कया प्रवाह 
के दृष्टिकोण से फ्षेपक-सा प्रतीत होता है। *उाकेत के ्म्बन्ध में जो बात आचार्य नग्ददुलारे 
वाजपेयी ने लिछी है, वह “उभिला' के पेंचम स्यें पर भी चरिताय॑ं की जा सकती है कि नवम 
सगे में उमिला के विलाप का पर्णन करते हुए कवि के काव्य के कथा-तन्तु को छोड बेठा है ।* 
दोनो प्वर्यों में डिरह पर घिल्तत तथा वाज्य के हृष्टिकोए से विचार क्या! गया है । 
महाकाज्य का सार-स्वरूप यहो पर ही प्रात होठा है। काब्य के हृष्टिकोण रो, पंचम सर्ग 
सर्वोक्तप्ट सर्ग है परन्तु कया वा विकास यहाँ उठना ही शिथिल हो गया है । 
परयंवस्ाव --पअस्तुत प्रबन्ध-कृति का झम्तिस झथदा पष्ठ सगे दस्तु-योजना का पर्यंबसात 
या उत्तराय है। छठउ्वें सर्गे में रादस्प-विजय, विभीपण-राज्याभिषेक्र, लंका की राजसभा, 
प्रयोध्या-प्रत्याव्ंन तथा उ्मिला-सामण मिखत को घटनाओं को झक्तति किया गया है। इस 
सर्गय में कवि ने राम के माध्यम से भपने भाइशों तथा विश्वासो दी प्रमिव्यजना की है इसी सर्ग 
में हो प्राकर, उ्मिदा की कथा एवं राम कथा का उपसहार मो हृष्टिगोचर होता है । 
अएक्लू के मठावुवार, महाकाधत्य का विषय एक होना चाहिये । इसमें वैविष्य रह सकता 
है परन्तु इसके तल में एकता का सूत्र ग्रनुस्यृत रहना चाहिये भोर कथा के झ्ादि, मध्य भौर 
अवसात स्पष्ट होने चाहिये ।९ इस झाधार पर, उममिला को कथा के प्रादि, भध्य तथा झ्वसान 
में स्पप्टठा है परन्तु कथानक में प्रदन्धात्मकता का बैणिल्य प्राप्त होता है। कवि मे झपती क्‍्चा 
को स्पष्ट रूप से विभाजित कर लिया है। जहाँ उठते प्रयमसगं में भपनी काव्य-तायिका छे 
जवकपुरी के कोमाये जीवन का चित्र किया है, वहाँ द्वितीय उम में उसके अयोष्या के वेवाहिक 
जोवन की भाँकों प्रदान को है। तृतीय संग में वन-गशन को घटना का मनोवैज्ञानिक रूप 
प्रस्तुत किया है जिसका उपकी काव्यन्यायिका के आगामी दिरह-काल पे घनिष्ठ सम्बन्ध है। 
ये समग्र सर्थ ठया वृतान्त मिडकर, कथा तथा उमिला के जीवन की रावस्े बढ़ी सापना के झीपं 
या केख-स्पल को ओोर पहुँचते हें। चतुर्ष एव पेंचम सर्य॑ के केन्द्रोय भाग के चतस्चात्‌ पुतमिलन 
की घटना हो काव्य-का तथा उमतिला के जीवन की सर्वोर्रि उपएलन्धि तथा फल आए है । 
३, श्रादाय॑ सन्ददुलारे धाजपेपो : झाधुनिक साहित्य, पृष्ठ ५३१ 
२. 'गु। शाण्णेत्‌ ॥2ए८ गि६४ इच्शुंल्न ७ झंच्शॉट बचाणा, छाणर 
गवे ७०णछल९, जंग 3 छव्डांगपांपए, 3 एम्रंतत6 खाते दवा. शाते?-.फ्ढ 
906७७ त #फ्रंज्जणा6 स्याध्त उसका सांग प्रणरन चछठे. 2 प्रदपरश्र॑बांगा 
एज 5. मर. एछजलालए, एथ्ट्ू० 2-23, 


ईै२० बालइृष्ण दरर्मा “नवीन? : घ्यक्ति एवं काय्य 


इन तोन स्पष्ट तया सन्तुलित सोपाों से होकर उमिला का प्राख्यान प्रवहमान होता है। इस 
काव्य में कया ने सूक्ष्म रूप धारण कर लिया है भौर जोवनादण, वियोग-दर्शन, मत प्रतिपादन 
श्राद ने प्राधास्य प्राप्त कर लिया है । 

प्रासंगिक वस्तु--प्रत्येक महाकाव्य में भाधिकारिक और प्रामगिक वस्तु रहा करती 
है। 'उमिला! में लक्ष्मण-उभिला के वृत्त को प्राधिकारिक कथा वस्तु का स्थान प्राप्त हुआ्ा है। 
शास्त्रीय दृष्टिकोण से, उमिला की समप्र कथा-वस्तु उस्ताद कथा-वस्तु है। 

"उम्ल्ला! को प्रेम-्कया का स्वरूप प्राप्त हुआ्रा है। उसमें लक्ष्मश-उमिला के सयोग- 
वियोग की कया का ही प्राघान्य है। प्रासगिक कथा वस्तु के रूप में राम-सीता की कया पाती 
है। इससे प्रासगिक कथा-वस्तु की परम्परागत गरिमा को कोई क्षति नहीं पहुँची है, वर्षोकि 
कवि ने राम तथा सीता की भ्रब्यता वा स्व्षन नहीं जिया। साथ ही, प्रासगिक वरतु ने 
प्राधिकारिक कया-यृत्त के मार्ग में भ्रदरोध उल्ज्न नही किये हैं। रामकया को दो सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण घटवां वन-मम्न एवं लक्ा-विजय की, कवि ने अवहेलना नहीं पी है। उसे भ्रधिक 
भास्वर तथा प्रभावोत्यादक बनाने की चेप्टा की गई है । 

कार्य और प्रभाव की भ्रन्विति--सामान्यतया रामाश्षयी कयाप्रों का धुख्य कार्य 
रावण-बध रहा है। परन्तु 'उम्रला' के कथानक तथा “नवीन' जी के दृष्टिकोश के भ्रनुमार, 
इसे प्रभुख कार्य की सझ्ञा से विभरूषित नहों किया जा सकता । 'उमिला! दी प्रेम-कवा में, मिलत, 
दियोग दबा पुत्र सयोग के तोव सोपान प्राप्त होते हैं। कथा में उप्रिला के बियोग को सर्वाधिक 
महत्व प्राप्त हुप्ना है जिसका विदान सयोग ही हो सकठा है। अतएव, 'उमिला' का प्रधानलायें 
उमिला-लक्ष्मण मिलन ही सिद्ध होता है। पष्ठ स्ग की घटनाओं ने इस काये सिद्धि में सहायता 
प्रशन की है। सका विजय, चौदह वे के वनवास की परिसमाप्ति, विभीषण का राजतिलक, 
पपोध्या-आपमन, भादि की घटवाप्रो ने इस प्रमुख बाय॑ को भक्षिव॒ट लाने में सहकारी घटकों के 
झूप में, कार्य किया है। इसके अतिरिक्त, 'उपिला? के प्राय सभी पात्र उम्िला वी भोर ही 
प्राकृष्ट हैं प्रोर उसके चरित्र-विकास में सहायक बनकर भाते हैं। सभी प्रसगो में उमिला का 
स्मरण किया जाता है ओर उसे प्रमुखता प्रदान की गई है। इस प्रश्नार 'उमिला! में कार्याग्विति 
बी उपलब्धि होती है। 

प्रभाव की प्न्विति के दृष्टिकोण से, उमिला को चरेत्र सृष्टि को ही प्रायमित्रता तथा 
शीप॑स्वल्न प्रदान किया जा सकता है । कवि की समग्र मावताएँ, शक्तियां तथा दाध्यत्रला, उसी 
के हो रूप सजाने-सेंवरने, चरित्र विकसित करते और उसे श्लोप॑स्थल पर शोमायमात बरते में 
जुटी हैं। उससे रामायणी कथा के परम्परापत सीता चित्रण के झनुष्प ही झपनी नायिका के 
चरित्र पुर के दिविषयक्ष ऋूगे पत्तव प्रादुल्लित फियेहैं॥ इसमें कवि यो सर्वापिक 
सफलता प्राप्त हुई है। इस प्रकार इस काव्य में संस्कृति व मनोविज्ञान के साय ही साथ, चरित्र 
को भी प्राधाय प्राप्त हुआ है। कवि प्रपने श्रमोत्सित ध्येय के प्रभाव चरिताथ॑न में पूर्ण सपल 
हुआ है। उमिला के चरित्र को विविधमुखी संस्वापता तथा वन-यात्रा के सास्दृतिक मृल्याकत 
के वातावरण तया प्रमाव को प्रात्मा को कवि ने सहृदयतापूर्बक स्थापित कर दिया है। 


इस प्रश्यर हम देखते हैं कि प्रस्तुत-कृति भपने वाब्छित कार्य की भम्विति तपा तरजन्य 
प्रमावान्विति पे भापूणं है । 


महाकाज्य : उमिला झ्रश 


कार्यावस्था--'रमिला' की रचता, परिपाटी के सारे पर नही हुई मौर दे णह दीन! 
जी जैसे विद्रोही तया क्रान्विकारों कवि से अपेक्षित हो था। अतएव, प्रस्तुताव्य में सन्धि 
तथा मवध््याप्रों का ग्रन्वेषए दुष्कर है। फिर भो, तुतोय सर में गर्भ सन्धि देखो जा सकती है 
जहाँ जिज्ञाता पपते चरमोत्कपं पर पहुँदचत्री इष्टिगोचर होतो है और कृति के प्रधात कार्य, 
अष्मण-उमिला मिलन में प्रवरोत्र उसन्न होठा प्रतोत होता है| प्रन्तिम सम में रावश-विजय 
के पश्चात्‌ फत प्राप्ति में पूर्णाशा अनुभव होने लगती है भोर ग्रस्त में लक्ष्मण एवं उपिस्ा का 
पपोग हो जाता है । 
पामात्यठया हम कह सकते हैं कि रावण विजयोपरान्त लका के उल्लसित जीवन के 
बित्रस से हो प्राप्याथा का घोगेश हो जग्ठा है धोर विभीषण के राज्यारोहए से नियताएपति 
समझो जा सकतो है | राजसभा के विवररा प्रादि से मिलन निश्चित रूप घारण कर लेता 
है । इस स्थिति में झपोष्या परावतेन, पुष्पक विषान में लक्ष्मण सोना सध्वाद झादि भी सहायक 
होते हैं। तदनन्तर कार्य-तिद्ध हो जाता है। कार्यपिद्धि के रूप में हो, इसी छ्ग का भष्त 
लड़पणु-उपिया पुनमिबत के चित्रण झारा होश है । कार्यसिद्धि हो, कात्य-इति श्री के सूत्रों को 
विस्ते प्ठी है। सूत्र बिवत्कर पुन. सिमट जाते हैं ।॥ कवि यदि पुन्मिलत प्रसग का विस्तार के 
साथ वर्शान करने लग जाता तो काठ्य को यरिसगाप्ति कद्मवरि प्रमविष्यु नहीं बन पातो । कवि 
की सफलता तगा प्रभागेद्ादरता, उश्षिप्त झ्राकलत ठया ऋचऊ प्रस्तुतीक्रण में निहित है ! 
दनवा्ध की प्वधि के समग्र प्रथगो तया भार्यानों को व्यक्त बना देने के कारण, 
कार्यावह्ष्या की प्रव॑ध्याएँ सुस्पप्ट एवं स्वस्थ रूप में नही झा सकी हैं। साथ ही, रामकथा के 
विषय में, कवि ले पिष्ठपेषि परिपरादी का अनुवर्तन नहों किया | बह चबित-चर्वेण का हामी 
नही । इस नाते, क्षाकोीय स्थितियों को काव्य में प्र्नय प्राप्त महो हुपा । 
निष्कर्प--शिसी भो रचता का सूुल्याकत उसकी समसामयिक परिस्थितिर्या त्तया 
भ्रवृत्तियों की पीठिका में करना सभीचीन ठपषा युक्ति-बुक्त प्रतीत होता है। वीन! थी की 
काव्य चेतना के प्रघात पंकुर क्रान्ति, करुणा तथा भ्रणय हैं जिनमे प्रस्तुत कृति का प्रवन्ध- 
छिल्म उद्दमूत हुआ है । 
कलात्मक दृष्टिकोण से, 'नवीन” डी भनुमूति को स्वच्छ ग्रभिव्यक्ति के अनुगायक हैं) 
वे स्वय झपते को चित्र को अपेक्षा रपन्‍्दन का कवि अधिक मातते हैं।' श्रनुभूति की यह 
भलक हो, 'उ्िला! के प्रवन्ध-घिल्प को महत्वपूर्ण विशिष्टता है ॥ वह इसीलिये भपने काव्य 
को 'स्पन्दन मात्र”? हो मानता है । 
उर्मिला की कया को प्रवन्ध प्रविकरण से भाच्छादित करने में हयोन? जी के दो सक्ष्य 
हैं--(क) उर्मिया का छम्पूरें झोर उर्वोगेश चरित्र चितश झोर (ख) राम-कपा के 
मुल्यास्यानों की नवल सास्कृतिक व्याख्या प्रस्तुत करता । राम-कथा की प्रधास घटनाएँ है-- 
(क) राम-वतगमन तथा (खत) राम हारा वैदेहों का परित्याग | प्रस्तुत काव्य-प्रबन्ध को 
सोमामो में द्वितीय घटना नहों झाठी ॥ उ्िला के डोवन तथा विरह-साधना का सम्बन्ध प्रथम 
घटना से है । इसीलिए हम देखते हैं कि उमिला के सर्वांगीण चरित्र-विकास के लिए कवि ने 
१, 'उम्रिला' दष्ठ सर्ग, पृष्ठ ६१८॥ 
२. बहो, प्रथम सर, प्रोत्साहन, एथ्ठ ४, छून्द ६३ 
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श्श्र बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' + व्यक्ति एवं काव्य 


प्रथम पौच सम प्रदान किये भोर राम-कथा की सास्‍्क्ृतिक तथा युगीन व्यास्याथ, प्रन्तिम सर्य॑ 
की नियोजना को गई । इस प्रकार कवि ने अपने सर्वोपरि तथा स्ंप्रधान लक्ष्य को हो फाव्य 
के अधिकांश भाग में प्रसार दिया है । इसमें प्रबन्ध तया गीत शैली का सुन्दर समन्वय प्राप्त 
होता है । प्रथम सर्गे से तृतोय स्ग तक प्रबन्ध घारा प्रवहमान है। चतुर्थ एवं पंचम सर में 
गीत-शैली मुखर हो पड़ी है मोर यष्ठ सगे में दाशंतिक विर्लेषण ते अपता तप्ोबेत बता 
लिया है। 

इस प्रकार राम-कया में से उम्रिल्ला के चरित्र को ही लेकर कवि गतिशील हुम्ना है। 
इस प्रकार, एक पाइव॑ को लेकर चलने से, सामान्यतया, काव्य में खण्डकाव्यत्व की प्रवृत्ति 
उत्पन्न हो जाती है, परन्तु यहाँ हम देखते हैं कि 'नवोन” जी में उमिला के जन्म से लेकर 
विवाह, सयोगावस्था के प्रेम-विलास पूरा वृत्त, पति-वियोग जन्य चोदह वर्षों को विरह-साधना, 
पुदर्मिलत आदि विषयो को ग्रृहीत कर, काफी दीर्घादधि तथा लम्बी कथा को काव्य के झ्ालिगन 
में ले लिया है, इसलिए ऐसा नहो हो पाया है । 

डॉ० गोविन्दराम शर्मा ने लिखा है कि “जहाँ तक कथावस्तु के विकास का सम्वन्ध है, 
'उपमिला' की कथावस्तु में प्रवस्धकाव्योचित घटना-विस्तार, विविघ भ्रसग्रो में सम्बन्ध निर्वाह 
ग्रोर कथानक में घारावाहिकता नहीं पाई जाती। प्रथम तोन सर्गों में तो कथावस्तु का निर्वाह 
कुय प्च्छा हुआ है, किन्तु प्रन्तिम तीन सर्गों में कयासूत्र छित-भिन्न हो गया है । चतुर्ष प्ोर 
फेंदम सम में केवल विरह वैन को स्थान दिया गया है, उनमें घटनाप्रो का सवंधा भभाव है । 
पंचम सर्ग में प्रजमापा को प्रपताते हुये कवि ने दोहा भोर सोरठा छन्द को स्थान दिया है! 
यहाँ तो प्रवन्घात्मकता सवंधा लुप्त हो गई है ।””' पष्ठ सगे पृथक सी प्रीति प्रदान करता है। 
डॉ प्रवस्थी के मतानुसार, प्रसस्ध में जिस बन्घ पी भ्रावश्यकता होती है, घटना पो, परिस्थितियों 
एवं मन.स्थितियों के जिस क्रम अथवा रइखला की झावश्यकता होती है, उसका प्रस्तुत-अन्य 
में प्रयोग कम से कम हुप्ना है।* 

'उर्मिला मे प्रवन्धात्मक विषयक कतिपय दोषों के होते हुय॑भी, श्रनेक ग्रुण भी हैं। 
उमके कथानक के काव्य-मोध्ठव को हमें लव निर्माण के परिक्षेत्र में देखता चाहिये नकि 
परिपादी पोपश को दिशा में । हिन्दी में प्रथम वार इतने विशद तथा भास्वर रूप में उमिला की 
प्राणु-प्रतिष्ठा तथा प्रशस्त चारिग्रिक विकास वो शीप॑स्थान प्राप्त हुआ । इस रुयातवृत्त में कवि 
में नवनवोस्मेपकारिणी प्रसगोदभावनाप्रो द्वारा प्रपती उब॑ंरा सुर बूझ का दिख्दशन किया है। 
कई पुराने प्रसगो को मूतत तूलिका से भ्रक्त क्या है और नये रग भरे गये हैं। मनोहारी 
कथोपक्थन, उच्चाद्शन, प्रकृति विश्रण, मन संघ, काव्य कमनीयता झादि को देखते हुये, 
उमिला के प्रवन्ध-शिल्प विषयक दोष क्षम्य हैं । यद्यपि प्रस्तुत कृति में रामकषा के विस्तृत, 
उपेक्षित तथा परित्यक्त प्रसगो, पात्रों तथा गतिविधियों पर हो भ्रधिक प्रकाश डाला 
गया है, परन्तु किर भी रामायणणीय क्या के कसी भी प्रसण की अवमानना मा अवमूल्यन 


२, डॉ० द्ोविन्दराम शर्मा “हिन्दी क प्राघुनिक महाकाध्य! 
भहाकावव, उमिला, पृष्ठ ४२६ । 


३. डों० देवीक्षक्र प्रवाषी-- कल्पवा', उमिला, जून, १८६०, पृष्ठ ६२ । 


» एकादक्ष भ्रध्याय, प्रत्य 


सहाकाब्य : उसिता रेररे 


इष्टिगोचर नहीं होता । कैकेयो के महत्व की झाभा दिगुर्त लक्षित होती है। रामायण 
के राम तथा सीता की उत्तपंश्ीलत्रा तथा भावनता में रचमात्र झन्तर नहीं भा पाया है, 
बल्कि उनकी ध्रमा झौर प्रधिक प्रभावोत्यादर प्रतीत होठी है। इसलिए, इस काव्य में 
रामायण के प्रमुख भगो का ग्रोशत्व, दोष की सृष्टि न करके, तूतत चरित्र्सृष्टि, मवल 
उद्भावना, सास्कृतिक सर्वेक्षण तथा मर्मृस्यक्वी काव्य-सृजव के घटकों का वितान तातदा है। 

*उमिला” के प्रबन्धशिल्प्॒ की एक उत्कृष्ट विश्येयया, यह भी परिलक्षित होती है कि 
समग्र काथ्य के प्रधान झवपतों के राज-पथ में झप्रधान धठकों ने प्रवरोध उत्पन्न करने सथवा 
काव्य-बस्ध को भग करने को चेष्टा नहीं को। साकेत में यह दोष उमर कर झा एपा है। 
झाचाय॑ तत्दबुलारे वाजपेयों ने लिखा हे कि “यदि मैथिलोशरण ली पनाकाक्षित प्रसगो का 
विक्षेय न डालकर केवल लक्ष्मण-उर्मिला के चरित-निर्माण में भपनी पूरी प्रतिमा सहित 
करते तो 'साकेत” की समीक्षा कुछ दूसरे हो छाब्दो में की जाती, परन्तु वेसा सम्भव नही हो 
सका )"'* नवीन जी “उ्मिला'-चरित्र की भझोर एकोन्मुख तथा एकाग्र चित्त से गतिशोल हैं। 
'साकेत! में राम की कथा उगिया को फया को प्रभ्रिभूत करती दृष्टिणोचर होती है) 
“उमिलए के प्रबत्ध घ्िल्प में झोर चाहे भनेशानेक दोप हों, परत्तु इस दोप का कदि मे झपने 
पास फटकने भा नहीं दिया है । 

इस प्रकार 'उबिला! में प्रबन्ध-घारा के शयिल्य, शास्त्रोक्त स्थितियों की भनुपलब्धि या 
अस्पष्टता भोर मानदीय पक्ष की झपेदाा दर्शनाघ्रास को प्रधिक मुश्लरता के होते हुए भी, माव- 
जगत्‌ की नूतन कान्ति तथा भपितव साहित्यिक प्रतिमान की श्रेष्ठ परिचर्या प्राप्त होती है । 

वस्तु-विन्यास--प्रथम स्ग्र--कदि की कल्तता राजप्रासाद में प्रविष्ट होती है जो कि 
स्रेठा-उमिंका को प्रेजनिएें को भऋकृठि मे एुझायश्राव हो रहा है । आ्ररम्म में कवि ने उनके रूप, 
सोन्द्ये, मलश्ार झादि का हृइयहारों वर्णेंन किया है। राजा जवक के ग्रायरा में, दोनो बद्ठिनें 
क्रीडारत रहती है । उर्मिला कनिष्ठा होने के कारण, सदा जिज्ञासा करतो है गोर सीता प्प्रजा 
होने के कारण, पमाषान की डेप्टा करतो है खेल हो खेल में वे उपयन में चली जाती हैं 
पभौर घहाँ कवि ने प्रकृति का, विदेह लतताप्रो के सापेक्ष्य में, वर्णन किया है। बात ही बाव 
में, परस्पर कहानी कहने की होड लग जाती हैं। उपिला के प्राग्रह तथा बडी होते के 
कारण, सोता ही सरंप्रषम इस प्रतिस्पर्दा का समारम्म करती है। 

सीता झपनी कहानी में गान्धार जनपद के झाछ्यान को प्रस्तुत करती हैं। बह गात्घार 
देश को लावप्यमयी भ्र्कृत का ललित चित्र खोचतो है जिसे सुनकर उमिणा भो विद्धलत हो जाती 
है। कवि ने वन्‍्य-जोवन के विद्रो के साध्यम से, भावी वतयात्रा को भूमिका देता दी है जिसमें 
सीता की मूर्ति प्रतिस्वापिठ होती है प्रोर उम्रिला लाचायित ही रह जाती है । 

गास्धार नरेध के एक बुत तथा पुत्री रहती है। पुत्री भत्यत्त सुन्दरी थी ॥ पढोस के 
झताये राजा ने उसे पुत्र-वधू बनाने के लिए, गान्घार पर ग्राक्मण कर दिया। राजा तथा 
राजकुमार रणांगण में, छद॒दल से, बन्दो कर डिये गये । राजकुमारी ने स्वयं यीरागना का 


१, भाजायें नन्‍्दडुलारे बाजपेयो--हिस्दी साहित्य : बोसवों द्ाताब्दी, पृष्ठ ४६ 


झ२४ बालकृष्ण छार्मा “नवीन? : व्यक्ति एवं काव्य 


रूप धारणकर, अपने देश को जागृत किया। प्राय॑-वालाएँ तथा सैतिक-गणा थ्रुद्ध में जूक 
पढे, भनाय॑ राजा का परास्त हावा पड़ा और गास्थार नरेथ्व तया राजकुमारी को मृक्ति प्राप्त 
हो गई । इम प्रकार सोता की कहानी में, प्रकृति चित्रण के साथ ही साथ वीरत्व तथा घोर्य॑ 
के ग्रुणु भी सम्मिलित हैं । 
अब उमिला की बारी झाई । वह भी वन्य-जोबन के एक आख्याव को प्रस्तुत करती 
है जिसमें कपोत कप्रोती की गाया निहित रहती है। वह भी वन्य प्रदेश के मनोरम चित्र 
चित्रित करती है जिन्हे सुनकर सीता, उभिला को “वन देवी कल्याणी” की उपाधि से व्यजित 
करती है। यह वो समय का ही व्यग्य रहा कि वन्य-हृश्यो को मघुर गायिका झौर लालायिता 
उ्भिला भ्रवसर पाने पर, वन देवी बनने का सोमांग्य प्राप्य नहीं कर सकी झ्ौर भपतोी 
आर्यायिका की क्पोती का प्रतिरूप मात्र बतकर ही रह गई। 
कपोत, श्रपनी प्राण प्रिया ऋषोती के समक्ष कुछ काल के लिए, स्वयं आत्म-चिन्तन 
हेतु, निर्भन वन में जाने को बात करता है । कपोती दुखी होकर स्वय साथ जाने की बात 
का झाग्रह करती है, परन्तु कबृतर इसे अस्वीक्ार कर, चला जाता है। प्रन्तत दिन रात 
प्रतीक्षा करते करते, वह कबूतरी वियोग-वद्नि में भस्मीभूत हो गई श्रौर उसने इहलोक- 
लीला पूरी कर दी। सीता भ्रधिकार रक्षा तथा कतंव्य पालन में पूर्ण विश्वास रखती है ।" 
सीता तथा उमिला का चरित्र दो विन्दुओ पर समामान्तर विकसित होता हृष्टिगोचर 
होगा है । प्रस्तुत कथा सम्बाद कवि के अ्रवन्ध शिल्प का उत्कृष्ट हृष्टान्त है। इसमें भावी 
घटनाश्रा के पूर्व सकेत, दोनों के चरित्र को तुलना, एक साथ भ्रक्रित है। कवि मे चरित्रो के 
विकास की बारीक रेखाएँ प्रस्तुत कर दी है। सीता गम्भौर है, उमिला चचल है| एक हढ़ है 
परन्तु दूसरी अतिशय कोमल । “कपोत क्रपोती” की कथा का 'नाटकीय व्य॑ग्प'--[970॥04- 
४० ]7079) भ्रागे चलकर चरिताथ होता है । 
भागे चलकर, यही भ्रसग, दोनो के विवाह का कारणा-सूत्र बनता दिजाई देता है। 
जब वे दोनो उपवन से पुष्प-चयन के कार्य को समाप्त करके, जनकालय में माँ के पाम 
पहुँचती हैं तो दोनों में विवाद उत्पन्न हो जाता है। सोठा जीवन में थौय॑, क्॑व्य पा भाशा 
को महत्ता प्रदान करती है, परन्तु उमिला निष्ठा, कदणा तया सहिष्णुता को । 
इसके पश्चात्‌ की घटनाएँ, मो के प्रस्तुत उपदेश को उमिला के जीवन में चरितायं करती 
गतिशील होती हैं। उमिला नाना प्रकार की जिज्ञासाएँ करती है । वह श्रपनो माँ से पूछती 
है कि तुम पिता के प्राने पर मुस्‍्कराती क्‍यों हो भौर सोल्लास उनके गले में माला बयो पहनाती 
हो ? भागे वह पति तथा विवाह के प्रति भी भ्रपनी उत्मुकता श्रकट करती है। माँ समाधात 
का प्रपत्त करता है कि जनकदेव मरा जाते हैं । बात ही बात में राजा-रानी, प्रपने दोनों पुत्रियो 
के विवाह की बात तय कर लेते हैं प्रोर विवाह हा भी जाता है। विवाह सम्बन्धी घटनाओं का 
सकेत भर ही कवि देता है (३ 


इसके पह्चात्‌, कवि का कल्पना तीब्र गति से साकेठ के उल्लप्ित बातावरख में विहार 


१. “उमिला!, प्रयम्त सर्म, एृष्ठ ५, छत्द १३८-३६ । 
३. “उमिला', प्रथम धरे, पृष्ठ ६६, छल्द २२६। 


महाकाव्य . उमिला ड्श्प्‌ 


करने लगती है। यहाँ पहुँचने के पूर्व वह विदा समारोह कौ एक हल्की झलक प्रवश्य हो दे 
देती है। पट-सरिबंतन को भझप्रिम सुचना देकर, कवि पू्व॑ पीठिका का निर्माण कर लैता है ।* 

इस प्रकार प्रथम सर्ग रोचकता, म्मस्पशठा, कथा-कमनीयता तथा शित्प-्उ्तपं से 
सम्पन्न है। घटनाएँ एक के बाद एक, ऋमागत गर्भ से विकलतो चलो जातो हैं। कही भो 
अस्वाभाविकता तहीं भा पाई है। भ्रबन्ध-चारा झपने पूर्ण सोरम्थ के साथ भांगती दिखाई 
पड़ती है। झागत दृश्यों के सूत्र भो विगत घटनाओं में से कभी-कमों प्रपना अवग्ष्ठड खोल 
देते हैं । कवि की सफलता यही झपता वित्ास करती है । 


द्वितोग सर्ग--चारो वधुझो के स्वागता सारी अयोध्या का श्रफुल्ल वातावरण 
विरक उठता है। सभी दूर उत्सद मनाये जा रहे है । को शलेद दशरथ की राजसभा में गणिकाएँ 
सस्पर नृत्य करतो है । इस प्रकार राज तथा जत समाज आतन्दोल्‍लास से भूम उठता है। 
सरयू के तट पर एक विशाल जनसमारोह की ग्रायोजन होता है। इस समारोह में नगर मर 
की मारिपाँ भौति-भौति से उभिला के सौन्दय, वाक-चातुष्य प्रादि पर टिप्पणियाँ करती हैं। 
यहाँ से कवि की कल्पता दशरथ के वैमवूरों भव्य प्रास्नाद में प्रविष्द होतो है, जहाँ चारो 
वधुपों को आमा फैली पड़ी है । प्राधाद मे ्रवेश प्राप्त करने के पूवं, कवि धरयू को भी 
भ्रद्धाजडि ग्रपित करता है। 

राज प्रासाद में प्पदो व्यारो बहू उरभिला को प्राप्त कर, सुमित्रा फूली नहीं समा रही 
हैं। उमिता में 'नवमृगया प्रेमो' शोष॑क चित्र का निर्माण किया है। उसका झथे देवर शरब्रुध्म 
के लिए धगम्य रहता है । दोनो में कल्ला के प्रभाग पर विवाद उठ खडा होता है । कला तथा 
शलित कला के स्वरूप तथा प्राविर्भाव पर उ्मिला अपने विह्लल विचार प्रकट करती है। 
भ्रकारान्तर से कवि ने कला विषयक अपने विचारा की श्रभिव्यक्ति की है। चित्र क सस्पध्टीकरण 
करते हुए उभिला बठाती है कि प्ासेटक झोर कोई नही स्थय शक्मरा हैं।* 

यहाँ पर भी नाटकोय व्यम्य (9200० 7707) , का बारीक तन्तु सक्रिय है। 
यह एक प्रकार से भावी-विद्योग के प्रति कवि का एक कलागत सकेत है। भावी निश्चपात्मिका 
वृत्ति के भी इसमें दर्शन प्राप्त होते हैं ।२ 

इसके पश्चात्‌ देवर, मनेद तथा भाभी के हास परिहातमय-सवाद की सृष्टि की गई है। 

इन नोक-मोको में कथा झप्नसर होती गहतो है । 

विन्ध्य-यतयात्रा के सोन्दयं में, कवि प्रकृति का झत्यन्त ममेह्पर्शी तया उद्दीपक रूप 
अस्‍्तुत करता है । बसन्त का बांदावरए योवन तथा भादकता की सृष्टि करता है। वन्य प्रदेश 
में बनी उदज में विलास का वातावरण उतने हो जाता है (९ लद्षमण को भावोजीवन में, 
चौदह बर्ष ठक निद्रा से हो युद्ध करना पडता है। 





१, 'उमिला।, प्रवर सम, पृष्ठ ७०, छन्द २३३। 
२३ बही, द्वितोप सगे, एष्ड १०४, छत्द १०६। 
३ हों, प्ष्ठ १०४, छन्‍्र १०७॥ 

४, षही, पृष्ठ १२६, छम्द २६ । 


३१६ बालकृष्ण दर्मा “नवीन! : व्यक्ति एव काव्य 


इसी विलासमय वातावरण में, दोनो में प्रेम की मासलता और आआराध्यात्मिकता पर 
विवाद उठ खडा होता है।* प्रस्त में, दोनों एक समान विन्दु पर एकत्रित हो जाते हैं कि 
एकन्दूमरे के लिए झात्म-विसजंन में हो दाम्पत्य-जीवन का सार निहित है।* इस प्रकार 
मिलन श्रोर ब्रात्म विसजैन की पूर्व-नीठिका पर ही कवि, भावी बिरह का विवेचत करता है। 
इसके बाद वे एक-दूसरे में घुल-मिल जाते हैं । 

प्रस्तुत वन-यात्रा विशिष्ट प्रभिप्राय से झकित की गई है ; भ्रयम बात तो पही है कि 
इससे लक्ष्मण की वन-यात्रा का धूर्वानास प्राप्त हो जाता है। द्वितोष बात सान्त्वना की है। 
इस बन-प्रसग-्योजना से, कम से कम उमिला में, यह घेय एवं सम्तोष विद्यमात रहेगा कि 
उसने भी कभी झपने प्रियतम के साथ बन-विहार किया था । द्वितोय सर्ये के प्रन्त में कवि 
झागामी घटनाओो की सूचना देकर, कथा-तारतम्य को विकसित कर देता है | 

प्रस्तुत सग॑ में भी प्रबत्ध कला का उत्कृष्ट परिचय प्राप्त होता है॥ भावी घटनाप्रों 
का कवि, कलापूर्णं सकेत देता चला जाता है। हास-परिहास तथा दाम्पत्प-जीवन के मधुर 
चित्रों की ललित-पीठिका पर झागामी सगे के वत-गमन को तैयारी का कथा-दृत्त, नियत 
के निम्मेम व्यम्य सो प्रतीत होने लगती है | 


तृतीय सर्ग--दृतीय सगे वेदना, कदणा, भ्रभु तया झ्न्तदेंस्व से प्रारम्म होता है। 
कवि ने रामवतगमत की दुखद घटना को पृष्ठभूमि का निर्माण किया है। फिर भी यह शोक, 
उ्भिला का झपना शोक है, उसमें ध्बंघाधारए का हाहाकार नहीं है । 

“नवीन” जी ने राम-कथा का भ्राकलन सास्कृतिक धरातल पर किया है, गुप्त जी की 
भाँति पारिवारिक सस्प्शों में नहीं । राम का बनवास, दक्षिण में प्रायं-संस्कृति के प्रचारा्ष॑ 
वां, एतद्प इस कृति में प्रयोध्या के विलाप का हृश्य प्रनुपलब्ध है। लक्ष्मण दुखी उमिला 
को विस्तार से सममाते हैं और अपने वन-गमन के समग्र ध्येय. तथा तत्वों का विश्लेषण 
करते हैं। 

उमिला विद्रोह को वद्नि से प्रज्वलित हो जाती है। वह चिर परीक्षिता तथा विर प्रतीक्षिका 
होते हुए भी, कैकेयी के भ्रन्पाय को चुपचाप नहीं सहन कर सकती ) वह झपने गृह के भव्याय 
से सघर्प करने को प्रधिक महत्व प्रदान करती है, भपेक्षाकृत बाहर भायं-सस्कृति के प्रचार से । 
उसके इस तेजोद्वीप्त विष्लव में, भारतीय संस्कृति की यशोलिप्सा तथा दुबंलता मानों साकार 
हूप घारण कर बैठी है। बह विद्रोह धया विद्रोही को प्रांसा करती है ।४ इस प्रकार उमिला 
भावावेश् में, भपने विचारों को प्रकट करती है और ग्रन्त में अपने वियोग के मर्म पक्ष का 
भी उद्घाटन करती है । 


लक्ष्मण भपने प्रत्युत्तर में उपिला के विद्रोही स्वर की पुष्टि करते हैं, परन्तु वैकेयो 


१, उमिला, द्वितोष स्ग, पृष्ठ १३२, छन्‍्द ६४ । 
२, वही, पृष्ठ १४३, छन्द ६४ । 

३. वहो, पृष्ठ १६५, छन्द २। 

४. दही, तृतीय सर्ग, पृष्ठ २३२, छन्‍्द १६५॥ 


महाकाव्य उमिला ३२७ 


के प्रति उमके ग्राक्षेप तथा दोपारोपणण का अनुमोदन वही करते ॥ उनके मतानुयार, विवेजशीला 
कैकयी के इस वनवास राम्वन्धी प्रस्ठाव में साह्कृठिक उद्देश्य निहित है। लक्ष्मण ग्रुध-दायित्व 
का विश्लेषण करते हैं और उमिला के समन्न अपने भनेक तके प्रस्तुत करते हैं । उमिला सह 
स्वीकार कर लेठो है ग्रौर महत्‌ लक्ष्य की विद हेतु, वियोग-साधता में तपने के लिए पुणां 
तत्पर हो जाती है । लक्ष्मण भी यह प्रमुमति प्राप्त कर नवल-स्फूठि महसूछ वारते लगते हैं ) 

इसके पश्चात्‌ सीता-उ्िला सवाद में इसी विषय की चर्चा चलठी है शोर सीता 
उपिला के महान्‌ त्याग की सराहना करठी है । करणाष्लावित वातावरण में, राप को आगमन, 
जूते विचार-बोधिका का निर्मास करता है थौराम, भात्मदान-यज्ञ वी बैला में, भावना से 
कत्तेब्य को भ्रधिक्र महत्व प्रदान करते हैं। उमिला पपने ज्येष्ठ के प्रति अपनों समग्र प्रास्था 
को उडेल देती है । 


परिवार को इस विह्नल मण्डलो में, सुमित्रा भो था, सम्मिलित होती है । राम उनकी 
स्तुति करते हुए, भ्पनी मफ्ति को उनके चरणों में समर्पित कर देते हैं। सुम्रित्रा-राम-सीता- 
लक्ष्मण! स्वाद में निष्ठा, मर्यादा, प्रतिज्ञा, कतंथ्य, सकल्प भ्ादि को वृत्तियों ने भपने पल्लव 
खोले है | सुभिव्रा के प्रति झपतो झतन्य मक्ति-प्रदर्शित कर झोर भपने महान्‌ लक्ष्य को हृदय 
में हृश्तापूबंक घारण कर, राम-सोता-लक्ष्मण की मण्डली वत के लिए. प्रस्थित हो जाती है । 

इस सर्ग में कथा में मतोविज्ञान का मासल पक्ष, उमर कर, हमारे समक्ष गाया है। 
कवि ने वस-गमन की घटा के प्रति प्रमुख पात्रों दी प्रतिक्रियाओ्रों का विशद विवेचन किया है । 
इससे कई प्रयोजत सिद्ध होते हैं ।॥ एक भोर जहाँ सभी पात्रो ने उमिला के प्रति सहानुसूलि 
प्रकट की है घोर उसके महाव्‌ बलिदान की मुक्तकणष्ठ से स्तुति गाई है, वहाँ वननामन के 
जूतत कारण भी ब्रालोक में झाये हैं मोर कया को सनोवेशातिक रूप भो प्राप्त हो गया है । 
प्राय॑त्कृति के भ्रप्तार के ब्रतव तत्व ने वनन्यमव को दाहकता क्ये न्यून कर रिया है भौर 
वातावरण, भावना की भपेद्ा कतेव्य रूपी सूत्रणार के हायो आता हृष्टियोचर होता है । 
प्रस्तुत सर्गे में प्रवत्ध शिल्प का उमार दर्शनीय है । 

चतुर्थ सर्ग--चतुर्थ सम में कथा का भभाव है । कवि ने विरह-मीमासा को सर्वे- 
प्राधान्य रूप प्रदान किया है। भावता विविघगुखी होकर दरगायित हो उठो है। उपालम्भ, 
प्रधु, भात्मविष्मृति प्रमूति अनेक भावताएँ वेददा के सागर में डूबदी-ठत्तराठी हृष्टिगोचर 
होती हैं। समग्र प्रकृति व्यथा से भापूणं है ।* 


भन्त में जाकर, तिराकार वातावरण कुछ छाकार होता है। कथा के प्रात्र उभरते 
है । सास-बहू का क्षणिक दर्शन देकर, कवि की कल्पना पुन बेदठा के सागर की झोर उन्मुख 
हो पढ़ती है ।* 


इस्तुतत से मे प्रवन्धात्मकता समाप्त हो गई है ओर कयानक भत्पन्त विरल हो गया 
है । इसमें प्रवन्धशिल्प का अत्यन्त प्रभाव है । 


१ “उसिला, चतुर्प रुगे, एृष्ठ ३५१, छत्द १६ ।॥ 
२, पही, पृष्ठ ३६५, छल्द २०३ 


रद बालकृष्श दर्मा 'नवीन' : व्यक्ति एव काब्य 


पैंचम सर्मे--यह सग भी वेदना-मण्डित है। दोहा शैली का प्रयोग किया गया है। 

प्रबन्ध कल्पना की हृष्डि से इसका कोई महत्व नहीं । इसे खड़ोवोली का स्वतस्त्र विप्रलम्भ 
दोहा-कोश की मास्यता श्रदान की जा सकती है । इस सर्ग॑ की शैली से, कवि के ब्राचीन काव्य 

सस्तासे तथा तश्डस्प प्रभादो का परिचय मिलता है । इस 'उमिला-सतसई” ने द्रजमाषा की 
सतसई परिपाटी में एक नृतत पुष्य की थोवृद्धि की है । 

साकैत की उमिला के समाव, उमिला' की उमिला भो झाने विगत दिनो का स्मरण 
करती है। वह धवुष यज्ञ" तथा पाणिग्रहश * की स्मृति करती है । 

उमिला के अतिरिक्त, कवि ने झन्य पात्रों को भी ओोहामिभूत बतलाया है। माता 
सुमित्रा तथा बन्घु भरत की दशा दयनीय है (३ दशरथ सरण की सूचना भी दे दो जाती है।* 

इस प्रकार इस सग में उमिला विरह वर्शान का प्रमुखता मिली है। उभिला के वियोग 
को कवि ने मानवता की भूमिका प्रदान कर दी है ।* 

यह सगे काव्य की दृष्टि से जितना उपादेय है, प्रवन्धात्मकता की दृष्टि से उतना हो 
अनुपादेय । प्रबन्ध घारा ट्रट-कूट गई है | कथानक समाप्त ही गया है । 

ध॒ष्ठ सर्ग - प्रस्तुत सगे में कवि की कल्पना, बेदवा तथा भावता के गहन काव्यमय 
वातायान से निकलकर, कथा के घशातल पर उमरतों है और दाशशनिक ऊँचाइयो को स्पर्श 
करने लगती है। रावणन्वघ हो चुका है। लका-व्रिजय का काये सम्पन्न हो गया है। कवि 
राम के युग प्रवतंनकारी व्यक्तित्व को स्तुति करता है। 

लँका में विजयाल्लास मनाया जा रहा है। कवि के मतानुसार लका पराजिताग 
होकर, रुतुजिता है | श्रोयम के जय जयकार से सारा वातावरण गुजायमान है। सारा दुर्ग 
नव-वधू की भाँति श्ज्ञार कर उठा है| 

विभीषण की राजसभा में राजा-प्रजा, सभी पुलकायमान हैं। मध्य में तरफ्ति 
विभीषण रानी मन्दोदरी सहित सिद्दासनाल्‍ढ हैं। उनकी दाहिनी ओर वैदेही सहित रघुपति 
विराजमान हैं भोर वाम पक्ष में रखे सिंहासन पर ढिष्किन्थेश्वर सुग्रीद प्रतिष्ठित हैं। 
स्वस्तिपाठ के श्तन्तर, श्रीराम भपना वक्तव्य देते हैं । वे भ्पते इस वक्‍्तब्य रूपी श्वेत-पत्र 
में कई दाठों का विवेचन करते हैं। रा४-रावण के युद्ध को वे व्यक्तिगत न कहकर भ्रात्मवाद 
तथा साम्राउ्यवाद के संघर्ष के रूप में निरूपित करते है। यह वास्तव में साम्राज्यवाद के 
विदद्ध व्यवित स्वातन्थ्य का युद्ध है। भीतिकुवाद का द्वद्ध श्राध्यात्मिकवाद से होता है। वे 
अपनी यात्रा का उद्देश्य जन-सेवा बताते हैं न कि रक्त-पिपासा या नृशसता । 

श्रीराम इस बात पर शोक प्रकट करते हैं कि रावण विजय में उन्हें हिएा का प्रश्न 
लैना पड़ा । उतकी सबसे वड़ो पराजय वो यही है कि बे रावण का हृदय-परिवर्तन नहीं कर 


१, “इमिला', पंचम सर्य, पृष्ठ ४2८, छन्द ६०० । 
२, वही, पृष्ठ ५००, छन्द ६१०-६११॥ 

३. वही, एष्ठ ४८५, छन्द ४१८३ 

४. वही, छन्द ५२२ । 

५. बही, पृष्ठ <८६, छन्द ५२७१ 


महाकाव्य उमिला र्र& 


सके । वे यह भो तिहूपित करते हैं कि रावण मरा नहीं है, वह मर कर अमर हो गया है। 
उनके मनानुसार, रावण वस्तुत प्राकृत उप्राद्यात है और उसका मरण असम्भव है | रावणत्त 
के विदद्ध सतत तथा चिरन्‍्ठन सधर्ष हो, साववता के प्रगति-यन्य को प्रश्चस्त कर सकता है । 
दे अन्यविश्वास, वाधिव प्राप्ति, श्रयंवाद ग्रादि के विरोध में भी अपना मत श्रतिपादित करते 
हैं! वे भावा, घक्ति, विप्वव, सइज्जात आत्म-हवन, कत्तेओ्ोन्युखता, धद्धा, सतत साधना, 
त्याग, सल्कृति निष्ठा झ्रादि के सृत्रों को भो भपने भाषण में जिल्लेरते हैं। वे देशकाल को 
सीमाएँ तोडक्र, विश्व मानवत्ावाद के भनुपोषक हो जाते है। उत्तर-दक्षिस़ के मठ-बन्धन के 
नि घेंपम्न को प्राप्ति को, वे महान्‌ उपलब्धि मानते हें । 
लकेश्यर विभौषश झपने भाषए में राम तथा सौता को वन्दना करते हैं। बे गये 
यूप के सूतपात तथा उसकी विशेषताओं को विवेचना करते हैं। विभीषण के ठलर॑चातु, 
बानरपति मुग्रोव गपने सक्षिप्त वक्तव्य में राम के कार्यों की। महा का भाकलन करते हैं । 
दिभीपरा के राजतिलक के पश्चात्‌ अयोध्या, परावतंन का घटना-म्रम प्रारम्म हो जाता है। 
लका से प्रत्यावर्तिंत होते समय, पुष्पक विमान में, देवर माभी में, परिहासमप सम्बाद 
छुछू हो जाता है । सीता, वियोद में उम्मिला की बाल छेड देती है, खक्ष्मण उमिला का महत्वाकन 
करते है श्रौर कहते हैं कि उसी की स्मृति ते उन्हें अपने कर्॑व्य-्यालन में एक्रोम्रज वया 
दत्त चित्त रखा । सक््मण, सीता के ऐुणों का गावन करते हे यौर राम लोला को प्रशस्ति । 
के प्रपती परवर्ती ल्पिति का भी विस्वेषश करते हैं जिसमें प्रात्म-दशंद तय स्पिरता के तत्व 
प्रमुख हो जाते हैं । 
अयोध्या खोटने पर, कवि, रास के स्वायत को धूृपधाम पर सूक है ।* इस प्रस्य में 
चह केवल लदमए-उर्मिला मिलन का सके करता है। इसे वह मिलत के झूप में नही, 
प्रात्म-दशंत के रूप में ग्रहरा करता है। वे अब दोनों साघकु से सिद्ध हो गये हैं। कवि, मिलन 
को भी विस्तार पदान नहीं करता ९ लक्ष्मश-उर्मिला की व्यब्टि की पृथक पृथर्‌ सोमाएँ, प्रव 
परस्पर की समष्दि में गुधकर, तिरोहित हो गई हैं॥ लक्ष्मण-उ्मिला मिलन से कवि, भ्रपने 
काञ्य को इतिश्री करता है । 
प्रस्तुत सर्ग में प्रबन्धात्मकठा को पुनर्जीवन प्राप्त होता हैं। यद्यपि इस सगे का उमिला की 
क्या से प्रत्यक्ष सम्बन्ध बहुत दुर तक स्थापित नहीं होता, फिर भी रामकथा की सास्कृतिक 
विरेचना राया राम-रावण॒त्व की नूतन तथा बुद्धिसम्मत व्याब्या प्लौर नायक-साथरिका के प्रत्त 
के क्षशिक किन्तु शाइवत प्रभविष्णु पिलत-सकेत, इस सर्ग के महत्व को कम नहीं होने देते 
हैं। इस सगे में गान्धीवादी झुग-बेठना को भो वाणी मिली है । 
इस प्रकार, प्रष्तुद प्रवन्ध-काव्य के वस्तु-विन्यास में अनुभूति की प्रधानता है। उसके 
कपानक की एक विश्ञेपता यह भी है कि सारी कथा कवि न कहकर, उप्तको कल्पना कहती है । 
प्राय! प्रत्येक से में कवि ने बाई बार झपनी कल्पना को सम्बोधित, प्रेरित तथा गतिशील 
किया है। 
१. 'उप्रिला', पंचप परम, पृष्ठ ६१८-६१६, छून्‍्द २००-२०१॥ 
२. बह्ो, पष्ठ सर्गे, एष्ठ ६१८, छन्‍्र, २०२॥ 
श्र 


३३० बालक्ृष्ण दर्मो “नवीन! ; व्यक्ति एवं काम्य 


काव्य मे कयातक का ठल पल्यन्त सुक्ष्म है जिसके कारण उसके प्रवन्ध काव्यत्व पर 
प्रारोप किया जा सकता है । परन्तु झाज के बुद्धिवादी युग में प्रवस्ध-काव्य में घटवा की अपेक्षा 
बिचाये को प्रमुखता देता उचित प्रतीव होता है। इसोलिए कवि ने मनोवैज्ञातिक, दा्यनिक 
एवं सास्कृतिक घरातल पर राम-घा को तिरखा-परखा है। घटना को भपेज्ञा इस इति में प्रेम- 
कथा तथा चरित्र-काब्य को प्रधिक वाणी मिली है! पारिवारिक चित्रो के रहते हुए भी सांस्कृतिक 
भूमिका का भ्रिक निर्वाह किया गया है। वास्दव में, इस काव्य को गरिमा उसकी मौलिक्ता 
में है, जिसके उत्स से नूतन प्रसगोदुभाषनाओ ने अपनी झ्ाकृतियाँ विभित की हैं । 

नवीन प्रसगोदुभावनाएँ एवं विशिष्टता--'नवीन' जो ने दर्मिला को भार प्रतिष्ठा 
करने झौर रामंकथा को सास्कृतिक घणतल पर देखते के उद्देश्म से, प्रस्तुत ग्रन्थ में मोलिकता 
को ग्रधिक प्रधय लिपा है। वास्तव में नदीन-प्रसयोदभावनामों को जितना भच्छा मोर जितना 
अधिक स्पान इस प्रवन्ध-काव्य मे प्राप्त हुआ है, वह प्रन्यत्र दुर्लेस है । थे उदभावताएँ कवि को 
गम्भीर भावुकता तथा प्रोढ कल्पना-शक्ति की परिचायिका हैं। 

भराचायें सन्ददुलारे वाहपेयो ने 'साकेव” के विषय में लिखा है कि “ये घाज़ीय प्रोर 
तृतिहाप्तिक परम्परा-पालन 'साकेत” के लिये हातिकर ही हो गये। जेसा हम भारम्भ में कह चुके 
हैं कि 'साकेत” का कवि, चित्र के दूसरे पहलू को दिखाने का उपक्रम करता है। पर “चित्र के 
दूसरे पहलू" के लिए उसे शाद्धीय प्रवचन ढूँढने को भधिक प्रावश्यकता नहीं थो। मेघनादबवघ 
के कवि ने भी ऐसा ही जिया है। मेपिलीयररण जी को इतिहास पुराण झादि वी. स्रपेक्षर इस 
अवसर पर पपती कल्पना शक्ति की ज्योति अगाती चो। पर यहाँ भी उत्होंने सृष्टि की 
श्ुखलाएँ नही तोडी ।”* कहना न होगा कि 'नवीत” जी मे भपने काव्य में रामायशी कथा 
को न ग्रहरण-कर, जहाँ इतिहास-पुराण का झधिक अ्रथय नहीं लिया, बहाँ रूढ़ि की आखलाएँ 
को भी तोडते का प्रयत्त किया । फरस्वस्य उन्हें प्रमती कव्पता शक्ति से काब्यकला की ज्योति 
जगाती पडी । 

मूतन हृष्टि तथा कल्पता-क्षेत्र को उद्मावता के कारण, “उमिला' की तुलता माइकैल 
मधुमूदन दत्त वी 'मेघनाई वध' से की जा सकती है। यद्यपि दौनो कवियों के दृष्टिकोराश प्रधवा 
गृहीत वथाश में कोई साम्प नही दिखाई देठा, परन्तु जिस प्रकार वाल्मीकि ने प्रौर वाल्मीकि से 
भी अ्रधिक तुलमीदास ने रामचरित का उत्तपे दिखाते हुए राक्षसराज रावण को अंपेरे में डाल 
दिया तब माइक्रेच प्रधुमूदत दस ने चित्र के दूसरे पहलू को प्रदर्शित किया । जब समाज में भादर्श 
की रूढ़ियाँ वेंब जाई हैं और वह एक निर्जीव पोर निग्क्रिय घर्मामास के पैरे में विरकर अन्यदत 
श्राचरण करवा है तब मस्तिष्क को सचेत करने के लिए कभी-कमो उसे धक्का देने भ्रधवा चोट 
एटरेचाने को भावश्यक़ठा पड़ी है। झाइक्रेफ अधुगृइत ने सेयदाइल्देथ हारा वही चोट 
पहुदाई भौर वहो चेवना उसन्न को। कवि वा यह स्वामाविक घममें है, काज्य की यह भी एक 
भ्रक्रियां है, उसो प्रकार 'उमिला' ने भी रामायण के विस्मृत, त्यक्त अथवा तिरस्कृत प्रसगें व 
पात्रो पर प्रकाश डाला । वह भो 'मेघनाद-वध' के दूसरे पक्ष को, जिसमें लब्मश-उमिंत्ां का 

» श्ावार्य नाददुसारे बानेपेपो--हिन्दी साहित्य , दोसदीं श्वताइदी, साकेत, एष्ड ४३। 

२. बही, चृध्ठ ४७ । 
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चरित्र आता है, विस्तार से अकित करता हैं। मेघनाद-वध ने निधातात्मक पद्ठा (गह्टुआ४८ 
$।व८) के उमारने को प्रौर ध्यान दिया है, परन्तु “दीन! जी ने विधानात्मक पक्ष (०श(९८ 
पेट) के तो को बूंतत रेक्षात्रों से पुवनिधित किया है। दोनों कबियों से अपने क्षेत्र में 
जवृर मौलिफता, प्रभिनव दृष्टिकोश तथा वोद्धिक पहुँच को अपने काव्य-कोशल के सूल-तत्व 
बनाये हैं । 

“उमिता' में ऐसे रथाशो को अवठारणा की गई है जो प्रमूतपूर्ं हैं ओर राम-कथा को 
पुष्ट बनातो हैं | इत समग्र उद्दभावनाओं में आधुतिक युग के प्रभावों को मो देखा-परखा जा 
सकता है) भाये-समाज, राष्ट्रीय उत्बाल, स्पाग्रह-सग्राम, शुद्धिररक हष्टिकोश, सास्‍्कृतिक 
पुर्जागृति माववावादी आघार तथा महिला उत्याव प्रादि के भेनेक घटक मिलकर, काव्य की 
मौलिकठा के खोठ को शक्ति प्रदाय करते हैं 

कबि तवीन! द्वारा 'उमिल! में उत्पादित मौलिकद्शा विषयक पझश्ञों की विवेचता 
अ्रघोलिलित रुप में अस्तुत को जी सकती है--- 


(१) राम कथा के अनुगायकों ने जतकपुर फा प्रायः उतना हीं वर्णन काव्य वो उपयुक्त 
समझा शितती देर उनके प्राराष्यदेव राम, जनकपुर में रहे । जनकपुर के राज प्रासादां, भन्त'* 
पुरो एवं उसके निवाप्तियो से, जैसे उनकी कोई प्रोति ही नहो थी | जतकपुर के निवा्धियों में एक 
मात्र सीता ही ऐसी सौभाग्य-सम्पन्न पी परस्तु उतके स्रोभाग्य-सूय का उदय भो ठभी हुप्रा जब 
श्रीराम का आगमन जनकपुर में हुमा | उमिलाकार ने इस दोप का निवारण ढिया है ॥ उन्होने 
जनकपुर के तिवासियो, भवन, जीवन, वातावरण भादि का विश्तार से पणुंत किया है । 

(९) अथर सगे में, जवकू के प्राताद-हगण तथा उपव्त में वाजकेलि-निरव सोठा 
कया उमगिला के वाल्य-काठ का वर्णत कैबि को मपतो सूक है। यह रोचक तथा महत्वपूर्ण 
प्रश्च॒ राम-कथा के किसी प्राधारन्‍्रस्प मैं तो क्या, 'साकेत' में भी झनुपलब्ध है जिसका उद्देश्य 
/उमिला? 4 साम्य रखता है । 

(३) नाठकीय व्यम्थ, चरित्र को रेखाओो मे प्रत्तर का प्रदर्शश भोर सीता 4 उभिला 
द्वारा फहलाई गई प्राय कल्पित गाया्रो के द्वारा भावी घटनाप्रो के प्रति कलात्मक सकेत 
प्रदान करना, कवि को झपनी उद॒भावता है | 

(४) जनक प्रौर विशेषकर, जनक-यली के व्यक्तित्व धया पारिवारिक वातावरण को 
सृष्टि भपता भनुप्त महत्व रखती है। 

(४) कवि ने धनुयंत के महत्व को नूतन प्रकाय में भ्व्लोका है। महाराजा जनक इस 
यज्ञ के बहाने प्राय सिह गो के छोनो को देखता तथा परखना चाहते हैं । 

(६) द्वितीय उर्गे में सरयू के तट पर प्रवधपुरों की स्नानार्थ एकल्रित नारियों की 
विविषमुल्ती उ्िला के चातुर्प तथा सौन्दर्य विषयक टीका-टिप्पॉशियाँ तथा सरस वार्तालाप, हास- 
परिहास को कवि को कल्पताशक्ति ने ही जन्म दिया है । यहाँ साकेतवासियों की प्रतिक्रियाओं 
को प्रकढ दिया गया है। इससे साकेवदासियो की सक्त्यिता तथा प्रस्तुत कथा में उतको उपेक्षा 
जिवारणा भी सिद्ध हो जातो है । 


(७) प्रगोष्या के राज प्रामाद में देवर रिपुसुदत भौर ननद शान्ता के साथ उगितों का 


श्श्र बालकृष्ण शर्मा 'तवोन” : व्यक्ति एवं काव्य 


वाग्विनोर और लक्ष्मण उमिला के हास परिहाप्त एव प्रेमालाप से सम्पन्न दाम्पत्य-्जीवत का 
चित्रण भी मौलिकता की सुधा को अ्रपने क्रोड में छिपाये हुए है । 

(८) कवि द्वारा उमिला लक्ष्मण के विन्ध्याचल पर्यटन की योजना को जन्म देना 
और उसे राम-सीता लक्षण की भावी वन-यात्रा की साभिप्राय पीठिका के रूप में रखता, 
उसकी नूतव उदमावना का प्रतीक है । 

(६) 'कला' को लेकर उमिला-शत्रुघ्त और 'प्रेम' को लेकर उमिला-लक्ष्मण के मध्य 
उठ खडे विवाद के द्वारा वेचारिकता के पक्ष को पुष्ट करना, कवि को भ्पनी पूभ-बूक है । 

(१०) मर्हाप वाल्मीकि, ग्रोस्वामी तुलसीदास तथा प्रन्य भ्रनेक रामकथाकारो ने 
वतवास का कारण, कौझलेन्द्र दशरथ को भक्त श्वणाकुमार के ग्न्पे माता-पिता से भिले 
अभिशाप, वैकयी की विपदीत बुद्धि और मन्यरा की जिद्दा पर साक्षात्‌ सरस्वती के भ्रा विराजने 
को, निरूषित किया है । इन कवियों मे बनवा का समग्र दायित्व तथा प्रपच, देवों के माथे उतार 
दिया है। साकेतकार ने कैकयी-मन्‍्थरा सम्बाद का कुछ मनोदेज्ञानिक भित्ति प्रदान करने की 
चैष्टां की है, परन्झु इस प्रप्तग से भो बर॒दात एवं भ्रभिशाप प्राधान्य में कोई प्रन्तर ध॒प्टिगोंचर 
नहीं होता । उमिलाकार ने अभिशाप की बात का काई उल्लेख भी नहीं किया भोर वरदान 
तथा भाज्ञा को झौपचारिकता तथा सासारिकता माभ बना दिया है। 

(१९) 'नवीन” जी ने राम-वन-गमन वी घटना को जो कि राम-कषा तथा रामकाव्य 
की महान एवं महत्वपूर्ण घंटवाग्रों में से एक है, नूतन तूसिका रो चित्रित किया है। प्रस्तुत 
ग्रन्थ में, राम-यतगमन प्रम्बन्धो घटना को आय॑ सस्कृति के प्रसार के लिये एक महात्‌ 
साश्कृतिक यात्रा के रूप में विशद व्याख्या की गई है। 

(१२) इसी सन्दभे में उमिला तथा लक्ष्मण का वन-गमन विषयक वार्तालाप शोर 
उमिला की भ्ननुमति से लदपण का वनगमन निश्चय, कवि ही प्रोढ कल्पना प्रोर नूतन सूक का 
परिचय देता है । 

(१२) यद्यपि कैकयी रगमच पर नहीं श्ाई है परन्तु फिर भी कवि ते उपके चरित्र 
का परिष्कार कर, उसे गरिमामय रूप प्रदान किया है। झ्राचार्य वानपेयी जी के मतानुसार, 
काव्य के लिए प्रत्यक्ष वर्णान से भ्रधिक परोक्ष अध्याहार की महिमा कही गई है।* इसका 
उत्कृष्ट दृष्टान्त प्रस्तुत-कृति का केकदी चरित्र है। “रामचरित मानस” कौ कैकपी चुपचाप 
प्रात्मस्लानि भ्नुभव करती है ।९ “साकेत” में भ्रवश्य हो कैकयी के चरित्र को महिमा प्राप्त हुई 
है परन्तु 'साकेत' के लक्ष्मणा-कैकयी के प्रति अमर्यादित शब्दावली का प्रयोग कर देते हैं।5 
इसके विपरीत, 'उमिला” के लद्मण कैकयी के कारण से नहीं, प्रपितु भाय॑-सस्कृति के विस्तार 
के लिये हो कैकयी ने यह दूटनीतिक छेल खेला है। यह पजाव को थो, जो प्रार्य-सस्कृति का 
प्रमुख केन्द्र रहा है। पशिचम से पूर्व तक, वह भ्राय॑-सम्यता को पृष्पित-पफुलल्लित होते देख चुकी 


« हिन्दी साहित्य बोसवो दातारदी”, पृष्ठ ५३ | 
+ गरइ गलाति कुदिल कई काहि कहे केहि दूधन देई ॥ 
जधिमचरित मातस', ध्रयोध्याक्षण्ड, दोहा २७२ 


रा 


३. 'साकेत”, कृत्तोय सर्ग, ४ुढे | 
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यों और प्रब वह विन्व्याचल के घल्षष्य एप को सघ्य में परिशंत कर, उस पार भी सस्कृति 
का प्रचार देखना चाहदी हैं। वव-गमत को इस व्याव्या से जहाँ एक भोर रामकथा की कछोरता 
बुद्ध स्यून हा गईं, वहाँ दूमरी भोर कैशयों के युग-लाछित चरित्र का उद्दासोकरण भी कवि 
में कर दिया । 

(१३) 'गैवला! में सुमित्रा को जितना पौरव प्राप्त हुआ है, वह भव्य राम-काष्यों में 
कम मिला है) 

(१४) 'उ्मिज्ञाः के सम्पूर्ण वृ्त तया चरित्र की सृध्टि कवि की ग्रपनी सूक है। चतुर्थ 
ठपथा पंचम धर्म में उसका विस्तृत बिरह बेन कवि को मोलिकता का परिचायक है । 

(९६) आधुनिक काव्यक्रतियो में विरह-नर्णन बजमाणा के दोहेसोरडे की श्षेली में 
करने की पद्धति का भ्माव है, परन्तु प्रत्तुत-काव्य कृति की यही विशेषता है । 

(१७) परिषाटीगत लक्ष्मण के चरित्र में कवि ते समुचित परिष्कार कर, उसमें दृतन 
रों को भरा है । 

(१८) पष्ठ सां में भ्वधपुरी से लेकर लंकापुरी तक्र आझाय-सस्कृति के प्रसार के चित 
को कवि की मौलिंकता ने हो जम्म दिया है । 

१६) झ्ादिकवि वाल्मीकि ने राम-एवण के युद्ध को नर और राक्षस्र का युद्ध माता 
है, गोप्वामी तुलसीदाप्त नै उसे देव तथा दागव का, परन्तु गुप्त जो ते गर से गर के पुद्ध के रूप 
में उसे निरूपित किया है। 'तवीत' जो ने प्रपनो मोलिक कल्मता के झनुस्तार, प्रायं-भनाथें 
संधर्ष के रुप में, मान्यता प्रदान की है । यद्यपि साकेतकार एवं उाॉमलाकार की सूकः में बवचित्‌ 
साहरण है, परन्तु प्रतिकूलता भी द्वष्टव्य है। साकेतकार ने, राम-रावण् युद्ध में सीता-हसण 
की घटना को प्रमुंखवा प्रदान की है। उभिलाकार ने इस प्रसण का सस्पर्श भो नहीं किया; 
सिफ हलका-शा संक्रेत मात्र ही दिया है। उसने धाय॑-पनायें एवं सम्य-मसम्य जातियो के प्रश्न 
को हो दूछ प्रदात किया है। 

(२०) विभोषण की राजसभा का दृश्य, विवरण दया उसकी लंका के सिहासन पर 
प्रतिष्ठा, कवि की भ्पनी कल्पना*शक्ति की उतत्ति है। 

(२२) विभीषण की राजसभा में धीराम का वक्तव्य तया जोवत-दर्शन का पिशद 
उद्वाटन, कवि की सोलिकता के मल्यत का तवतीत है | 

(२२) राम के चरित्र की सहृदयता, मावदीय-भूमि श्लोर उनका प्ानवीय रूप, कवि 
की प्रतिमा की उपज है। 

(२३) प्रयोध्या प्रत्यावत॑न में, पुष्फक विमान में लक्ष्मण-सीता सम्बाद तथा हास- 
परिहास भोर प्रन्त में उमिसा-लद्मण-मिलन पर्याप्त मोलिकता लिये हुए हैं। 

[३४) उमिलाकार मै उमिला-लब्मणा का ग्रुण॒शान खैक दैसे ही किया है, जेे सातस- 
कार ने सोता-राम का । 

इस धरदार हम देखते हैं कि वाल्मीकि तथा तुससी ने जिन प्रसंगो तथा चरित्रोंको 
उपेक्षा वी है, “नवीन” जो ने उन्हें 'डमिला में मौलिक झूफ में प्रस्तुत करने का प्रयास किया 
है। इत मोलिक उद्भावनाओों में कदि को नूतन विचारपीधिका, ग्रुणानुहूप विश्लेषण, 
माववतादश, मनोवेज्ञानिक प्रध्यपन झ्ादि घटक प्राप्त होते हें। कवि की सर्वोपरि सफलता हो 
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इस तत्व में निहित है कि उसने झपनो नूतनता प्रिय प्रवृत्ति के कारण, प्राचीनता को नतो 
तिरस्कृत ही किया भ्रोर न अवहेलना । प्रमुल्व रामाश्षित घटनाम्ो तथा पात्नो की भागा-अमाश्री 
उतनी ही प्रखर तथा प्रोज्वल है, जितनी कवि की कल्पता-सृप्टि 


चरित्र-चित्रण 

चरित्र प्रधान काव्य--''साकेत” के सहृदय," 'उम्मिला' को भी चरित्रप्नघान-वाव्य 
माना जा सकता है। प्रस्तुत काब्य में घटना-क्रम का झाधिवय नहीं है। इसमें चरित्र तथा 
विचारों की बहुलता है । कवि का लक्ष्य भी इसे चरित्र-प्रघान कांय्य के रूप में देखने का ही 
प्रतीत होता है । उसको भारती सोता-राम तथां उमिला-लक्ष्मण के गुरा-गायन में हो भ्रपनी 
सार्यकता मावती है।* साथ हो वह, पात्रो की मन स्थितियों के विश्लेषण को भी प्रमुखता 
प्रदान करता है। राम बन-गमन की प्रतिक्रिया का व्यापक रूप उमिला तथा लक्ष्मण में 
प्रदर्शित कर,3 उसने चरित्र को रेखाओ को हो भव्य-रूप प्रदान किया है । इसके अतिरिक्त, 
उसने चरित्रा को प्रवतारणा मातवीय भूमि पर ही की है। लोकोत्तरवाद कौ स्‍ोर भ्रधिक 
उन्मुख होता, बह दृप्टिगोचर नहीं होता है । 

चरित्र-कल्पना का स्वरूप--नवीन” जो ने भ्पनी चरित्राकन-पद्धति को मोलिकता 
से भ्रभितिवित किया है। कई पात्र कवि वे मनोजन्मा हैं। इनमें उमिला का शीपे-स्थान है । 
इसके ग्रतिरिक्त, उसने परिपादीगत चरित्र कल्पना के स्वरूप के नूतन रेखाग्रो को भी उभारने 
का सफल प्रयास किया है। ये सब कार्य, कवि को भपनी मूल कप्ट सिद्धि के हेतु करने पढ़े। 
क॒वि ने कई पात्रो की प्राचीन रेखाग्रो को हो स्वीकार किया झौर उनमें नूतन मानवतादर्श का 
समस्वय स्थापित किया । यह स्वाभाविक ही हे कि कवि ने प्रपने पात्रों को भपने युग के 
हष्टिकोश से भी देखने की चेष्टा की है। इसलिए, कई पात्र एक प्रकार से उसकी युग चेतवा 
के उद्घोषक वन जाते हैं । कवि ने मनोवैज्ञानिक सस्प्ञै प्रदान करने का भी प्रयत्न किया है। 
मन के भ्रन्तराल में चलने वालो भावना घारा का भी भ्रन्त मलिला से वहिस्सलिला के रूप में 
परिएणत किया है । उसक समग्र पात्र जीवन की सजीदगी तथा आदर्श प्राप्ति के विधार से 
भ्रभिभूत हैं। वे मानव हैं भोर मानवत्व से ही ईश्वरत्व की शोर उन्मुख होते हैं। उतकी 
अवतारंणां ईश्वरत्व से मनुष्यत्व की ओर नहीं होती । सास्क्ृतिक भव्यता से, भ्रत्येक पात्र, 
अ्रप्मिभुत इृष्टिगोचर होता है । 

प्रमुख पात्र--'नवीन' जी ने रामायणी कथा को घटनाप्रो में, जिस प्रकार चयत 
किया है, उसी प्रकार पात्रो में भी । उनके काव्य में पात्रों की फोज दृष्टिगोचर नही होती । कवि 
ने अपने मनोवांछित ध्येय की सम्पूर्ति के हेतु, भावश्यक पाओ को ही स्थान दिया है। प्रमुख 
पावा में उमिला, लक्ष्मण, सुमित्रा, सीता तथा राम को परिगणाना की जा सकती,है । गौर 
पात्रों में जनक, जनकपत्ी, छात्रुध्न, शान्ता, दशरथ, विभीषण तथा सुग्रोव श्राते हैं वैकेयी, 
क्लेशल्या, रावण, भरत, माध्डवो, थ्रुतिकोति, झादि पात्र यद्यप्रि रगमंच पर नही पाते हैं परन्तु 
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किर भी उनके महत्व को, परोक्ष रूप से, प्रतिप्रादित क्रिया गया है । पात्रो के सक्षिप्तीकरण में, 
कवि को उमिला-दिपय-प्रत्धिष्ठा तथा सास्क्ृठिक व्याख्या को प्रमुख क्थानक स्थापना को मास्यता 
निहित थो । 

डॉ० नग्रेन्द्र के मतातुततार, चरित्र प्रधान काव्य को सफलता के लिए पह आवश्यक 
माता गया है कि उसके सभी पात्र मुख्य पात्र के चरित्र पर घात-प्रतिधात के हारा प्रमाव डालें 

तथा कमी परिस्थिति श्रोर कमी पृष्ठभूमि के रूप में उपस्यित्र होकर उसको प्रकाश में लायें।" 
जनक, जनक-सली, सीता झादि उमिला के चरित्र के विकास में सहायक होते हैं। लक्ष्मण का 
प्रत्यक्ष योगदान है। राम, सीता, सुमित्रा झादि भी उसको प्रप्मायित करते हैं। मे सभी पात्र 
उसकी परिस्थितियों के सदढन ठथा दिघटन में सहयोग प्रदात करते हैं ॥ 

“साकेठ' के समान 'उभिला! में, उमिला को प्रमुखत्रा तो प्रदश्य मिलो है परन्तु 
अ्रमुखता के घोखे, उसे उबित से मधिक मुखर नहीं बना दिया गया है। प्रमुखवा तथा मुखरता 
मैं शरेइ है ।* उभिला के चरित्र के विकास के लिए जितने भी प्रसगो की उद॒मावताएँ कौ गई 
है, वे सब रवाभाविक हैं गौर उतमें कही भी ऋत्रिमता के चिद्ध उपक नहीं हो पाये हैं । साथ 
ही कवि मे उतको प्रबन्थात्मकदा तथा कयातक के सूत्र में पिरोक्तर, उनको सायंक, प्रासंगिक, 
कलात्मक एव प्लाजर्षक दवा दिया है ) 

नायकत्व--'उमिला' नायिका-्प्रधात काव्य है । इसमें काव्य की तागिझा पई पर 
उपेक्षिता या विस्मृता उर्मिता को ही झ्धिष्ठित किया गया है। ग्लादन्त कवि उपिला को हो 
प्रमुखता देता है ग्लौर उसका स्मरण बनाये रखता है । कवि ने झपनी भक्तिःमावना भी सर्वे- 
प्रथम उसी के ही चरणों में झपित को हे। इस काव्य में कवि एक मात्र उमिला का हो भक्त 
रहा है । इस एकोन्पुस दृष्टिकोण से, कवि का कात्य बई दृष्टियों से लामान्वित हुआ है । 
'शक्त! के समात, उसमें लायक के प्रश्न का विषाद उत्पत्न नही हुमा है। 

उभमला के समात, इस काब्य का नायक लक्ष्मशा को स्पष्ट रूप से घोषित क्या जा 
सबता है| 'राकेत” में लक्ष्मण के ग्रतिरिक्र,/ भरत,* तथा राम" के नायकत्व के पक्ष भी 
प्रबल दिखाई पड़ते हैं । यह स्थिति उभिला में शक्तिशाली नही हो सकी भोर इसब्ो सफ्लता 
का झम्पूर्णे भेय कवि के दृष्टिकोश को है । 

“उधिता' में कद का व्यात नायिका उमिल्रा ठपा नायक लक्ष्मए को झोर प्रधिक रहा 
है। इस हेठु, राम झोर सोता के चरित्र का क्रमिक विकास इस कृति में नहीं दिखाया जा 
पका । उमिल्ला के चरित्र की महानताप्रो समद्ा, राम तथा सीता, दोडो नत-मस्तक होते 
दृष्टिगोचर होते है। इस काव्य के नायक लक्ष्मण कापी सक्रिय हैं। दे राम दमनामन के कारणों 
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की विश्वद व्याख्या करते हैं । कक यी के चरित्र को उत्कपे प्रदान करते हैं, उसकी कूटनीति का 
सराहनात्मक विश्लेषण करते हैं । उमिला के विद्रोही मत का अमा कर, उसे प्रपदा मतावत्लस्वी 
बना लेत हैं। वे रामन्सीता का गुखगाव करते हैं। भ्पनों माता के दूध की लज्जा की रक्षा की 
प्रतिज्ञा करते हैं) जनक ठया मरत के व्यक्त्वि वी महिमा वो प्रॉक्त हैं। इस प्रकार वे 
घटनाओं छे सूत्रधार बने दृष्टिगोचर होते हैं। उनमें वीरत्व तथा विवेकशोलता, मर्यादा तथा 
दिष्टाचार, श्रसि तथा मसि, दोनो के ही ग्रुण हृष्टिगोचर होते हैं। यद्याव लक्ष्मण से राम 
कथा वा उपसद्वार तो नहीं क्या, प्रस्ु कवि ने इस काव्य में उनके पुनमिलन को हो महत्व 
प्रदान किया है । 

इस प्रकार चरित्र, घटना, काव्य प्रवृत्ति ग्रादि समी दृष्टिकोणों से नायकत्व का सेहरा 
उमिला का ही प्राहत होता है। इसके यरचात्‌ सझदमरा दा स्थान ब्राता है । कवि का यह 
प्रभीष्ट भो था । 


चरिना के प्रकार--'उ्मिला' में वई प्रकार के चरित्रो की सृष्टि की गई है-- 
शाम का आदइशं रुप व्यजित हु है ता लक्ष्मण का ब्रेमी रूप । थ्रो राम के गौरव, महत्ता तया 
उदाचता में कसी भी धकार की न्यूनता नहींझा थाई है। वे सम रस रहने हैं झौर प्रत्येक 
स्थान पर आदर्श की प्रतिस्यापना करते हृष्टिगोचर होते हैं । 

जनक-पल्नी, सुमित्रा, दशरप, दात्रु, थान्ठा आदि पात्री के सस्कार का महत्व अधिक 
दिल्लाई पढ़ता है । जनक-सली तथा सुमित्रा में मातृत्व, स्नेह ठथा शिक्षा को भावनाएँ भधिक 
प्रमुख हैं । 

ऋवि ने लक्ष्मशं, उमिला श्रादि पात्रा को नूतन रेशाएँ प्रदात की हैं। प्रनेक बार 
कवि राम, विभीषण, सुग्रीव भादि के माध्यम से बोला है। उसने चरित्रों का सतरन्लत्र 
परिमाजन भी किया है 

कवि वी भक्ति राम और सीता की तरफ मी भुकी है। ध्रम्तिम स्ग॑ मैं उसने सीता 
के महत्वॉक्त वा भ्रच्छा प्रसार दिखाया है । 

इस प्रकार कवि ने विविषयृखी चरित्र सृष्टि वी है। उसने सबको माववीय घरातल 
वर विंत्रित क्या है। भावुपातिक स्थिति का मो उप्तने वरावर ख्याल रखा है। इस दिश्या में 
उसने सभी प्रकार के माय जिये हैं । 


बित्र॒ण॒-पद्धति--कवि ने प्रपते बरित्रो के चित्राकन में अनेक प्रणास्षियों को प्रपतत्व 
प्रदान क्या है। सबसे पढले उसने सन्तुलन को स्थापित किया है । जो पात्र उपेक्षित रहें हैं, 
उनको समूचा गद्मा तथा रग भरा है यया--3मिला । पुराने पात्रा के नूतन पाश्वों को उम्रारा 
यथा, लक्ष्मण एवं सुमित्रा । वई पात्रों में, जिनके रंग गहरे थे, प्रधिक रग चढ़ाया जैसे राम तथा 
सीता । कई पात्रों का अपने प्रकृत रूप में हो रहने दिया, यया--जनक । इस प्रकार सन्तुलत 
तथा प्रमुपाठ की मित्ति पर, उसने भपनी चित्रण पद्धठि को विक्तित किया । 

+टपिला' के पात्र प्रपने व्यक्तित्व के बल से ही भपना प्रमाव उतन्‍न करते हैं। उतका 
व्यक्तित्व पराइपुखी नहीं। वास्‍्तव में आादाय॑ हजारीप्रसाद द्विवेदी में जो बात 'साकेत' के 


मद्दाकाज्य ; उमिया ३३७ 


पात्रों के द्रत्ति कही है, वहों शांत 'उमिला पर भो घटित होतों है कि उसके पात्र 
“टिपिकल! है।* 

कवि ने 'उमिया? के चरितो का उद्घाटन कई विधियों से कियां है था--विवरण, 
कथोपकथन प्रादि ! सवाद, कार्य, वक्तव्य भ्रादि से चरित्रों के अनेक गुछो पर प्रकाश पड़ता 
है । कवि ने स्वय भी पात्रों के श्रत्ति झपयों छम्मतियाँ प्रकट की हैं। साटवीय पद्धति के प्रमोग 
मै काव्य को कल्लात्मक्रता बड़ गई है ) 

पात्र --'उ्मिता! के प्रात्रा को, सुविधा के हृष्टिकोए से, दो विभागों में बाँग जा 
सकता है--(क) नारी-पात्र , (ख) पुरुष-यात्र । 

इस बर्गों के प्रत्येक पाप के चरित्र को रेखाप्नो का स्पप्टीफरण इस प्रकार है-- 

लारीन्पात्र उतिला-कवि को सर्वाधिक सफलता उप्निला के चरित्राकत में मिली 
हैं । वह उसकी नूठन सृष्टि दया महत्‌ उपलब्धि हैं| हम देखने हैं कि उसके चरित्र का 
विकास नैसगिक सोपादों से होता है । 

उमिला कहानो कहने को प्रतिस्पर्धा में कप्रोत-कपोती की कहातों सुनावी है, जिसमें 
दुख, वियोग आदि के दत्व प्रधाव रूते हैं ॥ जतक-पत्ती अपनवो प्यारी विटिया को 'रुदने की 
मूर्ति कहकर” वितोद करही हैं )९ प्रपतों वाल्यावस्था में हो उपभिला, माता के स्नेहिल-भऊ में 
अपने त्पागमय जीवत के अनुरूल शिक्षा धराप्त करतो है ।३ 

वह प्रारम्म से ही ग्स्‍्मोर विषयों के प्रति कौतूहल-वृत्ति को विकसित कर लेती 
है। इस विषय में बढ़ सोता तथा गाता से कई प्रश्न पूछतो है । वास्तव में उमिला के चरित्र 
निर्माण में, माता-पिता का विश्येप योगदात दृष्टियोचर होता है । 

विवाहोपरात्त, अवधपुरी के राजमहल के उसके व्यक्तिस्थ के कई पक्षों का उद्घाटन 
होता है । उसके रूप सोन्द्य॑ दया वाइ-चातुर्य ने सबको मोह लिया। उसका भ्रद्वितोय 
सौन्दयं, उसे मिथिला की जादूगरती को उपाधि प्रदात कर देवा है (४ वह तत्काल उत्तर देने 
कया विनोद-बृत्ति उत्पन्न करने में बडी पु है।+ 

प्रयोध्या के राजप्रसाद में वह देवर रिपुसुदन भौर तनद द्ान्ता के साथ मधुर परिहात 
में मोगदान देती हुई प्रपने हृदय की मृदुलता, भाव प्रवशठा तथा चतुराई का प्ररिवय देठी है ॥ 
झत्रुष्न के साथ विनोद करती, यह उसको अपने वाक्‌ चातुर्ष से परास्त कर देती है । 

हाप्त-परिद्वास तथा दास्ूटचातुयं में प्रदोश होने के '्रतिरिक्त, वह अत्यत्त विनम्र, 
बिनीत तथा सब्जाशीला है| मर्यादा तथा शिप्टाचार का वह बहुठ ख्याल करती है । घाखेटक 
लक्ष्मण के चित्र को वह, सुमित्रः के माँगने पर, लम्जित होकर देठी है [6 

१. मैथिलीशरण गुप्त--ध्यक्ति श्लोर काव्य, पृष्ठ ४४७ से उद्घत । 

३. उमिल्ला, एप्ठ ६२ ! 

३. वही, इष्ठ ६२।॥ 

४. वही, पृष्ठ ८५। 

५. बही, 'एव्ड घ८ | 

६, वही, इृष्ठ ६€। 

वे 


श्श्८ बालकृष्ण छर्मो 'नतवोन! : व्यक्ति एवं काव्य 


वह थररुघ्त ठया शान्ता जोजी के प्रति विनोद करती हुई भी, अधिष्ट तहो होती । भयोग्या 
के राज-भहत्त में चह एक प्लाइशं दपू के रूप में केदल सपने झाराष्य लक्ष्मण के ही नहीं, भ्रत्युत्‌ 
सुमित्रा झोर कोझन्या भादि मातामरो के हृदय में भी भादरास्पद स्थान ग्रहण कर सेती है। 
उछके स्वमाव की मिलतसारिता, कोमलता तथा अहशृस्यता, उसे राजमहल से निकालकर, 
अवध के गृह-पहका प्रिय भाजन वना देती है १५ वह झपने को प्पती माता का ही प्रतिविम्द 
मानती है। चित्रकला मे भी वह निपुणा है ।* 
वह विचारशील नारी है | भावना के साथ ही साथ वह, विन्तन तथा मनत को भी 
अगीकृठ करती है। अपने द्वारा निभित लद मुगया? चित्र का, दह लौकिक के साथ ही प्रलोकिक 
भाव विश्लेषण भो करठी है।5 
उसका बिन्तक स्वरूप, कला के जन्म, स्वरूप तथा घ्येय को भी सुस्पष्ट व्याख्या करता 
है १४ उसका विचारशील व्यक्तित्व भपने कत्ते्यों के प्रति भी सजग है ।+ 
इसी प्रकार वह प्रेम के स्वरूप के विषय में लक्ष्मण से प्रश्न पूछती है। कहना ने 
होगा कि बालिका उभिला,का जिज्ञासु रूप ही बाद में, शुवरी उपिला के वियारशील-पक्ष 
के रूप में विकसित हे! जाता है 
उमिला-लक्ष्मएा का सुखी, मधुर तथा कल करिलोलमय जीवन झोीघ्र हो वियोग तथा 
बेदना में परिवर्तित हो जाता है । सोठा राम के साथ लक्ष्मण क वनन्यमन प्रस्ताव को सुनकर 
पिला को प्रधीरता बढ जाती है ६९ 
वह सात्विक हृदया, भावुक झबला तथा भृदुल नारी होते हुए भी, वीरत्व, दप तथा 
विद्रोह से मण्डित है । वह दशरथ की राम-बन-गमत विषयक नोति, कैकेयी का योगदान, 
बर तथा शांप्र, सत्मणण का कर्तव्य प्लादि दिदयो पर त्ततुसम्मत्त सभोक्षा करती है 
झौर इस प्रकार झपनी विवेक-बुद्धि का ज्वलन्त परिचय देती है। 
उपिला भधमं, ग्न्याय तथा भनोति के विदद्ध विद्रोह करने का परामशे देती है। 
उसकी रोषाएप्नि में व्यक्तियत देष का स्थात नहीं है, रपितु वह विवेक के झाधार पर, वस्तुस्थिछिं 
का विश्लेषण करती है भोर टीका करती है। ग्रप्त जी के लक्ष्मण में जित भावों वी झतिशयता 
हृष्टिगोचर होती है, उसी का,ही प्रतिबिम्ब 'नवोन” जी फी उमिला में दिखाई पड़ता है -- 
अत्त दे कोन हैं जो राज्य छेवें? 
पिता भी कोन हैं जो राज्य देदें? 
प्रजा के ब्र्य है साघरान्य सारा।? 


२ उमिला, पृष्ठ १०७।॥ 

२ बही, एष्ठ ६६। 

३ वही, पृष्ठ १०५१ 

४ वहो, पृष्ठ १०४ ।॥ 

५ यही, पृष्ठ १०६ ॥ 

६ वही, एृष्ठ १७६ 

७ “साकेत', यूत्तोय सर्ग, पृष्ठ १६ । 


महाकाश्य . उपिला रेरे६ 


ध्भिला! की उमिला भी कहती है-- 
कह दो आज पिता इदर्थ से 
हि, बह प्रधर्म नहीं होगा, 
कह दो, लक्ष्मण के रहते यह 
यह घोर कम नहों होगा ॥१ 
बह हृढचेता तथा थिवेकबती तारी है। वह देठ्वादिता को प्रश्नय प्रदान नहीं करतो 
पौर लक्ष्मण के समाधात करते पर, वह उनको वन माने की पनुर्मात प्रदान कर वैती है | इस 
प्रकार उधिला का घरित्र पृत भावनामों, भात्मोत्स्ग तथा बलिदात की महती प्रदृति के प्रालोक 
से म्रष्डित है । उसके महत्व के गीत प्रायः सभी पात्रों ते गागे हैं। सीता, मिला के वलिदत 
की प्रशसा करती है ।९ 
मिला की ऊँचाई को यम मो, किती के भी पहुँच के बाहर, विहूषिठ करते हैं ॥ 
लब्मण भी भ्पतो माठा को फण तथा मूइ-ब्यथा को उपमिला में प्रतिफलित पाते हैं।४ 
वनवास कात्त से शोटते समय, सिद्ध लक्ष्मण भी उमिला को महिमा की किरण विसेस्ते हैं ।५ 
इस प्रकार उमिला को कवि मे बालिका, छुल-वू, श्रेयसी, सब प्रिया, विद्रोही, 
प्रध्मत्पाणी, विरहिणी तथा भाइएंनिष्ठ नारी के रूप में चित्रित किया है। वह कवि की 
कल्पना-प्रयूता है । उस पर 'साझेत' की उमिला का भी आशिक प्रभाव परिलक्षिव होता है। 
गह 'उमिला! में चतुर्ष एवं परचम पर्गे में उसी माँति विज्ञाप करती है, थैसे साकेत के नवम 
सा में । इस रूप के भतिरिक्त, कदि ने जिस उमिला का सृवत किया है, वह उसकी मोलिक 
कल्पना दाक्ति को रेखामों से भापूएं है। 
सुमित्रा--'तवीत” की सुमित्रा मातृ-ब्ें तथा म्ता की णोवन्स प्रतिमा हैं ॥९ 
बीत! जी मे न केवल सुमित्रा को प्रमुखता ही प्रदान की, भपितु उनके चरित्रतगत 
गुणों को मो बहुमुश्षो रूप में प्रशस्त कियां। श॒ु्त जी को सुमित्रा! तथा 'तबोन' जी की 
सुमित्रा में जहाँ ममता मरा व्यक्तित्व ठथा उत्सगें माव की बहुखता का साम्य है, वहाँ वैयम्य 
अ्रधिक है। 'साबेत” की सुमित्रा में उप्रता तथा क्षात्र-तेज का भाषिक्य है जब कि 'उिला! 
की सुमित्रा भव्य, ममत्वमय, विए्वट, मृदुल, स्नेहिल, दयालु तथा सोम्प रूप में हमारे सम्रक्ष 
आती है। दोतो भरित्रों में बडा भ्रन्तर है। सुमित्रा को जो गरिमामय ठथा उदास रूप 
“त्पीन! णो से प्रदान किया है, वह ग्रत्त जो प्रदात नहीं कर सक्रे हैं। 
सीता--सीता प्रारम्म से ही गम्मीर हैं। जनहुपुरी के प्रासाद-शगण में वे प्रपने 
व्यक्तित्व तया स्वभाव के भनुकूल, गार्षव॑ देश की राजदुमारी के पराक्रम को पांचा सुताती 
है। वे जीवन में साहस, सात्विकठा ठपा दोये को स्पात देती है ! 
१. उमिला, पृष्ठ रे४ढ । 
+. वही, एच्ड २७८! 
३. बही, बृष्ठ ३१३. 
3. यह, पृष्ठ २२६ । 
४. वही, दृष्ठ €६८। 
६. वही, पृष्ठ रेस । 


दे४० बालकृष्य छर्मा “नवीन' : व्यक्ति शवे काव्य 


“तबीन' जी ने प्तोता को भी नूतन दृष्टि प्रदान को है। उन्होने इस झात्मयज्ञ में भपनी 
हो आत्माहुति दे डाली । वे नारी धर्मे की भादरशं परिचायिका हैं। विभीदण के मुख से, कवि 
ने, सीधा का महत्वाकन क्या है ।* 

इस प्रकार सीता में ग्राम्भीयें, शिष्टता, मर्यादा पालन, सेवाब्रती रूप, सहर्धमिणी, 
बाकसपमस, मातृत्व, उत्तृप्टगुणसम्पन्ना भ्ादि रेखामों को कवि ने छीचा है। 'साकैत! में 
सीता को वाल्यावस्था का चित्र भ्राप्त नहीं होता, परन्तु गुप्त जो ने सौता को जितने विस्तार 
तथा गुणों से देखा है, उतना “नवीन” जी नहीं देख सके हैं। उपिला के समक्ष सौता का चरित्र 
कुछ दबे गया है। परन्तु गरिमा तथा भव्यता में लेशमात्र भी अन्तर नही धाया है। 'उमिला' 
को सीता, सात्विकता तथा ममता की रुम्पदा के रूप में, हमारे समक्ष उभय-स्थित 
होती हैं । 

सुनयना--जनकपली सुनयना को भी कवि ने झपती मौलिकता के साथ प्रस्तुत किया 
है। वे पति-भक्त, सती साध्वी तथा धर्मंपरायण महिला है। वे अपनी दोनों वालिफापों को 
भ्रत्यधिक प्यार करती हैं भोर उन्हे समय-समय पर उचित शिक्षा भी प्रदान किया करती हैं । 
उनकी भ्राँकी, घोड़े समय के लिए केवल प्रथम संग में ही प्राप्त होती है। यहाँ पर उनके 
दाम्पत्य-जीवन के ही मधुर तथा शिष्ट चित्र प्रदान किये गये हैं। काव्य-नायिका उभिला के 
निर्माण में सुवयता का बडा भारी हाथ है।* 'उपमिला' फी सुनयता_की एक भालक में स्नेह, 
भृदुलवा तथा पविभजत्ता को त्रिवेछी निनादित है । 

पन्‍्य पान्र--इसके प्रतिरिक्त, “नवीन! जी ने “उमिला' में कैकेयी,) कोशल्या," 
भाएडवी,५ थुतिकोति, ६ झुपंणरा, ४ मन्दोदरी< भादि का उल्लेख किया है, परन्तु वे प्रत्यक्षता 
प्राप्त नहो कर सकी हे । कवि ते इनमें से भ्रधिकाश्न को परोक्ष भह्त्ता प्रमाणित फर दी है। 





१. उसिता, पृष्ठ ५७७३ 

२. वही, पृष्ठ १०६ । 

३ (क) वही, तृतीय सगे, पृष्ठ, २३७, छत्द १३५। 
(खत) वही, एष्ड २४०, छन्द १४१॥ 

(ग) वही, पृष्ठ २६१, छन्द, श्प४ । 

४ (क) वही द्वितोय सर्ग पृष्ठ १०१, छुम्द ८६ । 
(छ) दत्तोय सर्ग, पृष्ठ २४२, छन्द १४६। 
(ग) बहो, एष्ड २७६, छन्द २१७४॥ 

(घ) चहि, पृष्ठ ३१७, छन्३ २६५ ॥ 

५ (क) घही, द्वितीय स्र्य, पृष्ठ ८८, छुम्द ३८। 
(ल) पष्ठ सगे, ६०७, छम्द १७६ । 

६ बहो, द्वितोय सर्म, पृष्ठ १०७, छन्‍्द ११६॥ 

७ वही, धष्ठ सग॑, पृष्ठ ६४, छन्द रच । 

८ यही, यध्ठ सर्ग, ५२० | 


महा काव्य 3 उमिला दैएरे 


पुरुष पात्र , लक्ष्मए--लक्ष्मणा के चरित्र-चित्ररा में पर्योतत मोलिकता को स्थात प्राप्त 
हुआ है । 'उमिला' में लक्ष्मश युक कठोर साथना-निरत, भास्व-मकत वीर के रूप में ही नहीं, 
प्रत्युत्‌ उ्मिला के भादझव पति के ख्प में भी झाते हैं । 
लक्ष्मण हमारे समक्ष प्रेमी, चिन्ठक, पादझे प्रति, राम-पक्त तथा तपस्वों के रूप में 
झाते हैं। द्वितीय सर्य में उतका जो सो्दये श्रेमी रूप में चित्रित किया है, उसमें योरोपीय प्रभाव 
का झन्देषण किया जा सकता है । वह रूप रोमासवादी भावनागो के कारण उत्पन्न हप्मा है, 
जिच्दोने हिन्दी में स्वच्चर्दठावारी प्रदृत्तियों के काब्य में उनन्‍्तयत करते में, विशेष मोग-द्ान 
किया है । इसी प्रकार देवर-माम्तो का मघुर हास-परिहास और पति-पत्नी का हृदयस्पर्शी बिनोद 
एवं छीडाप्रो पर भो स्वच्छान्दवावाद का प्रमाव परिलक्षित किया जा सकता है । 
+रामचरित मानस” ठथा 'साकेत! में सक्मण के चरित्र में भातृ-प्रेम झोर बीरत्व को 
ही प्राघान्य मिला है, परन्तु 'उभिता' में, दद्मण को अग्रज मषित के साथ हो साथ, प्रपती 
प्रद्धॉधिनी ठॉमला के प्रति उतके प्रेम ठथा करतंव्य की ग्रभिव्यंजना, अधिक सुन्दर बन पड़ी है । 
*रामायण' तथा 'मातस! के छक्ष्यणा उद्धव होते हुए भो मर्यादा का सीमोल्लघन सही करते । 
हम देखते हैं कि 'साकेत' में उतका चरित्र कुछ पतित हो गया है। कैकयो के प्रति, इव झन्दो 
में झपनो उद्धता तथा भाक्रोश प्रकट करना, समुचित प्रतीत नही होता-- 
ठसक किसको, भरत को है बताती 
सरत को मार डालू घोर तुम्ध्को 
नरक में भोन रकछू! ठोर तुकको।" 
प्रपनें रोपाग्नि की खपट में 'भाकेत” के लक्ष्मण, कैकेयी के साथ, बंशरंप को भी लपेट 
लेते है--- * 
खड्टी है सौँ बनी जो नाग्रितो यह! 
प्रमार्या को जदो हृतभायिनी यह! 
अ्रमो दिप-दत्त इसके तोड़ दूं 
न रीको तुम तभी तमौ मैं शान्त हैेगा! 
बते इस बस्पुजा के दास हैं जो; 
विता हैं वे हमारे-या कहूँ क्‍्यारे 
कहो है भाय॑, छिए भो चुप रहे क्‍या? 
इसके विपरोत, “उग्रिलए के लक्ष्मए प्रत्यन्त संपठ, ग्रम्मीर तप्ा विवेकशील है। ये 
कैकेयी के घरिन को उत्कपें श्रदात करते हैं भौर उसके व्यक्तित्व को मद्दिमा मण्डित-- 
केकपो माँ दूर देश की हे 
थे हैं अठुमण शोज्ता, 
युद्ध सन्यि में प्रक८ फ़र चुकों-- 
हैं थे निज निपुखा लोला, 
३, साकेत', ठतीय सर्, प्रष्ठ ६६ ) 
२. वही, पृष्ठ ६११ 


शैघरे बालकृष्ण हार्मा 'नवीत' : व्यक्ति एवं काव्य 


उत्तर पश्चिम से प्राचों तक-- 
विस्तृत है उनका अनुभव, 
इसीलिए उनके हि में है 
झाया एक. भाव पभिनव, 
है गोरव काक्षिसी बड़ी समाँ-- 
राम--श्री राम को मौलिक सस्पक्ष प्राप्त हुए हैं। कवि ने राम को निम्न रूप में 
देखा-परखा है-- 
राम, नहों तर, एक चिरन्तन 
मनन पुज्ज  हिन्दू-मन का, 
रास, एक उत्पर्क-कल्पना, 
इक झादर्श ग्रा्य-जन का, 
राम, सत्य, श्विव, सुन्दर भावों-- 
की. कल्पाणमयी भाँकी ।१ 
उमिला! में राम उसी भव्य रूप के साथ चित्रित किये गये हैं, जैसा कि 'मानस? में 
उनका रूप प्राप्त होता है। गहराई के साथ देखा जाय तो वे यहाँ कुछ उदात्त रूप हो प्राप्त कर 
गये हैं । 'साकेत” के राम का भ्रधिनायकत्व यहाँ नहीं झा पाया है। इसमें दोनो कवियों के लक्ष्यों 
में भ्स्तर था । राम के चरित्र को सास्‍्कृतिक तथा समग्र मारतीय विचारणा को भूमिका पर 
रखकर भ्रकित करने के कारण, 'नवीन” जी ने भपनी कला-कुशलता का ही परिचय प्रदान 
किया है। 
जनक---कवि ने जनक का परम्परागत रूप ही ग्रहण किया है । उसमें गाह॑स्थ्य-जीवत 
विषयक प्रसंग को भ्रधिक उद्घाटित किया»है । उनके मघुर सासारिक जीवन की स्थिति, सीता 
तथा उमभिला के कारण, विशेष रूप से सरस है।* उनका दाम्यत्य-जीवन सुखद तथा सरस है। 
*उभिला! के जनक, करुणा तथा चिन्तन के रणों से चित्रित हैं ।3 
भ्रन्य पात्र--विभीषण, सुग्रीव तथा दशरथ के घरित्र भी भल्प-काल के लिये मुखरित 
हुए हैं । इन पात्रों के भ्रतिरिक्त मरत, छात्रुध्न, हनुमान, सुमन्त भ्रादि पात्रो का भी नामोल्लेस है । 
निष्कप--“उमिला' पक्ष की प्रधानता होने के कारण जनक, सुनयना, लक्ष्मण, सुमित्रा 
भादि को प्रधानता मिली है । दशरध की भ्रपेक्षा जनक व कोशल्या की भपेक्षा सुनयता को 
अधिक रेघाएँ मिली हैं। 
कवि ने जितने भी पात्र प्रस्तुत किये हैं, उनमें घपना स्वतन्त्र व्यक्तित्व तथां प्रामा 
भष्डित है। साथ ही पात्र, परस्पर एक दूसरे की टीका-टिप्पणी करके, अपनी मनोमावनाप्रों 
को भी भरभिव्यक्त करते हैं ) कवि ने प्रधानतया झपने पात्रों को छ्ाह्क्षत्िक तथा प्रनोद्रेशातिक 
दृष्टिकोण से निरखा-परखा है । 





१, साकेत, दृतोय सर्ग, पृष्ठ २६५ । 
२. उमिला, पृष्ठ र४। 
३. बहो, पृष्ठ ६४ । 


महाकाव्य : उमिला देंढरे 


सम्बाद 

डॉ० नग्रेद्ध के मतातुवार, “सम्बाद के गुशों की विवेचना करते हुए आचार्यों ने 
स्वाभाविकटा शर्पात्‌ परिस्थिति भर पात्र को भवुरूपता, सजीवता अथवा उद्दी्ति, गतिशौतता 
एवं रखात्मकवा पर जोर दिया है ।””* इत घटको के आछार पर, उमिला के कथोपकंथनात्मक 
अद्यों का अनुशोलत करना, समुचित प्रतीव होता है । 

'उमिला' में सम्बाद को सर्वे्रवानवा है । समृच्री कया तथा काव्य, परिसम्वाद के 
झाश्रय को ग्रहण कर ही, विकसित होता है ॥ सम्वाद को झनेक दृष्टियों से उपादेयता प्रतीत 
होती है । जहाँ उससे कथा अप्रसर होती है, झागत गाया की सूचना या संकेत प्राप्त होदा है, 
वरष्यँ-विषय का विपलेषण होता है, प्रतिक्रियामों को झभिव्यक्ति होती है, रोइकता तथा सरलता 
के विवान तनते हैं, व्हा चरित्रो की घुध््म-रेखाएँ उमर रूर हमारे म्रमक्ष भाती हैं। 

गत्व॑रता--सम्बांद सक्षित्त तथा सारगर्भित गे चाहिए। उनमे कृत्रिमता तथा कार्य 
झवरोध का प्रभाव अपेक्षित है । 

“उमिला! में भ्रनेक प्रकार के सम्वादों को परियोजना की गई है । इनमें विविधप्ुल्ती 
गत्वरता प्राप्त होदो है। जहाँ लक्ष्मण उर्मिला-्सम्वाद गायं को श्रेरित वण प्रवृत करता है, 
वहाँ इस सम्वाद के प्रतिरिक्त, उमिला-सौठा सम्बाइ, राम-उमिला-सम्बाद, राम-सुमित्रा सम्बाद, 
सुमित्रा सीता सम्वाद, सक्ष्मण सुमित्रा सम्बाद प्रादि खनगदत की मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाप्रों 
की भ्रभिव्यजना करते हैं। इत रुम्वादों का महत्व चरित्र-चित्रणा की दृष्टि से भी पश्रप्रतिम है । 
सृतीय सर्ग के इत कथोपकयनों के भ्रतिरिक्त, प्रन्तिम सर्म के राम, विभीषणा तथा सुग्रीव के 
वक्तव्य ठथा द्विठीय सर्ग के दशरध तथा प्रतिनिधि के भाषण भी चरित्र एक सास्कृतिक- 
सामाजिक स्थिति को विवेचता करते हैं । 

रोचक तथा सरस सम्दादों के अन्तयंत द्वितीय से की ग्रवध-ललनाझों का पारस्परिक 
बार्तालाप, उ्मिला-अनुष्त-सम्वाद, उभिला-शान्ता राम्वाद उमिला-लक्ष्मण सम्वाद और अ्रन्तिम 
सगे का लक्ष्मरा-सीता सम्बाद विशेश रूप से उल्लेखनीय हैं । 

इस प्रकार कंदि ने उत्कृष्ट सम्वाद के गुणों तथा घटको को नियोजित कर, अपने 

सम्वादों की रचना को है। 

पात्रनुकुलता--“नवीन जी ने “उमिला' में अपने चारितों के भनुकूल सम्दादो कौ सृष्टि 

को है। पात्रों के प्रघान गुणों का उद्घाटन उन सम्धादों के माध्यम से होता है । वे स्वाभाविक 
भोहे। 

अ्रधम सर्ये में सोठा तया उमिला के कयनो में वाल्य खुलम मावनाप्रों को श्रभिव्यक्ति 

मिल्री है। सीता के कथत जहाँ यम्मीर होते हैं, वहों उमिला के भोले, चपल तथा जिज्ञासाकुल। 
जनक को उक्तियो में गाम्मीयें तथा सुनयना के कथनो में वात्पत्प, स्नेह तथा शिक्षा के भाव 
प्रविफलित होते हैं । ड्विटोप सगे में भदघ को खलताझो को बातचीत में मुख्घता, प्रशसा तथा 
सरलता की सरयू भ्रवाहित है। झत्रुप्त की बातो में अज्ञानजन्य भोलापन, जिज्ञासा तथा 
किशोरावस्था के चिह्न इष्टिगोचर होते हैं । लक्ष्मण अपने स्वगाद के अनुकृत्त, प्रेत, चिन्तन 


३, 'साकेत : एक भ्ध्ययन? , पृष्ठ शहद । 


इ४४ड बालकृष्णा दमा “नवीन व्यक्ति एव काव्य 


तथा विवेक की बातें करते हैं । उमिला के स्वर में विद्रोह के साथ करुणा झोर दीतता के 
साथ मवित के घटक भी मिलते हैं । सीता की वाणी में ऋजुदा शोर राम के वार्ततालाप में 
उत्त रदायित्व, गाम्भीय॑ं एवं वस्तु विश्लेषण प्राप्त होता है । सुमित्रा के वार्तालाप में मातृत्व, 
दया, समता तथा प्रेरणा की भावनाएँ प्राप्य हैं । 
साथ ही, प्रत्रावुकलता भी परिस्यिति के साथ परिवर्तित होती है ! उमिला जहाँ एक 
और विप्लव-गायन करती दृष्टिगोचर होती है, वहाँ दुमरी ग्रोर विनीत, मर्यादित तया वेदना 
मण्डित उद्गार भो प्रकट करती है । सुमोत्रा-प्म सम्वाद में जहाँ राम के स्वर में भक्त, झात्म 
लघुता तथा स्नेह परिप्लाबित है, वहाँ राजहमा के उतके वक्तव्य में ग्राज तथा प्रमविष्णुता 
के भी दर्शन होते हैं । इस प्रकार सम्वादी की सृष्टि के मूल में नेसयिकता तथा उपयुक्तठा का 
ध्यान रखा गया है । 
सजीवता --नवीन जो ने सजीवठा का उदुमव कई विधियों से किया है। उनके 
प्राय प्रत्येक सस्वाद खजीवता ठथा ममंप्रू्णंता को जीती-जागतो प्रतिमूत्ति हैं। छोटे-छोटे 
प्रश्नोत्तर ने बड़ो सरसता उत्पन्न की है, यथा-- 
सौता--पर लालन, एकापिक्ता तो 
है रघुइुल को रीति, प्रहो । 
लक्सण--यदि भाभी को सोत चाहिए, 
तो पश्रग्नज से कहूँ, कहो? 
सोता--भ्रपनी चिन्ता करों, ललन दे | 
लकष्मरा-पर, पथ दर्शक सो हैं वे । 
सोता--पर उस शर्यरशाला के सन के 
चिर प्राकर्षक तो हैंये। 
लक्ष्मण-होने को यो सोत तुम्हारी । 
सौता--वह दे रानो बत ने सकी । 
लक्ष्मश--होसे घनती ? उस विचार 
को, जब॑ जेठानो सह्‌ न सको ।* 
इस प्रकार चमत्कार, भाव प्रवशता, सक्षिप्तता भ्रादि के गुणा से कवि ने झपने सम्बाद्दों 
को परिष्कृत किया है । 
भावमयता --कवि ने प्रपने सम्वादों में विविध मायो को रचना की है। उमिला के 
विद्वोह का स्वर, राम के साथ वार्तालाप में, झत्मसमपरण के रूप में परिणत हो जाता है--+ 
प्र, है ऋप्प, आत्म ऋहुलिकी 
यह घटिका यदि ध्राई है, 
तो में बाधा नहों बनू'गो, 
शो रघुदोर इहाई है।* 
१, 'डमिला', चष्ठ सर्ग, पृष्ठ ४६४ ५१६५ | 
२, वही, एष्ठ ३०३। 


महाकाश्य * उसित्ता ३४० 


इसी प्रकार कवि हास-परिहास के भावों को यदम्तत्र सृष्टि करता है। इससे विषय 
की गम्मीरता में सरयता तवा स्वाभाविश्ता के तत्व यगाविष्द हो जाते हैं भौर गतरता 
अदठी है । 
बचन-घातुरी--“उपिता” के सम्बादो में दचन-चातुरी या मार-यातुये हो धुत्ि भो 
उसी प्रकार भाँक रही है जिस हरार मोती में से उसकी भाभा? इम्से जहाँ रोचकठा सा 
आवमपता की श्रोदृद्ि होती है, पहाँ प्रातन्द को भाछि भी होती है। उ्मिला, प्रवध-ललना, 
शान्ता, प्षतरुध्न, सीता, लक्ष्मए प्रादि के कयतों में बाक-चातुयं का चेमब सिमटा पडा है। 
आवदिदग्घता तथा वचन-नातुरी का एक दृष्टान्त पर्या8 है-- 
सोता--बया हिप में सा येडी कोई 
सुधथ नोंद रो ठकुरानोंर 
बा छंका के शिप्तों भरोणे 
झगन रहू गई प्ररुकानो 
द्रददा दया कोई बनवाला 
इ् ठोना झर एई, कहो ? 
[िहझो यह संह्मृति भर्नों में 
झलम घाहू भर शई, भ्रहो २१ 
लबपश--भाभो, यदि ऐसो हो भोली 
होती ये विरेह पलों, 
यदि, यों सहज छोड देंती ये 
रघुकुलमो का हिंपझआासन, 
तो शयों गान संक में होता 
बस्पु विभोषशा का छाम्नन है 
शाँघ दाशरपियों को रछतों 
हैं बिदेह को गर्दितिषोँ, 
शडे चतुर हो तुम मेपलियाँ, 
हो तुम पथ सापाविनियाँ।र 
ह्ष प्रकार कवि के सम्दादो का वाजूचातुय॑, शब्द चमत्तार, भावमदी चमत्कृति, भादि 
घटकों पर झवलम्बित है । 
ववतत्व--'उपित्ना! में प्रदेक वक्‍तब्यो की सयोजता भी को गई है। यह गई सपों 
में उपलब्ध है। लम्बे सम्भाषण के रूप में तृतीय से के उरमिता तथा सक्ष्मख के कथन भराते 
हैं। यह काव्य का भूलांश है, वयोकि कंभा के दो प्रघान पात्र जहाँ एक प्रोर भपती भायनाओ्रो 
तथा घारणादो की घमिव्यक्ति करते हैं द्हाँ वन-मन की मानसिक प्रतिद्तियाप्रो को मो 
विष्पित किया गया है। इसो प्रकार उर्भिला का कला विषयक सम्मापण हथा लद््मण का प्रेम 





१. 'उपमिछाए, प्ठ सर्गे, पृष्ठ ५६३ । 
२, वही, पृष्ठ ध६४ 
डर 


क्ड्व वालकृष्ण छर्मों नवौन! : ब्यक्ति शव काव्य 


विघयक हम्बा वक्तव्य भो, तटदो का घस्वेषण करठा है। कहीँ-कहीं इनमें ऊदा देने बालो 
स्थिति भी पैदा हो गई है । 
हूसरे रूप में वस्तुताप्रों को परिगणता को जा सकतो है। ये सुदो्ध तथा सारगभितत 
हैं। सबसे सम्वा भाषण राम का, विभीषण को राजसमा का है। इसमें बन यात्रा की पृष्ठ- 
भूमि, विहावलोकत, लद्ष्य भादि बातों पर प्रकाश डाला गया है। ग्रुग-चेतता मो मचल कर 
यहाँ बिखर गई है । विभोषण,, सुग्रोव तथा दशरथ के वव्तव्य, वृहत्‌ से सक्षिप्त होते चले गये 
हैं। इनमें भी परिस्थिति तथा पवसरानुकूल तत्वों का झनुश्योलन किया गया है। इन भाषणों 
की कयानक की तारतम्यता को दृष्टि से विश्येष प्रयोजन एवं उपादेयता हृष्दिगोचर महों होती 
प्रत्युत्‌ इनमें विचारधाराप्रो तथा मान्यताओं से भवगत होने के लिए भ्रमूत सामप्री प्रा्ठ होती 
है। साथ हो, कवि ने भपने युग की भाषण-मालाझो से भी प्रभावित होकर, इनकी सृष्दि 
क्षीहै। 
रोचकता--'उ्मिला' के प्राय सभी सम्बादो में रोचकता के झंशो का भभाव नहीं है | 
सुदीधे वक्‍्तव्यों में इतका कुछ कम भंश मिलता है। कवि सामान्य वार्सालाप को भी सुगम्य 
बनाये रखता है-- 
सीता--नहों बिदोद, सत्य कहती हूँ, 
तुम तो, ललन, बिना श्रम हो,-- 
करते हो तत्वाथ निरूपण, 
प्रपने. भ्रप्ण के सम हो। 
छबमएा--वत्सल कृपा तुम्हारी है यह, 
लो तुम ऐसा कहतो हो, 
भाभी, सुर पर तुम स्‍भनुकस्पा 
सन्‍्तत करती रहतो हो, 
है पदक सम्पदा तुम्हारो 
यह रत्वार्थ निरुपण, देवि, 
मेथिल-महा प्रसाद-राशि से 
मेंने पाये कुछ कए, देवि ।* 
कथा-सूत्र को भी रोचकता से प्ग्रसर किया जाता है भोर भावों दत-यात्रा का भी 
संकेव कर दिया जाता है ।* इसी प्रकार रोचक-ठस्वों ने कथा को सरसता तथा बोध-गम्यता में 
महत्‌ योगदान दिया है। 
निष्कर्पे--.'उमिला! में छोटे, उघत तथा तीदरा सम्वादों की भ्पेक्षा दोष, विचारमय, 
झआरएजिक उप सख्छु शिहुएक गण्काएों की अशारतए है ? जहाँ कही नी, जोटे उण्वापयों को 
परियोजना की गई है, वहाँ कल्लात्मक सोष्ठद निखरा, उमरा, प्रभविष्णु, मा'मक ठथा सम्तुलित 
है। सुद्ेघ वक्‍ठायों में दुसढता तया वोकितता के गुण भो भा गये हैं । 


१. 'उर्मिला', घष् सर्म, पृष्ठ ६०८ । 
२ पहो, ढितोय सर्ग, पृष्ठ ११६।॥ 


महाकास्प : उमिल्ता रेड 


झम्वादो से काब्य में नाव्य-शिल्प सथा मतःस्थिति-विश्लेपक उपादानों को विभा 
दिगृणित हो गई है। रम्वादों के प्रमुख उपरूरणो ने नाना उद्देश्यो को सम्पूर्ति की है । कद" 
के सम्बादों में जो दीइणठा, सभा-चातुरी, वाषद्धल, व्यापकता, सक्मिप्ठठा दया विविधठा दिखाई 
देती है, वह 'रमि्ा! में नहीं है । 


वस्तु-निरूपण 
'उमिला' में कपान्चरित्र, भाव-व्यंजना, प्रभावान्विति भादि फे भविरिक्त, विभाव- 
पक्ष का भी विश्यश प्राप्त होठा है। कवि-कल्पता ने भनेक उपादातों का उद्घाटत किया है 
जिनमें रूप-चित्रस, पकृति-वर्गंत, एर्विश्व-योजना, दृश्याकन भादि भाते हैं। यहाँ पर वस्तु" 
लिरूपण तथा भाव-ध्यंजता के धन्योग्याणित रूप को मी दर्शाया गया हैं। 


रूप-चित्रणु--%दि ने मारी ठथा पुरुष, दोतों ही रूप्रों की सृष्टि की है | तारी-्वर्ग 
के झन्ठगेत, उमिला ठया सोता के चित्र भत्यन्त चिताकपक हैं। ये दित्र प्रायः सभो सर्गों में 
प्रात होते हूँ । कदि ने समग्र रूपांकतन को भ्रपेक्षा छोटेन्छोदे चित्र मथिक प्रदान किये हैं | सीता" 
डमिसा के वाल्य-बित्र शी छूटा दर्शवोय है-- 
इत छोटे सपु रप्त-ए्पों को दुर्शम गहराई है-- 
हात-वेश से हंपो घ्तिय-धट भरने को झाई है ।* 
राम ठपा छद्मण के रूप-वर्णेन में पोद्य को भ्रघानठा है । राम के! चित्रण में उशत्त 
दृष्त का रंग गद्दसा हो या है-- 
हठे राम दिन सिहासन से,-- 
धन्य मंज़ु छवि स्वप्तिल सो, 
प्रम्य योग निद्विता, जागृता, 
बहु शोचन चवि मिल-मिल्त सो ३६ 
सक्ष्मण के घित्र में पौद्ष-्धक्ति तथा साइता की रेछायों में हो सक्रियता 
दिखनाएँ है १ 
“नदीन' जी फे रूपितणो में, स्पूलठा, धरीरी-वृत्ति तथा भासलता को प्रघानता गहों 
है। उन्होने रूप का चित्रण वस्तुपरक म झूरके, भाव या प्रतिक्रियापरर् झधिक किया है। 
उनमें रथूल झतिरंजता का भसाद है। यह उनके ख्युगार-एस के चित्रण के ठीक विपरीत है, 
ध्योकि खंपार-स में उन्होने मसलता को प्रषानता प्रदान को है॥ इन कारणों से, कवि ने 
कहों भी भपने नायक-तायिका का समग्र रूप-दुन प्रस्तुत: नहों किया है भोर उंमृवा 
मोसध हप भनुपतन्प है। 


सुद्रानचित्रणु--/उसिला” में प्रपत बात्रों छे द्वाव-भाव, क्रियाशोचता, 
६६ मिला है, , प्रमुभाव झादि 








१२. इमिला', प्रपम सर्म, ए८७ रे८। 
२. वही, धष्ठ से, पृष्ठ शरे२॥ 
२ दहो, हुतोय धर्म, पृष्ठ ११८-१३६ 


ब्श्८ हे बालकृप्ण शर्मा नवीन” : व्यक्ति एवं काव्य 


उमभिला का स्थिर चित्र द्रष्टव्य है-- 
मानो प्र सृष्टि रचना कर झादि बल्पना घंठ रहो हो, 
बुछ-कुछ भ्रमित ग्रौर पुछ विस्मित मन ने मानो बाँह गद्दी हो, 
भलक रहो है कुशल तूलिका में प्नेक रंगों की भाई! 
मानों पंचरंगी साड़ी को पड़ी लोचनों में परछाई।" 
प्रस्तुत-चित्र में लक््मण-सुधित्रा-उभिला का समूह अपनी छुटा बिखेरता है-- 
सुमित्रा उन दोनों के घोच-- 
हो रहो थो पपंकासीन, 
कि मानो दो भध्याद्दों भष्य-- 
हो रहो प्रदणा सन्ध्या-लौीन ।* 
इस प्रकार कवि मे विभिस्ल सित्रों तथा सुद्राक्‍्नो का श्राकतलन कर झ्पगी कला-कुशलता 
का परिचय दिया है। 'उपधिला? में रूप-चित्रों को भ्रपेक्षा मुद्रा-चित्रो की बहुलता है। इन चित्रों 
के प्रान्तरिक सोन्‍्दये का भो समुचित रूप से उद्घाटन किया है । 


प्रकृति-वएंन 


“उमिला' में प्रकृति-वरंत के सुन्दर चित्र उपलब्ध होते हैं। कवि ने भ्पने फयानक 
में ऐसे श्रशो की सपोजना की है, जहाँ वह भ्रपने प्रकृनति-प्रणय को प्रस्फुटित कर सके | सीता 
तथा उमिला की कहानियो, लक्ष्मण-उपमिला को वि्ध्य वन यात्रा झादि कई ऐसे कर्षांश हैं, 
जहाँ कवि ने सुन्दर प्रकृति-चित्रणा किया है । 

कवि ने भपने काव्य में प्रकृति को कई रुपो में प्रस्तुत क्रिया है । कभी वह पृष्ठ-म्ूमि 
का निर्माण करती है भौर कमी वह भावोह्ीपन करती है। कई स्थलों पर उसका स्वतस्त्र 
चित्रण भी प्राप्त होता है। भनेक बार वह भावों का स्पष्टीकरण तथा रूपाकन करती भी 
दृष्टमोचर द्वोती हे। प्रस्तुत-काव्य में निम्नलिखित रूप में प्रकृति-वित्रए का झाकलन 
उपसब्ध है-- 

(क) वर्णनात्मक प्रकृति-चित्रए--'नवीन' जी ने प्रकृति के कई छोटे-बडे वित्र प्रस्तुत 
किये हैं । इन चित्रों में प्राकृतिक वातावरण को विश्ञालता तथा पृष्ठाधार की उपलब्धि होती 
है। सता, गान्धार देश के प्राइतिक परिवेश की रेखाभो का सुन्दर विश्लेषण करती है-- 

पर्वत परादरुथा उपत्यका झोभित यों होतो थी-- 

प्रारोहरा की लय श्रवरोहए में मानो सोतो थी, 

पर्दत फी शुश्रता और भू को कालिमता निरालो,-- 

कप सानो इंदेत कृष्ण केज्ों की बतों हुई थो लालो॥3 
(ख) संवेदनात्मक प्रकृति-चित्रश--अ्रकृत के भाव-चित्रों की भी बहुलता 


१. 'उर्मिला), द्वितोय सर्गे, पृष्ठ ६८। 
२. वही, पृष्ठ ११४३ 
३. बहो, प्रथम सर्ग , पृष्ठ २४ । 
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इष्डिगोचर होती है। प्रकृति दया मानव-दृदय के मध्य सामजस्य तिरूपित करते हुए, प्रकृति का 
उा्वेदगात्मक रूप कई चित्रों में भरभिव्य्त हुमा है-- 

अदध्ीव हुए, प्ातुर से, 

तद किसको बुला रहे ये ? 

दुछ सेन निमन्त्रण देते, 

क्यों बाहें दुला रहे ये।" 

(ग) भावोहीपऊ प्रकृति-द्शुक--कवि ने विशिष्ट भावा के उद्दोपनाये भी प्रकृठि 
की सपोजना की है। प्रदृति भो उसी प्रकार का दातावरश उतसतन्‍्त करती हृष्टिगोचर होती है । 
लक्ष्मण-उमिला पे प्रस्तावित वत-यात्रा के पूर्व, प्रकृति छा उद्दोपक् रूप द्रप्टव्य है-- 

फुल्ल हुसुमों से भेले पत्र 
पक्षियों के नोडों के द्वार, 
और सिप्ष भेजा उनको हि है-- 
झाज रप्तिकों का रास-बिहार; 
डिदश कलिकाएँ कहने लगी-- 
छाप हम भो देखेंगी प्ाज, 
व होंगो विन्तु सम्मिलित प्रभो 
इर्योकि ज़यतो है हमझ़ों लाज" ३ 

कवि ने उमिला-विरहजर्णन मैं पद-ऋतु-वरणन को सुन्दर सयोजना को । उमिला के 
बिरही प्नोदशा तथा कृशणात में अनेक ऋऋतुएँ एकत्रित होग़र अपने शिविर बना 
देती हैं ।3 

(व) आलंकारिक प्रकृति-वर्णब--'उमिला' में प्राइविक अन॑करता भी प्राय है। 
कबि ने झपनो भावताभो के स्पष्टीकरण हेतु, प्रढीको तथा प्राइतिक उपादानो का प्र्नय प्रहए 
किया है। प्रस्तुत धक्ठि चित्रण झालकारिक रप में सजोवता बिये हुए हैं-- 

प्राद्ी दिल्ला अधूरी के सम श्लो उमिला देघू के लोचन, 
इुष्च-कुय उन्प्रोतिर हैं, उनमें छाए है लक्मस, रवि रोचन, 
प्रो श्रां्त के झोमिल है दे, पा प्रात के पूर्व दिवाकर, 
था पहुँच ध्ाततोष्न उर्निला के रुपोल के पुस्ल कमल-सर । ४ 

€) एप्ठाघार प्रतिपादक प्रक्रति-वर्शन--कवि को प्रकृति कया को रहचरी है। 
बह कया के अनुरूल अपने रूप को सजातो-सेंव्रारती इष्टगोचर होती है। भीठा की 
शजकुमासो वानी गाया में प्रकृति का रमणीक रूप उत्माह-वढ्ेंक ओर वयदामिराम है--- 





१. “उ्िलाए, चतुर्च सम, पृष्ठ २५४ । 
२. वही, द्वितोय सर्ग, पृष्ठ १२३ । 

३. वही, पैचम सर्प, पृष्ठ ४३६ । 

४, वही, ट्वितोव सगे, पृष्ठ ६७ 
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स्वर्ण छठा से जब पालोहित होतो पव॑त घेशी, 
तब मानों रवि किरण गूंवतों थी उसकी शुत्न देणो, 
पर्वत साला झपने हिय का हिंद पिघला-विधसा कर, 
सूर्यदेव को जलाध्य देतों थों हिप को विरुसा कर। 
इस श्रकार कथावुकूल अकृति भ्रपता परिवेश उपस्यित करती है। सीता को कया है 
प्रकृति में जहाँ उत्साह तथा नव-चेतना है; वहाँ उमिला क्री गाषा में प्रेम-वृत्ति को ध्रभिव्यक्ति 
मित्री है। 
(च) उपदेश-परक प्रकृति-वर्शंन--पोस्वामो तृक्तसीदास ने प्रकृति को उपदेशात्मक्सा 
के प्रावरण में वित्रित किया है-- 
दामिति दमक रहो घन साहों | छल के भ्रीति जप! पिर नाहों॥ 
वरपहिं जलद भूमि नियराएं। जया नर्वाहें बुध विद्या पाए॥र 
“गवीन' जी ने यद्यपि उपदेशपरक प्रकृति-चित्रण का पूर्स्पेण भनुवंव तो नहीं 
किया है, परन्तु उसको ऋलक कहीं दष्टियोचर हो जाती है। निम्न पद्यांश में सघन वृक्ष, 
प्रवनि की रक्षा फरते उसो प्रकार बताये गये हें; जिस प्रकार सुपुञ्र प्रपनो माता की रक्षा 
करता है-- 
जब रवि पपने प्रशर करों में क्वासा ले स्ाता चा-- 
भुलताने को प्ृष्दों जब वह क्रोषित हो जाता धा-- 
तक ये सघन बृक्ष उस भू को करते थे रखवारो, 
क्यों सपूत बालक करता है रक्षित, निज मह॒तारी॥१ 
“नवी” णी के काव्य में प्रकृति के उपदेशपरक चित्र भस्यत्प ही हैं । इसझे उसके श्रेष्ड 
प्रकृति-चित्रणं का परिचय भी प्राप्त होता है । 


दृश्यांकन 


'उर्मिला! के दृश्य विधान को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है--(%) भोतिक 
चित्रण या निर्जोव चित्रण, (ख) गाहंस्थ्यिक भयवा लोकिक या सजीव चित्रण । 

भौतिक चित्रण के भन्तगंत देश-काल-वातावरण भ्रादि का भाकलन किया जाठा है 
भोर कवि अपने काव्य के सहायक उपकरणों की नियोजना करता है। प्रवन्ध-काव्य होने के 
नाते, कवि ने नगर, राजप्राखाद, उद्यान, वातावरण भादि का जिस्तृत धर्णान किया है। 
लोकिक चित्रण में प्रसग, परिस्थिति भादि का विश्लेषण भपेक्षित होता है। 

(क) भौतिक चित्रण -%वि मे प्रपने काव्य का भारम्भ जनकपुरी के धोमा-र्रन 
से क्या है । इससे राव्य की पृष्ठमूमि झा निर्माण हूपा है घोर ऐतिद्वासिकता का भो उद्भर 
हुप्रा है। 


३. “उ्मिला?, प्रथम सगे, पृष्ठ १४ ! 
२. “रमचरितमानस', किप्क्म्या काएड, १४१-९ | 
३. “उमिला!, प्रथम सर्ग, चृष्ठ ४७ । 
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जवकपुरों के चारों भोर रक्षा-प्राथोर है। इसमें चार द्वार हैं। दध्रघ एवं विभीषण 
को राज-समा का मो वित्र है। कवि से उपयुक्त दुर्पों एवं नगरों का यणंन करके, प्रपनी 
कपा-वछ्तु के लिए उपयुक्त रंप-मंच का निर्माण किया है । इन हृ्यन्योजनाओं में ऐतिहासिक, 
सामाजिक एवं मादत्मक वातावरण तथा परिजेध््य को झुखरता प्रा हुई है । 

(खो) गाहंस्थिक-चित्रणअ--'नवीत” जी में भपने काव्य में यृहस्थी-विषयक जोदन 
के भो कई गठिशोल तथा सजोद चित्र छोचे हैं। यद्यपि “नवीत' जी ते रामन्कया को 
पारिवारिक धरातल पर खड़ा न करके, उसे सास्क्ृतिक-परिग्रेष्य में म्वलोका है; फिर मी ये 
मृहस्प-जीवत की भवहेलता नहीं कर सके हैं । 

“उममिसा! के प्रायः समो पात्र यूहस्य है परत्तु इवमें से कविपय सम्बद्ध जीवन को 
हो कवि से उञयां है। जनक, लदष्मश ठथा राम के गृहरुदी विषयक चित्र होते हैँ । एस प्रकार 
ये चित्र न्यूत तथा विरत हैं । कवि ते मातसिक प्रतिक्रियामों को भोर भधिक छ्यान दिया है 
धोर उनका सांस्कृतिक विछूपशा प्रस्तुत किया है। 


ग्राहस्पिक-चित्रण॒ कौ रेहाएँ अपनी दोमाप्रों में कई विपयों, प्रसंगों, मतोमावों तथा 
परिस्थितियों को पाशजद्ध करती हैं, ध्रदएव उनका निम्दलिखित रूप में दर्गोकृरण किया 
जा सकता है--(१) पाह्म रुप, (२) दाम्पत्प, (३) वात्सल्य, (४) सुश्रूपा, (५) देवर-मामी 
प्म्बन्ध, (६) जातृत्व, (७) मगिती-सम्बन्ध भौर (८) सेवक-समाज । 

(१) दाह्म ूप--गृहस्प-जीवत पारिवारिक धदस्यों, शिशु क्रीड्ा, सम्पदा, विशाल 
घर-दद्वार भादि से धापूर्ों रहता है। घर का मरा-यूरा रहना गृहस्थ-जोदत का वाह्मा उपकरण 
है | फदि ने राजा जनक का मही प्रतंग प्रस्तुत किया है। दशरप भी ध्रपती राजसभा में भोर 
सुमित्रा भन्‍्तःपुर में, भपने पुत्र तपा पुत्र-बघुभ्रो से सुद्दो, प्रछक्न ठथा गोरव मण्डित दिखाई 
देती है। कवि में इन उपकरणों के संकेत प्रदान किये हैं। गृहस्थ-जीवद में माता-पिता, 
पि-पष्ली, देदर-मारो, तनद-माी, स्वामी परिचारक ठथा सहयोगी झादि के प्रंग सुगठित 
होते हैं। 

(२) हाम्पत्प--'उम्रिसा' में दाम्पत्य-जौवत उम्बन्धी कतिपय प्रसंगो का हो उल्लेख 
पाया है। श्इंगार-रख को प्रघातता होने के कारण, कवि ने तदुबिषयक्ञ चित्र खींबे है। राम- 
सोता ठपा जनकन्सुदयना के भी मर्यादा-सम्पन्न चित्र हैं। 


(३) दाश्सश्य-सुमित्रा, सक््मण के समान, धन्रुष्द को भो डॉट हैं भौर, ज्मिका,एर्‌ 
प्रगाष स्नेह की दृष्टि करतो हैं। खुमिता का वात्सल्य एकागो न होकर, बहुमुझों है। कवि 
ने उनकी रामनीत्रा के प्रति स्नेहन्दृत्ति को विशद विदेचवा तृदोय सर्यि में को है। उनका 
वास्सल्य, व्यापक ठथा निष्कपट है । 

सुनयना का वात्सल्य झपनी सतनाप्रों पर उमड़ा पड़ता है। सुमित्रा के समान, ने भो 
वास्सल्य तथा ममत्व को प्रति्ृत्ति हें। खोता को भी वात्सल्प ठया समता के रगों से कदि में 
रंया है। सोदा के इस पारवे का उद्घाटन, लद्मण ठया उमा के प्रति मुक्ततप में हुमा है। 

(४) सन्नूपा--सीठा या इमिला, दोनों हो, प्रपदी सासो तथा ज्येष्ठ व्यक्तियों के 
प्रति झम्माद, विनश्नठा रुषा सेदा को भावना को प्रकट करती इृष्टिगोचर होती है। उमिश्ला 
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ने तो भपनी सभी सासों को, भपनी सेवा-वृत्ति तथा विनम्रता से मोहिठ कर लिया था। वह 
सुमित्रा की सेवा में तत्वर दिल्लाई देती है। सीता भो सुमित्रा के प्रति अपनी थरद्धा को 
उड्लेलती है। 

(५) देवर-भाभो सम्बन्ध--इस प्रसग में उर्विला शत्रुघ्न एवं सीता-लक्ष्मण के चरित्रो 
को ही प्रमुखता प्रा हुई है। कवि ने देवर मामी के सम्बंध को सम्मानपूर्ण तथा मधुर रूप 
में प्रस्तुत किया है । देवर-माभी झापस में गम्मीर विषयों को चचा भी करते हैं ओर हास 
परिहास भी करते हैं। उभिला झतम्रुप्त-सम्वाद में, कला जैसे गम्मौर विषयों की चर्चा भी उठाई 
गई है । इसी प्रकार भ्रन्तिम सगे में, लक्ष्मण और सीता भी गम्भोर विपयो प्रर पहुँच जाते हैं 
और प्रेम के स्वरूप, वतयात्रा को महत्ता, राम लौला आदि के भाधारों तथा ध्येपों पर 
वार्तालाप करते हैं। 

इस पक्ष के भतिरिक्त, मधुर विनोद से परिष्लावित अद्गो की भी कल्पना की गई है । 
इसमें श्रढ्ा के साथ साथ मृदुलला एवं वाक्‌ चातुरी के भी दर्शन होते हैं। इन प्रसगों ने 
रोचकता-वृद्धि में महत्‌ योगदान प्रदान किया है । 

इत सम्बन्धो में मर्यादा का ध्यान रखा गया है । लक्ष्मण, सोता के प्रति प्रपतों धरद्धां 
भावना को प्रकट करते हैं भोर सीता भी लक्ष्मण पर पुत्रवत्‌ प्यार करती हैं । 

अ्रावृत्ब--इस काव्य में राम-लद्मए के आतृत्व को ही प्रमुखता मिली है । भरत एव 
शत्रुघ्न की महान्‌ भायप-मक्ति के यत्र-तत्र उल्लेख प्राप्त होते हैं । लक्ष्मण, राम के प्रति एकनिष्ठ 
तथा पूरे निरत हैं। वे भपने जीवन पर सर्वाधिह् प्रमाव राम का ही पाते हैं। लक्ष्मण 
को काव्य को नायक बना देने पर भो कवि ने कही भी मायप-मक्ति में भ्न्तर था लक्ष्मण 
के चरित्र के उत्क् बताने के हेतु, राम का भपकर्ष प्रदर्शित नहीं किया है। राम उनके 
लिए पिठृ-तुल्य हैं ॥ वे तो सिफे उनके भ्नुणत मात्र हैं) राम ने भी भपने स्नेह तथा ममत्व 
की समग्र वृष्टि लक्ष्मण पर की है। राम में भपने झादर्थ तथा लक्ष्मण ने प्रपती तपस्या से 
काव्य के झ्लालोक-पुज का सृजन किया है। इस प्रकार दोनों के प्रादश प्रेम धया भद्टूट भास्वा 
की, कवि ने बडी सुन्दर व्याख्या की है। 

(७) भगिती सम्बन्ध--उमिला' में सीता-उमिला-माण्डव्वी एव श्रुतिकीति, चारो यहिनो 
का वर्णव मिलता है परन्तु जहाँ प्रथम दो बहितो ने काव्य-कया पर झाषिपत्य स्थापित किया है, 
वर्ढ़ाँ अ्रन्तिम दो बहिनों में झपने नामोल्लेख से ही श्रपने चरित्र की इति-श्री समझ ली है। 

सोता दया उमिला के वाल्यावस्था के चित्रो में दोनों की पारस्परिक क्रोडाओो एव प्रेम 
की मामिकव्यजा हुई है। भपने वेवाहिक जीवन में यह प्रेम कम न होकर, उत्तरोत्तर भग्नतर 
होता चला जाता है। तृतीय सम में, वन-गमन के प्रसंग में, कदि में इन«दोनो भगिनियों के 
प्रद्ूट प्रेम तथा निष्ठा को फुछल अभिव्यक्ति की है। 

मंगिनो-सम्बन्ध के समान, नतद-सम्बस्ध मो काफ़ो उमर कर प्लाया है। शास्ता को 
'स्नाकेत' को भपेक्षा 'उमिला' में भ्रधिक रेखाएँ प्राप्त हुई हैं। घान्ता तथा उमिला का सम्बन्ध 
बिताद सगिडित तथा सोहाईमय बताया गया है। इस सम्बन्ध में पूज्य भाव की रह भी 

की गई है। 
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(८) सेवक्-- मिला! में सेवक-समाज को प्रयुखता नहों मिलो है। यव-वत्र उनके 
उल्नेस मात्र हो झाये हैं मोर वे मो भत्यत्त विरत । राम-कथा के विस्तार को ग्रहणा त करने के 
कारण, कवि के पक्त सेवक-समाज को प्रत्तुत करने का ने तो समय हो था झोर ने स्थान । 

निष्करपें--'उतिला' के गाहर्थिक चित्रण में विषुठठां तथा विविधमुखता का झभाव 
है । 'साकेत' के समान, उसमें उल्कप तथा विस्तृव वर्शेन का प्रभाव नहीं मिलता । “दवीन! जी 
इस दिशा में गुप्त जी वो ऊँचाई को स्पर्श नहीं कर सके हैं । 


विरिह-वर्णन 


पृष्ठभूमि--'नवीन” जी की यह महान विशेषता रहो है कि उनको उमिला का समस्त 
चरित्र, भ्राघोपात्त रुप में, विषाद को छाया से भ्रसित है। कवि ने बिरह की बेदता के मूल 
उत्स को उसकी वास्यावस्था से ही प्रवहगान कर दिया है। कपोतकप्रोवी को कथा, विश्य- 
बन-यात्रा, हास-विछास्त के चित्रों में प्रस्तहित तियठि का सूह्प व्यंग्य भादि के पमदेत सूत्र ते 
उपभित्ा को चोदह वर्ष की वियोग-स्राधना के कक्ष में लाकर खड़ा कर दिया है । 

वननमत की बैला में, दाम्पत्य जीवन की दिलासिता ठथा मघुरठा के स्थल पर व्यथा, 
बेदना, भाकुलता, शोक, सन्ताप, ददव, टोस, कराह भ्रादि अपने ढेरे डात़ देते हें। इस समाचार 
को सुनते हो उसकी दश्चा भत्मन्त दयनोीय हो जाती है। वढ़ प्रावुस-थ्याकुन द्वो जाती है। 
उप्तकी वाणी उलक जातो है, दृदय द्रबोभूव हो जाता है। प्रश्ुपात के माध्यम से उसका 
हुदयगत सचित प्यार, पिधल कर बहने लगता है। भाषा शिविल पड़ जाती है, कण्ठ प्रवष्ध 
हो जाता है झोर उसका रौप-रोम सिहर उठ्ठा है । ग्रन्तत, वह अपने हृदय की समग्र वेदना 
तथा ब्याकुलता को समेटकर गौर उसे सत्तुलिठ कर, अपने लक्ष्मण को कत्तंव्य-यथ सै विचस्चित 
नही करती है! उप्तकी टीस उम्रके कहँ-य के आच्छादन में प्रिप्रट पाती है। लक्ष्मण 
विदा के पश्चात्‌ कषि ते समस्त विश्व में बेदता को डोलते पाया है। सम्पू्ों विश्व की 
बेदता उसके दृदय में प्रापचित हो गई है।" 

स्वरूप तथा सीमा--'उमिला? के विरह-वर्णुत को दो सर्ग प्राप्त हुए हैं। इतमें कवि 
में बिरह की विविध दश्ाओ का मतोवेज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया है। विरह-वर्शन में कवि 
मै प्राचीन पद्धति एवं नूतत माव-योजना का स्वशिम समन्वय उपस्थित किया है ॥ 

उमभिला के विरह में कवि ने नाताविध भावनाओो को प्रस्फुटन प्रदान किया है । इप्के 
लिए उन्होंने गोौत-येती को ही मपनाया है। पिरहिणी ने झपने विरह-साधना की सीगा को 
योग के तन्विकट ला उपस्पिठ किश है। बह लक्ष्मण की ही भाँठि निद्रा, माया, ममता, 
काम, मोह, क्रोध प्रादि पर विजय प्राप्त कर, एक जोग्त को भाँति, प्रतौक्षा के सगे में 
भ्पना दीपक जलाये निरन्तर वैड्े रही हैं। कभी-कमों उसको दोप-शिक्षा विकरिपत होने 
लगती है, परन्तु फिर भी वद्द साहस, साधना तथा लगन की भवज्ञा नहीं करवी। उसका 
दियोग, प्रभिशाप नहीं झपितु वरदात हे ओर उसमें मानवता की मूल प्रेरणा है । 

भाव-विश्लेपणु - पंचम सर्य में जनकतन्दिनी के वियोग का सागर उमड़ पड़ा है। 
उसमें दोद् डिरहातुभृवि को उत्ताल ठरगें उल्बंगुली हो रहो हैं। उर्मिता ने भपने तपोनिष्ठ 

२. धर्भिला', चतुर्ष से, एष्ठ रे८८। 

ड् 
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तया रुच्चे वियोत का हो परिचय दिया हैं। दह इस घोर संकट को झकेले हो वहन करना 
चाहओ है । यह झतने प्रिवतम का क्य्यच्चुत नहों करना चाहती । वह नहीं चाहती कि 
उतक़े इ्वासोच्छ्धाय के ठारों में छक्मा के ह॒ग फेवर, लदयज्नप्ट होने का प्रसाधन देवें % 
बह प्रपदे शिक्तारो पति से प्रायंदा करतो है कि उसके दिरहो-डीवतरूपरी सबत वन 
में जो निराशा-सिंद्दिनी घपने रुप-श्ावक्ों को लेकर चहुँप्रोर टोल रहो है, उसका वह पलक वी 
पत्यचा झौर नृकुटि के तोर-कमाठ के आश्रय ठे, हृगछ्गे दाण से बघ करे।* कवियों ने 
भपने नाविका के हृथ-याव का वर्स़त प्रवस्य झिया है। यह विरह-जन्य प्रमाव है। तुलख्ीदास 
मे लिखा है-- 
अद छोदत के है कदि प्राम न कोइ! 
कनगुरिया के सुदरो कंगना होइ॥5 
इसो प्रकार छादसों से भी हथठा को रेखाप्नों में दौँधा है-- 
हाड़ भए सुर श्यिरो, नें मई स्व तांति, 
रोव-रोद तन घुति उठे, कहेसु विया एहि भाँति।* 
गुप्त घो की “उमिन्ना' भो पूछते है-- 
सद्धो, साम दया में घुततो जा सहो। 
मित्र चाँदनों में, दुटा कया यहों॥५ 
प्रदाद जी को श्रड़ा को नी यहो दशा है-- 
सिधित दरोर, दमन दिश्ृंडल खरो सपिक प्रधौर खुला, 
छिल्ट पत्र महुरूद घुटोन्‍सी, प्यों सुरन्धई हुई झलो।॥* 
इसे परियाटों के झन्तर्येठ, लवोत” जो को उ्मिता के ठत छीन” का वृत्रान्त मो 
दपनीय है-- 
विहल प्राण, प्राइल सयत, ध्याहुलपते, तन छोन व 
चुड़ि चछ्ति, हिय दूध निरत, भर्ई-सुरत रस-लोत ॥९ 
कदि ने उसके विरह पर भऋ्यात्मिक रग भी चद्ाना चाहा है। यह श्रेमयोगिनों इस 
दिश्कप पर भझाठी है कि छोदत में दिरहन्‍्यपा से हाह्ाआट करना व्यय है। इसहा मूह 
पाते करना भाहिये 3 





१, उमित्रा, पदर सर्य, पृष्ठ ४००॥ 
२. वहो ॥ 
३. 'बरवे रामायण, सुन्दर-काण्ड ॥ 
४. डॉ० मसावाप्रसाद हारा सम्पादित “जायमों प्रन्दावत्रीी, पच्यावत, दोहा ३६१, 
पृष्ठ रे६ण । 
६. सादेत', नदम सर्ये, पृष्ठ २१६ ३ 
६. कामायती”, विदेद, पृष्ठ २१२ । 
9, दिला!) पृष्ठ ४०२ । 
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अन्त में उमके प्रियदम स्वंव्यापक हो जाते हैं।* यह भ्रपने प्रियतम का सर्वत्र 
साक्षात्कार करती हुए देत से भद्देव हो जाती है। उसका भहं विनष्ट हो जाता है मोर वह 
स्वर ल्मण-रूप बन जाठ़ो है-- 
मेरे कर में घनुष है, मेरे कर करबाल, 
भई जनक जा उर्मिता, लक््मण, दशरथ लात |* 
पघट्ऋतु-वर्णब--उमिला की व्यपायेदता पर ऋतुप्ो के परिवर्तत का भो गहन 
प्रभाव पडता है । पदू-छतुणैँ उसके जीवन में विकट घूम मचाती हैं ! कवि ते यहाँ परम्परागत 
रूप को ही ग्रहण किया है ।3 
साफेत” के समान, 'ठर्मिला! का भी पदझऋातु-व्णुत प्रीष्म से मारम्म होता है। 
प्रोष्ण-ऋतु अपने पुर्णं प्रवेश के साय उसके मृदुल गाव पर घावा बोलती है । विरहिणो भपने 
पथ छै च्युत नहीं होती-- 
लात प्यास, प्रमकश चुवत, छुब्त, पद प्ण पोते, 
अत्ती लात, होड सतत, परयगामिनि यहू कोत है 
वर्षा-ऋतु में उसका हृदय हह्दर उठता है, गहन उमंगें घहरने लगती हैं, नयतों में 
बेदना का रण बहने खगता है प्रोट भथुपात के कारए, उपको जीवन-ढंगरियां पकिल हो 
जाती हैं। फिर भी वह भपते लक्ष्योस्पुख है-- 
पझंतुदन हैं जीवन-डगर, पंहमपी रहें जात, 
फिनलत फिशलत यावरिशों, चत्तो जात प्रकुत्पात ।५ 
शरद ऋतु में पूर्ण धद्ध प्रिपतम का स्मरण एिला देता है-- 
ज्यों दृरन श्वक्ि उदित हे, लसत गातत अंश्ार, 
यों विलसत हिंय-सगत में; प्रोतम-छवि-सताकार ॥६ 
शिक्िर ऋतु कामोद्दीपन करती है-- 
प्रालियत की भावत्रा, संग रहिये को चाह, 
शिक्षिए-निराज्षा में करत, श्ोतल हिप-उत्साहू ॥% 
माध के मेघों के प्रतिकिया भी द्रष्टव्य है-- 
भरनत माघ के भेघ पित्त से झोफ 
क्पत चरश, लरनत हृदय, होत शब्दे घनघोर ।॥६ 


१, 'उर्मिला', पृष्ठ ६१२ 
२. कही, एष्ठ ५१५। 

३. वही, इृष्ठ ४२६ । 

४. वही, पृष्ठ ४२७ १ 

४, बहो, प्रष्ठ ४३८ ॥ 

६, वही, इष्ठ ४२६ | 

७. वही, पृष्ठ ४४० ॥ 

ह, बढ़ी, ग्ृष्ठ ४४१ ३ 


३५६ बालकृष्ण दर्मा नवीन ? व्यक्ति एवं काव्य 


हेमन्त ऋतु तो संशय तथा भाशंकाम्ों को जन्‍म देती है। स्थिति का झाकलन इस 
प्रकार होता है-- 
रोम-रोम कंपि उठतु है, ठिहुरि जात धंग भंग, 
आँखिन तें चुद परतु है, हिप-बेदना प्लनंग 
चसम्त जहाँ भाशा को बाँधता है, वहाँ वेदता को भी उकसाता है-- 
छांडि शिक्षिर मेराइपमय, संशयम्य हेमस्त, 
पावत तब पथ गामिनो, पुनि चिर झाद्ा वसन्‍्त । 
उठि भावत है हृदय ते, पुनि नव जोवन साँस, 
प्राश्ा सुहराबति सम्हरि, दुसह बेदना फॉस।र 
कवि, न केवल ऋतु-परिवतंत के प्रभावों को ही विरहिणी पर भाँका है, प्रत्युत्‌ प्रकृति 
में भी भाव साम्य उपस्थित किया है। वियोगिनों उ्भिल्षा को प्रकृति के विभिन्न उपकरणों में 
पपने स्वामी के व्यक्तित्व के विविध भणशों की भाभा ही दृष्टियोचर होती है ॥ उप्तने भपने 
प्रियवम की विभिन्न भावनाओो को प्रकृति के विभिन्न रूपो में देखा-परखा है । पतभाड में उनका 
बैराग्य, किसलयो में उसका इचिर भनुराग, पाठल-छुसुम में हास्पतरंग, प्रुष्प-पत्लवो में उतका 
सोकुमाय॑, पराग में उनकी चरणा-रेणु, मातंण्ड में उनका तेज-दपं, भोर पावस-ऋतु में उतको 
मादकता का रंग छलकता दियाई देता है।* 
विधोग अवस्पाएँ--विरह की दस भवस्थाएँ या काम दशाएँ मानी गई हैं--प्रभिलापा, 
चिस्ता, स्मृति, गुण कथन, उद्वेग, भलाप, उन्मराद, व्याधि, जडता भोर मर ।४ 'पमिलापा! 
का चित्रण इन पक्तियों में हुप्ना है-- 
लिपदि लपेंटों भुजन तें तुर्माह जोवनाधार, 
छाय, निछाषर हे रहों, बस इतनो मतुहार ।५ 
लक्ष्मण के लक्ष्य-भ्रष्ट होने को चिन्‍्दा के कारण उमिला दृष्टि निषेध करती है-- 
सुरि जनि देखह तुम इते, हे सुबुमार कुमार, 
भरुकि जाईंगे हग, इहाँ विधे रास के हार ॥९ 
उमिला को भपने विगत दिनो की स्मृति हो ध्ाती है-- 


इतनी हृढ़ता सो गद्मो, मो कर उन, करि प्यार, 
हों विदेह-तनया, हहरु, करि उठती सीहकार ।* 


३, उमिला!, पृष्ठ ४४२१ 

२, घही, पृष्ठ अथरे । 

३. वही, पएथ्ठ ४११ ॥ 

४. थो रामदहित मिथ 'काध्य-दर्पश', पृष्ठ १७६ । 
४. 'उमिला!, पृष्ठ ४६२ । 

६, घही, पृष्ठ ४०० । 

७, बहो, पृष्ठ ५०२ । 


महाकाव्य $ उमिला श्ध्छ 


लक्ष्मण के गुश-कंघन के रूप में अमेक दोहे प्राप्त होते हैं। उप्रिल्ा की स्मृति उनके 
गुणों का उद्घाटन कर रहो है-- 
बह उत्साह प्रदाय प्रति, उनको वह ठकुरास, 
सद्य' स्शृति को भजहूँ वह, हियहि करत सोल्डास |" 
बह घारीरिक तथा मानसिक उद्वेग से प्रीडित है-- 
आलिगत की मावता, संग रहिव्रे को चाह, 
शिरि-निराशा में करत, शीतल हिंय-उत्साहू।* 
कवि ने उन्मादावस्था का चित्रएए इन प्रक्तियों में किया है-- 
भयों उमिला को हृदय, लक्मण हृदय धवूष, 
छती उर्मिला लफ्नभय, लझन उर्मित्ता रूप | 
ब्रलाप, व्याधि, जडता एवं मरण के स्पष्ट मवोवृत्तिप्रिच्रायक चित्र विरल् हैं। कवि 
ने इत काम दशा के बित्रए में स्वच्छःद भावभूमिकाप्रों का भी प्रयोग किया है, केजल 
रूढ़ियो का अनुसरण मात्र नही । 
प्रवत्स्यत्पतिका तथा प्रोषितपतिका--कवि ने उपरिला का चित्रण प्रवत्त्यत्पतिका 
एव प्रोपितपतिका तायियो के रूप में किया है। अपने स्वामी की प्रवास-वेसा में थह दुखी 
तथा छिनन अवश्य है परन्तु उनके मार्ग का विज्न नहीं बनती । कवि मे उसकी मनोब्यया की 
मापिक व्यजना को है ! 
रीति की छाप-ऊकवि ने विरह-व्यवता के लिए दोहे-सोएठे वाली मुक्तक पोेलौ को 
अपनत्द प्रदात किया है । कवि के द्वृदय में प्राचीन काव्य के प्रति बडा मोह था । वे हो सस्कार 
गहाँ प्रस्कुडित हुए हैं । यहाँ रीतिकालीन भनोदृत्ति का भी परिचय प्राप्त होठा है। 'रामचरिव- 
मावस' में दोहे-चौपाई को दौलो अपवाई गईं है। सम्भवत कवि ने उसी का ही श्रनुवर्तन 
करते हुए, दोहे-सोरठो की पद्धति को अपनाया हो । कवियों में कृष्ण की भवित के जन्मजात 
सस्कार थे , एदद्यें, उनकी भुक्तक छोेलो को ही उधने श्रेपस्कर समझा हो ) साथ ही, 'हाकेवा 
में प्रगोपतों के माध्यम से वियोगावत्या का चिदरण देख, कवि मे दोहा-धोरठे की पृथक्‌, प्रभिनव 
तथा सस्कारणत चैली को ही अपनाना उचित समभझा। झाधुनिक काव्य में मह पद्धति नहीं 
झपनाई गई है। दोहा, कवि का प्रिय, सहज तथा प्रवृत्यानुकूल छन्द हे ) 
कृषि पर जापसी- कबीर, रहोम आदि कवियों का गहन प्रमाव पढ़ा है / जहाँ मिला? 
में भोतिक-वियोग पर प्रम्ोतिक ग्राच्डादव चढ़ाया है, वहां उसने जायसी प्रवृत्ति रहस्य- 
वादी कवियों के सहाय शब्दावली का प्रयोग किया है। परम झुगे में प्रयुक्त मोगिवी, सुम्रिरिनी, 
चुतरी, ध्याव, ज्ञान तया प्रियठम के श्रण्म्य देश को चर आदि पर निर्गुण-सत्तो का स्पष्द 
प्रभाव परिलक्षित किया जा सकता है। जायती के प्रभाव के कारण हो, कवि ने कहो-कहीं 
लौकिक-ब्यथा को झ्लोकिक झूप प्रदात किया है। कवि ने कहा है-- 


१३, 'डमिला?, एप्ठ इध६॥ 
२, चहो, एंष्ठ ४४० ॥ 
३. वही, प्रष्ठ ११५ ] 


ईश्प वील॑ंकृष्ण शर्मा नवीन! ; व्यक्ति एवं बाज्य॑ 


लुट गई उपिला पल में 
देकर प्पना जोवन घन, 
प्रिय के विधोह को लपे, 
बन गई यज्ञ - हुताशत, 
विरहानल मय भरुषल में 
दिल उढठों _तपस्पा-कलियाँ, 
हिय घड़कुन दतो सुमरनों, 
सस्स्ृति बन गई झंगुलियाँ ।९ 
जायसो भी कहते हैं-- 
गिरि, समुद्र, सप्ति, सेघ, कवि सहिं न सर्काहिं वह झ्ामि ! 
भुहसद सत्तो सराहिए, छझूरे सो प्र॒प्त पिउ लागि। 
“नवोन' णी लिखते हैं-- 
कारी निशि, रारो ध्दति, कारों दिशि चुपचाप, 
कारो ममन कनोनिका, कारे केस-कलाप। 
कारे ट्रुम कारो सता, कारो सब संसार, 
कारो-कारो छो रहो, हिप-बिदोह-संसार ।१ 
जायसी को नागमती मो कहो है-- 
पिंड सो कहेड संदेसहा हे भौरा हे काम) 
सो घनि विरहे जरि सुई तेहिक घुप्ताँ हम्ह लाग ।े 
जायसी के 'परिमल प्रेम कि भाल्े छपा! तथा रहीम खानाखाना के भाँसुपरो को घर 
का भेद बताने वालो बात को, मानो “नवीन” जो यहाँ पुष्टि कर रहे हैं-- 
कंसे प्रीति दुराइए ह है प्रति कठित दुराब। 
हाव-माव रंण-दंग हों, छर्लाक्त उठत हिय-चाव। 
काञ्य-छढ़ि के भवुसार, विरह-ेला में प्रकृति को मत्ठंता की जाती है। सूरदास वी 
बज-बनिठाएँ भी प्रकृति को कोसतो हैं-- 
भधुवन, तुम कत रहत हरे। 
विरह-वियोग स्पाम सुन्दर के ठाढ़े दर्यो न जरे ।५ 


“हबीन! जो ने भी काज्य-हडि का भनुगमत किया है॥ उतरी विरहिएी प्राइतिक 
उल्लास देखकर उदासीन हो जाठी है--- 


१. 'उमिला/, पृष्ठ रे८्६ । 

३. 'जायही प्रन्थावलो), पृष्ठ ३०१४ | 

३. बमिला', पृष्ठ ४०६ ॥ 

४. जायसो एन्यादलो', ३२०६, पृष्ठ १४४ 

ध. 'धूर सागर” दद्मम स्कनन्‍्ध, ३८२८, पृष्ठ ११५३। 


महाकांव्य ३ उमिल्ा डेप६ 


देखि उया को घिहंसिदो, श्रादों को मुंदुहास, 
विरहिति इतर दित छितन में छो ऋत, होत उदास 3१ 

अक्रति उसको थौ-होत ्प्टियोचर होतो है।* परन्तु 'साबेत” की उपधिला इसके 

विपयैत दृत्य सग्पन्‍्त करतो दिखाई पड़ती है-- 
फूल छिलो झ्रातन्‍्द से, तुम पर मेरा तोष, 
इन मतसिज् पर हो घुझे, दोध देखकर रोध 3 

इस प्रकार कवि ने रीति-वद्ध तया रीति-मुफ्त, दोनों रूपो को सृष्टि को है॥ भपने 
दिरह-बणँन को नये मानवतादादी संस्पर्श प्रदान कर, उसने स्वच्छन्द मार्ग का भनुवतंस भी 
किया है । 

प्रबन्ध संगति--काव्योक्ते की दृष्टि से प्रंचम पे प्रप्रतिम गरिमा मण्डित है परन्तु 
यह भी उचित है कि उमिला का वियोग-दर्शात प्रवस्प-प्रवाह में भयरोध उत्पन्न करता है भौर 
अन्य तत्व को विनष्ट कर देता है। चतुर्थ एवं पंचम सर्ग में भाकर कथा-सरित सूख गया है । 

घरित्रों के प्राधान्य, प्रेम-कथा की नियोजना एवं काव्य के हृदय को उद्॒धाटित करने 
के लिए इन सर्गों को नितान्त भावदयरुता है। परिपाटोगठ भहाकाब्य को सप्यूद्धि का यहाँ 
कविज्येय भी नही पा ) भठएव, झन्य उपकरणों को झपधात में लेने के कारए, इस वरणेन 
तथा सर्गों को उपादेयठा को निरयेक स्वोकाट नहों किया जा सकता | 

सारंश---उगिला” के चतुर्े ध्र्ग में, विरह-मोगरासा के भन्तगंत, भ्रमू्ते मावों की 
व्याख्या की गई है ॥ दस सर्ग का वहो महत्व है जो कि साकेत” के नदम सर्ग एवं 'कामायनी! 
के 'ल्जा! सगे या है। घतुर्ष-पंपम सर्गों में फाप्य-डो मतसाफर विखर गई है । 

कवि मे उमिला के विरह-वर्णंद फो व्यक्तिगत घुटन तक ही संकीए कर, उसे एकागी 
नहीं दनाया है । उठ्ते व्यापकवा लथा विश्यालवा डझो रेखाएँ भो प्रदान की हैं। राम-कथा में 
सुमिक्रा, दशरथ, मरत झादि विशेष अवेक्षणोय हैं । वस्तुतः उमिला के विरहादु हे हो इन 
अपुल्य उपहारो को मानदता को प्रदान किया है-- 

सानवक्षा किसि पादतो, ये झ्रमोल उपहार, 
पदि न उर्मिला सदन में, होते हाहुग्हार 2४ 

कवि ने उमिला के वियोग फो भवेकप्रछ्यो धप्ठिकोण्यों से देखा-परखा है| साथ ही 
उसने मौलिश एंस्पर्ण ज्री प्रदात किये हैं। वियोग को रहस्यवादी एवं प्रध्यात्मपरक 
भानवताइय की भरावल पर तोलने की कत्पदा रवि की अपनी सूख है। फिर भी, इतना तो 
विश्चित है कि 'साकेत' की उमिला ठया 'प्रिय प्रवास” को राधा के समान 'उम्रिसाः की 
उपिला की विरहावस्था तथा तदविषयक अवधि इतनी यरिमा-मण्डित तथा प्रशंसनीय नहीं हो 
सकी । फिर मो “उ्मिषा' में परादर्श प्रेम तथा वेदना के व्यापदत्व के सुस्दर चित्र श्राप्प हैं । 


ह. (उमिंला', प्रष्छठ ४२० ॥ 

२, यही, पृष्ठ इस४ड । 

हे, 'ताफेत', नपम सर्य, पृष्ठ २२७ । 
४, उमिला', पृष्ठ ४८६ ॥ 


३६० बालकृष्ण शर्मा 'नवोतः : व्यक्ति एवं काव्य 


'साकेत' के विरह-वर्शंव को कलात्मक सौप्ठववा तथा मानवीय पक्ष की समकक्षता यह नहीं 
भजंद कर सका है। 


भाव-व्यंजना--उममिला? में मावना की झपेक्षा विचारों को प्रधिक भ्रमुखता प्राप्त हो 
गईं, भद्यपि यह काव्य भाव-पूरा स्थलों से विहीत नहीं है। राम कया के सम्बन्ध में जो 
प्रतिक्रियात्मक्त एवं मन स्थिति विषयक हृष्टिकोश अपनायों है, उसने विचार प्रघानता के 
स्वरूप को भी पुष्ट कर दिया है। 


प्रघान-रस--आचाय॑ विश्वनाथ के मतानुसार, महाकाब्य में शूणार, धीर भोर छाम्द 

में से किसी एक की प्रधानता होनी चाहिए-- 
श्रुगारवोरज्ञान्ता नामैको$्ड्रोस्स . इष्ण्ते 
अ्रगानि सर्वेषपि रस! सर्वे नाठक्सघय, |" 

'उमिला! का प्रघात रस १३ गार है ओर मूल भाव रति है। उमिला की प्रघानता के 
काररए, श्यूगार रस को ही शोष॑-स्थल प्राप्त हुआ है । कवि ने राम कथा को भी उमिला के 
परिप्रेदय में हो. झ्रांका है। उर्मिला-लक्ष्मण का सयोग भोर प्रमुख उसका विप्रलम्भ शगार 
ही काव्य का हृदय या सार-तत्व माता गया है। यार कवि ने कण रस में क्वान्ति मचाने, 
करुणा तथा वेदता की प्रधावता तथा उमिला को कदुणा शी मूर्ति की बात झनेत्र बार कही हैं, 
परूतु इसे करण रस के शाह्योय झार्यात रूप में ग्रहए नही किया जा सकठा $ राम झथवा 
भरत के नायकत्व में, इस काव्य के अगी रस पर झवश्य ही प्रभाव पड़ता और वह वीर रख या 
शान्त रस में परिणत हो जाता । परन्तु उ्भिला के नायकत्व के कारण, वह श्गार का ही रूप 
धारण कर सका। इस काव्य में दका, विषाद, वेदनां, करुणा झादि भावों को पोयक या 
सहायक भावों की ही शिथिति प्राप्त हो सकी है। इस प्रकार प्रस्तुठ काव्य का अ्रगौरस श्वुगार- 
रस ही है भोर उसमें भी विप्रलम्भ खूगार को प्राघान्य श्राप हुआ है । 

भावयूर्ण स्थल--कथा के हृदय-स्पर्शी स्थलों की पहचाव कवि की भायुकेता का 
तिकथ माना गया है ।* काव्य के भाव-पुर्णा स्थलों का चयन, कवि की प्रवृत्ति एवं दृष्टिकोण 
होता चाहिये । कवि के काव्य के होन मूसविन्दु करुणा प्रेम तथा विद्रोह हैं | इन तीनो 
गोलकी मे इस काव्य में उत्कृष्ट स्थलों की उर्जना की है। सीता उरविला की वाल क्रीडाएँ, 
सरयू-तद पर भवघ-ललनाप्रो का पारस्परिक सम्माषरा, दात्रुध्च-उमिला का मधुर वार्ततलाप, 
शान्ता उपमिल्ला परिहास, विन्ध्य वननयात्रा, राम-वनगमन को लक्ष्मण उमिला विषयक 
मन ध्यितियो की प्रभिव्यक्ति, वन विदा बेला में राम, सुमित्रा, सीता, उ्िला तथा लक्ष्मण वे 
परस्सिम्वाद, उपिला की विरह व्यदा, लक को राज-ससा में राम विभीषण-सुप्रीव की सुदौघ॑ 
बचूताएँ भोर भ्रन्त में परृष्पक विमान में राम सीता का मघुर ठया हास झापूर्ं सम्माएण को 
इस काव्य के मार्मिक स्पलो के रूप सें ग्रण किया! जा सकता है । 

पतोठा-उमिला की केलि क्रीडाम्रो में वात्सल्य तथा भाधुर्ये को प्रधानता है। भवध 





१. साहित्य दर्पण? दष्ठ परिच्छेद, इलोर ३१७ ॥ 
२. श्ाचार्य रामचर्द्र शुवत “गोस्दामी तुलसौदास', पृष्ठ ६८ । 


महाकाव्य + उमिला डेध३ 


बनिवाप्ों के परिसम्वार में द्वाम, रति भादि को भुखरता मिली है ॥ झतुघ्व-उमिला के मघुर 
वात्तालाप में मुदुलता ठथा ब्रमविष्णुता ने प्रश्नण प्रहणा किया है । यही स्थिति धान्या-ठर्मिला 
सम्दाद की है। ये स्व स्थल अत्यन्त हृदय-स्पर्शी, रोचक वया सरस बन पढ़े हैं। इन 
अ्रसगों में कया मायती है! ये काव्य के अत्यत्त रसस्िक्त स्वल हैं । पिन््य-वन-यात्रा के प्रसंग 
में कवि ते सयोग श्यगार के उत्कपें की झांकी प्रदान की है । विदा बैला तथा तत्सम्बन्धित 
अतिक्रियांग्रों के प्रझण भतोव ग्रोजस्दो, विचारोत्तेजक तथा मनोवेज्ञानिक हैं। इनमें एक पाथ, 
उत्पाह, स्कुध्िंग तया प्रखरता वे अक में प्रात्म-विवय, करा तथा वात्सत्य के दर्मंत होते हैं । 
उपगिसा की विरह-व्यथा में विप्रसम्म को ऊंचाई को कवि ने छुपा है। झआलम्बत का उल्लेख 
बहो-कहीं प्राप्त होता है। उद्दोपन विमाव के अन्तर्गत प्राकृतिक उपादातो--यथा पद ऋतु बन, 
उपबत, पुष्प, चन्द्रमा झ्ादि की सुप्ठु-व्यजना की गई है। उ्मिला के अनुभावों की विधद 
विवेनना प्राप्त होती ई--यथा, भ्रथु, स्वेद, कम्प, ऋूशता भादि ॥ सचारी भावों के बादल उमड- 
चुमड झाये है। पूर्वे स्मृतियाँ तया झन्र में प्रिय से भद्वेत भाव की स्थिति ने इस प्रकरण को 
पर्यात हृश्यस्पक्चिता प्रदात को है। लका शी राज-सभा के ज्याख्यानों में ग्रोजस्विता, जीदत- 
दर्शन तथा बितीठ भावों को सृष्टि हुई है। अयोध्या-यरावर्दन में, शीवा-लेक्मण सम्बाद ने 
माघुपे, रोचकता, सूजीवता, कदुणा, आझात्म-दर्शन, आध्यात्मिकता तथा निर्वेद की गाँठो को 
योला है । भत्तिम प्रस्ग में हास्य, विष्लग्भ, शान्त आदि रसो की सुत्दर भलक मिलती है । 

इस प्रकार कवि ने मा्मिक स्थलों का चयन, उ्मिला के चरित गायन तथा राम-कपा 
दो साल्कृतिक-व्या्या के दृष्टिकोरा से किया है। इन प्रसपो में कवि को चित्रण तथा ध्येप 
क्रियान्विति में पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई है ! 

भावुकता--डॉ० गग्रेम्द के मतानुस्तार, विस्तार, ठीद्रता तथा खूदमता के झ्लापार पर 
हो भावुकता को कसोटी पर कसा जा छकता है ।* उमिला के चरित्र-चित्रण में विस्तार का प्रयोग 
हुआ है झौर उसके सम्पूर्"ं दिकाप का जो विपाद तथा कझणा। की बदली छाई रहतो है, उसके 
सूत्रों का सूदषमता के साथ विवास दिल्लाया गया है । बन-यात्रा से उप्रभृत भनन्‍्तदंन्द्र दया बहिए॑न्द्र 
के आस्पातात्मक प्रसुम में तीव़ता ने भपनी तीम्र किरणों का जाल फेला दिया है। मावुकता 
प्ररोक्षक के इंत तीनो ठत्ठों में से, 'नवीब' जी में तीव्रता के गुण को ही प्रघानता दिखाई देतो 
है। बाच-केलि, सासल संयोग, विप्लयमय प्रतिक्रियाएँ, जीवन-द्ंन गिरूपण आदि सभो 
झाधारपूत स्तम्मों में तीव्रता का लैप ही सर्वाधिक जाज्वत्यमान्‌ है। उसमें न तो राम-कथा का 
ही विस्तार मिलता है ओर न ठद्‌विषयक प्रख्यात ठया भामिक प्रसार की सूध्म-ठदस्पशिता 

कबि की प्रवृत्ति प्रपानतया वरुणा ठथा प्रखर झअंझों में हो रमी है। इही को प्रतिवादी 
गोलको से कवि का व्यक्तित्व, ोवन तथा साहिंत्य भी अपनी सीमा नापता है । कवि की मूल- 
भावना, उमिला की भक्ति रहो है | वह उमिला को माता, दष्ट, घ्ाराष्य तया पेरणा-पुज के 
रूप में ग्रहण करता है भौर भपसो समग्र झास्था, घद्धा एवं आत्मदीनता को उनझे श्रीचरणों 
में गतमस्तक होकर समदित करता है। कवि ने आनुपंमिक रूप से राम-सीता को भी झपनी 
भक्ति समपित को है परन्तु इस चरित्रों की रेखाएँ गहरी नही हो पाई हैं, वह एकनिष्क तथा 
सुख दोइर उमिला की ही भक्ति एव साम-स्मरण करता है । 


१. 'ताक्ेत ४ एक अध्ययन, पृष्ठ १४४ड-१४अ | 


३६२ बालक्ृष्णु छार्मा तवीत! ३ व्यक्ति एवं काव्य 


इस काव्य में घटनामो की सक्रियता, कथा का आरोहावरोह झोर प्रवन्धात्मकता की 
अपेक्षा, भाववा दया चिस्तन के रग गाढे हो गये हैं । जीवन की सक्रियता की भपेक्षा मानसिक 
सक्रियता ने भ्रधिक झक्क प्राप्त किये हैं | इस प्रकार यह सही झ्थों में 'पूरक काव्य” को सज्ञा पा 
सकता है । 


आधुनिकता 


स्वरूप-पाचाय॑ नन्‍्ददुलारे वाजपेयी के मतानुसार, “ 'झादुनिक” शब्द सर्वेया सापेक्ष 
है भोौर किसी भी वस्तु की भाघुनिकता उसके ऐतिहासिक निर्माण-क्रम कौ परिधि में ही देखी 
जा सकती है।”" ससार के सभी महान्‌ काव्य श्रपने समय की चेतना से सम्बद्ध होते हैं। 
मनुष्य की प्रवृत्ति, समस्या का विश्लेषण उनमे रहता है ॥५ 
“उमिला' में नवशुग की भावना के सहज हो दर्शन किये जा सकते हैं। उसमें 
प्राधुनिकता के अनेक श्रज समाविष्ट किये ग्ये हैं । युग को राजनैतिक, सामाजिक, सास्कृतिक 
एवं धाभिक भावनाप्रों ने इस काव्य पर अपने चिह्न प्रकित किये हैं । इस दिल्ला में वह राष्ट्रीय 
भागदोलन, गान्घीवादी युग-चेतना, भाय॑-समाज, सास्क्ृतिक पुनरुत्यान, बुद्धिवाद, नारी-उत्धात 
झादि घटर्शा से प्रभावित हुमा है । 
सांस्कृतिक क्षेत्र--कवि भार्य-समाज से प्रारम्भ से ही प्रभावित था। भरार्य-्समाज ने 
सास्कृतिक पुनरुत्यान में प्रमुख योगदान दिया है । ३ 
महाकवि रवीस्द्रनाथ के प्रमाव से कवि ने उमिला का रूप गंढा | उमिला के चरित्र 
का उद्घाटन भौर उसके जीवन-सूत्रों से कथा-तन्तु का निर्माण, साहिरियक इतिहास में 
एक पावन दै पोर विचारों की दुनिया में एक भ्रभिनव क्रान्ति | इस नवीनता को यदि 
“उमिला! पें प्रतिष्ठित भाधुनिकता की पात्मा कहा जाये, तो कुछ भी प्रनुचित न होगा ।* 
वास्तद़ में यह काव्य की प्रधान आधुनिकता है। 
राजनेतिक क्षेत्र--गान्धी जी के व्यक्तित्व तथा भान्धीवादी ग्रुग-चेतना से कवि एक 
सीमा तक प्रभावित हुभा है। राष्ट्रीय प्रान्दोलन के मुग में सत्यनिष्ठ ग्रान्धी जी के चरणों के 
पीछे जन-सेना तथा इतिद्वास चला था । उसो का यह रूप है-- 
भ्रसद्िचार॒ पराजित, कुण्ठित, 
भू लुठित, उन्पूलित हो, 
सत्पमेव. विजयी हो, राजन 
ब्रेम-बदिटप. फल-फूलित. हो, 
प्रागे-प्राये. घ्वजा सत्य को, 
बोदे-पोछे जन सेना, 


१. धाखाय नन्‍्ददुसारे वाजपेपो--भाघुनिक साहिए्य, एष्ठ ४३१॥ 
२. गर्ल छज्जंए, ए42८ 88. ॥ 

$ उर्मिला? तृतोय सर्म, पृष्ठ १६८। 

४, प्राचार्य शन्‍्ददुलारे वाजपेपी--“प्राधुनिक साहिएए', पृष्ठ ४५॥ 


महाकाब्य * उभिया ब्ष्शू 


क्रेता का ग्रह धर्म सवातन, 
जग को. विमल ज्ञाव देना।१ 
राम को इस बात का छेद है कि सत्न-बल पा दिसा के आधार पर हो विजय शा 
हुई । पयतत्तर से यहाँ भहिसा का अमाद देखा जा सकता है-- 
एक खेद है यह इांय्रोस्त 
होरहर सत्य हुप्रा. विजयो 
यदि भश्यश्न जय होतो, तो बह 
होती पूर्ण विशुद्ध गयो। 
यहाँ उत्पागह का प्रभाव माँ जा सकता है। राम को इस बात का मो दु धव है कि 
दे रावण का हृदय-पर्टिवर्तत नहीं कर सक्रे+- 
यहो दुध है रि में बोरबर 
रावस हृदय न जीत सका, 
इतना सर ही नहों रह गपा, 
दशरप नन्‍्दत के बण का३ई 
भपनी मुग बेतवा से कवि झछूता नहीं बच सका । उसने राष्ट्रोप प्रान्दौलत के यज्ञ में 
प्पने जोवन की मो भाहुति चढ़ाई घो। राष्ट्रीय भान्दोलन का युप, सन्पि युग या सकान्तिल 
काल था।*_ सक्रान्दिकाल की उपज होते के कारण, कवि ने उत्के स्ान्सार कर ग्रहरा किये 
हैं। इस गुग की गान्पीवादी चेठता के साथ ही साथ, वह क्रास्विकारों धारा से भी प्रमाविव 
हुमा है। कवि का व्यक्तित्व भी विद्रोही तथा क्रास्तिकारी-गुणो से उम्राविष्ट रहा है। 
इसीलिए, उप्तके प्रमृखपराव- उरगिला, सक्मणः उपा राग, क्राम्ति एवं विप्तव को 
प्रदुशेदव करते हैं ।५ प्राग्ल महाप्रश्म॒ ग्ाआज्यवादी पे । “तवीनः जो के राम, साम्राज्यवाद 
के विरोधी हैं-- 
है ताम्राण्यवाद का माशक, 
दद्चरध-लन्दत राफप्र घदा, 
है भौतिक वाद विनाशक, 
शन-सत रमन राम सदा ॥६ 
रावण को ढावि ने साम्राज्दवाद का प्रतीक माना है झौर राम को घात्मवाद का-- 
अहामहिए  शादख का मेरा, 
नहों व्यक्तितत' था झणश, 


ह, 'उर्भिला', पष्ठ हरे, पृष्ठ ५६४, । 
२. बहो, पृष्ठ ६४१ [ 
३ बहो, पृष्ठ, पर४२ 
४+ चही, पृष्ठ ६७३॥ 
| वहीं, पृष्ठ रथ । 
६ “उर्मिला', दष्ठ स्ग, पृष्ठ ५२४ । 


शैद्र आलकृब्ण शर्मा नवीन! ४ व्यक्ति एवं कात्य 


भ्ात्मवाद, साम्राज्यवाद का 
बह था झनमिल भेद बडा।? 
विचार-मन्थत--कड़ि ने राम के माध्यम से आज के युग को प्रधान विचारधाराधो, 
यथा--भौतिकवाद, अर्थवाद झादि के विषय में भी अपने विचार प्रकद किये हैं ।* कवि के राम 
प्रथवाद के भी विरोधी हैं। वे भ्रयें को जीवन का ध्येय नहीं मातते-- 
अर्थ प्रगति का चिह्ध नहीं है 
बह है प्रगति-वदो का फ्रेव, 
बह तो थों हो उतराता है, 
होने को दिलोन, बेचेन ।3 
राष्ट्रीय-सास्‍्कृतिक चेतना के महान्‌ गायक इस कब ने राष्ट्रधर्म के प्रति भी भपने 
विचार प्रकट किये हैं। उसे उसका एक्शगी रूए ग्राह्म नही । भपदो शुग की सानववादशंबादी 
घारा के झनुकूल, वह विश्ववादी रूप की ग्रभिव्यजता करता है-- 
हैं जग के नागरिक सभी हम, 
सब जग भर यह झपता है, 
सोमित देश विदेश-कल्पना, 
मिथ्या अञ्रम का सपना है।४ 
विज्ञान-भाघुनिक युग में विज्ञान के प्रभाव को चेतना भी ऊध्व॑म्रुद्धी है। विज्ञान ने 
जीवन को युद्ध भाना है। जोवन ने इसे, अस्तित्व के लिए सधप के रूप में देखा है। वह 
समथंतम व्यक्तियों के प्रक्षुण्ण्‌ रहने की वात कहता है । इस विज्ञान का प्रभाव इन पक्तिवों में 


देखा जा सकता है-- ं 
ज्ञीवा में, वरदान समझता 


प्रभिश्ञापों को ही जय है, 
युद्ध में तहिक हिचकना 
ही मानवता का क्षय है।६ 

राम, लका की राज-सभा में ोवत वी परिभाषा भी प्रस्तुत करते हैं-- 
जोवन सतत युद्ध है, जीवन 
गति हैं, है जीवन ऐसा, 
है प्रपत्ममय गुजन जीवन, 
फिर संघंण मय फेसा 2७ 

१. उर्मिला, पष्ठ सर्ग, पृष्ठ ५४१ ॥ 

२. यही, पृष्ठ ४४७ । 

३, वही, प्ष्ठ ५४३ । 

४. वही, पृष्ठ ५४४ | 

थ्‌. वही, पृष्ठ भधू८ | 

६. बह, हृतीय सर्ग, एच्ठ रेधद + 

७, यहो, पृष्ठ ५६६ । 


महाकाव्य 4 उमिला ६५ 


विज्ञान के विनाश्व मार्ग के पचिक होने को वाठ को भी कवि ने बाली भ्रदात को है - 
आतिकता के संचय में पडे, 
यहू विज्ञान हुप्ना मू-मार, 
इसोसिए, है झारये, स्ापको, 
करना पड़ा प्रयोतनिधि पार।* 
साराश--इस प्रकार 'उमिल्ला? में नवदुय को चेदवा का उमार देखा जा सकता है / 
इंत हृति में प्राचीन ठंपा तवीन, दोतों का उमन्वय प्राप्त होता है । हम यह कह सकते हैं कि 
पुणतनयात्र में नूतन-द्वव्य को उपस्थिद किया गया है। कवि ने चरित्रों को बुद्धिवादी दृष्टिकोण 
से तिएशा-परखा है भोर उन्हें लोकिकता में ही रहते दिया है। उन्हे मानवोय भूमि ही प्राप्त 
हुई है। गुप्त जो के समाव, प्राचायें रामचद्ध धुक़ का कथन, “उमिल्ा' के सन्दर्भ में, “तवीतर 
जी के भ्रति भी प्रयुक्त किया जा सकता है कि “प्राचीन के प्रति पूज्य मान झोर नवीन के प्रति 
उत्साह, दोनो इनमें हैं "”* 'साकेत' के समान, 'उर्मिला! में 'सतही ध्राघुनिकवा'3 दवा व्यवहार 
दृष्टिगोचर नहीं होता । “उप्षिला' में जहाँ एक घोर दोहा-ऐोरठा की शैली वा प्रयोग कर कवि 
ने प्रादोन मनोवृत्ति की सूचना दी है, वहाँ दूछरे भोर उमिला का विद्रोही रूप प्रस्तुत कर भौर 
राम को भत्याघुनिक बनाकर, ववगुग का झयार भी किया है । रूवि हो खास्क॒विर मृल्योपलब्धि 
दया मानवतादरं प्राप्ति ने, इस काव्य को नवीच युग की निधि बनाकर युग-युगान्तर वी धरोहर 
के रूप में मी परिणत कर दिया है। इसमें ईसा की बीसवों शताब्दी के किशोरावस्था का 
उन्मेष तथा राष्ट्रीय प्राद्योलन के तण्णाई को सालो की अक्षय सम्पदा सुरक्षित है 


सांस्कृतिक मनोभावना 


“नवोत' णो ने 'उमिला वी भूमिका में यह स्पष्ट कर दिया है कि राम को पन-यात्रा 
एक भहाद्‌ भय॑पूर्ण प्रायं-सस्कृति-प्रसार-यात्रा थो॥ इस यात्रा को उन्होंते भारतीय सस्कृति- 
प्रधाराषे, एक महाग्‌ यज्ञ के रूप;में प्रहण किया है ।? इस सम्बद्ध झाब्य के अनेक पाज, यवा-- 
उमिला, सब्मण, राम, सीता, जावकी, विभीपण झाद इस सास्‍्क्ृतिक प्रप्रियात की भाँति- 

हे मौंति से शल्प-क्रिया करते हे । राम को कवि ने झार्य॑-धममे एवं संस्कृति का युग प्रव्दक गाता 
है ! इस पृष्ठ-म्रूमि में 'रपिला” का सास्कृतिक भध्ययत भप्राखगिक न होगा । 

संस्कृति--कवि ले संस्कृति को प्रपायिद तथा भव्य-झय में ही प्रहण किया है । उसके 
मदानुसार संस्कृति को रूप-रेखा निम्नलिखित है-- 

शुद्ध विचार-प्रोढ़ता हो है 
सिति सम्पता प्स्कृति को, 
सदाचरए झोलता मात्र है, 
चोतक सस्कृति, मति, धृति, की (४ 

३. झाचाये रामचच् शुक्त-- हिन्दी साहिस्य का इलिहाज), एच्ठ ५३६ । 

२. झादार्य नत्ददुलादे दानपेपो--म्रि(दुनिर साहित्य', पृष्ठ ४4 

३. प्डॉमला' ोलक््मणवरापापणमस्पु, पृष्ठ ६ । 

४. वही, पष्ठ तर्ग, पृष्ठ पूधुड़ ॥ 





इ्द्द्ई बालक्ृप्णा धर्मा 'तवीतः 3 व्यक्ति एवं कांम्य 


मौतिकवादी तथा भर्थवादियों ने सस्कृति को झर्थोजेन के माप दण्ड से झाँका है।* वह 
इन विचारों को भ्रामक मानता है।'* वह प्रात्मवाद को ही संस्कृति का मूलाघार मानता है-- 
प्राश्म-वाद में है प्रतस्यता 
का भति रुचिर-ज्ञान वेसव, 
वहाँ नहों संचय-संचय का 
सुत्र पडता है कर्षश स्वर ॥३ 
आय॑-संखुति--भाय॑ सत्कृति के दाशनिक पक्ष, जीवनादश्श, नैतिकठा, क्रिया शीलता 
एवं विविध पाश्वों पर प्रकाश डालने के लिए कवि ने वेद, उपनिषद्‌, श्रीमद्मगवद॒गीता तथा 
कंबी रदास भादि से आलोक प्राप्त किया है । वेदों से प्रमावित होकर ही कवि ने, प्राय॑-संस्कृति 
का यह महामन्त्र बताया है जिसको प्रधटित करने वत-यात्रा का रूप सामने भाषां-- 
तमप्तो मा ज्योतिर्गमय त्वम, 
झत्पोर्मा प्रमुत ले चल, 
विद्या से संयुक्त मुझे कर, 
अ्रमृत चवा, है भ्रचल झटल 
कवि ने तप को भत्यधिक महत्व प्रदान किया है ॥ उपनिषद्‌ का वचन है कि ब्रह्मा, तप 
शक्ति के द्वारा ही प्रनन्‍्त रूप सृष्टि की रचना करता है-- 
स्‌ तपो$तप्पत स तपस्तप्या इदस सर्वपरतुजत" 
भ्र्षात्‌ 'उसने तप किया, ठप करके, उसने इस सब की सृष्टि की ।' इसी बात को 
कवि ने इस रूप में प्रस्तुत किया है-- 
यह ब्रह्माण्ड तप्ध्या के बल, 
गरतिमय, सूतिमय, 'बलित हुथा 
अ्रसु-प्रसु में, कश-कर में सन्नत 
प्रघधम तपोदल न्वलतित हुआ ॥९ 
शीमदुमगवदुगीवा के 'यदां यदा हि घर्मेत्य' के भ्रनुसार कदि भी नव रचता के 
मूत में उयल-पुथ्व को ही पाता है-- 
जब बुछ उचपलपुथल होतो है, 
तब मानवता करवंद लेती 
सव-नव रचता रचतो है।5 


» उर्मिला, धष्ठ सर्य, पृष्ठ ६५२ । 
बही। 

थही, पृष्ठ ४४८ । 

बही, छृहोष सर्ग, एृष्ठ शहष्ष । 

५ तैत्तरोपोपनिषद्‌ २, ६॥ 

» 'उमिलाए, वष्ठ सर्ग, घृष्ठ ४४६। 
५ पही, दृतोय सर्ग, पृष्ठ २२२ ॥ 
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कवि मे सास्‍्कृतिक समन्वय के लिए कदीरदास के झूपक को घ्वनि ग्रहण को है-- 
जल पें दुम्म है, इुम्म में जल है, बाहर भीतर पानो। 
फूदा दुब्म, जल-जल हो समता, यह तब्य रहो जानो ॥ 
#धीन! जो भी बढ़ते हैं-- 
कोसल नगरों हो छक्का है, 
संता है कोसल  मगरो; 
माण्ड हुमा जल पश्चि-निमजित, 
भिन्न बहा वापी, गगरों ?९ 
प्रायं-सस्क्ृति का घूल मन्त्र प्रात्म-हवन रहा है।* ब्रेठायुग को कवि ने संक्रान्दि बाल 
माता है।? एक विवार काल को क्रमित करके दूसरे में जाना हो संक्रात्ति काल है ।* ऐसे 
युग में शायं-सस्कात ने एक मूठत करवट हो थी। बन जाने का उद्देश्य हो पारय॑-सास्कविक 
विजपपताका फह़ेराना था।* इसे प्रार्प-्सस्कृति के जोवंन का प्रधम शुभ प्रभात माता 
गया ।* यह काये श्रो राम के ऐतिहासिक व्यक्तित्व द्वारा सम्पन्न हुआ । 


श्री राम को कवि ने त्रेतान्युग की संस्कृति की प्यारी विभ्रुति माना है। पाय॑- 
सस्कठि एवं सम्पता ने प्रवघपुरों से सेकर छलका ठक एक पथ को रेखा का विर्माण किया है ॥< 
राम के भाज के भौतिकवाद से ग्रस्त एंं भर्प को प्राघान्य देने वाले युप को “विश्वास- 
मक्ति-खद्वा के दोन सूत्ो से समन्वित सन्देश को प्रदात किया है ।* 
इस प्रकार 'नवोन” जी ने पाय॑ संस्कृति को ग्रमुखत्रा प्रदान की है भोर उसे 
गरिमा-मय प्रक्िति किया है। समूचे-काव्य पर झार्ये सस्कृति की पुनोत किरणें झपता वितात 
हान रही हैं। 
आर्य-धर्म-झार्य सस्कृति के साथ, कवि ने धायँ-धर्म के स्वरूप ठथा महत्व को 
विशई विदेचता को है । उठने झाय॑-घर्मं के सैद्धान्तिक्त एवं व्यावहारिक, दोनो पास्वों को 
भालोकित किया है । राजपि जनक पायं॑-घर्रे के दार्शनिक पश्ष का विवेचन करते हैं-- 
आ्रार्य-पर्म के भावायों' ने सृध्ठि तत्य है खोज तिराला 
एश सूत्र में उतने गूपा है सुगृद वह ताव निशत्ता 


+ 'उपम्रत्ता,, धच्ठ सगे, पृष्ठ ४८ ) 
+ वही, पृष्ठ ५७१ ॥ 

» घही, दुतोय सर्प, घृष्ठ २२३ । 
४. बही । 

$, वही, पृष्ठ १६६ 4 

६. षही, पृष्ठ शध्र। 

७. बही, पृष्ठ २६६ । 

८ बही, पच्ठ सगे, पृष्ठ ५२० ६ 

€, वहो, पृष्ठ ६७० ॥ 


थह ट्ण :क 


शषच८ बालइृप्ण छर्मा 'तवोन! 3 व्यक्ति एवं काव्य 


मैं हूं एक, किन्तु प्रजनन के हेतु झनेकों रूप बना हूं 
अझ्रमित विरोधाप्तासों का में झदुमुत पुज पनूष बना हूँ (९ 
तपस्या, त्याग, * सत्य, वन्धन-मुक्ति, प्रादि को धाय॑-धर्मे में विशेष स्यातप्राल 
हुमा । भोगवाद को हमने प्राक्रय नहीं दिया“ रावण को भोगवाद फा परिचायक मात्रा 
गया है।* झाय॑-सम्यता का कभी भी साम्राज्य-स्थापना का ध्येय नहीं रहा ।९ हमारे यहाँ 
यज्ञों की प्रघानता रही है। तिल-घृद इन्घन थी झाहुतियों को रामयज्ञ की बिडम्बना 
मानते हैं ।* राम, जग की सेवा को शुद्ध-यज्ञ मानते है।* श्रार्यों के लिए काल निरसीमित, 
अशेष एव अन्तहीन होता है।"० जेता-युग में प्राय-घम ने अपने उज्ज्वलतम रूप का भ्रदर्शन 
किया था ।१* इस प्रकार 'तवीन! जी ने अपने वैष्णव सस्कारो को इस काव्य में प्रस्कुटित किया 
है। ज्ञामान्यव' वे प्राय॑-धर्म को सास्क्ृतिक एवं मातवतावादी भूमिका पर देखते हैं। 
बर्णाश्रम विभाग-- 'उमिला' में वर्णाश्रम-विमाग के भी सकेत यत्र-तथ प्राप्त होते 
है। जनकपुरी में ब्राह्मण 'मंगलावीण्य? में रहते हैं ।१* वैश्यो की क्रियाणीलता “राज-मार्ग' में 
दिखाई पडतो है ।73 जेवा युव वे ब्राह्मण सामाजिक-प्रगनि रव के सारणी हैं ।वे हढक्षती, 
घमंधारी, तपस्‍्त्री, योपाम्पासी, विगत कामा, तत्वदर्शी एवं मनस्त्री हैं।"४ देश को स्वतता 
के रक्षक क्षत्रिय सुहढ भुजाओं वाज़े नया पराक्तमी हैं ।१* व्यापारों, हपक, बेश्य पारि 
लक्ष्मी-सेवी हैं मोर जग को बादिका को संमाले हुए हैं ।१९ शुद्ध गण सेवा-रत हैं । उनका 
पिद्धान्त है--सेवाधर्म' परमगहतो योगितामप्यगम्य - ।१७ 





१. जमिता, द्वितोम हरग, एप्ड १०५7 
२, यही, पच्ठ सर्ग, पृष्ठ ५४६ । 

» वही, एष्ठ ५३१ । 

. वही, एथ्ठ ५६५ ॥ 

» बही, पृष्ठ ५४१ । 

पही, 'एप्ठ धूप । 

. वही, एथ्ठ ४४० । 

वही, दृततीय सर्ग, पृष्ठ २६६ । 
« बही, एष्ड ३०० ! 

१०, बहू, पृष्ठ रथ& ॥ 

११. बही, शष्ठ २४५ । 

१२. वहो, प्रयम सर्ग, पृष्ठ १४ । 
१३. बहो, प्रथम सगे, इृष्ठ १४॥ 
१४. वही, एष्ड १८। 

१५. वही । 

१६, वही, पृष्ठ १६॥ 

१७. वही । 


एजाड़ सह: 


महाक्ाब्य  उमिता ३६६ 


इसके अतिरिक्त, कवि में समग्र मानव समाज को भी महत्व प्रदान किया है । लक्ष्मरा 
के झपने वत-यात्रा के कारणों में, वत्श-जगे को ह्वात, रंस्छृठि ठप्ा शिक्षा से क्‍ग्रालोकित करना 
मो निहूपिय किया है। दतदाधियों के तिमिर, राग-विज्ञास, भोतिक-प्रियता तपा भसस्तत 
रुचि को दूर कर, फिषा के प्रनूउ-दाव से वेब-बोदव श्रद्मन करता है !* राम मे रीघ, 
कवियों भादि का उद्धार किया शोर वे भी आत्म-ज्ञान से आलोकित हो गये ) वावर के वा' 
को विरहित करके, ठदर्मे ज्ञाव प्रिया जगा दो गई ढ* 
नारी--जवि ने नारो के विशिष्द एवं सामान्य, दोनों पाइवों झा उद्पाटन किया 
है । ब्ेंता-युग वी नारियाँ, सोन्द्रयंदती, कर्च-्यनठा, सुशिक्षिठा तेया कस्राशीला हैं ॥3 
कदि ने मारी-दिययक झपने विविध विचारों की अभिव्यक्ति को है। प्योध्या- 
पराववेन के समय, लज्मरा्छोता सवाई में नारी की विशेषता ठपा महात्ता क्रो नी स्थान 
प्रात हृभा है। लदमण वा यह मत है कि राम में सारोत्व वो मात्रा प्रषिक्त है । नारों उनकी 
पोषण-कत्तू' है । नारी जीवत वी हृइयवच्लमा हैं ।४ जीवन की सुगति के लिये नर को मारी, 
ग्रोर नारी को नर होना चाहिये । दोनों को एकद्डूवरे में दुसक उठता चाहिये। विरक्ति 
पूर्ण पुष्य दही है जिसमें नारी की परद्धाई होती है प्लौर वह जन-जन को बेदवा को नारी 
को वाई हो समस्ता है। जो नारीत्व के पश से विहीन हो, वह वत्ठुवः बावर है ।" 
सीता वा मत है क्लि नर, भारियों के हृदय सी दात नहीं समझते हैं। नए की धपेन्ता नादो 
को स्रधिक ठोव् प्रनुमृति होती हैं ६ 'प्रदाइ' जी ने लिखा है-- 
समर्पण लो सेवा का सार, 
सजल संह्झृति रा यह पत्रदार, 
धाज से यह जोदन उत्सर्भ 
इसी पद तल में बियत दिश्ार ॥% 
इसो प्रकार '"नवीन' जी भी ना को धृति-सति-प्रतिप्रा के रूप में देखते हैं-« 
घष्यं है प्रहो| प्रिप ! सारो का पह 
झ्ीदन हैं धृति मति प्रतिमा ॥6 
उमिला, नारी को बिए प्रदीक्षिका एवं परीक्षिठा मानती है। वह घिर-पियोग की 
थज्ञाहृति से सन्तव दोक्षित रहती हैं। वह पनने स्नेह-प्रदीप को युव-युप तक प्रज्वलित रखती हैं।* 





३, जपिला, दृतोय से, पृष्ठ १६६-ँ६८॥ 
+ २. बही, पष्ठ सर्म, एृष्ठ श८६ 

३. बही, प्रषम सर्ग, पृष्ठ १६-२० ३ 

ड. वही, पष्ठ सर्ग, पृष्ठ हृह०। 

५ वही, पृष्ठ ६२०-६१४ ॥ 

६, यही. पृष्ठ ६११-६ १२ + 

७. 'बामायतों', घद्धा सर्मे, पृष्ठ ४६२० ३ 

थे, दिमिवा', दतोय सर्य, पृष्ठ र५६ 

६, वहो, इष्ठ २२६॥ 

है 2. 


३७० दालकृष्ण दर्मा नवीन! : व्यक्ति एवं काव्य 


श्री रामझुमार वर्मा के (चित्तोड की चिता! की 'नारियाँ'! बल का अभिमान करती 
हुई भी, उसे अद्विया हुप में ग्रहरा करती हैं ।१ इसी प्रकार उमला भी विद्ेहालि वदकर, 
अपनी वृत्ति का परयंवसान कहुणा तथा ग्रात्मन्समपंए में करती हैं। कवि ने मातृत्त का भी 
चित्रण किया है, जिसका प्राचीन भारत में अत्यन्त सम्माव तथा उच्च-स्थान था।* सुमित्रा 
में यह रूप, ज्वलन्त झाभा लेकर झाया है। इस प्रकार उमिला! में नारी के विविध पक्षों, सदृ 
तपा बरतदू रूपा ओर भावताओं की व्यजना मिलती है। इस कृदि में नारोत्व को श्रेष्ठल 
भ्रदात किया गया है। 
राज्यादर्श- कवि ने राजतस्त्र का चित्रण किया है । राजा जनक के राज्य-शासन 
एवं आदर्श की पर्यात विवेचता की गई है। ग्रल्थ में मिथिला या विदेह महाजनपद का उल्लेख 
आया है) राजप्रास्ताद के निकट हो दिव्य महामस्यशागार बना हुपा है। मच्तीगरा 
अपने कार्य में पुणे दक्ष हैं । सेना-विभाग ग्त्यन्त तेजस्वी है जिसका प्रध्यक्ष सचिव होता 
है। युद्धो में धर्म को महत्व दिया जाता है। सन्धि-विभाग का दायित्व मन्त्री” पर होता 
है (3 सा्राज्यास्त्गेत दिययो का निपटारा तबा निरीक्षण अमात्य” करते हैं। राजतन्त्र को 
संचालित वरने एवं राज्यथी-वृद्धि का दायित्व 'सुमन्‍्त्र! पर होता है।४ कवि ने राजतस्त 
में जब-कल्याव, प्रजा-सेवा तथा राज्य-उत्तप॑ को प्रधानता दी है ४ 
ददायरथ को भी 'प्रजा-दत्सल”६ राजा भाना गया है। उनके शासत में प्रजा को व्यर्थ 
सो चिल्ताओं ने ग्रछित नहीं किया । ४ दशरय भी अपनी राज समा के वक्तव्य में जन-हित तथा 
कर्तव्य को प्रभुखता प्रदान करते हैं ।* राप भी नतो भोतिकतावादी हैं ग्रौर न भूमि-प्रजेन- 
लोभी । उतके कमे सदा-सवंदा लोक कल्याएं की भावना से प्रेरित द्वोते हैं ।* भू झज॑त, पर 
शासन, रण, घन-सुख उपयोग तथा विलास-प्रियता के कारण ही रावण का बंध क्या 
गया )१९ लोक-रक्षा तथा विज्त्र विजय के दो विरोप्ी शिविर होने के कारण हो, राम-रावश 
सधपे हुमा ।१९ 
5 ह्प् हमें भो बल का है भ्रभिमान, किन्तु यह पूरं प्रहिसा रूप; 
नारियों का यह शास पतूप, करेगा धर्म कर्कश-प्राण |--श्रो रामकुसार वर्मा 
'ृच्नतौड की खिता!, सर्ग १२, एष्ठ १ १८) 
२ &९७४४7--२०४"ण व '०ण्याध्य ॥7 ग्रीप्रत७ एशोडिभ्ाांणा, 
क्बाव गा, एग्ह० 78 । 
३. 'डमियां, प्रथम सर्य, एव्द २१ । 
४ चहो, पृष्ठ २२। 
ध. यही, पृष्ठ २१। 
६, वही, द्वितोष सर्ग, पृष्ठ ८६३ 
७, बहो, वहो, पृष्ठ ८१ 
८. वही, वही, एच ७६ । 
६, घही, धष्ठ सर्ग, पृष्ठ ५२२॥ 
१०, बही, वही, पृष्ठ ऋूधर । 
११, वही, वहो, पृष्ठ ५४१ ॥ 


महाकाब्य * उमिला र्जर 


इस प्रह्मार कवि ने राज्य-सस्त्र का चित्रण करते हुए मो, उसमें मपती युतन्‍्बेवदा के 
सरतसतिज छिलाये हैं । इस शासन पद्धति को उसने जन हि, लोक रक्षा ठवा रबेसुखाय-सवहिताय 
से मण्डित स्पया है। वह वसुवैव कुटुम्ब्कम” का उपासक मी है। 

समृठ-अतीत --//उमिला! में झाय॑-सस्कृदि के प्रधाव घटकों, यधथा--आत्य ज्ञान, यज्ञ, 
ठप, त्याग, बलिशन तथा केंव्य-परायरपत्ा को ही प्राघान्प मिलता है, परन्तु साब ही कवि 
ने भारत की सामाजिक एवं झाषिक समृद्धि तथा विश्विप्टताप्रो वा भी झावलन किया है । कवि 
ने शिल्यकला, चित्रलझला, चृत्य-छगोत कला झादि कलाग्रों के सप दिखणथित किये हैं। 
राज प्रावाद, घलखागार, ग्रटलिक्तएँ, मदन, राजमा्श, दुगंदार, वीधिकाएँ, स्वात श्रादि के 
विवावन मिलते हैं। बाय, बगोवे, पुष्प, रप, तुरण, अस्त-यस्व भादि के भी चर्णात मिलते 
हैं। पद, सम्पश, विपए-आाप्रार, कय विक्रय झादि वी समृद्धि बताई है। समाज का जौवन 
सम्पच्द, धान्त, सृस््यिर दया प्रवनन दिखाया गया है। प्लामोद प्रमोद के प्रयुर सापन प्राष्य हैं । 
सगी वां के व्यक्ति अपने कार्य एवं धर्म में दछचित्त हैं। देउ-स्वाउस्म्य ठथां लांक रक्षा की 
जाववां प्रव्त है ॥ झात्रम, उपोवत एवं शिक्षाज्या में शिक्षा-दोक्षा, अ्रध्ययन अध्यापत, स्वाध्याय 
व प्रनद-चित्दन का पुनीत वातावरण फेदा है। शासन-यन्‍्त्र सुगठित एव सुविन्यस्त हैं। प्रया 
अफुल है। बेडा-युग के ऋद्धिश्रिद्धि को दृष्ठि हो! रही है? इस प्रसार कवि में आधिक 
मुझम्पलता, प्रचुर सम्पदा, समाजिक सोसएम्य एंव घ॒मपालन दे! उपकरणों पर ही सपुद्ध भदोत 
के बहुविप दि खोचे हैं । 

इस प्रकार प्रस्तुत काव्य में सास्क्ृतिक चेतता ने अपना पर्यात विस्तार तया विनदता 
विर्श्यपठ को है। “डाज़ेत' की प्रपेक्षा (मित्रा! में आयं-रुस्टति धोर घर्मे की शक्-ध्वनि प्रधिक 
प्रखर तथा प्रभविष्णु प्रतीत होठी है ॥ 


महाकाब्यल 


नवीन! जो को महाकाव्य सम्बन्धी घारणा--नबीव! जौ से महावा्य पर 
विशिष्टपरेण विचार श्रठि्रादिउ नहीं किये हैं परन्तु उसके झाज के युग में लिछने की 
उपयोगिता या भवुपयोगिठा, भ्रावश्यकता झा झवावश्यक्षता, प्रतियाध विषय ग्राद थी चर्चा 
उत्दोंने भवश्य को है । 

“उपिलए की मुमिहा में उन्होंने यह प्रश्त उताया है क्लिकया झोज वा युग, अवस्थ- 
ड़ायों के लिए उपयुक्त है। इसके उत्तर स्वह्प उन्होंने स्वय यह डिखा है कि बर्वमाव साख 
में प्रबन्ध-कात्यो को रंबना के लिए डो बाते दाधा-स्वस्य समझी जा सदवो हैं व है-- 

(१) भाण के गय स्वरूप दर और छापेखाये स्य परियूरं विकास, 

(२) साहित्य में उपन्यास झोली वा प्राविभाव, 

(३) पद्यात्मक झोंतो की अपेक्षा गद्यात्मक झोंती की अभिम्यक्षि-सरलता एवं अपे- 
अहय-युक्त॒ता, 

(४) एच्च वी अपेक्षाइव वस्यव-युक्वठा पयोत्‌ प्रनुप्राय, पमरझ, यदि, गति, सात्रा 
भादि के वन्पत का गद्य में विरोधान, 

(५) वर्व॑मात जीवन छी हुतगजिमता, घ्त उससे समय के भभाव को स्थिदि, 
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(६) विज्ञान-प्रमाव के कारण मातव की रोमाचवारी वृत्ति का लोप, 

(७) पुरातनकालोन दैदी-तत्वों को काव्य में प्रविष्ट करने। की वृत्ति का वर्तमान 
विचार के साथ सामंजस्य । 

(८) वर्तमान जीवन की संकुलता (0077]८छ9), प्रत. उस जीवन में ऋणुता 
और सहज विश्वास का प्रमाव, 

(६) रद भाद, से विचार, सदाचरण के शति झर्थात्‌ जीवन के श्ञाश्वत मूल्यों के 
प्रति झवास्था, भश्नद्धा भोर उपेक्षा, भोर 

(१०) पुरातनकालीत झनन्त, भ्रसोम, विशाल, विराट भ्परिमितता (४७४०९५४०) 
का वर्तमान विज्ञान द्वारा लघ्वीक्रण ।" 

'नवीन' जो का स्पष्ट मत है कि उपयुक्त कारणों के झाधार पर वर्तमान युग को 
महाड़ाव्य या विरादकाव्य के भनुप्युक्त मानना अनुचित झोर भवैज्ञानिक है।* उनकी यह 
मान्यता है कि साहित्य-विकास को एक्करालीन युग-परिस्थिति पर प्राघारिद करने का प्रयास 
बहुधा ह्वास्यास्पद हो जाता है ।* उन्होने लिखा है-- 

<«ह बर्नसाव सुग फो विराद्‌ काष्य वृत्तियों या महाकाष्यो के सुजद वे लिये भवुपपुक्त 
नहीं मानता । महत्वपूर्ण बात यह है हि प्रवग्ध काय्यों को प्रोर प्राज भो भ्रवृत्ति है। ध्रतः 
मैं यह बात मानने में प्रसमर्य हें कि महाक्राब्यों, प्रबन्ध काष्यों का सृदन-प्रयास इस युग की 
भरवृत्ति के प्रतिहल है। हां, विराद्‌ काब्यों ( £७708$ ) का सूजन इधर सहल्लाबिदियों से 
नहीं हुमा है ४१४ 

युगानुकूलता एवं भावश्यक॒दा के साथ, “तवीन” जी ने महाकाव्य के विषय पर भी भ्पने 
सक्षिप्त विचार प्रकट किये हैं। उतके मंतातुसार काव्य के लिये ऐतिहासिक-पोराणिक विपय, 
केवल मात्र चबवितचवंणा के तक के प्राधार पर, त्वाज्य या वज्ये वही हो सकते।५ 
उप्िलाकार का यह स्पष्ट मत है कि पुराने विषयों को मो नदीनता से सुसज्जित किया जा 
सकता है ।* इस प्रकार कवि ने नवीनता को प्राघान्य प्रदान कर, साहित्यिक छ्यान्ति की झलक 
भौ प्रश्तुत कर दी है। कवि ने करण रस में कुछ कान्ति लावे को वात कही भी है ।* इससे 
मह विदित होता है कि कवि परिषाटी के स्ताथ ही साथ नव-चेतना को भी महत्व देता है जिसके 
फलस्वरूप महाराब्य बी प्राचीन कसोटो उसको कृति के परीक्षण के लिए सम्पूर्णस्पेण 
प्रयुशत नही को जा सकठी । झाय द्वी कवि ने दाम कृपा को मूवन हृ्टिकोश एवं धरातल में 


» 'उमिला), श्ीलइमशाचरणएंगर्षशमस्तु, एप्ठ--घ । 
. यहो, प्ृष्ठउ--ड 4 

+ वही, एृष्ठड--व 4 

' वही, पृष्ठ --च १ 

+ बही, पृष्ठ--घ 

«» वही, एृष्ठ--छ। 

, वही, प्रषम से, एप्ठ २। 


ही 


कब आए /> 


फप्ह 
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देवा मा है जो घास्पोव ढाँचे में दोक नहीं बेठाई जा सझतो । प्रत्र, इप पृष्डप्ठमि पर, “डमिया! 
का भद्दात्षान्यत्व-विवेदत समीचीन प्रतीत हाता है । 


उद्देश्य तथा प्रेरणशा--नबीत” जी द्वारा उर्विला वी प्राश-प्रतिप्टा, उसका चारित्रिक 
विकास ठया उसके प्रति झपती समग्र मक्ति के उडेलते १ द्वी, इस काव्य था मूलोहेस्य एवं 
प्रेरणा मानी जा सक्तों है। कवि ने राम-व्यथा वा मो उिला के वेन्द्र में ही देखा है भोर 
उसका सनावेज्ञातिक एव साध्डतिक अध्ययत किया है । म्रा्य-सल्दति श्रसार वा रामलथा का 
मुलाघार माना गया है । 


शसुमंघटित जीवन्त कयानक--उमिताः में घंठवा-क्पा को प्रघानवा ने होकर, 
प्रनुमूति को प्रमुख है। इसका प्रमाव उसके प्रबन्ध-शिल्प पर भी प्रतिवूल रूप में परिलक्षित 
दिश्ाई पढ़ता है। यय्पुणो दया प्रस्याठ है परन्चु राम कथा के निस्‍्मृत, उपेक्षित, त्यक्त ब्यवा 
ज्ञाछित प्रसगा एवं पात्रों को उमारा गया है। उसमें नाटक एवं गीतिकाब्य के तत्वों का 
मुम्दर स्स्मिथण है। कगानक में रोचकता, ग्रोत्युकय तथा नाटकीय वैपम्प उपलब्ध है। 
कयानक में कारुसििक , मुदुल ता प्रद्षिक्रियात्मक पाश्यों को प्रमुखता दी गई है 


समूचा कार्य सगे बढ़ है। यद्यपि श्रांचायं विश्वनाय ने प्रप्टाधिर सगों दा उल्लेख 
छिया है, परन्तु इस विषय में मतसाम्य तहों है। इस विषय में आना दण्डो तयो झस्नि- 
पुराणकार मौत है । इस काव्य में छ सर्ग हैं प्रत्येक सगे में एकाधिक छन्द का प्रयोग मिलता 
है प्रोर प्रस्त में प्राय छत्द-यरिवर्देत प्राप्य है। मगलाचरण के रूप में उमिला को प्रा्यता 
मिलती है । 


परल्लू ने कया में जा प्रादि, सब्य एक भन्‍्ठ के सत्तुलन का तत्व निरूषित किया है, वह 
यहाँ प्राप्त द्वावा है। कार्ये-प्रदस्याप्रों ठपा रान्पियों का स्पष्ट भ्रकन प्राष्ठ नद्दी हाता, पैसे 
ये कतिपय मात्रा में उपलब्ध हो सकती है। तृदीप्र सर्य में गर्म-सन्धि मित्तती है। मह कृति 
मौघिक छद़मावताप्रों से सर्वाधिक जाज्वन्यमान्‌ है। कवि में पुराते चित्रों में नूतन रग 
भरे है झोर कई घित्रों को सबोन तूलिका से झकित किया है। महाव्रात्य का नामररण 
मो क्सौटो वर उचित बेठता है । इस काव्य में प्रवन्ब-घारा का धव्यावहतत्व झूप प्राप्त नहों 
हाठा । प्रवन्घात्मकठा छा प्रभाव है। चतुर्च एवं परचम सर्पों में प्राकर कया को सूत्र छिल्र-मित्र 
हो जाता है । कवि को नूतन चरित्र भ्रववारणा, सास्‍््कृतिक दृष्दिको् एवं सौलिक कन्‍्पताशरत्ति 
को चडाचोंज के रुपक् गह अषि परिणाजंतीए है ५ 


महत्वपूर्ण नायव--उमिल्ा के चरित्र वा उदवाटन इस काव्य की प्र्वोपरि उपलब्धि 
है। वह प्रावन्द कथा में प्रत्यक्ष-यरोक्ष रुप में विद्यान रहतो है। उप्ते नायत्त्व 
के विषय में दो मत नहीं हो सहुदे । उसकी प्रायः प्रतिष्ठा के कारख ही, कथातक की घारा 
ए स्वच्य की काया पलट हो गईं है। लद्मण को भौ पर्याप्त सम्यिता एवं महत्ता प्राप्त 
हुई है। उमिला-धइ्मण के भास्यात के समक्ष, रामन्सीता की कषा भानुषधिक हो गई 
है, परन्तु उनके व्यक्तित्व को दीष्ति में कोई प्रत्तर नहों पाया है। कवि ने परिपाटी-गत लक्ष्मण 
के चरित्र में काफ़ो सशोधत उपस्थित हिये है । राम का चदित्र भव्यता, भाय॑-सक्कति के उन्नयन 
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एवं भाववता के प्रतीक के रूप में भ्धिष्ठित हुआ है। उभिला में नारो-चरित्र एंव नारी- 
जोदन का चरमोत्कर्प दिखलाया गया है जो कि विद्रोह, करणा तथा विधाद के तीन सूत्रों से 
सचालित होठा है। इस प्रकार 'उमिला' ने जहाँ एक झोर प्रेम-कुथा भोर चरित्र-प्रधात 
काव्य का स्वरूप धारख किया है, वहाँ वह सोस्कृतिक-सारतिधि भो बन गया है । 

शेलो--'उमिल्ा” को भाषा शैली में पुरातव तथा नूवन" का समन्वय हृष्टिगोचर 
होता है। उसमें प्रवन्ध-शैली एवं गीति-थैली, दोनो वा ही प्रयोग किया गया है। इसमें प्रथम 
परे लेकर तृतीय सर्ग तक प्रवस्थ-प्रवाह प्राप्य है। चतृर्थ एवं पचम सर्गे में गीत-शैली ने भाँकी 
दिखाई है और प्रन्तिम स्ग॑ में मिलता है दाशनिक वि्लेषण। कवि के प्राचीन काव्य के 
अनुराग की प्रभिव्यक्ति पचम सर्ग के दोहा-सोरठा दौलो में होती है $ 

“उम्िला' को दौली में कथा, गोत तथा नाटक के उपादानों का समन्वय है। सूवित, 
आब्इ-शक्ति तथा तीत्रता का विन्यास है। आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयों का मत है कि “सूबित 
झौर संगीत, काब्य के भ्रलकरख हैं, वे स्वत. काव्य नहीं हैं।'” शर्मा जी का पीछा इन प्रलकरणो 
से कमी नही छूटा, इसलिये उनका काव्य अभिव्यजना प्रधान ही रहा। जब भ्ोर जहाँ 
कही भभिव्यंजना को प्रमुख्ता कम हुई, शर्मा जो का काव्य झोर भी नीरस हो गया। 
उदाहरण के लिए है उनका “उमिला आख्यान ।/रे 

“उभमिला! में प्रोढ, मावपूर्णा भौर भलकृत भाषा को स्थान मिला है। वह सरकृत- 
निष्ठ है भोर प्रमविष्णुता के गुए से ग्॒क्व है। भ्रसाद-युण प्रधान होकर, इस हृति की 
भाषा भाव-व्यजना में सम दोख पड़दी है । उसमें यत्र-तत्र घक्ति तथा प्रोज के दीपक भी 
प्रज्यलित दृष्टियोचर होते हैं / 

“उममिला! की भाषा-ैली को पर्याप्त परिष्कार की भी ्रावश्यकठा थी जिसे उसका रचयिता 
अपने सघर्षमय जीवत के कारण भल्रो भाँति तथा पूर्सेखूप से सम्पन्न नहों कर सका | फिर भी 
उनकी दोलो में ऋजुता, सोरस्य झोर गाम्मीय॑ के प्रचुर दर्शन होते हैं । 

प्रभावान्विति तथा रस-व्यंजना--डमिला! में कार्य तथा प्रभाव की पझन्विति 
सतुल्ित एवं व्यवस्थित है । उ्धिला-लक्ष्मश-मिलत उसका भ्रमुश् काय॑ है भोर अपने घरित्र- 
सायिका के चित्र का अनावरण ठथा राम वनयमन वी सास्कृतिक व्याख्या के प्रभाव को 
चरिताय॑ करने में कवि को पूर्णों साफल्य प्राप्ठ हुआ है| 

“उमिला? रससिक्त कृति है। उसमें तीक्ष्णता का प्राचुयँ है। कवि ने शांगार-र्स के 
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३. आचार्य मत्ददुलारे बाजपेयौ--'हिन्दो साहित्य ; दोंतदी श्वताब्दी! विज्ञह्ति, 
पृष्ठ ३। 


अहाकान्य : उमिला श्७च 


विषल्म्भ रूप को प्राघाग्य प्रदान कर, करुणा उथा विपाद के बातावरण को सशवत बनाया 
है । उसके सभी पातश्न झपता प्रभाव छोड़ते हैं भौर रामतथा के सास्कृतिक प्रयोजन की युति 
में वृद्धि करते हैं 

जीवनो भक्ति एवं प्राणवत्ता--डॉ ० झम्मूताप घिह ने घिल्ला है कि “मदाक्ाव्य वी 
जीवनी शक्ति इस वात पर निर्भर करठो है कि वह समाज को कितनी शक्ति, कितता साहस 
और जौदन को कितनी उमग तया घास्या प्रदान करठी हैं। महाकृवि जब प्रपती सप्राणता 
को भहाकाव्य में जीवन्त रूप में उठारता है, ठगी महाकाव्य में वह सशवत सत्राणता थ्रा पाती 
है, जो युग-युय तक समाज को धक्ति और ब्रेरणा प्रशव कर सकती है ४” इस दृष्टिफोए्ठ से 
“उभिला! सप्राश एवं सशकत्र कृति है, जिसमें युग-युमान्‍्तरो के लिए जीवनी झक्ति तथा शाइवत- 
शन्देश भरे पडे हैं। जहाँ ठक चिरनन्‍्तन सन्देशों के निशृस्प का प्रश्न है, बह 'कामायतो' के 
समतुल्य एवं प्रमकक्ष प्रधिष्ठित की जा सकती हे । 

आजा नन्‍्ददुलारे दाजपेपी ते लिखा है कि “महाकातय्य को रचतवा जातोय संस्कृति के 
#िसी महाप्रवाह, सम्यता के उद्गम, सगभ, प्रलय, किसो भहच्घरित्र के विरादू-उत्क। अथवा 
झात्म-तत्व के किसी चिर झनुभूत रहस्य को प्रदर्शित वरने के लिए की जाती है ।”* यह कथन, 
“उरमिला! पर सटीक चरिवाय॑ किया जा सकता है। रवि ने त्ेता-युग के सकातिि काल में 
महात्शान्वि की बेखा में, झाये-मताएँ, प्रात्मदाद, मोतिक्वाद, धर्मदाद, भ्र्थवाद, ज्ञानवाद, भोग- 
बाद, सोक रक्षा, परशासन भ्र्थात्‌ राम रावण के राघर्थ की मासिक व्यजना प्रस्तुत की हैं । भाय॑ 
धरम, सम्पता तथा सस्क्ृति की महदुपलब्धिया तथा गरिमा को इसमें ऋचाएं लिखी गई हैं। 
इस कृति में भारत समग्र बयुग्धरा को शपने भक्त में समेद रहा है । भोतिकश, यास्तिक 
सम्पठा, विज्ञान भादि के असद पक्ष का उद्घाटन कर, कवि ने 'काम्रायनी' के समान, 
श्रदा-भरक्ति-विध्वास के तोन चिस्तन प्रेरशामय गोलक, हमारे युग को प्रदान किये हैं। 
सानवतादर्श की विभा के झतिरिक्त जोबन में आात्माहुति, दपस्या, त्याय तथा कर्तव्य की 
बेति को लगाया गया है ) तारा के ममत्द, कछुणामील, कर्तंव्यरत तथा उत्सर्ग रूप का 
उन्केष, इस कात्य में दोहद-क्रिया का सचार करता है । 

नूतन रगों, नयोन छवियों, रवल प्रसगो तथा अभिनव परिवेश ने मिलकर एक अनूठा 
रमच ही तैयार कर दिया है / जहाँ गरिमा का ज्योतिर्दीष जल रहा है, भव्यता की मित्ति 
दीप्ति प्रदान कर रही है। उदाचता वी ज्योति ऊध्वे-युखो हो रही है ओर प्रणप-क्श्शारत्तेब्य 
की धृहल्वयी भभितय रत है । डॉ० नगेत्द्त ने लिखा है कि ““महाकाव्य माववपन की समस्त सम- 
विषय वृत्तियों को ममजित करवा है ।””3 'नवीद' जा की 'उमिला' भी इसी दिश में सफल 
प्रयास करतो है । 

श्री दिनकर ने लिखा है कि “भहाकाव्य को एक बहुत बडी विशेषता यह है. कि स्वय 
काव्य रचने के साथ-साथ वह घपनी रचना के झमाद से घन्ठ समकालोन कवियों को भो नई 


१. शें० द्म्भूनाथ सिह--हिन्दी सहाकराव्य छा स्वरूप-विकास', पध्ड ३२० । 
३, प्राचाएँ नन्‍्ददुलारे बानपेपो--हिन्दी साहित्य : बोसदों शताब्दी', पृष्ठ ४४-४५॥ 
हे, डॉं० संगेसड-- झरस्त्‌ का काव्य-इाक्ष मुमिज्, इस्ठ रु॒र ? 


३७६ बालकृप्ण छर्मा नवीन! व्यक्ति ए काथय 


आवनाओ को झार प्रेरित करे ।!१ समय से प्रकाशित मे होने के कारण, यह वाद्य दय मुह ल 
को सम्पन्न न कर सरा । नवीन! जो मूलत ग्रोतकार थे। डो० बच्वत ने तिखा है “प्रद्य 
कात्य के जिए जिस भात्र विचार परित्तीमा, सन्तुलन भोर अनुतात-चैतता दी श्रावश्यकदा होती 
है, वह उने (नवीन” डी) लिए सहज साध्य नहीं यी। “उमिला' वाब्य उनके द्वा्षो 
अभ्यवस्यित [ऐंजा॥97238240०८) हो गया ।” * 

जिप्पूत्ति-ढ+ गोविन्दराम श्वर्मा के मडाजुगार, “इसमें वाई सन्देह सही कि नवीन” जी 
की उमिला में महाराव्याचित घटना विस्तार, प्रवन्ध-निर्वाह झोर वैविध्यपूर्ण जीवन वी व्याध्या 
नहीं हैं, फिर भी मामिक प्रधगो की सृष्टि, चरित्र-चित्रण की सफ़नता और उद्देश्य री 
महत्ता वा ध्यान में रखते हुए हम उपिला वो 'धन्य महाकाव्यों में रघान देता उचित दी 
सममभते हैं ।”“3 श्री देवोद्कर अवस्थों ने इसे महाक्ाय' काव्यप्रन्य माना है । उनका मत है कि 
जहाँ तक महाक्राय्य का प्रह्न है, मेश स्पप्ट विचारा है कि यह प्रन्य उस गरिमा से युक्त 
नहीं है, जियसे महाकाव्य सम्पत होता है ।४ शो क्ान्विचन्द्र सोनरेक्सा ने इस कृति को विराट 
गीठ! के नाम से समस्वाधित बरते हुए लिखा है कि “उनका समस्त काव्य गीतिल्वांव्य है) 
“उपिला/ में भी उन्होने महादाव्य की शास्त्रीक्द कापा वा भनुसरण नहीं जिया है । उसे मैं एक 
बिराद गति हो बहता चाहेगा ।/* 

आचाये विश्वनाय भ्रश्ताद मिथ ने गगावतरण, प्रिय-प्रवात, साद्ेत, वामायनी भादि 
का 'एवार्य-छाव्य' कहा हैं । उनका मठ है हि “महाराव्य में कपा-प्रदाह विविध भगिमाग्रों मैं 
साथ माह लेता प्राये बढ़ता है, किन्तु एकार्य काव्य में कया प्रवाह के मोड कम होते हैं। 
अधिकतर बशुनों या व्यजनाप्रा पर ही कवि की दृष्टि रहती है ।”* इस हृष्टि से, 'डमिंला 
बाब्य वी दिया में सोचा जा सवता है । 

बस्तुव उपिला! थी परिषरणना “प्रम्य महावाव्या' में करके त ता उप्तके महाताद्यत्व 
तथा महत्व वा टोऊ-टीक मूल्यावन हो किया जा सकता है भौर मे उस्ते 'महाकाय! या 
'बिराद गीत” हो भाता जा सकता है ॥ साथ ही उसे, एवारये-कात्य वो पकित में भी मैठाता 
युक्ति-पुक्त नहीं ! 'डमिल के नूतत कया विन्यास प्रोर उसका सागोपाग एवं रोचक चरित्र- 
विकास, स्तोग्री साहहतिक प्रनुवीक्षण एवं विराट काव्य चेंठया उसे 'ग्रन्य महाका:ओों! में 
स्थान प्रटण नही बरने देठी | इससे उसने वाज्य पृष्य वी प्रवमानता ही हाती है ( 'डमिला! 
सिर्फ़ 'महाराय! ही नहीं है, प्रत्युत्‌ उसमें जोवस्त क्वानक, सफ़व चरित्र-चित्रण, तूवत कह्मना- 
शक्ति, बलात्मव संस्पर्, महती जीउती शक्ति ठवां श्लाइवत मालवीय संदेश भी भ्ोठ-प्रोत हैं, 
इसलिए यह सम्योपन प्रयवां स्वरूप निदर्शन सँयत प्रतीत नहीं होता ॥ मिला” को विशाद्‌ 


3. थी रामघारो सिह “दितर्र/--पमिटी भी श्रोर', पृष्ठ १६६ । 

२. डॉ० वच्चन! का मुझे लिखित (दिनाक २८-८-६२ के) पत्र से उद्धृत ! 
३. हिन्दी के ध्राघुनिक भट्दादावपः, पृष्ठ ड८४. । 

४० दिल्पता', चूस १६६०, एथ्ठ ६२१ 

५, छाप्ताहि हिन्दुस्तान' ३ जुताई १६६०, एष्ठ २०। 

६, भाक्तायें विष्दनापप्रसाद मिघ्च--बाइझप विमप्नो, इृष्ठ ४४ । 


मरद्माडाब्य : उमिला झ्छऊ 


शव मातना कासनिऊ ग्रधिड है, तथ्यपरक कम । इसमें उसके प्रन्‍न्ध-शिव्प तथा महतादश 
को उपेक्षा घ्यनित होतो है जो कि ठचित नहों है। प्राचार्य मिष्र जो के एहायं कास्य'-विपयक् 
लक्षय) वल्लु विन्‍्याव को हो ग्रधिक पुखर दवाठे है दे हि समग्र क्पव्य-रचता को। झ्तएव, 
एफार्य-वाब्य को दिशा में भी उन्हुख होता साथंक नहों। 


बास्तद में उमिला महाकाव्य” है भोर कवि का परम काव्य । डॉ० मुशौराम शर्मा 
हे प्रतानुपार, “वह महाकाव्य तो है ही, पर सिद्धान्तत, महावाव्य को परिभाषा के प्रन्ठर्गत नही 
झा पक्ता 7 * शास्षरोक्त धारा में समझ भ्वमाहत ले करने पर मौ इसकी विरादु कल्पता« 
वैशक, अभिनव विचारणा, क्ान्विकारी वस्तु-विन्य/सत, प्र मातवीपन्सास्कृतिक परिप्रेश्य, सफल 
असित्रोत्पात ठया झोवन-सन्देश इसे महावाज्य की गठ्िमामय श्रतिभा प्रभावित करते हें। 
श्राचाये हन्ददुलारे वाजपेधी का यह मत हमारी उपयुक्त धारणा का भतुमोइन करता हे कि 
>'पहाकाध्यो के परम्परागत लक्षणों को पति न करने पर भो कोई प्रवन्ध-रदता महाकाव्य हो 
सऊतो है ।४3 भहाकाव्य के सर्वमान्य शास्त्रीय सक्षणों को कस्ौटो पर रामचरित-्मातस के 
अतिरिछ हिन्दी को अन्य कोई मो रचना खरो नहों उतरती ।* भ्र्वादीन महाकाध्य स्वरूप तथा 
युग की भाँग दया भ्रवृत्ति को देखते हुए, हमें पषाजुकुल एवं यथासम्भप्र नियोजना करना 
चाहिये ६ 

'कामायनी! के पश्चाद्‌ तिकले महाकाव्यों में विभिज्ञ शरुगो का सेमु रूप हष्टियोचर 
हौता है, दितमैं 'उपिला' भी है ५ डॉ० रामघ्रदघ ट्िदेशे ते 'उमिला” को “महाकाब्य' का 
ही सम्बोधन प्रदात हिया है १६ उसके महत्वाकत के सम्बन्ध में उतका भम्रिमत सवंया साथेक 
हथा उचित है कि इपर हात के वर्षों में प्रशाशित महाकान्यों मैं उप़का विशेष स्पात है।९ 

३, बाड़ सप विमर्श, एष्ठ इड-४४ । 

२. डॉ० पुत्शोराम दार्मा का छुझे लिक्षित (दिनाक ६-६-१६६२) रा पत्र । 

३. झाचायय मत्देदुलारे दाजपेयो --भाछुनिक हाहिए्य!, इृष्ठ ८० ! 

४, 'हिन्दों के धराघुतिक महाकाध्य', प्रष्ठ १२८॥ 

१. "इसके प्रतिरिक्त हिन्दी में 'काम्रायती' के दाद 'महाकाद्यों? को संहया में विपुल 
वृद्धि हुईं है । यद्यपि महाकाध्यकारों में रब्या झट शलो के प्रति जायद़कता का झमाव 
दिखाई पड़ता हे परन्तु यह राध्य-परम्परा को नए युण में प्रतिष्ठित करने में ध्रदश्य सफल 
हुआ है। इन महाकृव्यों में शतभय झोर मार्मिश्-स्यर्लो शा प्रभाव हहों है। तक्षशित्रा, 
भूरणहाँ, दृष्णायन, उर्मिला, बेदेही बनदात, साक्ेत, सन्त, सिद्धार्ष, वर्दप्रान, देस्यवंदा, 
विक्रमादिश्य तथा पावंती झादि झतेक प्रदन्‍्ध-काप्यों में कवियों का अमर ध्यर्ष नहों यया है। 
इम्तुतः ये काव्य हिस्दी-काव्य के विभिर युर्गों के सेतु रूप में दिखाई पड़ते हैं ['"-..हॉ दिश्दम्सर 
माघ उ्पाध्याथ, 'भ्राषु्निक हिन्‍्दों कविता : प्रिद्धास्त प्रोर समोक्षा', पृष्ठ ५८७३ 

$६. शों० रामप्रदष हिवेदो- साह्टाहिए भानः, २६ मई १६६०, पृष्ठ ६, छादम ३3 

७. वही । 


है] हे 


श्ज्८ बालकृष्ण शर्मा 'तवोन” व्यक्ति एवं काव्य 


'साकेतः तथा “उमिला'--'सावेत और 'उभिला' में काफी साम्य है भौर पर्याप्त 
वैषम्य भी। दोनो के प्रेरणा-सोत एवं युगीन परिस्थितियाँ एक समान रही हैं। दोनो का 
रचना-काल भी प्राय एक सा हो है। 'साकेत की रचना ग्रवधि सन्‌ १६१४-१६३१ की है, 
जब कि 'उमिला” की सन्‌ १६२२-१६३४ ई० ।  'साकेत' सन्‌ १६३२ में हो प्रकाशित हो 
गया, परन्तु “उमिला' सन्‌ १६४७ में । गुप्त जी मूलरूप में प्रबन्ध-कवि हैं भोर उतका 
कवि, उत्तरोत्तर गोतकवि में परिणत हुआ है ॥ 'नवीन” जी इसके विपरीत, भूलत 
गोत-कवि हैं श्रौर उनका कवि शनै शनै प्रवन्ध कवि के रूप में परिवर्तित हुमा है । 

साम्य--दोनों शृतियो के सृजन-काल में जहाँ साहित्य में छायावाद की धूम थो, वहाँ 
राजनीति में गाघी युग चेतना वी । इसी हेतु दोनो, गाघीवादी आध्यात्मिकता तथा नैतिकता, 
राष्ट्रीय भा्दोलन, मारी जागृति श्रादि के स्वर को प्रखरता प्रदान करते हैं। गाहुंस्थ्य 
जीवन के मधुर तथा परिहासमय चित्रों वी कौँकी दोनों हो कवियों ने सेंजोई है। दोनो ने, 
दो सर्गों का उपयोग उमिला के विरह-वणंन में किया है। दोनों, इन सर्गों में गीत-सत्वो को 
सर भ्रांखो ले लेते हैं । 

इस प्रकार दोनों ग्रथो को मूल भनुभूति, प्रतिपाद्य विषय तथा ध्येय, समान हो हैं । 
दोनो कवियों ने उ्िला के चरित्र के उद्घाटन करने का सफल्न प्रयास किया है। उमिला- 
लक्ष्मण का दाम्पत्य-जीवन, राम-वतयात्रा के समय उमिला की स्थिति, बन-यात्रा की 
साह्कृतिक पीठिका, पियोग-ब्यथा भौर उमिला-लक्ष्मण पुनर्मिलत के प्रसगो में दोनो कवि प्राय 
एक मत हो गये हैं । 

दोनों कृतियों के विषय-साम्य के कतिपय दृष्टात प्रासगिक एवं साथेक होंगे-- 

(१) साकेत--हाथ लक्ष्मण ने तुरन्त बढ़ा दिये, 
भझोर बोले-- एक परिरम्भण प्रिये।! 
सिसिद मो सहता गई प्रिय को प्रिया, 
एक तोदण प्रपाग ही उसने दिया। 
कितु धाटे में उसे प्रिष ने किया, 
झाष हो फिर प्राप्य भ्रपता ले लिया।'१ 

उमिता>-रशा लदमण से भस्तक प्रान-- 
उमिला को जधा पर, पह्लौर 
मूंद कर नेत्र बढ़ा दी भुजा, 
व्रिपतमा की प्रोवा को भोर, 
डोर भरुको ब्रोड़ा की, रम्प, 
श्मणा के सुररू गए तब तार, 
पकित ब्रोड़ा ऐसे झुक्त रहो-- 
प्रेष एयों झुक झायें दोन्चार ९ 


7 हे, पृष्ठ ३०१ 
सर्ग, पृष्ठ १२६ । 


महीकाब्य : उमिनों 


(२) ताकेत--वाचो मयूर, माचो रूपोत के थोडे, 
नाजो कुरंग, तुम लो उड़ान के तोडे। 
गाम्नो दिवि,चातक, चटर, भु ग रुप छोडे, 
बेंदेही के वनबासन्वर्ष हैं. योड़े।* 

उमिसा--फुरेंगम... कूदों खेलो... छेल, 
हरिएियों, नाचो.. ऋपता साथ, 
देखती हो. बया कीतुक भरो-- 
उमला फ्ले खोचन-ताराच ।* 

(३) साक्ेत--मै प्रार्णो का प्रादर्श बताने घाया, 
जन-आम्मुष्त पन को तुच्छ जताने आया । 
सुख-शान्तरि हेतु मैं क्वान्ति मचाने झाया ! 
विश्वास्ये को विश्वास रिसाने झाया।र 
2 | ५ 

बन में विज्र साधन सुलम घर्म से होगा, 
जब मन से होगा तब न करू से होगा ? 
बहु जेन बन मे हैं, बने ऋत्षन्वावर से, 
में दूगा व द्यापत्व उन्हें निज कर से ६ 
डमिला--आार्य सभ्यता, प्रार्य ज्ञान भो 
द्ार्यों को सस्कृत बाणो, 
पराध्पप विधा का बेगव, 
बेद-भारतो ९ल्‍्वाणी,-- 
आये को ये धब विभूतियाँ, 
बन में असारिता.. होंगो, 
जदिल कुठिल पझ्त्ञान-मादवा-- 
निदिवय दराजिता होगी (५७ 
् क्र ्ट 
चामिंत,. हात्क्ृतिक, सामाजिक 
तत्व विचार सिखओे. को, 
प्राय राम अबतोर हुए हैं, 
जय हो. पतय दिखाने को॥६ 
१. 'साक्षेत', क्‍्क्‍रष्ठम सर्य, पृष्ठ १६० | 
२. बर्मिला', द्वितोय सम, पृष्ठ १२०। 
३, 'ाक्षेत', भ्रष्ठप्त सगे, पृष्ठ १६६ ६ 
है. बहो, पृष्ठ श्दं८ ३ 
अ्‌. उर्मिला', तुतोय सं, पृष्ठ ई६८। 
६, बहो, पृष्ठ २६३ ॥ 


४६ 


शैघ० बालकृष्ण शर्मा “नवीत' : व्यक्ति एवं काव्य 


(४) साकेत--धीता भौर न दोल सकों, गद्गदू कण्ठ न खोल सकों । 
इथर उपिला घुष्य निरी रहकर 'हाथ !? घड़ाम गिरी, 
लक्ष्मण ने हग सूद लिये, सब ने दो-दो दूद दिये ।" 
उमिला--विमल उर्पिला को. सुग-लतिका, 
सीता. का गलहार हुई, 
सोता की. भुज-वल्तरियाँ कुछ, 
क्वषिषिल. हुई, लादर हुई । 
लखन देखते रहे दृर से, 
सपनों. में दिषाद भर के, 
बे हो गए समाधि-सन-से, 
बीतो.. बात याद करके )* 
(५) तकित--काँप रही थो देह-लता उसको रह-रहकर, 
डपक रहे थे प्रश्न, फपोलों पर बह बहकर। 
घह वर्षा को बाड़, गई उसको जाने दो, 
शुचि-गम्मीरता जिये, शरद को यह आने दो ।7 
उर्मिला--प्रब. जब मिले. सिद्ध थे दोनों, 
आारस्मिक चाचल्य न था, 
दृदय-मिलन-क्षण नमन भ्जजल थे, 
बह द्वरमनचापल्यथ न था, 
नपनों में प्रति नमीरवता थी, 
चछी में था भसोन परम, 
द्वद्यों. में अलुमृति-्बोष. चथां, 
प्राणों में यो शान्ति परम 
वेषम्य--श्ाहश्य के साथ ही साथ, वेभिन्य के भी लक्षण परिमारित किये जा सकते 
हैं। 'साकेत' के पृर्ववर्ती रचना होने के कारण, उसका “उमिला” पर थोडा बहुत प्रभाव भवश्य 
पडा, परन्तु कवि ने मौलिकता के रम्जु को हाथ से नहीं छोडा है। 'उपिला में नूठव 
उद्मावताप्रों तथा कल्पता-सृष्टि ने झपना भ्रणल्म रूप भी दिखलाया है। 'उमिला' की भ्रपेक्षा 
'झाज्रेठ' सें प्रदन्धात्मकता प्रषिक है, परन्तु “पिला! में उमिला तथा लक्ष्मण को प्रधान- 
प्राधान्या पद प्रदान कर, उनके चरित्रगत विशिष्टताओों को प्रकाश में लाते में “नवीत' जी वो 
अधिक सफलता मिली है। इस कृति में नायक-सायिका के रूप में लक्ष्मण तथा उमिला 
प्रसरिग्ष रूप में उच्च-पदस्थ हो गये हैं। 


१. 'साकेत', चतुर्ष सगे, पृष्ठ ८४ ॥ 

२, उर्मिला), सृतोद सर्य, पृष्ठ २६२-र६४ । 
३, 'ताकेत!, ड्ादहा धर्ग, चृष्ठ रे२१५ ॥ 

४. 'उमिंता', पष्ठ सर्ग, पृष्ठ ६१६ । 


॥ 


महाकाव्य : उसिसा ३८४ 


वह निश्चित है कि लब्मस-उभिला की कपा के जितने भामिक भणों को गुप्त जी 
पहचान सके हें, उतना “नवीन? डो रे सम्भव नहों हो सका है। 'उभिला! में मानवीय छया 
संवेदनयीन पक्ष उतना उमर कर नहीं प्रादा है जितता साकेत' में | डॉ रामप्रवप द्विवेदी 
नै लिखा है कि “गुप्त जी के साकेत से कियों झश में रह (उर्मिला) भिन्न है। खगारिझता 
का का पुट भ्रधिक गहरा है मौर तत्ससम्बन्धी वर्रातों में सपम्त की कुछ कमी दिखाई देती है । 
सापेद में भी स्टयारिक स्थल हैं किन्तु ग्रप्त जी ने गदीन जी की पझपेज्ञा मर्यादा का भधिक 
निर्वाह किया है (४* 
नवीन! ज्री को उर्भमिला भ्रधिक मास्वर, उसका विमोगन्वर्णद अधिक ग्रस्मीए एवं 
समयानूतूल हो सका है। नवीन! जो ने उमिला को भधिक जोवन-प्रसार ठपा दिशदता प्रदान 
की है। यहाँ दामनथा उभधिला को रक्षा पर हादी नही हो सरो है ! दोनो के लक्ष्मएं में भी 
कापी पन्दर है। 'तबीन' डी ने सलक्ष्यश का झ्धिक परिमाजँत किया है । एक दृष्टात्द पर्याप्त 
होगा। 'साकेत” के लक्ष्मण कैकेयी तथा दशरथ की ही भवमानना नही करते हैं, प्रत्युत्‌, सीता 
की उपेक्षा करते हुए पाणे जादे हैं । वे खोठा ये कहते हैं-- 
उठा पिता के भी विरुद्ध मैं 
हिन्‍्तु भार्ष भाषा हो तुम, 
इससे तृग्हें क्षमा करता है, 
प्ररला हरे प्लार्पा हो तुम ।९ 
इसके विपरीत “नदोन जी के लक्ष्मण इस उड्धत स्वृप्राव से कोसो दूर हृष्टियोनर 
होते हैं । वे प्रग्रदृष्या एवं विवेकशोल हैं । 'साकेउ'-सा असप्नतुलन उतमें कहीं भी झपती झलक 
नही दिखाता । 'उमिला? के सश्मण_सीठा से कहते हैं-- 
पर तुम हो विदेह की बेडी, 
पुश्रदधू हो दशरप दो, 
तुम हो सहगामिती राम शो, 
विक्ट साधना के पथ की, 
पावक सम तुप्त परम पविज्ञ, 
झनल डीक्षिता, तेममगी ॥४ 
इसके प्रतिरिक्त 'दमिला-एमीक्षा के आप सभी उपकरणों में, 'साकेतः सम्बन्धी 
अन्तर निवेदित क्यें जा चुके हें। रुव पिलाकर “दाकेत” एवं 'उमिला? सम्ात-स्तर को कृतियाँ 
हैं। परन्तु जो ऐतिहासिक महत्ता 'साकेद' को मिलो, दह 'उँमला” को न मिल सकी 'साकेचः 
ने जहाँ परिपादी की खखला वतकर मी सूतद परम्परा का असव किया, वहाँ उसमिला' इस अवाह 
से प्रसम्घूरठ हो गई। कलात्मऊ-सोप्दव का जो उत्क् 'साकेत में प्राप्य है, उछका 'उपिलाए में 
आज 


१. शों* रामप्रदप दिवेदो--साहरहिर “झाजः, २६ मई १६६ ०, पृष्ठ ६, कात्तम ३॥ 
२, साकेत' एशादर्ध मर्ग, पृष्ठ श्८रे ! 

है. 'उमिला!, दष्ठ सर्ग, पृष्ठ ३१५ | 

४. बड़ी, पृष्ठ ६१४३ 


ईैपर बोलकुंप्ण शर्मा नवीन : व्यक्ति एव वान्य 


परमाव है। डॉ? 'बच्चत ने लिखा है कि “उमिला' तथा 'साकेत' को तुलना में “उपिला' 
नीचे रह जायगी । गुप्त जी नवीन जो के विपरीत प्रवन्ध-प्रतिमा के कवि हैं। फिर भी मेरी ऐसी 
चारणा है कि उप्िला के हृदद को समझने के लिए “दीन” जी के पास गुप्त जी से भषिक 
सक्षम हृदय था-+अधिक कोमल, अधिक भाव-द्रवित ।”* इसीलिए 'नवीत” जी की 'ठमिता/ 
गुप्त जी को उगिला से भ्रधिक प्रमविष्णु बन गई है। डॉ० सुशीराम शर्मा ने लिखा है कि 
# शसाकेत”, भौर 'उमिला' दोनो में, रामकथा को निवद्ध किया गया है--उद्देश्य दोनों का एक ही 
है--उभिला का यद्योगायन । साकेत के प्रथम तथा भन्तिम सर्गों में उमिला का ही जय-जयकार 
है । मवीन जी की उमिला मेंमी यही है। कथा में एक ने (स्थान) साकेत को केन्द्र बताया 
है--दूसरे ने (पात्र) उमिला को। साकेत को काव्य सम्बन्धी प्रोदद्वा को उमिला नहीं पहुँच 
पाती। एक में कया के साथ काव्य थी की प्रधानता है तो दूसरे में दर्शन भोर मावुकता की ।/* 

निष्कर्ष--'तवीन” जी की उमिला साहित्यिक-सास्ड्रतिक महाकाव्य है। इसमें कवि की 
याणो का विलाप्त भपने उन्मेष में दष्टियोचर होता है। यह कवि को एक मात्र, सर्वोपरि तथा 
सर्वश्रेष्ठ कृति है। इसमें काव्य, सस्कृति एवं दर्शन का स्वरणिम समन्वय, नूतन-विहान का 
आह्वान कर रहा है। इसका समत्वयवाद, भपने प्रशस्त क्रोड में, संस्कृत-महाकाव्यों की 
विवरण-सामथ्यं, रोति-काल की दोहा सोरठा शैलो, कृष्ण काव्य की श्ज-भाष माधुरी, भाधुनिक 
युग की खडीबोली की ऋजुता, डिवेदीयुगीन इतिदृत्तात्मकता, छायावाद की माव-व्यजना तप 
गीति-मुखरता, रहस्थवाद वी दाशंनिक दोष्ति झौर प्रगतिवाद की सर्वहिताय एवं मानवता" 
परक वृत्ति को भधिष्ठित किये हुए हैं । 

भाषा-शली के स्तरों में वह कभो हरिभोघ, कभो मेथिलोशरण गुप्त भोर कमो 
जयशकर प्रसाद के सन्तिकट दृष्टिगोचर होती है। जीवनादर्श में वह 'प्रियप्रवास", जीवत- 
दर्शन में 'कामायनी” तथा जीवन-स्पन्दन में 'स्ाकेत” के समकक्ष उपस्थित की जा सकती है। 
ऋषि 'नवीन! के जीवन-सार, नवनीत-काब्योत्तर्प तथा समवेत साहित्यिक उपलब्धि की, 
“उमिला' परिचायिका है। उतमें भोग का त्याग, भासकित पर तपस्या, भात्म-मोह पर झात्मोत्सगं 
तथा व्यष्टि पर समप्टि को विजय निरूपित की गई है। 

राम-कषा एवं रामजऋाव्य में “उमिला” का भ्रपता सम्मानित गरिमामय एवं झवूठा 
स्थान है। राम*पा में ऐसा क्रान्तिकारी तथा नूतन झासव को समाहित किये, ग्रन्य नहीं दिखा 
गया। 'साकेत” को जहाँ “पभिनय-काव्य” कहा गया है, वहाँ मिला? को 'पुरक-काव्य! या 
'सम्पूति-काव्य/ की उपाधि से विभूषित किया जा सकता है। इस सम्पू््ति-काव्य ने राम- 
का के भ्रनेक भग-श्रत्ययो की धरूत्ति कर, उसे मासल, पुष्ट तथा पूर्ण बनाने का सफल प्रयास 

या है । 
भ्राधुनिक हिन्दी काव्य को “नवीन! जौ का यह प्रदेय भपनी महत्वपूर्ण स्थिति बताता 


है। इससे हमारी काव्य-थी में भभिवृद्धि हुई है भर हमारी धाइवत-निधि की मजूपा में एक 
हृद्पत्पर्शी होश भाषा है 





१. डॉ० बच्चन! का सुछे लिखित (दिनांक २८-८-१६६२ का) पत्र । 
२. डॉ० सु शोराम दार्मा का झुझे लिखित (दिलांझ ६-६-१६६२ का) पत्र | 


अष्टस अध्याय 


काब्य-शिल्प 


काव्य-शिव्य 


भूमिका--भारतोय बिन्ताघारा में कवि-धक्ति को देवता विज्वेप को कृपा" प्रयवा 
परमेश्वर की देन के रूप में ग्रहरा किया गया है। इसो कवि-शक्ति का सम्बन्ध प्रतिमा से माना 
गया है जो कि कवित्व का बोज भौर कवि के कोई जम्प्रान्दरगत सप््कार-विशेष के रूप में मानी 
गई है ॥3 प्ाचाये कुन्तक से पूर्व जन्म तथा प्रस्तुत-जन्म के सल्कारो के परिषाक के प्रोइत्व भ्राप्त 
बवि-शक्ति को हो प्रतिमा माता है।* 

प्राचाय॑ रुदरट मै प्रतिभा दो प्रकार को माती है--सहशा झौर उलाया। इनमें से 
सहजा मनुष्य के जन्म से हो सम्बद्ध होने से प्रधिक श्रेष्ठ है।।+ “नवीन” जी प्रतिभा-सम्पत्ष 
कवि ये । उतही प्रतिमा भी उत्पाद न होकर सहजा थी । वे कवित्व-धक्ति के नैधग्रिक वरदान 
से विभूषित थे | वे जन्मत कब थे, गडे' नहीं गये थे । ये झतीव सहृदय ये परन्तु काव्याम्यास" 
का उनमें भमाव रहा जो कि प्रठिमा रूपी वीज-स्वरूप के पढ्छवन में प्रावश्यक माना 
गया है 6 

“तबीन' जो में वाब्य-याघना का पर्याक्ष भ्रमाव रहा है। इस तष्य को उन्होने भी 
स्वीकार किया है-- 





२. 'तस्पाइच हेतु: स्वचिदेदता महूएपुष्यप्रसादादिजन्यह्ठम--पण्डित राजजगद्प, 
रस गद्भापर, पृष्ठ ६। 
२. “कविता शक्ति परमेश्वर की देव है प्लोर इसोलिए कवियों को तरंग कुछ विवक्षण 


है /!--भो राधाकृष्शाशस, वागरी भ्रचारिणों पत्रिका, छठा भाग, सन्‌ १६०२, प्रष्ठ 
१७८०-७६! 


३५ 'कवित्ववीज प्रतिभामावर, जनन्‍्मान्तरागतसस्कार-विरोए._ करिवत्‌'--आाचाये 
परामत, हिन्दों काष्पालंकार सृत्र, १२।१६॥ 

४, 'प्राइतनाय्तनसस्कारप्रोदा प्रतिभा काचिदेद कविशक्ति --हिन्दों धक्रोक्ति 
जीपित ।१। २६, क्ारिका को ष्यारपा, पृष्ठ १०७। 

५, '्रतिमेत्य परेरुद्िता पहजोस्पाधा च सा द्विघा भदति, पुसा सह ज्ञातबादत 
पॉस्तु ज्यायसी सहया-. 'काव्यालकार ।३॥ १७१ 

६. १००८७ 783०४, ए०्ा गए लेदिन उक्ति--कवित्व-न्ञक्ति जम्म से 
हो घ्िद होती है, कवि गरड़े महों जाते ।--डॉ० बलदेवप्रसार उपाष्याय कृत सूक्ति- 
घुरूवलो/, प्रष्ठ ७ पे उद्घुत । 

७. 'प्रधिगत सकल ज्ञेय, सुझुधे- सुज़नस्य सब्रिधो निपतस, भवृत दिनमम्पध्यदनिपुक्त 
दाक्तिमान्काष्यद /--भादार् रुदठ, काच्यालंकार', [१ २० । 

८. प्रतिमेव धरुताम्यास सहिता कदिता प्रति । 
हेदुशरग्युसंदबा. बोचपं+ित्ह्तारिव आ-- प्ादार्य कृग्रब्व, चिस्रालोकर, (६ 
बट 


श्८३ वातकृष्ण शर्मा 'नदोन! : व्यक्ति एवं काव्य 


(क) "जहाँ तक मेरी भ्पनी कवितामो का सम्बन्ध है, में सिर्फे यह कहता चाहता हूँ कि 
में 'कवि न होऊ, नहिं चतुर कहाऊं' | हाँ, दोज झोकाति कुछ घुवाँन्सा मन में मंडराने लगता 
है भर कुछ कहने की स्वाहिश हो उठती है। जहां तक छन्द-शासत्र का ताल्लुक है, मैने उसे 
बिल्कुल हो नहीं पडा । न मुझे रसों के नाम मालूम है, न मैं यगण भगण जानता हूँ। ताहम्‌ 
मेरा यह दावा जरूर है कि मेरे छत्द ठीलेडाले नही होते फिर भी, हूँ तो नाख्वादा ही ।”* 

(ख) ' यो, कला की दृष्टि से प्रावक को मेरे गरतों में दोप मिल सकते हैं । किल्तू 
मेरी भावना को|सदाशयता का जहाँ तक सम्बन्ध है, वहाँ तक कलाविज्ञों को उसमें सन्देह करने 
का झवसर न मिलेगा ।/* 

(ग) “यह मेरा एक भौर गीत झप्रह प्रकाशित हो रहा है। में इन गीतों के सम्बन्ध 
में क्या कहूँ ? पाठक भोर समीक्षक, घपनी-प्रपनी रुचि के अनुकूल इस बात का निय करेंगे 
कि ये कैसे हैं। भ्रपने सम्दस्ध में में नि सक्षोच यह कह सकता हूँ कि मुझमें साधवा का झभाव 
है। साहिस्य-साधना के लिए, माता सरस्वतों की उपासना के लिए, जिस एकनिष्ठता का 
झावदयकता होती है धह मुभमें नहो रही । जीवन एक प्रकार से उखडा-उश्ड़ा सा रहा है। 
यदानकदा, बज कुछ भीतर से छुट-खुट हुई, लिखने बैठ गया । कभी-कभी तो ऐसा लगता है 
कि व्यथे हो मैंने काव्य-रचना का प्रयास किया है। मेरे पास न शब्द हैं, न॑ कला क्रोशल है, 
ने भध्ययत गाम्भीय॑ है, भोर न स्वेद-सामथ्यं । तन्तुवाय एक एक तार पर भ्रपता ध्यान केस्द्रित 
करता है, दव कही जाकर गव॑ से कह सहझृता है कि “भीनी-म्रीनी बिनी चदरिया ।! एक में हूँ 
जो सवर घ्वतिमय दाब्शें का ताता बाना पूरने का भाटक रचता हूँ, पर तन्तुवाय की ध्यान 
कैन्द्रीयता की साधना नहों कर सका हूँ ।”?३ 

“तुलसी बाबा” को पक्ति, “कबित विवेक एक नहि मोरे” उन पर चरिताय॑ होतो है। 
वे मस्त्र प्रकृति के व्यक्ति ये । थ्रो राघाकृष्णदास ने ठोक हो लिखा है "कि जो लोग युकृदि 
हैं उन्हें जब तरग भावी है तो फिर समार के तियपो को दुर रखहर वे ग्रपनी उमग को निकाल 
डालते हैं। यदि चाहे तो उतकी स्वाभाविक कल्यता नष्ट हो जाती है भौर किर उसका रस 
जाता रहता है ।”* कवि को ग्रपती इन्छा की प्रधातता के कारण हो, उसे 'प्रजापति के 
समान बताया गया है।५ 

वास्तव में 'काव्याम्यास एवं एकोन्मुक्क साथवा ढ्रो दिश्वा में 'नवोत' जी कबीर के 

प्रतिरूप थे। जितके विषय में स्‍्राचायें हजारीप्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि पिर से पैर तक वे 
मस्तमोला ये--देपरवाह, दृढ उग्र ।* कहा भी तो यया हे-- “कवय- क्रान्तदशिनः” । 
२. कुकुम, पृष्ठ १६ । 

२. “रदिमिरेखा', एष्ठ ३।॥ 

३. 'भ्पलक), मेरे श्या सबत योत ? एथ्ठ--क । 

४, "नागर प्रचारिणों पत्रिकए, छठा भाग, सन्‌ १६०२, पृष्ठ १७८-७६ | 

, प्रिपारे काध्यसंसारे कविरेश्ा प्रजापति , 

प्रथा स्‍्मे रोचते विद तथेदं परिवर्तते-पग्निपुराण, ३३६।१० ॥ 


६. प्राचार्य हजारोप्रसाद द्विवेदो--हिंदो साहित्य को भूमिका, भत्तिक्राप्त के प्रमुत 
कवियों का ध्यक्तित्व, पृष्ठ ६७। 


काव्य-शित्प 4८७ 


इस प्रकार हम देखते हैं. कि काव्य-साधता के अमाव में उनका वाइसय ययोवित रूप 
में कलात्मक उत्कपे एवं परिष्कार प्राप्त नहों कर सका। कवि के वहुविध जोवन वो इसमें 
सबसे दडा कारण प्रतीत होता है। वह मपती समग्र शक्तियों को एकनिष्ठ नहीं वर सका) 
इस्ती पूर्वपीझिछ पर, “नवीन! जी के काव्य के दिल्प-पक्ष का झनुशीबन करता, समुचित 
प्रतीत होता है । 


विश्लेपश--नवीनः जी के काव्य में विविध थेलो, भाषा एवं छन्दो का प्रयोग 
इप्टिगोचर होता है । दे भावना-प्रिय एव मावेगशील कवि थे ॥ इस नाते, उतके कला-पक्ष पर 
भी उनके पावेग का प्रमाव परिलक्षिद किया जा सकता है। उन्होंने काब्यालकार एवं वाह्म 
साज-सज्जा को भ्रधिक महत्व प्रदात नहीं किया । उन्हेँ भनुमृत्ति का कवि मात्रा जा सकता है 
जिसके फलस्वरूप उनके कान्य में अनुभूति की ही प्रघानवा हो गई है। घ्वनि की पपेक्षा रब 
को ही प्रधिक क्षेस्कर बताते हुए डॉ० नग्रेद्व वे लिखा है कि “अनुमति भोर कप्पता में 
झनुमूति ही भषिक महत्वपूर्ण है क्योकि काव्य का सुवेध वही है।॥ कल्पना इस संवेदन का 
भनिवायें साधन प्रवष्य है परन्तु संवेध नहों हे ।””" 'तवोनः जो की काव्य-कबा के विश्लेषण 
से, उपर्युक्त स्थिति दी पुष्टि की जा सकती है। 


काव्यदौली--'तझीन!” जी की शैली को भाद-प्रघाव एवं गोति-तैल्ो के रूप में चरितायें 
किया जा छक्ता है। इन्‍्हों दो तत्वों में उतरो वात्यन्यला का सार निहित है। इस प्रकार 
“नवीन जी दी काय्यछऔलो को ठीन थर्ों में विमाजित क्रिया जा सकता हे ६--(क) प्रवन्ध- 
शैली, (स) मुक्ठक-शेली, (ग) गीति-्सैली । 
प्रबन्धद्ोलो--'नवीन' जी को प्रवन्ध शैलो के दर्शद उनके महाकाव्य 'उपिला' तथा 
खण्डकाय्य 'प्राणापंण” में होते हैं। इस शेली को भी तीन भागों में दादा डा सकता है :-« 
(क) बर्णत-प्रधान शैली, [ख) चित्रणुअधघान शेली, (ग) भावजघान झेली । 
बशन-प्रषान दो लो--/नवीन' जो ने प्राश्यान शैल्लो का उपयोग क्थाशो के बर्णंत में 
किया है । यह शैल्ली सरल तथा भभिषाशक्ति युक्त है । इसका एक हृष्टान्ठ पर्याप्त है :-- 
हो गया कुक्सों से प्पने अ्रमिशाप प्रध्ते कापर, 
हिंसा की ज्याला भडशो, सेंडराने लगा घुप्लों, घर-घर । 
देखा गरोशक्ञंकर वर ने सहसा बन-गए-मत परिवर्तन, 
उसने देखा बहू अ्रध.पतंन, देखा विभोषिका का नर्तन।* 


इस प्रकार कवि की बरोन-प्रधान शेलो मे अपने साम्यं का हो परिचय प्रद्यत 
छिपा है । 


ह. डॉ० भगेद्र--हिन्दो घ्वस्पालौ 5", मूमिद्ता, पृष्ठ ७० ॥ 
२, प्रासार्पण, पृष्ठ १२। 


श्दद बालक्ृष्ण धर्मा तिवीत” ॥ व्यक्ति एवं काव्य 


खित्रए प्रधान शैली--वर्शांव की भपेक्षा चित्रण में कलात्मकता एवं सुष्छुता भधिक 

प्राप्त होती है। चित्रण प्रधान शैली में कवि ने मावानुरूपता, सरलता, मांघुये प्रौर ममस्पशिता 
को भपनाते का सफल प्रयास किया है। चित्रण में कवि ने भ्रवाह तथा प्रभावोत्यादकता का 
विद्येप व्यात् रखा है :-- 

पवन डगमय पं घटतों बही, 

संकुचित कलियां कुछ हिल उठी, 

हृदय में घारे रेखु पराग, 

ऋतुम्तो के रज-सो खिल उठो ।* 

इस प्रकार 'नवोन' जी ने वित्रण शैली से, भपने काव्य को भविकत ऋणजुभप बजा 
दिपा है। चित्रण में कवि ने अभिव्यक्ति की हृदयस्पर्शी एव प्रभविष्णु बताया है। 

भाद प्रधान शैलो--इस शैली ने कथयाप्रवाह एवं प्रवन्धात्मकता में सटलता एवं 
मर्॑त्प्िता के तत्वों का नियोजन किया है । कवि ने प्रमुखतया इसी शेली का ही प्रश्नय ग्रहण 
किया दै। इसमें भावों के भ्रुकूल शब्द-योजना एव परिवेश सृष्टि की गई है। कवि ते कष्णा 
के साथ उत्साह एव प्रखरता के गुणों के कपाट जोले हैं-+ 

क्षर झ्रक्षर मे, प्रचर-सचर मे-- 
झजर भ्रमर विंद्रोह. भरा, 
दरम पुरुष की द्रोह-रूपिणी 
है यह भ्रकृति परा-अपरा।* 

'तवीन' जी की प्रबन्ध झोली में भावना तथा चित्रांकन की विद्येपताएँ हैं । उसमें गीति 
तत्वीं का भी समावेश है जिसके काररा वह मघुर तथा प्रभावमय हो गई है। गति तथा प्रवाह 
के दृष्टिकोण से यह शेली प्रत्यन्व उच्चकोटि की है। 

मुक्तक शेली--कवि की शैल्लियों में मुक्तक-ेली को ही भ्राघास्य प्राप्त हुआ है । इस 
शौली ने उप्षके प्रबस्धकाव्यों में भी भ्रपना प्रभावपुर्ण स्थान दनाया है । 

प्रय॑ द्योतन में समर्थ इलोकों को ही मुक्तक को सजा दी गई है ।१ यह शैली, प्रवस्ध- 
पैली से कई भ्रर्पों में विभ्ेद रखनी है। प्रवन्धदौली में जहाँ कया दया वर्णैनात्मकता को 
प्राथमिकता दो जाती है, वहाँ मुक्तक शैली में इनको गौण स्थान प्राप्त होता है। धृक्तक-ोली 
में जीवन के किसी एक क्षण, उद्दीध् पक्ष प्रथवा मार्भिक धटना एवं संवेदनशील भाव को 
उद्धादित किया जाता है, जब कि प्रवन्धशेली पर भ्राषृत महाकाव्य में सम्पूर्ां जीवन का 
विश्लेषण भपेक्षित है। मुक्तक-शैली को तिम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है-- 

(१) छंदगंत विमाजत (क) ग्रक्तक-विधान, (ल) दोहा विधान, (ग) सोरठा, 





१, उपिला, पृष्ठ १२४ । 
२ यही, प्रष्ठ २५०॥ 


३. 'सुत्तक इलोकएक ददचमरकारक्षम सताम!-भ्रत्िपुराए, प्रध्याय रे३७, सलोक 
३३, एष्ठ ४२१ 


काव्य-शित्प श्द 


(घ) कुण्डलिया , (२) सृहगद-विभाजन -(क) भवली, (ख) सतसई , (३) उत्ति-चैंविग्यगरत 
दिशाजन---[क] दृष्टकूट पद, (ख) सुक्ति । 

छूत्दगत विभाजन : सुक्तक-विधान--भाचायें भमिनव गुप्त ने लिखा है कि “ऐसा पथ 
जिनका अगले-पिछले पद्मो से बोई सम्बंध न हो, भपने विषय को प्रकट करने में स्वत ही 
समझ हो, मुबवक कहलाता है। उप्रर्मे रसे की पूर्णंता तथा स्वावज्म्दत भी अपेक्षित है।”" 
आंचाय॑ राजशेखर ने प्रवन्ध के सदस्य, मुक्ाक में भी वस्तु शो नियोजित किया है ५ भावचाये 
विश्वनाथ ते उसके विषय में लिखा है-- 

छल्दीबद्ध पद्चते न सुकतेव. मुंकस ॥3 

डॉ० रामसागर त़िपाटी के मतानुसार जो काव्य अर्थ॑-पयंदसान के लिए परापेक्षी ने हो; 
थह मुव्तक कहलात! है ।४ इस प्रकार मुक्वक त्वावलम्बी तथा रसपूरो पद्च होता है ॥ इसका 
'नवीत' जी ने प्रधुर प्रयोग किया है । कवि के मुक्तक का एक दृष्टात्त द्रप्टव्य है-- 

बग्रासर अमित, पर्य थोड़ा, पह प्रदन पत्र का खेल, 
जो में धाता शान जला दू* उन सबको वे तेल ॥५ 

छन्‍्दगत विभाजन : दोहा-विधान--पझाचाय॑ रामचद शुक्र ने लिखा है कि “जिस कवि 
में कल्पना फी समाहार-शव्ति के साथ भाषा को समास-शक्ति जितनी ही भधिक होगी, उतनी 
ही वह मुक्तक को रचना से सफल होगा।”"९ इस समाहार-शव्ति का कुछस विदर्शय हमें 
+तवीव” जी के दोढ़ो में भी प्राप्त द्वोता है। दोद़ों की विशेषता पर प्रकाश डालते हुए कविवर 
रहोग में भी कहा है-- 

दोरघ दोहा पभ्ररव के, प्ाउर धोरे प्राहि। 
ज़्यो रहीम भठ कुण्डलो, सिमिद कूदि चल्लि जाहि ।* 

“नवीन जी के दोहो पर रीठिकाबीत-काव्य का पर्यात प्रभाव है। ये कदि के प्राचीन 
काव्य सल्‍्कारो के भी निर्देशक है । इसमें कदि ने विविध भावनाभो को भअभिव्यक्ष किया है। 
रोशिकालीव भ्रमाव ता रैली की विशेषत्ञा के दृष्टिकोण से, यह दोहा द्रष्टब्य है--- हि 

सीधे जितदत हों सझ, संग्रे तिरीछे बाव, 
दोख न काहू दी जिए, उलट्यो सकल विधान < 


३. 'मुक्तमम्यनालिबितस ( तस्प सक्ाया कन्‌ ) तेव स्वतम्त्रतणा परिसमाप्ततिरा- 
काक्षार्यभपि प्रबन्धमध्यवर्तीसुक्तकमित्पुच्पते पूर्वापरनिस्पेक्षणेपि हि येव रसचर्वणा क्रियते 
सदेव शुक्कस्‌ ९! “रत्वासोक', प्रभिनद गुप्ठ की ध्याहृपा, तीसरा उद्योत, पृष्ठ १४३: 

२. 'काब्यमोमाता', नयम भ्रम्याय । 

३. साहित्य दर्षश, पृष्ठ परिच्छेद, ३१६ । 

४. डॉ० रामसागर त्रिपाठौ--पुक्तह काप्द प्ोर बिहारी, एष्ठ श्८ । 

५. कुकुम”, एृथ्ड ७६ । 

६५ प्राचाय॑ रासचद्ध शुबल--हिन्दी साहित्य का इतिहाप्त, पृष्ठ रध८। 

७, और सूर्यनारायशा त्रिपाठी द्वारा संगृद्दीत, “रहिमन-शतक! | 

८ “नवीन दोहावती! नैना, छठ्यों रचना। 


ज्ड्ड । 


३६० वालकृष्ण शर्मा नवीत' ) व्यक्ति एवं काव्ये 


ये दोहे बिहारी का स्मरण दिला देते हैं। रसलीन के “अमिय, हलाहल, मद भरे/ के 
“नवीन” जी का यह दोहा भी द्रष्टव्य है-- 
प्रण प्रात, कारी निशा, सफटिक दुपहरी-पीर, 
सलज लोचनन में दुरे, सब इक संग, रो (बोर) ।१ 
छुन्दगत-विभाजन ; सोरठा--'नवीनः जी के काव्य में, मुकठक रचता को एक पद्धति 
के रूप में, इसका भी प्रयोग मिलठा है। झोली में दोहे से बिलकुल विपरीत इसवी रचना 
होती है। “नवीन” जी ने इसका प्रयोग 'ठमिला' के पंचम सर” में किया है। दोहों के मध्य 
सोरठा छन्द भी झाया है-- 
मोहि झापुनो जानि, करहु कृपा एही, सजन, 
करि संजोग चल दान, मरह रिक्त स्‍्रह्तित्व-घढ | * 


छन्‍्दगत-बिभाजन : कुण्डलिया--हिन्दी में तुललोदास, दीनदयाल गिरि झौर ग्रिरिधर 
कविदाय की कुष्डलियाँ भ्रणिद्ध हैं॥ नवीन” जी को भी एक कुण्डली प्राप्त होती है। इस छल्द 
में प्रधुखठया प्रन्योक्तियाँ, लीति तथा उपदेशों को ही लिछा गया है, परन्तु 'तवोन' जी इस 
परिपादी में परिगणित नही किये जा छकते । उन्होंने भूतत भाव योजना को स्थान प्रदान किया 
है। अपने व्यक्तित्व के करण तथा बैदना के श्रनुकूल, उन्होंने इस छन्द को भी व्यक्तिवादी 
दर्शन की नियोजना में प्रयुक्त किया है-- 
कहा करों ? यह बेदना, सम्ृक्ति परे नहि नेक, 
तकि-तकि में कोऊ दे रहयो संशय-वाण प्रनेक, 
संशय वाण प्रनेक हिये में क्‍्सक्ति रहे ये, 
धाव गहूर गम्भीर तोर के टसकि रहे ये, 
भरि-मरि श्रावत हे कोमल क्षतविक्षत धाती, 
बूदन्यूंद वहि चली स्िघोसी संचित याती, 
कहहु कौन सो मरहम व्रण में यहाँ भर्रों में, 
हैं ये गहरे घाव, बतावहु कहा करों में 25 
संप्रहग॒त-विभाजन . अ्रवलौ--हिन्दी में भ्रदली नामघारी घुक्तकों के सकलनो के 
नाम हैं- तुउसीकृत 'दोहावली', रहीम की 'रत्नावली', नागरीदास वी 'रसिक रलावली” 
औ्रौर व॑मान युग में थी दुलारेलाल भागंब की 'दुलारे दोहावली”। इसी नामपारी पक्ति में 
आती है, “तवीन दोहावली! 
की सदृणुण्एए अदस्पी ने छिछ। है दि “बलि थी सबसे चड़ी पज्छा यह है हि एक या 
झवेक चित्र झ्यवा व्यापार, दो पक्षियों में इस प्रकास भर दें कि सम्मिश्चित विम्बो को स्पप्टता 


१. निवोत दोहावलो', नेवा, छठदों रचना | 
२. उमला, पंचम सगे, पृष्ठ ४१४, छन्द, ६३। 
इ जो लीहाबनी धाष, नवों रचना | 


काव्य-शिल्य 543 


भो नष्ठ न हो घोर भकेला भाव, विचार झोर बित्र अक्षय चमकता रहे ।१+ यह विज्येपता 
'प्रदील-दोहावलो' में प्राप्य है /ववीव दोहावलो' को आव-्यंजवा, विषय के आधुनिक ढंग से 
प्रस्तुतीकरण एवं नवल दृष्टिकोण के कारण, सम्बन्धित परिष्ादी का पूर्णझपेण ररिपोषर 
हो करतो ६ 
संप्रहपत-विभाजव : सतसई--हमारे यहाँ सठसई की बड़ी पुरानौ परम्परा रही हैं। 
सतसई शब्द सस्कृत के “सप्ठश्ती' से उत्पन्न हुमा है। प्राकृत भाषा की 'गाया सप्तशतोी', 
सस्कृत-माषा को "भार्यो-सप्तशती? प्रोर हिन्दों में 'तुलसोसतठसई”, 'रहोग-सत्ई?, 'विहारी- 
सतत्तई', 'मतिराम-सतसई', 'दृन्द-प्रतस्ई', “विक्रम सतसई', “रसनिधि-सतसई', “रामन्सतसई! 
'वीर-सतसरई' प्रादि इसे सतसई-परम्थरा को कड़ियाँ हैं! दियोगी हरि को 'बोर-सठयई! 
आधुनिक काल वो #ति है। इसी त्रादीन तथा अखिद्ध सतसई नाम को 'उमिला-सततई 
बहन करतो है। सतप्ई को प्राचीन परिपाटोी में खुँधार, भक्ति, नीति, उपदेश एवं वौरत्व के 
भाव प्रतियाद्य है। “नदीन' जी ने “उ्मिता-पततई” में विप्रतस्भ श्गार का प्रतिपाइन किया 
६ । इस सतसई में ७०४ दोहे सम्मिलिद हैं जिनमें कठिपय स्ोरठे मी हैं। बिहारी सतसई' 
में भी दोहों झे साथ कहों-कहो सोरठे भो घिल जाते हैं। श्टगार-र्स की परम्परा में, गाषा- 
सप्तशती, भर्या-सप्तशती, विहारो-सतसई, मतिशम-सतत्तई, विक्रम-सतप्ई, रसनिधि-सतर्स भौर 
राम-सउसई झातो हैं । 
उकिवेचित्यनयत विभाजन हृष्टकुट प्रद - कबीर, विद्याप्रति, सूरदास झादि के तहश्य 
'नदौन! जो ने भो एक वूट पद लिख है। इस वर कबीर ओर विद्यापति को प्रपेक्षा, सूर का 
प्रषिक प्रभाव परिलक्षिद होता है, जिनके दृष्टकूटों को, भाचाय॑ हजारीअसाद डिवेदी ने एक 
तरह के सन्वा-बचन या उलट्वाँसी हो माना है।* “नवीन” जो का यह पद इस प्रकार है, 
जिसमें वाणी तथा बुद्धि का विलास भात्र हो पिता है-- 
यह खब्घरा प्रिया को प्रतिमा, बह सुप्रश्रष्दक उतका लोल, 
सुस्दर उनका ललित सलामक, मनहर वेकक्षिर्-कल्लोल, 
चह घवसार यक्ष कर्दभ प्प, भादित जड़ों भंग-थो, 
इन सब स्मृति जाग उठे तो, कैसे घारें हम हिए हो 2 
भाई भ्रश्न-चहु, क्या त तुम समझे हिय शो गहतत-व्यथा रै 
तो हम रहिए कसे समसादें, तुमझों अपनी प्रेम कुथा २3 
इसमें चमत्कार एवं भ्राघुनिकता की प्रघानता है। नूतन विषय को ग्रहण करने के 
कारण, यह परिपाटी का पूर्ण पोषण नहीं करता । 
डक्ति-वेजिल्ययत विभाजन : सूक्ति--आायायें नन्‍्ददुलारे वाजपेयी ने, 'नवीनः जो को 
प्रारभ्मिक रघताओं को धूक्ति प्रघात कहा है।“ थो सदगुरुशरण अवस्थो ने बिखा है कि "लोटी- 


३. साहित्य तरंग), पृष्ठ १३१। 


२. क्राचार्य हजारोप्रधाद दिविदी--/हन्हे साहित्प को भूमिका, संतमत, पृष्ठ २५ । 
३. स्मरण-दोप, कदि जो, १४ यो कदिता, छन्द ३ ॥ ! 


४. प्चाई नल्ददुलारे वाजपेपो. हिन्दी ाहित्य--बोसकों शवाब्दो, विज्ञप्ति, पृष्ठ ३१ 


श्ध्र बालकृष्रा शर्मा 'तवीन! + व्यक्ति एवं काव्य 


छोटी सूत्रात्मक यक्तियाँ बहुधा पपने में पूर्ण होती हैं और उक्ति वैचितर्य भ्रयवा ज्वलन्त विचार- 
खण्ड प्रथवा प्रमुख तथारूप, भ्रयवा वास्तविक तिष्कप का प्रमुख भाग सामने रखने के काररा, 
पाठकों और थोताओो के कण्ठ में भपना स्थान कर लेती हैं। झाशिक सत्य के दर्शन होने के 
कारण इतका बडा व्यापक प्रभाव पडता है ।*” “नवीन” जी की सूक्ति निधि, दोहो में बिखरी पडी 
है। एक दृष्टाल्त पर्याप्त है-- 
अझरुश प्रात, कारो निशा, स्क्रटिक दुपहरी-पीर, 
सलज लोचनन में हुरे, सब इक सय, री बोर ।* 

श्री सदगुब्शरण अवस्थी ने लिखा है कि “वृद, बिहारी, कशैर, रहीम, तुलसी, 
वियोगी हरि, दुलारेलाल और बालकृष्ण सभी के दोहो के भकों में सूवितयाँ पलती हैं ।!१ इस 
प्रकार 'नवीनः जी ने भ्रपती काव्य शेली में प्राचीन वाव्य-्शेली में प्रानीन मनोवृत्ति का भी 
परिचय दिया है । उनकी प्रस्तुत काव्य शैली के सन्दर्भ में, थी लक्ष्मीवारायरा 'सुर्धाशु' की यह 
उबित चरितायं की जा सझी है कि “यह कहना बहुत ही भ्रमपूर्ण है कि पुराने छल्दो में मवीत 
जीवन का उल्लास व्यक्त्त नहीं किया जा सकता ।”४ “'नवीन' जी का स्पष्ट मत था कि पुराने 
'दिपयों को भी नवीनता से सुसज्जित किया जा सकता है। कहना न होगा कि “नवीन! जी 
में दोहा चौपाई सोरठा-कुण्डली से समन्वित 'नवीन-दोहावली” एवं 'उमिता-सतमई” के प्राचीन 
प्रारूप रूपी पात्र में मये जोवन, विषयों, तत्वों एवं विचारों रूपी द्रव को उड़ेला है। थे 
परिषाटी का पालत करते हुएं भी, प्रपनो काव्य एवं विचारणत कतिपय विशेषताश्रों के कारण, 
विच्छिन्त भी दृष्टिगोचर होते हैं। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि कवि ने अपनी मुक्वक झोली में प्राचीन एवं मूतत का 
सुन्दर समन्वय उपस्थित किया हैं भौर इस शैली को नूतन भाव भगिमाओ से भी परिप्लावित 
किया है] 

गीति-शेली-- मुक्तक तथा गीति शैली में कठिपय भ्रन्तर भी हैं! दोनो का भन्तर 
निहूपित करते हुए, डॉ० शकुन्तला दुबे ने लिखा है कि “दोनो में (मुक्तलक प्रोर गीतिकाव्य) 
पवस्धता के कारण एक भाव या एक विचार पर ही कवि की दृष्टि टिकी रहती है। किन्तु 
एक भाव, एक व्रिचार क्‍्रोर एक ही भवस्था की प्रद्ण्ड एकता में जहां गोतिकाव्य प्रत्यधिक 
भावात्मक एवं प्रात्माभिव्यजक होता है, जहाँ गीतिकाव्यकार का मूल प्रेरणा केन्द्र उसी के 
हूँदय की भावात्मकता होती है, जहाँ भावों का ही एक मात्र सहारा कवि को रहता है, वहाँ 
मुक्तककार भपनी झभिव्यजना में, भावावेग की तोब्रता के प्रभाव में प्ात्मनिष्ठता का तंत्व 
नहीं ला पाता । बह भ्पनी भावघारा वो बुद्धि को विचारधारा में रण कर एक बड़े ही कता- 
पूर्ण रूप में अभिव्यजित करता है। कभो-कभो ती कल्पना वी इतनो उँदोउढान भी लेने 


+ साहित्य तरंग, एष्ठ १३१॥ 

वही । 

» नद्ीन दोहावती, छठव्रों कविदा । 

, थी लदमोनारायण सुधांश!--जोवन के तत्व भौर काव्य के छिद्धान्त, पृष्ठ ४६ ! 
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लगा है कि उसकी ग्रभिव्यंजना में उक्ति वैलक्षष्य प्रा जाता है। यह उक्ति-वैदित््य गीविकाव्य 
में स्थान नहीं पा सकता ॥* 

साहित्यदपंशकार मे 'घुद्ध गान गेषप्द स्पितिपाठ्य सदुच्यते” कहकर गीत को रूपक का 
धास्याग माना है ।* निदन्ध काव्य का एक भेद मानकर ग्रेय होने के कारण उसे श्रीति भी 
कहा गया है।3 जान ड्रिक॒ चादर ने लिखा है क्षि “गीतिकाब्य शुद्ध शव्यात्मक शक्ति द्वारा 
उद्दपूव ऐसी मभिव्यजना है जिसमें मन्‍्य कोई भो शबित सहकारो नहीं होती, एवं गीतिकाव्य 
पर्यायवादी शब्द हैं" 

“नवीन” जो ध्पने झाप को मूलतः ग्रीतकार हो मातते ये, प्रबत्धकार नहीं।" वे 
अपने घ्यक्ठित्व एव प्रकृति से यीतकार ही थे । गीतो में हो उतका हृदय परिपलकूर वह निक्या 
है । 'बबीन' जो की ऐोठिडैली को दीन भागो में विभाजित किया था सकता है--(क) प्द- 
हॉलो, (ख) प्रयोत-शैली, (ग) लोकगीतौली । 

पृद-शेली--'सवीन! जी ने पद या गोठो का भो सृजन किया । इतमें उनका प्रायोन 
काव्य सस्कार, देप्टाव भावना, सगोत ज्ञान एवं तन्‍्मपता को मुक्त क्षेत्र प्राप्त हुमा हे। इस रोली 
को प्रपनत्व प्रदात करने के कारणा वे, हित्दी को भ्राच्ीत गीठकारो की परिपाटो में सपना स्थान 
बता लेठे हैं । 

हमारे भवत कवियों ने शास्त्रीय राग-रागिनियों के स्‍झ्राघार पर अपने गीतों था पदों 
कौ रचता की है। साथ ही, गीत में छगीतमयथ भभिव्यक्ति* को भी प्रमुखता प्रदान की 
गई है । 

संगीत, कवि के तस्तु-उन्तु में परिब्शप्त शा। वह उसे संस्कार रुप में हो प्रात्त इमा था । 
इस्तोलिए, कवि ने प्रपनी सनेके रचनाझो को शास्त्रीय झाघार पर संगीठवद्ध करने का प्रयास 
किया है । उम्रकी इस प्रदार की रचनाप्रो में राग-रागिनियों के नामोल्लेख प्राप्य हैं--यया, सोरठ- 





२. 'क्ाष्परूपों के मूल ख्रोत झोर उनझ्य दिकास", पृष्ठ ४७६ 

२. साहित्यदपंस, यष्ठ परिच्छेव, इसोक १२५ । 

३. थी रामरहिद मिश्र, काष्यदपेण, एध्ड २५० । 
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६. 'योदल-सदिरएं या 'पादर-पोड़ा, गोत, ४१ दों रचना॥ 

चूण 


श्ध्ड दालदृष्छा शर्मा नवीन! 4 व्यक्ति एदं काव्य 


देश, श्ाहात भपताल," भैरवी राग," राग सारग,3 श्रासावरी घ्ुपद, ४ राग खम्माच 
तिलाला" भ्रादि । 'प्रासावरी प्रुपद” में लिखित इस गौत में सुर, तुल्॒ती, मीरा, नन्‍्ददा्त भादि 
मवत कवियों की पद-शैली के कृतिपय यूत्र भा विराजे हैं-- 


हए भंग को घेर है गहन सपन प्न्धकार, 
अध्वर के ऊपर है झ्मित निबिड तिमिरन्‍भार ।६ 


कवि ने भक्तिपरक गीतो का भी निर्माण किया जो कि इसी परम्परा से हो उद्भूत 
हैं। इस प्रकार के गीतों पर सुर तया मौरा का गहरा प्रमाव है । 


प्रगीत-शेली--गीत या पद-गोत भोर प्रगीत में भ्रन्तर है। थास्त्रोष्त रचना गीत है 
भौर भ्राघुनिक ढंग के भ्रपनत्व को प्रगीत की कला से विभूषित पाया है। हमारे भवत कवियों 
की रचनाग्रो को गौत या पद कहा जाता है, परन्तु झ्ाजकल की नूतन दौली विहित मुक्तक 
रचनाएँ “प्रगीत” सज्ञा प्राप्त रचताएँ 'प्रगीत' सन्ना करती हैं । 


'नवीन' जी में, पुरावन एवं नूतन के समस्वित रूप के विद्यमान होने के कारण, 
उन्होंने गोत तथा प्रगोत, दोनो ही प्रकार की विधाप्रों में अपनी कला कुशलता प्रकट की है। 
उनकी प्रपीत शेली को दो प्रमुख भागो में वाँठा जा सकता है--(क) प्रभिव्यजना-गत विशेषता, 
(ख) रुपगत विश्येषता। 


प्रभिष्यंजनागत विशेषता--यीतिकाव्य की भ्रभिव्यमित एवं प्रस्तुतीकरण की शैती में 
प्रनेक तत्यो की सयोजना होती है जिनमें निम्नलिखित प्रघान है--(१) प्रात्माभिव्यजना, 
(२) संगीतात्मकता, (३) झनुभू्ति की पूरणंंता, (४) भावों का ऐवय | उपयुंबत उपादानों के 
विवेचन हे हो झ्भिव्यजनागत शैली का सागोपाग चित्र उपस्थित किया जा सकता है। 


झात्मानिष्यंजता--भ्ीमती महादेवी वर्मा ने लिखा है कि “सुख-दुख की भावावेशमयी 
प्रवस्था विशेष का, गिने-चुने शब्दों में रवर साथना के उपयुक्त बित्रणु कर देना ही गीत है (2५ 
“नवीन” जो ने भपने भ्रावेशों कोहो गोत का ज्ञाशवत आवरण पहनाया है। उनकी 


प्रात्माभिव्यजना में हृदय खोलकर झ्पनी वाठ को उपस्थित करने का लत्व दृष्टिगोचर होता 
है। वे भपनी मान्यता पर प्रकाश डालते हैं-- 


» 'बोवन-मदिरए था 'पावस-पीड़ा बसन्‍्त बहार, ५० वो रचना । 
. वही, मिल गये जीवन डगर में, ५१ वो रचना । 

» यही, काँव-काँद, ५८ वो रचना । 

४. वहो, पराजप, १०२ वीं रचना । 

भू, प्रलयंकर, भ्रक्षर, ६ थो रचना 

६, “अ्पलक” भपलक छखर चमक भरो, पृष्ठ १०७३ 

७. 'पौमा', घपनी बात, पृष्ठ ७॥ 


टन 


काव्य-शिल्प श्ह्भ 


डोलो कब नीस्सता झाई, सेरे रसमय पक्‍्रत्रिष्यंजन में रे 
अ्तिविराय भी हुम्रा रसोला, बघडकर मेरे रप बन्घन में २ 
ऊपर से सुधा-सूछा हूँ, पर, भन्‍्तर में हैं रस घारा, 
भहों हुंग्ना प्राचोन झमो, हूँ नित्य लेबीन रसिक रंजन में १ 
'तवीन! जी के काय्य में रागात्मक झावेश ठथा मनोवेयों की तौद्ता का प्राचुय॑ है । 
झमिव्यवित्र ने प्रपता सरल रूप हो प्रदर्शित किया है । 
संग्रौताह्मरुता--वास्तव में कवितः शब्दमय सगीत है भौर सगीव ध्वनिमय कविता | * 
नवीन” जी की पीति-येली संगीत के मात से आपूरित है। झाचाये सत्ददुसारे धाजपेयो ने 
मी उनकी परवर्ती रचनाग्रों को 'संग्रोत प्रधान” बताया है।२ 
“बदीन' के प्रगीत शिल्प में संगोद की झन्द सेलिला को प्रवहमान देखा जा सकता है । 
दो दृप्टात्त पर्पाप्त होगे-- 
रुन-झुन, शुन-गुत, रन-सुन, गजुत-गुन, अपरो पॉजनियाँ शुजारी, 
तत-मन-प्राए-अवरणण घ्वतिनन्दित, भाई यह पर सुकुमारी। 
बत-बन में कम्पन विष्वप्दन मर-मर विबरा सनत सेमोरण, 
वंश भ्रदलियों के भ्त्तर से गू'जे शब-नव स्वागत के स्वव ॥४ 
मन भन-भ्रदशागत अनिल लहर 
भत आऋतन्यह भनहद नाद गहर 
अऋन भन ये ध्वनि सुरधनो भंवर॥४ 
अनुभूति को पूर्णवा--दीतियाव्य में भनुभूृति को विशिष्टता तथा प्रभावोत्यादकता 
का विशेष ध्यान रखा जाता है। उनका तीव्र तपा ममंत्यर्शी होता भव्यावश्यक है । 'नवोन! 
जी में प्नुमृृति अपदा विचार को अपूर्णंठा दोष नहों है। उनकी विचारशील रचनाप्रों पर 
भी मावो का हो सरस भावरण है । उनकी कल्पता ब्क्ति, उतकी अनुधृतति को भूरे रूप देने में 
सपपे हैं । उन्होने भपनी प्रिय दृच्ियों को हो विशिष्ट श्रभिव्यक्ति श्रदाम की है। प्रगीत में 
मानव की विशिष्टतम भनुभूतियों का ही प्रश्नय प्रात्त होता है । 
भाषों का ऐक्प--भावो की प्रस्मावशीठता तथा ऐक्य का मानव-सत पर गढ़न प्रभाव 
पढ़ता है। भायों में मी मथुर, कोमल ठथा सुकुमार भावों की अभिव्यक्ति हो गीतिशित्य को 


१, स्मरण-दौप, द्विघा लोप, १७ दीं रचना | 

२, “ए0६9५फए 78 परष्डाल 749 #णठ$ बाते ग्राएलंट ३5 फण्लाए व 
7रणणाकन्याल पट्छ ऐिलाण्पबाए जे फ़ण्णशए४, ००णाज़ोव्त ४ पा, 
शठथापे भाव दिपरौद्धाएुप आ०१ उ८ए४९१व ७9 0, घर, (्ञतटरएवड बाते व 
६899४27795, ९0, 470, 

है. घादाएं नस्ददू लारे वाजपेयों--हिन्दो साहित्य : दीसदों दवाब्दौ, विज्ञत्ति, पृष्ठ ३॥ 

४. रिस्मिरेसा', भाई यह भरखा सुश्मारो, घरष्ठ ६! 


५. 'प्िरजन की ललहारें था 'ुपूर के ह्दन', प्राये धुपूर के त्वत ऋत-रन, ४१ दो 
रचना ॥ 


१६६ बालकृष्ण घर्मा “तवौन! ३ व्यक्ति एवं काव्य 


उत्क्ष प्रदान करती है। इस शभ्राधार पर शांगार तथा कंबण रस ही उपयुक्त तथा 
प्रभावशेल माध्यम हो सकते हैं। 'दवोन”ः का गौतिकाव्य कझुणा तथा रति की गाया को 
गूँपता ही गग्रसर होता है। श्टगार उनके जांवन के साथ हो साथ, काव्य का भी 
रसराज है | उनके योति-काथ्य में मावानुभूति को सच्चाई तथा प्राजंव की सहज प्राप्ति है। 
उतके गीतों का भाव पक्ष जितना प्रखर तया समृद्ध हैं, उतना कला-पक्ष मही। वे गौत के 
प्रारम्म, मध्य तथा ध्रन्तिम स्थिति के सम्यक्‌ सन्तुलव में एक सीमा तक ही सफल हो पाये 
हैं । भावों को भ्रत्विति भी भत्रदा पूर्ण रूप नहो निखार पाती है। 

रूपगत विशेषता--'नवौन' जी ने विभिन्न प्रकार के गीठो का सृजत हिया है, जिनमें 
पृथक्‌ पृषक्‌ शौली के दरंन प्राप्त होते हैं। उनके गोतिकाव्य मे, प्रगीत के तिम्तलिखित रूप 
प्राप्त होते हैं“-(१) भन्तरग रूप--(क) प्रखयगीत, (ख) देश-प्रेम के गीत, (ग) विचारात्मक 
प्रगोत, (घ) प्रकृतिपरक प्रगीत, (च) मधुवादी प्रगोत, (२) वहिरग रूप--(क) सम्बोध गीत, 
(ख) शोक-गीत, (ग) पत्रगीत । 

पझन्तरंग रूप--तवीन! जो के प्रणुय गोत के दृष्टान्त उनके प्रेम-काव्य में प्राप्य हैं। 
इन गौतो की स्वप्रमुखता है । देश प्रेम के प्रगीतों के मन्तगंत, कवि ने वन्दना, प्रशस्ति, जागरण, 
प्रभियात, क्रान्ति, विप्लव, भनल झादि के गीत लिखे । विचारात्मक प्रगीतों के माध्यम से कवि 
ने भपने दाशंनिक काव्य को प्रस्तुत किया । प्रकृतिपरक प्रगोत, कवि की रचनाप्रों में यत्र-सत्र 
बिसरे पड़े हैं भोर उनके माध्यम से कवि ने प्रकृति को झालम्बन, भावोद्वीपन, परष्ठाधार, 
चित्राइत झादि के रुप में प्रहरा किया है। भ्धुवादी या हालावादों भ्रगीतों में कवि के प्रेम- 
काव्य का भोग पक्ष या उन्माद ने प्रपनी भभिव्यक्ति पायी है। 

इन गीतो के सुचन में जहाँ एक भोर धनुधूति की निष्कपटता मिलती है, बहाँ झावेश 
के कारण गीत की समुचित व्यवस्था पर घव़का पहुँचता है। उसका भाव पक्ष भत्यन्त समृद्ध 
है। उसको प्रभिव्यक्ति में संगोतमयता के गुण परिप्लावित हैं । 

बहिरंग रूप--सम्बोध गीत में सम्बोधन होता है भौर सामान्यतया उसकी वस्तु, 
भावना एवं शैली भव्य भ्रववा भावाविरेकपूरों होती है ।१ 'लवीन' जी ने भो पनेक सम्बोध- 
गौतियो की सरजना को है, पया , 'जाहदी के प्रति',* वायु से',३ “प्रहो मन्त्र द्रष्टा हे ऋषिवर/, 
“झो मेरे मघुराघर”*, 'तुम हो गए पराए'*, “झो प्रवासी”*, ओ मुरली वाले',* "भाँसू के 


१. "है. फ्रणव्वे (वाटर प्रगाजपात्त ) जाल, एटा गं। 06 
शिफ रण १५ बपत6$ हुद्याला'॥9 ठाहग्राश्त 6 ४४१९७ व इणंव्ल, 
ल्थिण्ड ग्यपे ॥३॥०,.०--७०४णिव शाह्ठाजओ एएप्ंणा49, छ. 565. 

२. कुकुभ, पृष्ठ २५-३० । 
+कर्वाति', पृष्ठ ६६-७० । 

'. विनोगय-स्तबन), पृष्ठ १-१ १। 

साप्ताहिक 'प्रताप', १२ जून, १६४४, पृष्ठ १। 
>व्मरण-दोप', ४१ यो रचना । 

« सीवन-मदिरा? था वावस-पोडा', ३६ थो रचना । 
८. वही, ६७ थो रचता | 







काव्य-शिल रै६७ 
पति/४, 'मरत खण्ड के तुप्त हे जननाए*, तु विद्रोह रूप अलपंत्र' २, “गंरल पियो छुम गरल 
पियो!*, 'धरती के पृत'*, 'पो सदयों में आनेवाले'*, 'हे र्ुरस्य धारापय गामी'१, मो तुम 
झदिचल दीए'*, 'सुनोन्मुतो भो सोते वाले'*, झो तु मेरे ध्यादे जवान!*, परे तुग हो 
कोल के भी काथ' * * 'सैनिक बोल'१ * झादि जाइ्ूदी को सम्बोधित करता हुआ कंबि कहता है -- 

अपने वरत शज्ने प्रंचत में, 

छुपा रो तिथि छोनर 

ऊरा दिपा दो, ठहरो, तो षरयों 

इतनो इठलाती हो? 

ग॑गे, वर्षों उस्ड़ी जातो हो 7३ 

"तराला' ते भी मुता के प्रति' कहा है-- 

बता कहाँ बहू. चं॑ज्ञीवद्ध है 

कहाँ. गए नठनएर श्याम? 

चल चरणों का श्याइल पनघट, 

कहां प्राय यह टैवृस्दाधाय १९ 

इस प्रकार कवि मे सम्बोप-मीठियो में चराचर को सम्बोधित किया है जिसमें प्राकृतिक 
उणादात, राष्ट्रीय जायरख् के सम्होधन, महात्मा सात्दी झादि सम्मिलित हैं। 

'वीत! जीने शोकन्गोतियों (0९89) का भी हिर्माण छिया है) झोक-शेति के 
विपप में कहा यया है कि उसमे कि, प्रिय या महान्‌ पुरुष को यृद्यु से उत्पन्न श्लोक प्रथवा 
पाघारण क्षति से उतन्न नैतिक ब्यया को प्रकट करता है ॥ उसका दु.ख़बाद एवं करुणा मे 
पूर्ण होना तथा विधारात्मक होना, अत्यन्त आवश्यक्र होता है॥ वह छोटी होती है विन्तु उसमे 


१, 'योबन-मदिरा/ था थावत्त-पीढ़ा', १०५ दो रचना । 
२, 'प्रलर्भकर', तोपतरी कविता | 

३. वही, १३ थीं कविता । 

४. यही, १४ दीं कबिता । 

पर. वही, २० वॉ कविता | 

६, वही, २५ वीं कविता । 

७, चाह्परहिरु अपार! रेट दिसग्वर १६३४, सुखशध्ठ । 
८, अलयंकर”, ३६ वीं कविता) 

६. वही, ४५ वीं कविता । 
२०, बही, ४७ वो कविता | 
११. वही, श८ थीं कविता । 

३२, वही, ५५ थी कविता । 

२३, कुकुम', पृष्ठ २६ ॥ 

१४, परियल), पृष्ठ ४६॥ 


इ्दड वोलंकृष्ण शर्मा 'नवीन' ३ व्यक्ति एवं कामप 


भावाभिव्यक्ति सहसा नहीं होती ।* 'नवीन” जो की शोकगोतियों में, “बड़े दादा',* उड़ गए 
तुप्र निमिष भर में ,३ 'कमला नेहछू को स्मृति में'४ शझादि को गणना की जा सकती है । कवि 
के 'मृत्यु-गीतों' को भी इसी श्रेणों में ही रखा जा सकता है । 
पत्रगगीत--4ए9९-- स्वरूप परत्रात्मक होता है। नवीन! जी के दो पत्र," 
वात! ९ पत्र व्यवहार',* “पत्र/* झादि कविताओं को इस श्रेणी में परिगणित किया जा सकता 
है, परन्तु कवि ने श्गार के मूद वियय के झायार पर ही, प्रेमी प्रिय दे! पत्र-व्यवहार का रूप 
प्रस्तुत किया है । 
लोकगीत-शेली--कवि के कतिपय गीतों की धुन एवं श्य, लोक ग्रौतो के समीप, 
हृष्टिगोचर होती है। कजली का एक दृष्टान्त देखिये-- 
घन गरजे, तब हो न सजन-प्रालिगन का संपोग रे, 
तो फिर कैसे मिट सकता है, हिप का झठुल वियोग रे ? 
जब भनकारें प्रम्तित भिल्लियाँ, हो दादुर छा शोर रे, 
तब हम हुलस कहेंगी उतसे; तुम्हारा भोर न छोर रे ।१ 
इन गोतों में भी, लोकगीत की घुत का भाश्रय प्रदरा किया गया है-- 
पूद सिदोतसी, मुह भ्रषियारे, 
बाकी चक्िया जबे पुकारें, 
तब तू वाकी सुनियों ना, 
शुद्रयों।. प्रीति को भरम 
काहुते.. बतेयो... ना।१० 
हमरे बलम को कोउ ने जमइयों, काउ चनति गाइया भलार रे, 
कगनत की छन-छत जति करियो, न पायल भनकार, रे।* 


₹ "4 आग हिला ॑ वेदाद्यबताता 0 हवहाल, स्षीट्व गि" 
09 धार १९९९३४९ ० 4 एट०ए९८त 07 7८एलल्त फलाइणा ता ७५ 8 हच्याटा्थों 
इटयइ९ ०9 छूडए०३ ० चाताऑप(ए..#. ६ #ऋणणेत ७७ इ€ण८्फ्फटाल्ते 
प्राग ॥0 रच 06 ॥०0णआपि ग्राध्यावधए८ ब्याव ३0 छापा 4३] 
दु१०प्रोब्वण9,?--छत्ाए7०७ृव्पाब फ्रधाक्गाटव, ए० ॥3, 9. 252-2638 
२. 'कु'कुम', पृष्ठ ५६-५७। 

+ भ्रपलक, पृष्ठ ६४ ६५ । 

कवासि', ६८-६६ ॥ 

*कु कुम', पृष्ठ ८७-६३ । 
» क्वासि', पृष्ठ १०४-१०५ | 
» 'पोदव मदिरा! या 'दावत् पोड?, २१ वो कविता । 
« बहा, ७६ दों रचना । 
» ववासि', यृप्ठ ४५॥। 
« कुकुम', पृष्ठ ८२ । 
9 जा एप 5२१ 


कइ्ल्रा ७ कस बदर 


डक 2 


काव्य-शित्प बच 


इस प्रकार कि ने दिवेय काय्यओलियों को झपनाझऋर झपनी दहुझुखीं प्रतिमांका 
परिचय रिया है | कवि की कान्य-शैलियों उसके विश्यावुरप है। दनमें मुक्तकन्दीजों को हो, 
झनुराठ एवं गुण के दष्टिवोण से सवोपरि महत्व प्राप्त हुघा है । 


काव्य-भाषा 
लदोन? को को भाषा का स्वरूप बड़ा विदादात्यद एवं माझेप़ों वा केन्द्र दता है। 
उनकी भाषा में कई बोली के यब्दों का मिचरा प्राप्त होता है। थी घत्बरिशवन्द बालयारत ने 
लिखा है कि “नवीन दो छिद्धान्तठ', झुद्धवादो हैं मोर मानडे हैं कि हित्दी के शब्द-सस्यार 
में संस्दृत-व्युसद शब्दों को छोड कर इसके शप्द नहीं होने चाहिये ॥ डिन्तु व्यवहार में बह 
झिसी छब्द को उपयोगो पाते पर ठउऊे दुतोलरुस्कार के झत्वेघत वो बितस्वा नहों 
करते हैं 7" 
लदोन! जी ने प्रदुखठपा खड़ोबोतों एड दश्मापा में रचताएँ को है। उनके दोहे 
मी इन्हों दोनो माणप्रों में प्राव होते है। वे इस प्रहार दोनों साषाप्नों को कडोंके रुप 
में उपस्थित होते हैं॥ 
भाषा रूप--'नवीत” दो शो भाषा विभिन्न प्रभावों एुद् स्त॒रों गो लेकर चततों 
है। उसमें खडोदोली, दजमाषा, झवधी, कयोजी, माउप्रो, दुन्देउदबम्डी एवं ठग के घब्दों 
एंवं प्रमाव को यत्र-तषर देखा जा सकता है। इन रूणें के दृष्टान्द इस प्रद्धार हैं-- 
खड्ोवोलो--हुआा वह पराया वह पोतम भौ जिपतहे तुम समझे ये झपता, 
डसने हो यदि त्याय दिया तब झद छया नाम झिसो का झपना 2९ 
ब्रदभाषा--उतहे प्राय एक दिन प्रातो, 
परे इसुप्र मो पाँदद वे, 
हैं हिइओो, शछु प्रसुध्ानों, कछु 
रोस्झे री मतमावना पे ॥३ 
झरपो-हअनो हो--इसो दुपहरो, किरने विरदों हुई, सांझ मबदोरू रे, 
प्रभो दूर तर दोल्ल पड़े हैं, एय के लम्दो लोक, रे, 
ग्राज साँऋ के पहले हो तुम, पहुँचा दो प्विय-गेह रे, 
हम कहू धाई हैं इन्दर से, रात पड़ेगा मेड, रे, 
घव बरजेंगे, शक दरयेया होगो सृद्चि विद्याल, रे, 
डोला दिये जजऐ गए रपट, कोड डाएपए स्तप्ट, टेरर 
सालबो--कदि मालदा्युत्र था, झतएप, उतसे फाध्य में मालदी-माया के नी यढ- 
सब्र श्रयोष मित्तते हैं, पपा--“बोच” (पइ-लिछकर] 'ऐसद बोच? (ठोक दोच में) झादि। 





१. भी सच्चिदादर्र बात््यायत--प्राज का मारतोय साहिए्य), प्रष्ठ ६१ । 
२. कदाप्ति', एप्ठ १५॥ 

बे. कुदम, पृष्ठ ७४ ॥ 

४. इदासि!, पृष्ठ ४७।] 5 





०० बालहृष्ण शर्मा "नवीन : व्यक्ति एवं काव्य 


बुन्देललण्डो-- नवीन जी ने बुन्देलखण्डी के भी कतिपय द्वाब्दों का प्रयोग किया है, 
यया--बिर-बेर (बार बार), “श्रमिया” (श्राम) श्रादि । 
उददू-कवि प्रारम्भ में उदू' से काफी प्रभावित था। उसके प्रभाव को इन पंक्तियों में 
देखा जा सकता है-- 
नयनो सें भरी सुमारी थो पलके कुछ भारो भारी थों, 
तुमने देखा था पू" गोया कुछ बहुत पुरानों यारी थी, 
उत्त दिव हो से हो गई हमारी आ्राँखें जरा विरानो सी, 
जब तुम झाई पहिचानो सी ।१ 
इस प्रकार कवि के भापा का रूप विशद एवं विविध प्रभावों को लिये हुए है। उसमें 
बाई ब्रुटियाँ एवं दोष भी भा गये हैं। श्री उमादत्त सारस्वत “दत्त” ने लिखा है कि “सब शुद्ध 
खडीबोली का प्रयोग करते हैं परन्तु प० बालइृप्ण शर्मा नवीन! कमी-क्ी वड़ा गड़बड़ 
भाला कर देते हैं। भ्राप खडीबोनी लिखने में ब्रजभाषा से तो परहेज करते है, परन्तु ठेठ- 
गँवारू शब्द भरने से नहो हिचकते । अक्टूबर सन्‌ १६३४ ई० की “वीणा! में प्रापकी एक 
कविता “निमन्‍्तण' शीप॑क छपी है । जिसकी कुछ पक्तियाँ इस प्रकार है-- 
कल लतित चरण. न्यातों से-- 
दवदब सिहरे यह हियरा। 
भनखमत खसूदु नुपूर ध्वनि सेल्‍- 
उमड़े झब रह रह जियरा॥ 
पाठक देखें कि 'हियरा” ओर “जियरा” शब्द क्रितने करणोकदु हैं, इसके बजाय यदि 
“हिया? और “जिया” तक होता तो गनीमत थी। क्योकि इन छाब्दों का प्रयोग कमर से कम 
ब्रजमाषा में होता है । परन्तु 'हियरा” और “जियरा” तो ठेठ ग्रेंदारू शब्द हैं। नहीं मालूम 
ऐसे शब्द इतने बड़े सुकवि की कलम से कैसे निकल गये । वैसे भापक्ती कविता बड़ी चुटीली 
होतो है, इसमें कोई प्राश्वयं मही ।/”* 
भाषा संगठन--नवोन' जो के शब्द-कोश की सीमाएँ काफी व्यापक हैं। उन्होने 
सभी प्रकार के शब्दों से भपती मापा का सगठन किया है । उनके माया-निर्माण में निम्तलिखित 
तत्वों फा रूप प्रॉका जा सकता है ।--(क) %म्द कोश--(१) देशज शब्द, (२) उद्गू-फारसी 
के शब्द, (३) भ्रग्रेजी के शब्द,--[ख) शब्द रुप (१)प्रिय द्ाब्द, (२) कठिन शब्द, (३) 
प्रप्रचलित शब्द, (४) विचित्र शब्द प्रयोग, (५) शब्दों की तोड मरोड,--. गे) ध्यावरण हप 
(१)-र्या प्रयोग, (२) दोप । 
बह्द-कोश--'नवीन”ः जी मस्त तथा भनुमृति प्रधात कवि थे । उन्होने श्रपने काव्य 
में कला की भ्रपेक्षा भावों की ही प्धिक चिन्ता की। उन्होंने घब्शे का, भ्रपने मंतमौजीपन 
में उपयोग किया है। उनके काश्य में निम्नलिखित विशिष्ट भ्षब्द प्राप्त होते है-- 
१, 'बदासि', पृष्ठ ६३ 
३. 'काध्यक्लापर', हिंदी साहित्य के वर्तमान सुकवि, जुलाई, १६३४, एप्ठ १६। 


काव्य-घिल जन 


देशन झबद--निदीन! जीने प्रचुर-मात्रा में देशज ब्दो का प्रयोग किया है, उनमें 
से भ्पिकाश्न ये हैं-- 


प्रॉखडियाँ, गैल, लकुदी, विमरी, निरी, नेह, पाती, ड्गारी, बंदी, विराने, बाढ, 
जोहना, भाँट, सिन्दोसी, मुँह भधियारे, चकिया, ध्यान, कोचना, छूलाय, कायद, पसीज 
उठता, झापुत, हमरे, विवाह, निहास, दौरानों, भाभी, बूभना, फरफन्द, चहुं, होड़, रीति, 
बाँच, सैन, हाट, उजागर, ऊदड-खावड, मारग, बरसो, बेर-देर, पेर-पेर, धाई, विलयों, 
चमाचम, परेशरे, प्ताठडो, काज, सरे, भेस, भोजन दीजुरी, नेक, वां, मूरख, माथा, घोले, 
सीली, सिरज रहा है, चारवे, निवही, वरजोरी, भाग, साँके सकारे, सग्रोते, दुने, छिनगी, 
कहूँ, उज्ञेला, उल्ना, जनाई, वाट, राउर, लोक, बरजना, वियाने, गरन्‍का, माड-मरखाड़ 
नगीच, भादि (१ 

शी दयाम परमार नें लिक्षा है कि "“(देशज। शपद “तवीन” को रचनाग्रों को हृदय- 
हारी तो बगाते ही है, इसमें सत्देह नहीं, परन्तु खड़ोबोछी में ये श्रयोग जब भ्धिक बिखसर 
देशी प्रयोगों के प्रति जो हमारे पूर्वाश्रह हैं, उन्हें न दूर कर दें तत्॒ तक ये प्राय अटपटे ही 
लगेंगे ।!”* दोलचाल की भाषा के झड्यो के प्रयोग से कात्य में सहजता तया साधारणोकररा 
को श्वित्ति उत्तन्न होती है। पाश्यात्य विद्मद्‌ हैरिस के झतुमार, “म्ग्रेजी की महात्‌ काव्य 
रचनाओं का पर्याप्त भ्रए दोलचान्न की भाषा से समृद्ध है ॥!/ 3 


उद्ू' फारसो के धब्द--नवीन” जो ने उदूँ-फारसी के शब्दों का प्रचुरणरियाण में 
उपयोग एिया है | वे शब्द ये हैं-- 


झूभान, वर्ना, तूपात, सरकार, दसाएं की शागात, बेतुक, खजाना, सावी, खाली, 
गे, फके, वर्क, बेदरदी, दुआएं, भाह, दर, फ्व्रीरानी, जँचे, छाक, झरमान, तरामे, झन्देशा, 
पर्दों, बला, यारी, हरदम, नजदोरू, रिश्वा, छुप्रारी, थूं, गोया, गाफ्लि, वियावात, जहरो, 
जेर, मुख्ाफिर, वमाथा, संगिल, गाशनी, बेबर, दोक, दर-दर, भोर, आजिज, हस्ती, सर, 
प्रम्वार, सरमाया, छापा, भासमान, यौं, करवा, छाचारो, परवाह, फ़र्त, गर, छता, खानी, 
जवानी, खत्म, दिल, प्रदा, परिम्दों, केदी, खूठ, मिजराबे, राज, कल्नप, पुर्गेठ, क्‍्लेजे, गजा, 
प्रलमस्ती, भर्पारे, जिन्दगी, जजोरे, दुश्वार, कतार, फोज, फ्ीर, गडी, मशयूल, स्यात्, 
बुछ्ार, सच्दूफची, खक़गो, घरमाँप, खराब, तपिश, सिरनामा, दाग, गनौमत, दम, बेहोशो, 
घाली, भादत, शोख, बेहाल, हिसाव आदि ॥६ 








२३. “नवीन जी को काष्य-कंतियों के प्लाघार पर । 

२. 'विक्रम', निवोन्/ झोर उनको कविताएं, भप्रेल, श६५४, पृष्ठ ४३॥ 

३. “8 हाय पट] 0 प्ाष इम्टमल्त छह ए०ल०एए ४ ऋत6 
पछ ध्यपाणे) ण छणपेड क्री एुल्‍णौड ७८ 9 एटाए णर्तावाए 
इ7८6०णी-१०-रिग्राणर ण॑ ंपशीाओ २०८४७, ९, 09, 

४० 'नवोन' जो छो दृतिएों के प्राघार पर | 
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ड्ण्रे बालदृष्ण दर्मा “नवीन! : व्यक्ति एवं काव्य 


अंग्रेजों के दाबइ --“तवोन' जी ने अग्रेजी के अत्यन्त विरल झब्दो का ही प्रयोग किया 

है, बिन्हें नगण्य माता जा सकता है ! एक दृष्टान्त द्रप्टव्य है-- 
केसे तुम्हे में पुकार कहो, प्रेम, 
जिससे इधर तुम हुलो प्राज बे देम २१ 

स्व-्भापा में दुसरे भाषा के झब्दों का आता, भाषा की दोवनी-शक्ति तथा प्राचत शक्ति 
का हो परिचायक होता है, परन्तु कवि को इस दिशा मे सतक॑ रहना चाहिये कि वे काव्य का 
कहाँ तक श्रगार कर सकते हैं ? पाइचात्य-समीक्षक ड्राइडन मे इस प्रकार के छाब्दों के 
प्रति सजग रहने का परामझ दिया है ।९ 

शब्द रूप-प्रत्येक कवि प्पने दृष्टिकोश एवं सस्कार से वशोभूत होकर अपनी 
काव्यभाषा के शब्दों के प्रति श्रपता भ्रनुराग पैदा करता है। नवीन” जी का भी इस सम्बन्ध 
में विशेष दृष्टिकोण रहा है, जिसके कारण उन्होने कुछ शब्दों को प्रिय बनाया प्रौर ुछ वो 
तोड़ा मरोडा । 

व्रिप बब्द--कतिपय शब्द काव्य में वहुप्रयुक्त होते हैं जिनसे उनके प्रति कवि- 
प्रियता की प्रतीति होती है । पन्‍्व जो को 'चिर' छाब्द प्रधिक प्रिय है भौर “नवीन” जी ने 
निम्नलिखित शब्दों पर भपनी ममता उड़ेल दी है--पोलि, मम, ठय, त्वदीय, लेखों, पेखो, 
क्िमिं, हिप झादि । 

कठिन शब्द- कवि ने झपने काव्य में कतिपय विशिष्ट डब्दों का प्रयोग किया है, 
जो कि एक भ्रकार से सामान्य शब्दों भ्रौर अग्रेजो शब्दों के पर्याय या एक्ान्तर के ढंग पर 
आये हैं। ये शब्द भ्रभोलिखित हैं-. 

(१ ) निम्तकी ऊष्मा से है बुसुसित उपकरण नीप 3 

(उपकरण नीप + इन्द्रियहपी कदम्व वृक्ष 
(२) तुम मम्त विद्रुम लतिका, तुम मम सन्दार-मुमन ।४ 
(मस्दार सुमन » प्रवाल पुष्प भ्रयवा स्वग॑-सुमत) 
(३) मम प्रपूर्ण चाहों के तुम ही हो इच्छा-द्रम ।५ 
(एच दुप्र 5 कत्पवृक्ष। 





३, 'झ्पलक', पृष्ठ पर८ । 

२. ४6 एल ग्राप॥ वि5 ए८ व्लागंए प्रबा धाट छततत ४८ छण०पत 
१00८८ ३58 ऐटबएपंपि 9 फट ॥,ब७, शाते 38 00 €०प्रभ्न॑तटः वी ध6 
ग्रणत एॉ3०९, जाधल व६ छा! गड़ाव्ल छात्र पार जाह्ठाक वंधंगा, बीदः 
प्रांछ गाल 0एट्टा। १० (८ ऐट ठ0ऊछ्ञंप्रांणा..  [एकटा०चड चिंदातेड, 5एढी। 85 
बाल [ट्वापरत 89० विशहुण्ब्०,०-- ब्यावर एग्टफ्ए क्रात ठवीच 
53995, 7, 264, 

३, “रबिमिरेद्ा/ एृष्ठ ११॥ 

४, वही, पृष्ठ २८ । 

५. वहो, पृष्ठ २६ ॥ 


महाराब्य ; उ्मिता ०३ 


(४) लगव-भपत्र, उन्मत-उन्‍्मत सन, तन्तुवाय झृस सूत्र-ध्यान-त ९ 
(वन्दुद्दाय # बुनकर,जुलाहा) 
(५) प्राज शिनिनो झात्मार्पेण की चद जाए जौवन स्‍झ्जगव पर ॥* 
(छिजिनो ७ प्रत्यंचा, भजगव 5 झभु-घनुप) 
(६) ऋतुमप प्स्दत कुम्प बिच जाये, जब हो इन बाझों की सर-सर [ह 
(कतुमप 5 यज्ञमय) 
(७ ) शवलित वसुत्रा--झलस्पुरा, मुरमय दुत्य बर उठे थर-पर (४ 
(झवलित ८ जल प्विचित, भसम्बुषा > एक प्रकार को झपसरा) 
(८) पब दुइंह है रेध भार यह, दुबंह है यह ऋज्ष-समाज ।* 
(>इक्ष > तारे, ऋशक्ष समाज ल्‍ ठारक-समाज) 
(६ ) ज्ञीव भोरु सुमन सहश तव रदु मुससान, प्राण ।६ 
(छीवभीरू > बेला, मल्लिक्ष) 
(१०) ऐुल्ल प्रियकू सम सहरी तेव कुसुसित साड्टी तर, 
राष्प हैस पुष्य सन निझरा तब छृवि-देभव, 
बहुल सुमव-राधि सह॒श, सौंकुमाय॑, प्रिपपम, तइ, 
फैल रहा तव सोरभ पारिजात के समान ३७ 
(प्रिपक र कदम्ब, हेम पुष्पक - चम्पा, बकुल ह मोलसिरो, पारिजाव « हरपियार) 
(११) झड् मंजुल बेजुत सम सिहर रही है रह-रह, 
युचिका अदयून करें तर बचतों से शहरह ।६ 
(वँजुल 5 बेंत दो लठा, यूयिका + जूही) 
(१२) पेरे प्रिप, सम्दादर शीक-इगस्त-पवन दूत ॥४ 
(मन्दादर 5 उपेक्षा युक्त) 
(१३) बोणा के ककुभ बने ये दनु ल देश-काल, 
सेरा प्रस्तित्व बना इसका रवमय प्रवास ३६० 


करुम बोर को तूस्दो, एक ऊपर, एक नोचे ! 
(प्रदाव > वीण्या-दण्ड) 





१. 'रश्मिरेल/, एृष्ठ ३२१। 
२. वही, पृष्ठ ४३१ 

३. बही । 

४. वहो । 

५, वही, एच्ठ ७८१ 

६, बहो, इृब्ठ (६८ ॥ 

७. वही, । 

६. वही, पृष्ठ ११६ ॥ 

६, बही, एृध्ड १२६ ॥ 
१० रदापि', पृष्ठ १०१ 


डण्ड 


वालदृष्ण दर्मा 'नवौन' ; व्यक्ति एवं काव्य 


(१४) में कर पाया प्रासप-स्फुरए कब प्रपने झ्रभिष्यंजन-वाहन में ।९ 
(अभिव्यंजन-वाहन > शब्द) 
(१५) बज उठा झ्ानद्ध लय का, मत ध्वनि यूजी गगन में ।९ 
(झानद्ध न ढोल या मृदंग) 
(१६) निज तिरस्करिणी लपेटे, श्रभय चल दो श्राज जय से ।३ 
(तिरस्करिणी  प्रहश्यकारों पटावरण) 
(१७) श्राज लहरे तब श्रमर स्वर मुत्यु तोर्यत्रिक क्वणन में ।४ 
(मृत्यु तौयंत्रिक 5 गान-वाद्य-तृत्य साम्य) 
(१६८) प्रवए काल-यालो में, जीवन-क्षण, सुक्ता सम । 
(प्रव॒णु > ढालु। 
(१६) भानव की छातो पर सण्डित हैं प्ररुय चिह्न ।६ 
(भप्ररुष चिह्न ८ ग्न॒प भर्थात्‌ घाव, अ्रुष चिह्न भर्थात्‌ घावों के निशान) 
(२०) जन-गए-मन को उंचलता के ये चपलक प्रभिव्यजन झाउ ।५ 
(चपलक 5 प्रस्थिर) 
(२१) क्षण क्षण, रण कए-करा में जीवन खोज रहे ये मजुल “विजुल'* 
(२२) तब सुख स्प्यमान बिता, लगत छिन्न-खिल्न स्मरश ।$ 
(स्मयमान » स्मित, मुस्कान से खिला हुपा) 
(२३) जब देखा तभी मिले भ्रावृत दिक-फाल प्ररर ।१९ 
(दिक्काल-अरर  किवाडे, दिकु शोर वाल रूपी दो किवाड़े) 
(२४) कपल सु'दे सानों सद भीनी तव एसो-प्रद्धियाँ सलसाई ।१ 
(एणी « मृगी) 
(२५) देश है यह वितति भय, फाल है सत्तत कलम सय ।१* 
(वितरतिमय # वर्तमान भोतिक विज्ञान का यह सिद्धान्त है कि देश और कात--भर्पाव्‌ 
सम्पुरणँ ब्रह्माण्ड उन्तत प्रसरण शील है। ) 
'्रवाधि', पृष्ठ १७। 
बही, एष्ड २०१ 
वही । 
बही । 
«५ वही, एप्ठ ३६ ॥ 
« बही, एष्ठ ५३। 
५ वही, पृष्ठ ८८ । 
« बही॥। 
वही, पृष्ठ ६४ । 
१०, बही, एष्ठ १०४ । 
११, 'विरजन को ललकारें' या “नुपूर हे स्वन', चौथी कदिता | 
१३. बहो २५ थो कविता । 


ही # / कर छू आन ट्ण टूर 


रे 


प्रह्काव्य ; उमा ह्ग्प 


(२६) पाहच्छिक ध्रणु भेदद लीला झव तक नहीं किसो ने जानो ।* 
(याइच्छिक अणुभेदन लोता > झपने भाप मणु-स्फोट । ) 
(२७) जिसे दीप्षि सक्रिय तत्वों को श्रेणी में उसने लेखा है ।* 
(दोछि उक्षिय तत्वों > जैसे रेडियम इत्यादि) 
(२८) “नो बत्चद कील' रहित, यहू जज्नेर दार-खतड १3 
(२६) मेरे हाथो में हूँ 'क्षेपणियाँ” दुविधा को 
(३०) जोण शीर्फ 'दात-बसन', दुगेंलि है रोका को ।५ 
डॉ० घर्मवीर भारती के मत्ानुसार, “जब पववारों के लिए 'लेपणियाँ' मोर पात के 
लिए 'बात-बसना और पहले के छन्द में लगर के लिये 'नोजन्ध-कील' का प्रयोग देखकर 
बरबस्त ड० रघुवोर मोर पण्डिठ सुन्दरल्ाल दोतो को ही क्षमा कर देते को जी होता है 77" 
उपयुक्त विवेचवा में सिर वे ही यब्द प्रथवा वाक्य लिये गये हैं, जिनके घर्य कवि 
मैं स्वयं दे दिये हैं) इत धब्दों के भतिरिक्त भो, भनेक शब्द इसी प्रकार के विशिष्ट एव 
प्रबछ्धित हैं डितका 'नदोन/-काब्य में प्रयोग मिन्नता है। उद्ब' के प्रसिद्ध कवि गात्तिव कों 
कठिन एब्दावली थे युक्त कविता को छुनकर एक मुशायरे में हकीम प्रागा जान ने जो कहा 
यथा, उसी में ही हमारा मन्तव्य भी सम्मिलित है--- 
भ्रयर प्पना कहा तुम प्लाप हो समझे, तो क्या समझे? 
सजा कहने का तब है इक कहें प्लोर दूतरा समझे। 
कलासे 'भोर! समझे प्लरोर जबाने मोर ज्ञा! समझे 
भंगर इनका बहा यह प्राए समझे यथा खुदा समझे ॥७० 
अप्रचलित शब्द-- उपरिलिखित विवेचन में, कतिपय शाद्रीय, विशिष्ट एवं विचित्र 
दिला के प्रप्रचलित एव कठित डब्दों के दृष्टान्त दिये गये हें। इनके प्रतिरिक्र भी कई दाग्द , 
ऐसे हैं पधा--भेंगुलिय, झाव दिखा दो, फिर-फिर हेर रहा, हेत, घटिक, उस, कहनी, तलक, 
तले, तरी, लोचनन्टक, हहरे, निरखो, दुरे हो, जिय, जोह, गाव, गिस्त, परतियाएंगा, सैंनो, 
विस, व विंग, नासा, विद्ार, भयदे, पे, भनो, गयन पुट, कठ झादि । 
विचित्र शाबइ-प्रयोग-कवि ने अनेक स्थान पर विचित्र छब्दोंका प्रयोग किया है, 
जितके कारण कु मदापन-सा भी प्रतीत होने छयताः है--यथा 
(३) छल उठने दो लोवत-दोपर 
“भर से', होऊ घन्‍्य ॥ 
१, 'सिरजद की ललकार” या “बुपूर के स्वन*, २६ दीं कविता । 
२ 'प्रपलक!, प्रृष्ठ €८। 
३, बही ।* 
४, वही । 
४. वही । 
६, 'प्रालोचवा', ऋश्रैल १६३२, एृष्ठ ६१ । 
७. माघुरीः चैब्र, सं० १६८८, प्ृष्ड रे६४ से उद्घूत । 
८ 'कुकुम', पृष्ठ ३० । 


४०६ बालकृष्ण शर्मा “नवीन” $ व्यक्ति एवं काव्य 


(२) यदि झ्रा जाग्रो तो मिद जाए, 'शटका श्रव तद का' 
प्रिय, लो डूब चुका है घृरज ना जाने कब का ११ 
(३) प्रौर वे रस-घिक्त बतियाँ जो 'सप्ुद! तुमने कही थी ।* 
(४) छल ज्लेल में तुम सनमोजो यदि हमको दो 'भठका! एक 
तो बस, उस “इक टल्ले” मे ही हो जाये जीवन कल्याण ।* 
(५) मन्यत के दाएं-बाएं इन “गद्नाटों' सें उलमा लघु सन [४ 
(६) एक प्रजब “गन्नाठाः--सा है इस हस्तो के प्रपनेपन में ।० 
(७) इस मदिरा के 'गन्नादे में! देठ विजन के 'सन्नाटे में? ।६ 
(८) तेरा मेरा षया नाता है ? यह में जग को क्या समभाऊँ 
(खिसिर लिप्तिर! हंसने वालों को में क्‍यों हृदय-मर्म बतलाऊं ॥७ 
बैसे कविता में लोक-प्रचलित शब्द (5]872) सदेव जात पैदा करते हैं, पर 'नवीता' 
जी उनका इतना झकुशल प्रयोग करते हैं कि उनका प्रभाव विपरीत ही पडता है ।< 
कही तत्धम का भी अदगमुत प्रयोग हुप्ला है-यथा श्रद्ध-नोका, भनुनमभंव, देत्वाभास, 
विगतावलोकन, स्मरणाग्रम, शून्याएंव भ्ादि। डॉ० गुप्त के मतानमुसार “इस प्रकार के शब्द 
सवंत्र सरल रूप में ही प्रयुक्त न होकर काव्य को विलष्टता के लिए भी उत्तरदायी रहे हैं ।”* 
हाब्दों की तोड मरोड-- नवीन” छी ने शब्दों को काफी तोढ़ा-मरोड़ा भी है भौर भपने 
इच्छानुकूल बना लिया है। इस तोड मरोड के पृष्ठ में तीन उपादान हृ्टियोचर होते हैं-- 
(१) माघुयं की उत्पत्ति हेतु, (२) भावश्यक्तानुसार । 
माषुयय की उत्पत्ति हेतु--वर्तियाँ, सुरतियाँ, अवलियाँ, वहिना, जुगत, पल्ियाँ, रनियाँ, 
बाठी, कौकरिया, सुरकी, मनुझाँ, नदिया, जतन, कारिख, मारग, मूरत, भाखर, पतिया, 
'पूरन, रहन, मार, मेघा, प्ाके-जाके, बारी, बिछोह नंद, रहसि, पहुनो, भ्ररसता, दरस, पात 
नखत, जिनने, लागी, जंदपि, प्रान, पघारे, छित, विधा, पास, छीन, परपची, उनने, परतीत, 
फुहियाँ, भस्वियाँ, निदरे, चरण-तरे, नियरे, उधारी, गगन, भटा, हास घुनी, ठाग, पश्ियाँ, 
मलार, बिहरे, उछाह, भद्दयाँ, द्वारे, तपकते, साजनियाँ, भक्ृतियाँ, धूरत काम, पियासी, भारी, 
इनने, भापुन मेटों भादि । 
भ्रावश्यकता के प्रतुसार--भ्ररकादोगी, सब्ध्या-काले, सुखिया, प्रघोर, हेरियादोगे, 


» “रबिमिरेखा?, प्रष्ठ ५६ | 
« 'अ्रपलक!, पृष्ठ २७३ 
« वही, पृष्ठ २६ । 
बहो, एप्ठ रेड । 
« वहो, पृष्ठ ३७। 
- वही । 
७, वही, पृष्ठ ६६ ॥ 
८. शॉें० धर्मदोर मारतो--ध्राल्ोचन/, भरप्रेल १६५२, पृष्ठ ६१ । 
६. श्रांघुनिक हिन्रों कदियों के काव्य सिद्धान्त, पृष्ठ ३३७ ॥ 


) 


कद हू छा 20 ४० 


गा 


काव्य शिल्प हक 


विकरालो, बंतेल, मछुरा पीर, प्रवलोका, हिंये, निराशी, भ्रमापा, जहरी, मिलमिल्नती 
इत्यादि 

व्यावरण रूप-- हमारे यहाँ व्याकरण का बडा महत्व है। उसे वाझी का संस्कारक 
कहा गया है-- 

फलमिद्मेव हि विदुधा शुच्धिपदवावयप्रमाशदास्त्रे ग्य: 
पश्सस्कारो वादा वाचस्य सुचारुकाब्यफला; ॥ 

'तवीन! जी व्याकरण के नियमों के झनुगत नहों कहे, इस्तीलिए उसके काव्य में काफ़ी 
प्रपरिष्कार दिखाई देता है जो क्रि जलता है। थी सुदाकर पाण्डेय ते लिखा है कि “भाषा 
उनकी नियल्नशहीत तथा छन्द कहो-कही उच्छू छल हो गये हैं, किल्‍्छु यह दोप नहीं है । इतका 
ऐसा सपर्पमय व्यक्तित्व ही है जो वस्घन स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं ।”* 

क्रिया प्रयोग--कव्ि मै तिम्नलिखित विवित्र क्रिशा प्रयोग किये हैं-- 


देखो हो, पुर उठे हो, दुलरावे है, होता जाए, जानू है, टीप्त उठे हैं, कोसो हो, पूछो 
हो, पेरा करे हैं, जिया करे है, मरा करे हैं, तरा करे हैं, भरा करे हैं, भागे हो, जानो 
हो, दिल्ला किए, भूलो हो, पुद्यो हो, उदित होगे, उठे है, सोच हूँ, इत्यादि 
उद्दे-कविता के प्रभाव के कारण, उन्होंने फतिपय विचित्र क्रिया-अयोग किये हैं, 
यया-- 
(%) हम तो प्राठो याम ध्राशयत ध्यान तुम्हारा धरा फरे हैं|? 
(छा) वर् के डर से फहीं दस्तुर 'बदला जाय है! । 
इन प्रयोगों से रसात्मफ प्रभाव को पर्याप्त क्षति गहुँचती है। 'उमिला! में भो “जानू 
हैँ, 'छोच है", 'पेयों पाई”, “वच्ी!, “उम्रड्ा हिया! प्रादि के श्रयोग्रे! की अच्छी सख्या है ! 
दोष -कवि ने क्रियाददों के ब्रिचित्र प्रयागो के द्वारा भ्रक्षम्य-तुटियाँ को हैं। उनमें 
परिमाजन का काफी प्रशाव है । उनमें भाण, लिए झादि सम्बन्धी ब्रुथियाँ भी मिल जादो हैं। 
इसके दो हप्टान्च पर्यात हैं-- 
(१| दरिप, तुम मेरे पापल द्विय की, हो पणलो-पो शूते, 
वायुपभ तब श्वास बी, में बनी रई का तुल | 
इसमें 'रई का तूल” के स्थान पर 5ई की तूल” होता चाहिये था | 
(२) बहुत हुप्रा, इतना वय बोता, भद कुछ तो उत्तर दो । 
ब्रिपतम, भ्रत्र श्रत्तर तर भर दो [3 
“बय! पुल्लिंग नही, झपितु खोलिंग है, एतरपं, 'बहुत हुआ इतना वय बीता” के स्थान 
पर बहुत हुप्रा इतना वय बीठी' होना चाहिये था । 


२. 'हिन्दों साहित्य श्रौर साहित्यकार, पृष्ठ २०६ । 
२. कुकुम', बृष्ठ ७१ । 
३, 'पपतक', पृष्ठ १७।॥ 


ड्र्ण्ष बालकृष्ण छर्मा “नवीन” : व्यक्ति एवं काव्य 


डॉ० रामकुमार वर्मा ने लिखा है कि “उनकी भाषा पर सजाव रचाव को छाया भो 
नहीं पड़ी है ।””* डॉ० प्रभाकर माचवे के मतानुधार, ७उनकी कांज्य-रचता में एवं अपनापन है, 
उनकी माया में प्नमद, अटपटी भ्रपनो शैलो है, 'यह रग हो वया है, कूचा ही दुखरा है।! 
मह व्यक्तित्व वा ख़रापन, यह अक्खंडपन घोर सहजता, उनकी कविता में एक नया हो स्वर 
भर देता है ।”* 


भाषा-सोन्दर्य 


विशिष्टताएँ -'नवीए” जो की भाषा के अरपरिष्कृत रूप के एक पक्ष के होते हुएं, 
उम्तका एक दूसरा पाइ्व॑ भो है जो कि उसके सौष्ठव या सोन्‍्दयं से सम्बन्ध रखता है। इध् पक्ष 
के उद्घाटन से ही, हम कुछ निष्क्प पर प्रा सरते हैं । सामान्यतया नवीन! जी की भाषा 
सहज तथा सरल है। सहजता का महत्वाकत गोस्वामी तुलसीदास ने भी किया है-- 
सरल कवित कीरति विमल, 
सोइ भपादरहि सुजान ।९ 
मैथिलीशरण गुप्त, 'एक भारतीय ग्रोत्माट, “नवीन”, सुभद्वाकुमारी चोहान, नेपालो 
झादि की रचनाएँ कुमारों की समझ में भ्रा सकने वाली भोर स्फूर्तिमयों हैं ।४ 
सहज-सुगम होने के झतिरिक्त नवीव” जी की भाषा की दूसरी विशेषता, उसका क्रमिक 
विकास है । वे उदूँ प्रियता से सस्कृत की पोर उन्मुख हुए हैं। उनकी झारम्भिक रचनापरों में 
उड़े का काफी प्रमाव है। इस चौलो ने उनकी अभिव्यक्ति को भी प्रमावित कर रखा था। 
श्री देवोशरन रस्तोगी ने लिखा है कि “प्राय प्रपती सभी कविताओं में नवीन जी मे इसी प्रकार 
को सरल मापा तथा सुबोध दैली को झपताया है । कहीो-कहो पर भावावेश में नवीत जी ने 
उदूँ की झ्भिःपक्ति गैली को भी झपनाया है, पर ऐसे स्थलो पर उनकी उक्ति झौर भी प्रधिक 
मार्मिक हो गई है ।!५ 
अपनी परवर्ती रचनाभो में कवि उद्ूं का कट्टर विरोधो हो गया। वह उत्ते ऐसी भाषा 
मानने लगा जिसका हमारे जन-जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं ।६ उसने अपने ही काव्य से 
नही, प्रत्युद्‌ दूसरों के काव्य से भो उद्ं के शब्दों को चुन-चुतनत्र निकालने शुरू कर दिये ।* 





१ प्ाधुनिक काव्य-संप्रह', पृष्ठ ६४ । 
२ 'हिन्दी साहिश्य को कहानो!, राष्ट्रीयता की धारा, पृष्ठ १०१-१०२ | 
है 'रामदसितिमानस', वालक्षाण्ड, पृष्ठ ४७ । 


४ थी प्रमाकर माचवे 'वोणा', भारत में कुमार साहित्य के विकास की 
प्राववपक्ता, नवम्बर १६४६, एप्ठ ३२ । 


४. 'हिन्दों साहित्य का जिदेचनारमझू इतिहास”, पृष्ठ ३२३-३२४।॥ 


- ही सुशोलकुमार श्ोवाह्तद “ग्रस्ण!--पुगार8्म', श्री बातरृष्ण शर्मा नदीता 
से एक भेंट, कातिक सं० २०११, पृष्ठ १० । 


७. विटन्योपल!, पृष्ठ २०१ 


काव्य शिल्त ब्न्ह 


5सकी भाषा रास्‍्कृत निष्ठ हो गई झोर उछकी यह गान्यता थी कि संस्कृत हो ऐसो भाषा है जो 
कि ए देय में अन्‍य भाषा सपियो द्वारा अधिक सरलतापृर्वक समझी जा सकती है झोर समम्धे 
जञा । 5॥ “सम प्रकार सस्कृत निष्ठ भाषा उसको नृतोय विशेषता रहो है जिसे उसने उद्ू भाण 
6था पैडी ए परतों द्वितीय विशेषता को झतित्रमित रखे, प्राप्य क्रिया है। कबि की तृतीय 
विद्येपता हम गुर, उप्तमें झामरण बना रहा । वह सस्कृठमयी भाषा के पुनीत मन्दिर का 
धाइवत पुजारी व गया। 

कवि वी भाषा के विभिन्न रूप उसकी विभिन्न कृतियो में प्राप्त होते हैं । माधुयं का गुण 
उसके गीत-सप्रहो में सरल, प्रसाद गुण युक्त एवं प्रदाहमयी भाषा “उमिला' में गौर प्रौडठा तया 
गास्भीये का रूप 'प्राणाप्रेंर' एवं दाशं॑निक कांस्य में प्राप्ठ है। उसकी भाषा ने भपने स्वरूप 
तप्रा गठन को बराबर विकृस्चित एवं भ्रमविशोल रक्छा है । 

प्रबन्ध काव्य की भाषा -'नवोत' जी के प्रवन्धयाव्यों में मापा का प्रपेक्ाकृत 
ब्यवस्यित रूप प्राप्त होता है। उनवी 'उ्भिला! में ब्रजमापां तथा खंडोबोलो, दोनो का हो 
हुप प्राप्त होता है! ब्रजमाप्रा का रूप्र काफ़ो प्रिष्कृत है, खडोबोल्ी से की प्रषिक | एक 
हृष्टान्त पर्षाप्त होगा--- 

मेरी हतकी चुनरिया, रंगी तिहारे रंग, 
देखहु, इत उतर चुप्रत है, धरराण करुणा उमंग । 
नोल गणत हिप में उंडे, दल बादल के ढाढ, 
यों संबत्पन को उडत, हिय बिच धूख्र विराद ।* 

*उप्रिछा' में खडे वोढी की यह स्थिति नहीं है। उसके कई स्तर श्राप्त होते हैं । 
प्रधम से से प्रन्तिम सगे के मापा-स्तर में झन्तर है। दोनों सर्गों के हृष्टान्त, इस तथ्य को 
प्रमाणिठ कर सकने में, समय हो सर्वेगे-- 

आा षातो है पुरखत अ्िया भेह में ये फ्गोन्‍्सी, 
गोरी बाहँ ध्मल सुप्दा बेष्टिता हैं, ठगो-सो, 
मानो कोई लवक लतिका भक्ति के भाव धारे, 
पुष्पाविष्दा, मुद्रित सब हो, ताचतों कुजद्धारे ॥3 

यह भाषा हरिभोधष वी स्मृति दिलाती है। झन्तिम सर्ग की भाषा का रूप भी 

द्रष्टव्य है-- 
डग मय डय मय करती, शेंप्रती, 
पण॒ पर पार घरती घरतो,-- 
कभी किसलतो, कभो घिसलतो, 
संमव-संभत डरतो.. डरतोक 


१. 'हिन्दी प्रचारक”, हिन्दी साहिस्य को समस्याएं, चप्रेल, १६४४, एष्ठ ६ | 
३२. 'उर्मिता॥ पंचम सर्य 

३, पही, प्रथम सर्ग, इष्ठ १८७ । 

४. पहो, चष्ठ सर्ग, पृष्ठ पु८र 

है 


डर० बालइृष्ण दर्मा तवीन” * व्यक्ति एवं वाब्य 


दोनों भाषा-रूपा में काफ़ो प्रन्तर झा गया है॥ दिठीय भाषा रूप प्रसाद का स्मरण 
दिलाता है । दोतों 'प्रतिवाद' के मध्य को माषा की भो परस करनो चाहिये । इसका भी एक 
दृष्टाम्त पर्याप्त होगा-- 
मुझको. जीवत-्सार्थक्ता का, 
बेदि,. भाज सन्देश मिप्ता, 
मुझ ज्ञान विज्ञान प्रचारित-- 
करने को वत-देश मिला, 
शव-विचार-प्रजनन का घुचक--- 
घह साकेतिक वेश पिला।१ 
यह पद्यात्र थ्रुप्त जो की स्मृति को हरा करता है। इस प्रकार “उमिल्ला! में विविध- 
स्तरों का प्रयोग हुमा है । उछके पीछे, उछवे रचना-वाल का कारण रहा है। प्रथम स्ग एव 


प्रय सर्मों के मध्य द्वादश वर्षों का व्यदधान उपस्थित हो गया था। उसी ने भाषा को अनेव 
स्तरों वो बना दिया । 


*उमिला! तथा ध्राणापण? की भाष में मो पर्याप्त प्न्तर है | परिप्वार एवं कलात्मक 
स्रौष्य्व वी दृष्टि से “उमिला' ही नहीं, 'तवीन! जी का काई भी ग्रन्थ उस ऊँचाई ठक नहीं 
पहुँच सकता है । “नवीन? की समस्ठ मापा तया क्लागत दोवंल्य को वह प्रवेली हो धोने में 
समय॑ है ) वह काफी सशक्त एवं परिप्कृत इृति है) दोनों की मापा का भ्रन्तर यहाँ देखा था 
सकता है-- 

उमिला--मग्न चरण, तिसाप्रन जोवन, 
जन धन होन प्रवाप्ती में, 
ब्योति प्रश्नण्ठ प्रणण्ड जगाए, 
विचह गा सन्‍्पासी में, 
ज्ञान शिखा प्रश्वतित प्रनिधित 
वदिखलाएगो मुझे दिशा, 
वह प्रश्ाशा झ्ालोक हरेगा-- 
दन-जप-हिय की कुहू निद्या।३ 
न ब्राणापण--धोर प्रस्थश्ार में जगायो भ्रालम-दौप-बातो, 
दिशाएँ सेनोयी, किया ग्रालोक्ति-प्रासमान, 
विस्मुत, विदृत जग-भग जप-प्रग हुआ, 
भ्रमित समाज को मिला उवलस्त दोप दान, 
निर्मय हो मुरयु पाहुने को दिया प्ामन्त्रण, 
शलक्र हयेतो यर इपने प्मल प्राण, 


ह. 'उमिला! तृतीय सर्गे, पृष्ठ १६४ । 
२, वही, पृष्ठ २०० ॥ 


कव्य-रिल्प घर 


परे इतिहास, पह तो था निज प्राखार्पण, 
केवल नहों था बह भीति-श्रस्त-शन-त्राण ॥% 
ऋइंस प्रकार हम देखते है कि 'ब्राष्मपंण” को भाणा प्रधिक परिपक, साधु, सेंजो हुई एवं 
ब्याकरणु-सम्मत है । उसमें छ्ियापदो का प्रयोग भो काझो हद तक सुविन्यास हुमा है। उसकी 
शड़ोबोती, भो परिशनित तथा तप्ो हुई है। दहाँ भनन्‍्प झाषा ध्रथवा देशज शब्दों को उठता 
स्थान भी नहीं मिल पाया है। मापा का रुम्पक्‌ एक ही स्तर दष्टियोचर होता है। जहाँ 
'उमिया' को आधा हरिभोध, झुप्त एवं प्रसाद का स्थरण दिखाती है। वहाँ 'प्राणापंण' की 
विएला का। उसमें विराता के प्रोज तथा सादंव का भ्रसक्ष परिहार है। 
सौष्ठव--./तबीन' जी की साज्य-भाषा में चित्रात्मकता, स्वच्चृता, मुतिमत्ता, लालित्य, 
झ्राजेव, सिलप्ट भ्रभिव्यक्ति एवं भंसाधारण भाषा भपिक्तार का वैशिष्क्य प्राप्त होता है, पधा-+ 
(१) चित्रारमरुत(--में सुमको तिज गोत सुनाऊं 
तुम बठो सम सम्मुण्ष धपना चोनांशुक पीताम्दर पहिने । 
धोर बने भंगुलिएाँ घेरो सब महुल घरणों के गहने, 
सुम भार समाए बेणो, विहंध-विहूंस दो मुछ्ले उसहने, 
गही साथ है मैरे ज्ियतम, तुम छुडो पें तुम्हें भनाऊं। 
में तुमको विनर गोत गुनाऊँ।रे 
(२) स्वच्छता--तयन हमरर प्रस्वर में, 
चम्रके तह प्रस्ण-करुश नयव स्मरण झम्बर में 
'बिरुल, विघल, समल कमल दितसे भम सन-सर सें, 
नयन ह्मररा झग्बर में ।९ 
(३) भूत्तिमता--छड़े हुवे हैं कुक लकुटी पर घमित-ध्रपित पग घर्ते घरते 
रहता जितरिम निहर रहे हैं हए मत में कुप डरते-शरते (४ 
(३४) त्ातित्म-आपम, नीम, जामुत, पोषत को झासें कूल रही हैं भूला, 
मात्रों फ़ागुत में ही झागणा वह लावन पथ भूला-भूला! 
झाई वर्षा यहाँ शिशिर, में पावस में किशुक-वन फूसा ५ 
(५) प्राजेब--शण्त, तुम्हार्रे कर के रूकरा, 
मानो मेरे बहुत पास हो भाज बज्ञ उठे 
खब-सत, खन-छत 
प्राए तुम्हारे कर के करण ।९ 


३. 'प्राशापंणा', पृष्ठ ४६ । 

२, 'रदिमि-रेजा) पृष्ठ ७६ । 

३. वहो, पृष्ठ ८५॥ 

४. वही, पृष्ठ १३५ 

४. बहो, पृष्ठ २३ ॥ 

६, 'क्रागामों कल, मार्च, २६४३, प्रष्ठ २ 


ड्१३ बालकृष्णु दर्मा 'नवौन! : व्यक्ति एवं काव्य 


(६) संडिलष्ठ झमिध्यक्ति ततक्र-भावना, मदुकि-हिब, कई-तिहारो प्रीत, 

परो-लोचनन में भरधो सुरस तेह-तवनीत ।*१ 

(७) असाधारण भाषा अधिकार--सत्प प्रेरणा को लेखनो से, कृति अक्षरों से, 

झर्ण इलिदान रक्त ससिसे सुहानो यह, 
थिषकालाधन विच्छित्त; महाकान इशमपूत, 
काल-पृष्ठ अंकित है अमर कहानी यह ।* 

इस प्रकार कवि ने झ्पने भाषा-सौन्दय्य एव अधिकार का भी पर्याप्त तिदशंने किया है] 

प्रतीक योजना--सष्ड्रीय एवं छायावादी कदियों ने अपने दाः्य में प्रतीको का 
बिपुल प्रयोग किया है ) राष्ट्रीय-काव्य में "एक भारतीय श्रात्मा” तथा छायावादो-काव्य में 
प्रसाद ने इसके धेष्ठ दृष्टास्त प्रस्तुत किये है। “नवोत” जी के काव्य में भी प्रतीको की 
सयोजना उपलब्ध है परन्तु वह पर्याप्त समृद्ध नहों है। एक दृष्टान्त द्रष्टव्य है--> 

तू शकदार बना है--पापी, 
नम्द-बंश का जोबित काल 

इसमें निहित राष्ट्रीय प्रतीकवाद का स्पष्टीकरण इस प्रकार है--शकटार - गशेथ जी 
भर्चात्‌ सब्याग्रहदे, नन्द वश - भ्रग्रेज जाति । 

“एक भारतीय आत्मा” ने जरासन्ध, दु शासन, कस श्रादि के रूप में ध्रग्रेज-बाति का 
स्मरण किया है। जहाँ उन्होंने 'कृष्ण” को मोहन रूप में गृहोत किया है, वहाँ 'ववीन” णी ने 
भो भ्रकाराम्तर से इसे स्वीकार किया है भोर 'मोहतः या मृढु गोपाल' को केदियों या 
सक्याग्रहियो पर चरिता्थ किया है। नवीन” जी कारागृह के वासी कैदी का, मोहन तथा मृदु 
गोपाल के रूप में, भभिवन्दन करते हैं-- 

कुलिश  ब्रेडियाँ  भनकाता वह, 
चलता मादक चाल, 
सलोता धह सन मोहन लाल। 
देखा बेडो पहने मेने शपता सूद गोपाल । 
सलोना धहु॑मनसोहन लाल ॥४ 
“नवीन! जो ने मोहन शब्द का प्रयोग प्रपती प्रियतमा के लिए भो किया है। 
कवि ने भारत को 'दुष्यसरः माता है।* गात्पी जो को कुक भारतीय झात्य' मे 





१. नवीन-दोहावली”, छुठवों रचना ६ 
२, आणापंए', एष्ठ ४६ । 

३, कुकुम', एष्ठ २। 

४. 'प्रलयंकर', २१ यों कदिता ॥ 

५, कु कुम', पृष्ठ ४ । 


काव्य सिच्त डरे 


मोहद भादि शब्दा से याद किया है, परन्तु 'नवीत” दी ने उन्हें सदा 'नोलकप्ठ' हो माता है 
इसी “नीलकष्छ! के पर्याय के स्प में उन्होने, उन्हें थेरद मटनापर या झिवरकर के रूप में भो 
स्मरण गिया है। राष्ट्रीय सप्राम के दिनों में टदीवकच्ठ” को धब्द-प्रियता ठया झादयं वो कवि 
नै गले के दीचे उतार लिया या। “गरल-यान” का कवि ने महान्‌ युग घर्में एव पुनोत कर्च्य 
गाता है। इसके विविद् रूप उपके काव्य में श्राप्य हैं । प्रेम, राध्ट्रीय क्षेत्र एक दर्शद घम्मो क्षेत्रों 
में, गरल गत का कषदि विल्मरण नहीं कर सक्ता है, वय्ाक्रि उप्तते स्वय गरल-्पाठ किया है। 

इस प्रकार “बदीन! जो की प्रदोकयोजता, राष्ट्रोय प्रशोषष-योजना को कड्दी को हो 
पुष्ट करतो दृष्टिगायर हातों है। इस दिश्ला में कवि एक मारतोय आत्मा” के समक्ष नहों 
पहुँच पाया है । 

ग्रुण-वृत्ति तथा रीति--/दबीन” जी सै नियमों का पोषण नहीं किया । स्वामादिक 
हूप से जो गुर या वृत्ति उनके वाब्य में झा गई, वही उनकेय स्टगार बनी । वे इस दिशा 
में कद्मापि चेप्टाशिल नहीं रहे। इस दिख्वा में उतके विविध रूप इन हृ्दान्तो में परखे 
जा सबते हैं- 


(क) गुण -- 

(१) माधुर्ये-->रुत-छुन, रन-छुल, नसनहींननन्‍्हों पेजदियाँ आने, 
चरण-चलन को प्रायण मर में फेल रहो गु'बारे, 
क्लिश-शिलिक मधु स्तोत्र यहातो है शिदेह को लतियाँ, 
ब्रात पवन से चिठक्की है दो द्योटी छोटो कत्तियांत१ 
(२) प्लोइ--भाएों के लाले पड जाएँ, 

ब्राहि आहि रव नम में छाए, 

बाद धोर सत्याताज्ञों बा-- 

घुवाँधार जग में छा जाए, 

बरसे ध्राप, जलद जल जाएं, 
भध्मतात्‌ भूपर हो जाएं ।र 

(३) प्रखाद--धार राम पर तुमने दढशर 

कू'की बुद पुडिषा ऐसो, 

फ्िि बा तुम्हारे कर में उनकी 

इत्ति हुई शुरिया जेसी।3 

(ल) वृत्ति-- है 

(१) उपनागरिका--इस स्वाहा | स्व'हा ! में कितना 
गौरव है, शितना बच है? 


३. डिक, इघ्ठ २४॥ 
. 'क'इम', इृष्ठ १० । 
हे. उम्ला', पृष्ठ ३३५॥ 


ड्श्ड बीलैकृष्णा शर्मा “नवीन! व्यक्ति एवं काव्य 


प्रात्मदान को चरम वेदना-- 
में मी प्रिय, कितनी कल है * 
(२) परषा--न्रस्त हुई भावों की गरिमा, 
महिमा सब सम्यस्त हुई, 
मुझे न छेडो, इतिहासों के 
पत्नो, में गतधीर हुमा; 
झाज खड्ग को घार कुणिठता 
है, खालो तूझोर हुआ ॥* 
(३) फौमला--सर्खि, वन-बन घन गरजे, 
आवशा निनाद-मगन, सन उन्मन, प्राण पवब-रण तरजें, 
री सब्ति, वत-वन घत-गन गरमे।॥३ 
लदीन! जी ने विशिष्ट रीति का विधान स्वीकार नहीं किया। इनके काव्य में 
श्रोष गुर की प्रघानता है। थी नलिनविलोचन दार्मा ने उनकी रचनाओरों को भोज से हो 
पनुप्राणित पाया है।* यह भोज, उतकी राष्ट्रीय रचनाझों के साथ ही साथ, दाशैतिक 
कृतियों, प्राणपपँण एक उमिला में भो है। इसके परचातु ही माधुये का क्रमांक भ्राता है। 
विविध गुणों से सनी लिपटी 'नवोन” को कविता, भत्यस्त म्मस्पर्शो बन पडो है । इसीलिए 
श्री भवानीशकर शर्मा त्रिवेदी मे लिखा है कि “इनकी कविताएँ पाठक के हृदय पर सीधा 
प्रमाव ढालती हैं 07* 


शब्द शक्तियाँ--/नवीन” जी के काव्य में शब्द शक्तियों का भी समुचित परिपाक 
प्रात होता है। वे भूलत लक्षणा के कवि हैं | उनके काश्य में दब्द शक्तियों के निदर्शंक दृष्टान्त 
निम्नलिखित हैं-+. * 
(क) भभिधा--विमल उपवन इधर को प्रा भिले हैं, 
सुरभिमस पुष्प जिनमें ये छिले हैं, 
जुही के सुञ समोरण से हिले हैं, 
समेलो-नपत-सप्पुट. प्र८ष खिल हैं। 
(स) सक्षशा--देख खंज्नों को द्यों प्रिय के लोचन की सुधि हिय में जागे, 
ये धंचल क्या ठिक पाएँगे उनके उन नयनों के शध्रागे? 


+ उ्मिलए, 'एष्ठ र६८। 
» कुकुम', एष्ठ ६४। 
“प्रपलक', पृष्ठ ६४। 
४ थो नविनोविलोचन धर्मा--चबतुर्श भाषा विवन्धावलो', हिन्दी भाषा झौर 
उसप्तका साहित्य, पृष्ठ १७० | 
भर, हपारा हिन्दी साहित्य ध्रौर भाषा परिवार, प्रवाद प्रइर्तित छुकुमार घुण। 
मा फ पृष्ठ १२१ 


ख्ण न्‍य टुर 


काव्य शिल्प 52. 


* कहाँ सजन के नित गंभीर हम  झोर कहाँ ये चपल झमागे है 
चलित खजनों ने प्रीत्म के थे सोचन-शुरा रंचन पाए)* 
विरोध-भूलक लाक्षणिक्र मावभगिमा का प्रदर्शन यहाँ हुआ है-- 
पर" रहित रव हुप्रा, कहो तो, सेरे वन का भर्कजवासा ? 
मैं तो हैँ महयत का सुग) पह्रिप, है ना जाते कितना प्यास २१ 
(यू) दरपंजना--वपा हो विचित्र फौतुझ बह-- 
धंगारों से जल टपके, 
पयर से पानो.. निकले, 
वानी मैं. से... सपकेय3 

'तवीन” जौ का काव्य झत्यन्त वेगपूर्णो है भोर उसमें प्रमावाभिव्यज़ता के यथेप्ट गुणा 
प्राप्त होते हैं। इस प्रकार, "नवीन जी को समग्र काव्य भाषा योजना, प्नैंक तत्दो से संगठित 
है। वह एक और यदि ग्रपरिष्कृत है तो दूसरी भोर पर्यास झओोजपू्णो भी। 'नवोत” जी ने 
स्वय प्रपने काव्य के विषय में कहा है-- 

“परे काब्य में अ्रधिध्यजना का क्‍्लेव भो नहों है। उतरे कषन की सुस्बस्ता 
संदेदन/त्मर ही है पर-उु वे छामावाद मे दूर हों हे। विचार सरल झौर बोध गरम्प हैं । 
शोतों में गेष-तरव को प्रशनता, एक हो निवेदन, एक हो परिषाटी तथा एक हो रप होता 
है। मेरे गोतों में चिस्तन को उऊ़साने घाले झनेर हपत मिर्लेगे । पति दरह और भ्रस्पष्द 
नहीं है। उनमें टो-चार संहकृत श्स्शें फा काठ्त्य मिल सझता है परन्तु प्रभिव्यंजना 
बुरूत्‌ नहीं है। मेरी भाज व्यक्त करने म्सो शेलो सुन्दर है, गह में फोसे कहे ? इसका निर्शय 
तो पाठकों के ऊपर ही तिर्भर है, पर मैं यह जोर देकर कह सकता हैँ कि भेरे गौतों में 
मावल भावुस्ता तथा प्रभिव्यंजना की विसलमिलाहट है! रसरान श्रृंगार, गोतों का गर्म है। 
संयोग झ्ौर दविपोग दोनों पक्षों के दर्शन होते हैं॥ पर संयोग बहुत कम तपा भ्रधिक्तर 
भावहिक झोर कहां कहाँ कुछ घतुशूस, धनीत शवसरों के रति-क्षणों का यार जिसमें वियोद 
भो मिलता है। भ्रेम-गीतों में भारतोय के रक्षण भिलेंगे। वियोग में प्रकृति के स्वष्पों दा 
बल मो रहता है ! मैं तो यह नहीं रहवा कि प्रकृति का सुम्दर-चित्रणा करने में बड़ा पद्ठु है 
पर हाँ, इतका निर्णय भी पाठकों वर भी छोड़ रखा हैं ।7४ 

यहाँ ऐसा प्रदीत होता है कि थी झवस्थों जी को समीक्षा के सार को ही 'नदीन! जी 
मे प्रंथवा मेदेकर्सी मड्ठोदप ने हो प्रस्तुत कर दिया है। 


१, 'रदासि', एध्ठ ८६ । 
२, बहो, इप्ठ १०5 । 
३, “उर्मिला”, पृष्ठ ३७४ ६ 


रे थो सुझोत्पुसार भोपास्तत--प्रस्शा--पुगान्तर, घो बासकृध्ण हार्मा नवीन! 
से एक सेंट, कार्तिक सं० २०११, पृष्ठ ११३ ६:४2 8 
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अलवर विधान --काय की झोनां में याग देंगे वाते धर्म वो अचार कहा गया 
है ।१ वास्तव्र में, मतवारों का झतसारख इस मे है क्ियेवान्य में रस और भाव के झ्ाधित 
होकर स्थित रहें ।* 'नवीत' जी ने भलवारों वा मपना प्येप पही साता। वे स्वत, उनके 
काव्य में झा विराजे हैं। तोचे बतिपय अत के ईप्नात्त ये जाते हैं-- 


(३) प्रतुध्रास-सुद्ता का उसमें से विश्ञर, 
न संशय का उसमें इुछ लेश, 
मे क्लेश, न स्वेष, ने ठेस झरशेय, 
मिले दृदयेश परम परमेश | 


(२) उपसा--लद्मख ने सीतान्‍चरणों में 
उठश्र क्या नश्थ वम्दन, 
ज्यों सदेद विश्वास कर रहा, 
शुद्ध भक्ति का धभितादन 


(३) रूपहु--प्रावो सों दिन मरि मिले, मित्यों विरह दूत हल 
विकति जन एस हिए कमल, दिलते भत शररत्द । 
प्रह्ति किरए जल प्रमत में, छल-दल उठी नदाय, 
नोल गगन-प्स्वर पहिरि,. लहराई.. हरबाय (४ 

(४) उद्मेक्षा--राम सुमित्रा के वश्नस्वल 
पर शिर रख यो व्यक्त हुए-- 
जानो लघु चापत्य भाव सब 
चत्पलता-भ्रव॒रक्त.. हुए ॥६ 


(४) विरोधाम्ास--काररा-जय-विज्व पीडा.. के, 
तुम निष्कारश-बिदु धरे, 
हिफप्हिलोर दरताते वाले 


विद झूप तुम सिस्घु परे ९ 





अर >> सन 


६२५ “कएपशोभारूराग्धर्मानलशा राज्जवक्षतो  “--प्राघाय दण्डी, ककाज्यादर्द, २।१३ 
२, 'रसभावादिताध्पर्ष णाओिषय बिनिदेशनस, झतकूतीनों सर्वासाभलकारत्वसाधतम-- 
पहुल्शे_दर्कोत , दिव्य उच्ोके, हप्छ १२९ १ 

३ उमिला?, एष्ठ १४५४॥ 

४, बहो, पृष्ठ २७४ | 

४ महो, एष्ठ ४२१ 

६. बही, एष्ठ २०४ ॥ 

७, वही, हृष्ठ १७० । 


काब्द शिल्प ४१७ 


(६) एतिशपोकि--रह-रह्‌ कर सम्तन्‍्मण्डल में 
उद्डगरा चमझे कर-रुप के, 
प्रषवा दृख-भरी निशा के, 
इस के तब छाले तपके।' 
(७) स्पक्तिरेक--देश खंजनों को, वयों प्रिय के सोचन को सुचि हिप में जाये । 
ये चदल क्ष्या ठिक पाएंगे उनके उन लयमतों के प्लागे॥१ 
(६) ध्टूर्त का घूत्तंकरएा--मचल-मचल कर “उत्कठ? से छोडा 'दौरवता' का साप। 
बिरुट 'प्रतोक्षा' ने घोरे से रहा, निटुर हो तुम हो नाथ । 
भाद द्ह्म को रुचिर उपात्तिक्ता मेरी इच्छा हुई हताश, 
अहक् र उत तित्तस्घ दापु में चला शया सेरा बिश्यास वे 
(६) मादवदीशरणश--मींनो है द्योस कणों से 
यह भण रात्रि दुछ्ियारी, 
चूनू कर टपक रहो है 
उसकी झंधियारों सादो।ई 
इस प्रकार हम देखते हैं कि कवि ने स्ाहश्यमूलंक प्रलकारों का भधिक प्रयोग किया 
है। उपमा, रूपक तया उसेज्ना उपड्े प्रिय प्रवझ़ार हैं। इन्हो में हो उसकी य्ृत्ति रमी है । 
उप्के काव्य में भलकार मावोत्क्पे के साधन रूप में झाये है। 
छल्द-्योजना५--नवीन” जो प्रधान गोतछार हैं, भतएय छन्द-्योजगा को उसके 
अयन्द-शम्दों में हो विशेष स्पात प्राप्त हुमा है। यहाँ पर उनके प्रवत्ध काव्यों के छत्दों पर 
विद्यार करना उचित होगा । 
प्रवन्ध-काव्य के छुल्द --उमिला--/उर्मिंठा” में पतेक त्थलो पर प्राय १६-१६ 
मात्रा के चार चरण युक्त छुन्दों का प्रयोग किया गया है । उदाहरणा्थ-- 
चलो हे मेरो टूदो कलम--२६ मात्रा, १० वर्ण । 
अतो उप्त श्रोर, छिप्तो के पास, 
घोड़े दो कलियुग को सप्ति यहों, 
करो ब्रेता शुष में कुछ चास।६ 








» उमितसा!, पृष्ठ २६३३ 
५ शवापिः, १ष्ठ ८६ । 
५ सरसस्‍्वतो?, दिपतम्वर १६१८, एष्ठ रे०्२ । 
.. 'उम्लिला?, पृष्ठ ३६४ ॥ 
४ 'नदोन” जो के छुन्‍्दों को क्सोटो पर कसने के लिए तिम्तलिस्तित दो पुस्तकों का 
प्राभय लिया गया है--(%) झो जपबायप्रसाद “भातु--छन्द प्रभाकर! ; (लत) डॉ० 
पुर्लाल शुवल-- भाधुनिक हिन्दो क्प्य में छन्दन्पोजता' । 
६. 'उमिला', पृष्ठ ११ 
भरे 


दर खण ट्रण २ 


ब्श्प 
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प्रस्तुत काव्य में निम्नलिखित छट प्राष्य हैं-- 

(१) सार छन्द--देवि, उमिले, तेरो प्रकुृषित गाया गया हैं में; 
किमयाह चरिताम्वुधि-मब्यव के हित पाता हैं में; 
झति प्रगभ्यबलवतो छहर है, चाहुन पाता है में, 
हृदय शिला पर तब चरणों को, देवि, दिठाता हे में ।* 


(२) सुमेढ छत्द--धकित-सो, रुल्पने, सुप्रदक्षिता पह-- 
हुई सम्पूर्ण, लो ध्रव दक्षिणा बयह-- 
चलो देखे पुरी सुविचक्षणा पह-- 
जनक नूप रक्षिता, शुम लक्षणा यह ।*े 


(३) मन्दाक्रान्ता छन्द---ले प्राए हैं सरल नग की स्नेह की ये पिदारो, 
भा बेठो हैं जनरपुर की वाठिका में विहारो, 
क्यो जाता है, पचिक, प्रव तू टूमरो ठोर ? भा, रे, 
सारे ज्रेताशुग भघुर को भाघुरों है यहाँ, रे ।* 


(४) कुकुप छम्द--भ्रो भाँघू हम बरस पड़ो, यह-- 
प्यासा है कागद भेरा, 
प्यासों कलम, हृदय थ्यासा है, 
ध्यापों का है यह डेराई 


(४) शुद्धगा छुल्द-मप  सृध्यि-तत्व को. किसने 
करुणा नवनोत निकाला ?ै 
हिसने. रसदान दिया. यह 
हित नया, भ्रतीत, निराला ?५ 


(६) दोहा--जल बरसत, कसक्तत हृदय, भारों भारो होय, 
बरसावत मद रंगे कोउ, घन चूनरों नियोय ।९ 

(७) सोरठा-हात होन, रव होन, रोतो परो मदंग यह, 
करहु याहि खपनि, भरि उद्दोष गभोर सुदु 5 


है 'जाफिएटत, इप्छ हर 
२. यहो, पृष्ठ १२१। 
३. वही, पृष्ठ १५॥ 
, दही, एष्ठ १२७० | 
५. वही, पृष्ठ २४४ । 
६. बहो, पृष्ठ ४०४ ॥ 
9. वही; एष्ठ ४६६ 


ऋष्यनय हा 


कुदि मे प्रवरर हरे का निर्दाय दोहों छे ही किया है जिनमें क्‍टिप्ा सोस्ठे मो प्र 
यए हैं ॥ 

(छ) प्राछ्ार्पए- इन्हीं के हृष्टिक्षोय ठे, हशाफंठ' प्रधिक परि'कठ है। मय? 
के समान उठड़े छत्द दैतेडाते नहीं हैं । “दाएापफ' को सपर ऋददा तह 'राबेश्दार रामांइणुर 
के ते से छुद दिचती है ॥ 

शाप के प्रपम साई में दुसदुर मात्राम्ों के छा चर से गुस्त छत्द हैं। यो बरे 
को दृष्टि से इसमें २१ दर मो मिलते हैं, छिर भी इसे सम्घरा नहों कहा जा उुचछा॥ रृझू 
हृष्टान्त पर्याप्त हापा+-+ 

घश्नाप्रों का सह दि नहों, कोई कस्पना उड़ान नहीं, 
बड़ कोई कला दिचास तहों, भेरा स्पदत लिश्वारर नहों, 
जो-जो देवा है रांखों के, डो-डो फेता है इस तब पर, 
कोन्‍बो भोगा हे जोदद में, जो-डो बोतों है इस पत इस, 
उच्चह्ा पहू स्चिस्माव्र पहाँ सोडान्या छिदर्शन भर है, 
ये हें मेरे प्रशाप्रवुत, मेरे भरदाका विर्रर है।" 

इसके प्रदेक घर में ३२ ६३२ मा है धोए एड चसफ में २६ इसे दिदीर एए 
में भी मात्राप्तों के छा चरए से पुछ छन्द प्रष्प्त होते हैं॥ ट्वीट रे में ३२-३० माजापों के 
झः चरणों दे दुछ छत्द मितरठे हैं। दर्णों को सस्यः यदपि मविज्वर ३ हो है, 
परन्तु छिसो-डिसो में प्रतियत छख्यक दर्या एप हैं । ठशदर्फपं-- 


मारा बसें 
भद्गोदा को हुइर-वैरता सदाझाए हो बन रूझे, £ २० 
पाप मिन्यु को सदराई छो, लघु दामत पथ बात सके, डर ब्रे 
दिसने भागद हो शुस्ता में घद फ्रच्चुत दिष्दात झिया, ३० श्र 
शिपतने उस झड़ा के पौदे सतत हताहल परत एिया; ३७ ड्२ 
यदि मर को पशु बतते देखा बहू मरवर पसोह्परूर, ० हक ॥ु 
तो छोदो उस्चछ्ची प्राउतता, हो रुघु प्रायों मरूतन-पर॥ ३० सर 


सूदीर रूप में हो एक छत्द मोर मो पत्प है जो कि ३३-४२ माजाप्रों छे छः दरझ 
सै इक है । दर उथ्या नियत है ॥ 

चतुर्ष दर में ३२ दरों दासे समरशिरर दम्बझ छन्द का प्ररोद दिखाई पर्व है। 
इस उ में प्रदुछ दृदरा छत्द भी, उपर्स्धिक दम्ठक छन्द अ्रतोठ होदा है ॥ 

स्टुब्वूदिया के झन्प छत्द--अडि ने मरते प्र रय-इवियों में विम्ततिशिद छत्द 
मो हदुछ डिये हें-- 


(ह) दोशाई--'नशैत-दो हावी? में चौराई रे प्ष्य है। एक इृष्यान्ठ देखिरे-+ 


२. प्राय, इष्ठ रत 


२० बालकृष्ण छर्मा नवीतः ३ व्यक्ति एवं काव्य 


कहा पस्थ को लोक घुरखुरी, कहां मृत्यु को सोति बापुरो, 
जो तर स्मिति-प्रधाद-बल पाऊं, हूंसि हूँसि जग-जज्ञाल उठाऊँ ।९ 
(घ) कुण्डलीो--यह छत्द, दोहा ओर रोला छुन्दो से मिलकर बनता है। दोहे के दो 
और रोले के चार चरण मिलकर इसमें छ चरण हो जाते हैं मोर प्रत्येक चरण की र८ 
मात्राएँ सितकर १४४ मांत्राएँ हो जाती हैं । जिस शब्द से इसका भारम्भ होता है, प्राय, उत्ती 
शब्द से उसका भरन्‍्त भी किया जाता है। “नवीन” जो की “कुण्डली' देखिये-- 
कहा करो ? यह बेदना, समुक्ि पर नहिं नेक, 
तकि तक्षि के कोऊ दे रहयो संशय-बारा भनेक, 
संशय बाण प्ननेक हिये में क्‍प्तकि रहे ये, 
घाव गहर गम्भीर तोर के टसकि रहे ये, 
भरि-भरि श्रावत है कोमल क्षत विक्षत छातो, 
बूद-बू'द नहीं चलीं सिघोसी सचित थातो, 
कहहु कौन सो मरहम, ब्रश में यहां भरों में ? 
हैं थे गहरे घाव, बतावहु कहा करों में ?९ 
भुक्त छुत्द--हिन्दों में मुक्त छुन्द का प्रवर्तेन महाप्राण निराला ते किया । शेक्सप्रियर 
ने भी मझपनी कविता में शून्य वृत्त की उदमभावना को थी।३ 'नवीन! जी को इस छन्द में 
लिछित कविता के दृष्टाल्त दर्शनीय हैं। यह कदिता सन्‌ १६२७ में लिखी गई थी -- 
स्वामिनि तुम्हारो छवि 
देखो भाज 
गहूर के गभीर कल नोर दोच 
मिलभिल सी-- 
निष्ठुर सी-- 
स्वामिनि तुम्हारों छवि ।४ 
सन्‌ १६५६ की एक कविता भी दर्शनीय है-- 
अच्छा है, ये तुमसे 
निज सर्म्यन्ध्तत बात नहों कहते; 
करो प्रशसा उनको 
कि है भ्रारम-विश्वास उन्हें इतना ! 


१, 'नवोन-दोहावलो' पृष्ठ १० थो रचना । 

२. “निदोन-दोहादलो?, ६दों रचना। 

३. “/5080९४एवडा2ट ध७$ पट ध5 छ०, ६0 आधा पाल एबवां75 
छत ९0ए00एढां दराएप्लाणए, वतएटएक्‍टते (850 छोधते ७ छ्ं४छृ सोती 
छट ०थे। छा एटाइट 7-नु, 0790०, "0ल्‍बच्ब४०८ ९5९79 बण्ते ठप्रटा 
६55399, ९०४८ )986. 

४. साप्ताहिक मित्रवाला', तुम्हारी छवि, २२ जनवरी, १६२७, पृष्ठ ६०४व॥ 


पृ 


काब्प-शिल्प घर्१ 


हां, पर, एक सटक है-- 
कि जब गोपतीयठा रहे इतनो-- 
तो फिर, संघ चले में, 
बया कोई शुचि रूचि रह जावो है १* 
छल्द-दोप--कवि ने झपने छु्दों का उचित वरिष्कछार नहीं क्रिया; इसलिए उतें 
दोष भी विद्यमान हैं। 'उपिला' में झनेक छत्द-मय पामे जाते हैं। 'प्राणापए में गरठिभंग का 
दोष झा गया है -- 
हो गया कुकु्मों से अपने समिशाप ग्रस्त कानपुर नगर ॥र५े 
वब्वाधि? में भी गति-मंग दोष वा एक हृटान्त द्रप्टव्य है-- 
हि उन सुपनों के हुए हैं यूल हो नव संस्करण ये 
यहाँ पर प्रथम शब्द 'कि! दीप होता चाहिये था। मात्रा दोष का भी एक दहटान्त 
देखिये-- 
जोपन-ज्योति लुप्त हे बहा, 
सुप्त है सरक्षण की घड़ियाँ।3 
उपरिलिखित पंक्तियों में दो-दो मात्राप्रों वा भाव है क्योकि समग्र कविता १७ 
पत्तियों वाली पक्तियों से युक्त है। इस प्रकार कवि ने छादों को प्पने भावाभिब्यक्ति का भाष्यम 
बताया था । छतदों में झ्रावेष को वॉघा जाठा हैं, इसलिए मावेग की महत्ता कम नहीं होती ) 
भपेशाला', 'तदोन' झादि कवियों ने छल्दो के सहारे नही, भत्युत्‌ अपनी रचना के धन्तःकरण से 
भावेग को जर्म दिया है। इस प्रकार के व्यक्तियों से छत्द के कठोरतापूर्वेक भतुवर्तंत की अपेक्षा 
नहों की जा सकती । 
निष्कर्ष --भाचाय॑ नन्ददुलारे वाजपेयी मे लिखा है कि “शर्मा जी की भावुकता भौर 
उनकी काव्य शक्ति के बीच उन्चर कोटि का साप्ृजस्य थोड़ी ही रचनताप्रो में मिलता है (४४ 
श्री उदयशंकर भट्ट ने मो कहा है कि “उतके काव्य में परिप्कार का प्रमाव है। यदि उनमें 
ब्रापता-शक्ति होतो तो इनको कदित्व शक्ति अवश्य हो प्रोज्म्बल हो उठती । उनका काम्य तो 
उस उद्याव के समाद दै जिसमें पुष्य व कष्टक, दोनो ही मिलते हैं / कह्दींकट्टी काव्य की चमक 
हष्टिगोचर होती है भनन्‍्यथा परिणय भ्रघिक प्रतोत होता है । उनको भस्वित दिनों को रचनाभों 
मैं परिष्रम प्रधिक दिखाई पड़ता है ।?" 
“नवीत! दी के माव-पक्ष के समझ, उनका शिल्प-पक्ष दुबंल पड़ गया है। ढों» नगेस्ध 


१, ग्राजइुल', दुराब, जून, १६५६, पृष्ठ दे । 

२. च्राणापंण', पृष्ठ १९॥ 

है, पु दुभ', एृष्ठ १२। 

४, झाचाये नत्ददुलारे वाजपेयी--'हिस्दी साहित्य--बौसदों दातास्दी', एष्ठ ३ 


५, थी उदपशंस्र भट्ट--नई इिल्ली से हुई प्रत्यक्ष भें (दिनांक २४-४-१६६१) 
पै ज्ञात 


झ्र२ बालंडृष्णा धर्मा “नवीन! : व्यक्ति र॒वं काज् 


ने लिखा है कि “उनके काव्य का महत्व भस्म है--कही स्तर काफ़ी ऊंचा है कही मत्यन्त 
सामान्य । उसमें कलात्मक सोप्ठव कम है ॥?* 

गलवीन' जी ने प्रघानतया अपने काव्य का भाष्यम गीत ही बनाया । उनके पॉस गीति- 
काव्य के योग्य, भाव-प्रदण हृदय ग्रवश्य था परन्तु भाषा के परिमाशित रूप ने उनका साथ नहीं 
दिया । डॉ० धीरेन्र वर्मा प्रौर डॉ रामकुमार वर्मा मे लिखा है कि (उनकी) भाषा एक 
भारतोय प्रात्मा' की भाषा वी भाँति हो ऊबड खाबड है, उसमें साहित्यिक सुरुचि नहीं है ।* 

वास्तव में, 'नवोन' जो के व्यक्तित्व की घर फूँंक़ मस्तो” भोर राष्ट्रीय जीवन को 
देखते हुए, उतसे कल्ा-साधना की भादया एवं अपेक्षा नहीं को जा सकतो थी । भाषाये हजारी- 
भ्रमाद द्विवेदी नै लिखा है कि “राजतीतिक सघर्षों से फुरसत पाने पर वे कविता लिखते हैं”? 
ऐसी स्थिति में, वे अपने काव्य का यथोचित परिष्कार नहीं कर सक्के प्रौर उसे स्पष्ट नहीं 
बना सके । 


३. डॉ» नगेन्ड का सुझे लिखित (दिनांक २५-८-१६६२ का) पत्र | 
२. 'प्राषुनिक हि्दी काव्य', इष्ठ ३६२३ 
३. झावायय हजारोप्रप्ताद द्विदो--' हिन्दी साहित्प', प्रष्ठ ४७६। 


लवस भ्रष्याय 


|. * 


निष्कर्ष 


बृहत्तयी 


छविवर थी बालकृप्णा दार्मा नवीन” के व्यक्तित्व एव कृतित्व की सम्यकू एवं भयय॑ 
भाँकी के तीन झाषारभूत तत्व हैं -- क) युग तत्व, (ख) व्यक्ति-तत्व, (ग) काय-ठत्व । 

इन्हीं तीन महान्‌ एवं विशर उपादातों से उनका साम्रोपाग रूप निित होता है भर 
निखर-उभर कर हमारे समझ्ष झाता है । इन्ही उपकरणों के झवगाहन से, निष्कर्ष प्राप्त क्या 
जा सकता है । पैठकर हो मोतों निझाज़े जा सकते हैं । 

ग्रुगतत्व--'नवीन” जी नै प्रपने युग को “प्रक्तान्ति-काल” कहा है ॥ 'यया गुणा तथा 
नाम! के अनुसार, कवि ने झपने सुग्र को 'विशकु काल', 'सन्धि-काल! झोर 'द्वापर” को सज्ञा 
भी प्रदान की है। सक्रास्ति-काल में युग, पुरातन को झ्तिलचधित करके, भूतन के द्वार को खटखदाता 
है। इस युग में प्रादीन प्रौर नवीन का समत्वय होता है । पुरातन जाते-जाते झ्रपती प्रतिच्धाया 
छोड देता है भौर नूठन, झपनी तवल्न किरणों को विक्रोणें करमे लगता है। ऐसे काल-झणों 
में पुनसत्यान एवं जागृति को सजग समीर, म्य-जय को भ्रमिनव परिवेश को गरष प्रदान करने 
लगती है । 

समत्यय का सात्यिक-सूत्र ऐसे काल-कसन में प्रततीव ध्यानाकृष्ट योग्य है । समम्बय का 
विश्लेपए। करना भी भत्मावश्यक है । आचाये हजारोप्रसाद द्विवेदी की इस विषय में ममंध्पर्शी 
“सूक्ति! है--समन्‍्वव का मतलब है कुछ भुकना, कुछ दूसरों के लिए दाध्य करना ।* प्रत्येक 
सन्पि-युग में गृह समन्वय सक्रिय रहता है ! संगवान्‌ तथाय्रठ बुढ, तुलसीदास आदि ने इसके 
प्रनुकरणीय प्रादशं उपस्थित जिये ॥ “नवीन” के सक्रान्तिकाल के छोकनायक शोर 'शिरीप' के 
सटश्य “म्रतासक्त योगी! एवं 'झवषूत' बापू ने भी यहो कार्य किया । 'नवीन! में भी समन्वय है 
परन्तु प्रपते ढंग का । 

“नवीन” का युग अ्स्ि तथा मश्ति का युग था । उसमें सस्क्ृति के पुर्जागरण-कास क्के 
मल्य भौर राष्ट्रोग चेतता की वद्धि के समन्यिच प्रभावों का प्रोज््बेल चित आत्मस्य था। 
वह भव्यन्त संवेदनशील तथा विद्युक्म्पतो से परिप्लावित काल-खण्ड था। "नवीन ने 
जिस समय झपते कवि जोवन तथा राष्ट्रापित व्यक्तित्व की परेंसुडियो को छोसा, उस समय, 
साहित्य चपा राजनीति, दोनो के हो परेष्प-दत्रों में, टाय! का 'रव” छा रहा या भौर 'यव' 
का 'मत', इतिहास के पृष्ठों में विद्लीन होने के लिए उत्सुक था। 

राजतीति में तिघक-सुग फो प्रिसमाप्ति और गात्पी-य्॒ग की युगन्बि सत्र छा रही थी । 
साहित्य में ड्विवेदी-युग के 'स्थूल” का स्थान छायावाद का 'सूक्ष्म” ग्रहण करने के लिए कटिवद्ध 
होने लगा । साहित्य तया राजनीति को दो महत्वपूर्ण कड़ियाँ ओर शुगान्तरकारी प्रध्याय, 
इस समय कगव खोल रहे थे । वाब्य को स्वच्छन्दताबादो प्रवृत्तियाँ झपने नीड-निर्माण में रत 
थों। गरान्दीवाद का प्रत्मिक-दल एवं जन-स्फुरए, समग्र सारत में उद्डीयमाद्‌ होने लगा । 


१, झादार्प हजारोप्रप्ताद द्िबेदो--/हिन्दों साहित्य को मूमिका', पृष्ठ १०५। 
पड 


४२६ दालकृष्ण शर्मा नवीन! : व्यक्ति एवं काव्य 


आआरचायें नन्‍्ददुलारे वाजपेयी ने इस सक्कान्ति-काल के साहित्यिक क्षेत्र विषयक पक्ष के 
सम्बन्ध में संदंथा सटीक टिप्पणी दी है। सन्‌ १३ से सन्‌ २० तक वा समय इस स्वच्छर्दता« 
वादी काव्य प्रवृत्ति के भ्रधिक गाश होकर छायावाद की विद्विष्ट काय्य-ौैली के रूप में 
परिर्वातित और परिणत होने का समय कट्दां जा सकता है । परिणामस्वरूप, “नवीन! के 
वाव्य में जहाँ एक झोर स्वच्छुन्दतावादी काव्य प्रवृत्तियाँ भ्रपता घर बताने लगीं, वहाँ दुसरी झोर 
गान्धीवादी युग-चेतता से भी वह झभिरसिचित होने लगा। ये दोनो युग, उसमें भ्रपनी समस्वित 
छवि बिखेरने लगे । 

'लवीन? ने श्रपने भाषकों 'सक्कान्ति-काल” का प्राणी कहा है। यह सक्राम्ति-काल का 
सुदृढ़ मूत्र नवीन” के जीवन तथा काव्य को समझने वूकने की सम्थ-कुजी है। इस सूत्र की 
वकडे बिना, नवीन! दर्शन वा प्रसाद प्राप्त नहीं हो सकता । कवि जीवन पर ही यह चरिताये 
नही होता है. प्रत्युतू यह कवि को झत्यन्त प्रिय था वयोकि उसमें उसका समग्र राष्ट्रीय 
स्राहित्यिक व्यक्तित्व भ्रतिबिम्बित होता था। यह उथकी आत्मा की आवाज़ थी । 'नवोन' ने 
जहाँ-ठहाँ इस तत्व को प्राध्य दिये हैं ग्रोर उसी के रग में ही सराबोर होकर, झपनो 'उ्मिला! 
में, राम के त्रेता-युग को भी सक्लान्ति काल घोषित किया है भोर लक्ष्मण एवं विभीषण से 
उसके महत्व की मूर्ति बनवाई है। 

“नवीन” के “त्रिशकु-काल” के गरिमामय सूत्र 'समल्वय” का सम्बन्ध कवि के स्व! से हो 
है, 'पर” से नही । वे सक्रान्ति काल की भ्रतिमूर्ति थे । राजनीति तथा साहित्य, दोनो क्षेत्रों में 
इसे भली भाँति परखा जा सकता है। “नवीन” में तिलक-युग, तथा गाथी युग, दोनों का ही 
समखय प्राप्त होता है । तिलक-युग की भोजस्विता, उष्णदा एवं भवल लहरी, कवि को कुछ तो 
प्रत्यक्ष ही प्राप्त हुई भोर कुछ परोक्ष । शोकमान्य तिलक मे वालकृष्ण पर हाथ रखकर, भपनी 
झनेक विरासत भी स्पर्श के माध्यम से दे दी थी । कुद तत्व, कवि में, शशेश जी के माध्यम 
से भ्राये जिनकी परम्परा भी भ्रपता झादि स्रोत, विहनाद उद्घोषक तिलक में, भ्रपता रूप 
सँवारती थो । गान्धी युग ने कवि को योवन भोर उन्मेध प्रदात किया । वह गजेना के स्वर की 
प्राध्यात्मिक मूल्यों में वाँघने लगा । कवि के भनल-गात तथा गरल पान वी रचनाओं में, इस दो, 
स्वतन्त्रता संग्राम के जनक तथा उन्‍्नायक युग-पुरुषों तथा उनके काल की समस्त चेतना को, 
वाझी का वर्चस्व प्राप्त हुपा है । 

“नवीन' ने, अपने युग की दोनो प्रकार की, सामाजिक तथा राप्ट्रोय क्रान्ति का पान 
किया था। कवि की राष्ट्रीय-रचनाभ्ो में इनका स्वरुप भपनी गाथा गा रहा है। सास्क्रृतिक 
पुनर्चेतना के तत्वों को भी अपनत्व प्रदान करने के कारण, कवि की वाणी को सास्क्ृतिक- 
स्तवन में ही शाइवत तथा मनोद्वारी प्रश्न॒य-स्थल मिले। 

साहित्यक-त्ैत्र में भी, कवि ने भपने समन्वय को भपने काव्य में विद्यमान रखा। उसमें 
भो,सक्रान्ति काल के सहृश्य पुरातत तथा मूतन का गठ-बन्धन है । जहाँ एक झोर कवि ने महात्मा 
गान्पी, गरोशकूर विद्यार्यो तथा विनोदा भावे सहश्य समकालीनो पर भ्रपनी पुष्याजतलियाँ 


१. प्राह्वर्य तम्ददुलारे वाजपेयो--प्रवन्तिक्ा', छापादाद का झारम्म कब हुम्रा ?, 
जनवरो १६४४, पृष्ठ १६१ । 


निष्कर्ष अरे 


सम्रपिद को, वहाँ वह उपमिला के परित्यक्त एव उपेक्षित झास्यात को काव्यात्मक प्रभिव्यक्त 
में भो दिप्ठायूपंक रमा । जहाँ उसने मुक्ठक, प्रगोत भोर मुक्ठ-छन्द वी झघुनातव काब्य- 
परद्धतियों को झ्पनाकर, समय के डग के साथ घपने भी प्रण मिलाये, वहाँ पद, दृष्टबूट, दोहा, 
चौपाई, सोरठा, कुष्डलियाँ घिल्कर, झपने प्राचीनठा के मोह को भी प्रदर्शित क्िया॥ एक 
प्रार वह परदायंदादी-दशेव, भोतविकथास्त्र एवं झणु-दिज्ञन को काब्यात्मक टिप्परियां करता 
है, वहाँ दूसरी ओर अपने जीवन-दर्शन को उपनिषद्‌ एवं देदान्त के घिए प्रेरशास्पर नीर छे 
पोषिद करता है। पहुंगीठा के गीत गाता है तो सूमिदान-यज्ञ वो भो सास्कृतिसछावि 
दिखनाता है॥ इस प्रकार 'नददोन” में युग-घर्मं बोल उठा हे । 

“नवीव' ने गुग की वाणी को झपनी कविठा का सुहाग बताया। युग की इस भावपरक 
एवं काम्पोत्रेरक मुमिक्त में, कवि ने गणेश जी सहश्य घोर मन्पक्तार में झात्य शाज-दीप- 
बाठी! को प्रज्वलित करतेदाले, युग-द्वप्य का सरप्तण एव सम्बठेक झासद प्राछ्॑ क्या । कवि 
को काज्य-लिताएँ अपने पल्सव प्रस्फुटित करने लगी भोर जीवन वी उलरटता राष्ट्रीय-पथ पर 
भद्रघर हो गई । 

“बरठाप” की तजस्विठा दया प्रखस्ता को, 'नवोन! हे राष्ट्रीय-योडा के जीवन में इल्कपें 
श्राप्त हृप्रा ) वे भ्राजीवत योद्धा बचे रहे । उन्होंने प्ररठन्त्रवा से युद्ध क्षिया, परिल्पितियों से 
लोहा लिया ; सामाजिक बन्धतों से लडते रहे भौर भाषिक विषमता की तीद्षण डाडे वो 
उदाइवे रहे । उन्होंने हिन्शा के लिए झपती कमर सझ्ो प्रोर झन्द में रोगों से भी वर्षो तक 
बुद्ध करते रहे । वहिजंगत्‌ का यह बुद्ध, उतके भत्ठर्जगत्‌ में मो, प्रत॑न्द्ध का रूप धारर कर 
तेठा या ! राष्ट्रीय-सप्राम के दिको में उतके प्रणणी मंत्र तथा कत्तंययोन्युस् झात्मा में जो 
कारागृह के भोठर संघर्ष चदा करता था, उडी झाँंछो भी उनके प्रेम-काब्य में देखो जा 
सकती है। भपनी वृद्धावस्था में, लोकिक ठप प्रवोश्कि सघर्ष में, कवि का सनन्‍्पद्धी 
भपाधिव को स्‍भोर हो उन्हुख हो गया पा। 'नदीना के बहिंदंत्ध एवं प्न्तईन्ध को प्रभिव्यक्ति 
हो उतका कमेंठ बोवन एवं प्रभविष्णु राज्य है । 

इस थुगसघप की मौपस् बेला तथा उत्तेजना में, कवि के बहिद्व॑न्ध 5पा अत्तदेद्र वो 
सपाजतकारी-सुत्र झत्यल्त परिषद एवं प्राह्मदक्ति-सम्पन्न बता रहा । नवीन” जी की 
कायातुधूत्तियों एव प्रेरणा-छोव के झनुशीलतार्थ भो, उतके युग-ठत्व को समझता झत्यावश्यकू 
है ( वे खसे तथा ययायं अनुभूतियो के कदि थे मोर ये सइ स्फुरण, सनन्‍्दन, कम्पद तथा 
ऋष्तएँ, उन्हें अपने दुए, चदाव कवर ऑीपार ओे ही ऋए हु + अक्ीर! को जब ऋकिशों हे 
से हैं जनक व्यक्तित को समर तेने दर, उनका काव्य-तत्द भरने भाप हो, भपनों 
नव भूमियों के झदगुष्ठत खोल देता है 

व्यक्ति-तत्व--'नवदीनः जी का व्यक्तित्त्व उनके युतन्‍तत्व को हो उप्र है। 
गुग ने ही उसके व्यक्ति को गडा मोर दोतों हा प्रशिविस्द कात्य में दिलाई पड़ा। इस 
अपराजयययोद्धा में माचदा को महतो के साद उत्तरप्रेश को कर्मठठा, भरता विवित्र 
पिषण ददाजों है | वासकृष्ण के वैष्णवी दात्य-सस्कार, उसे भमित-निधि प्रशव करते 
हैं। दे संक्ार उब्डझ्े कार, साव उठता दर्येत को दृइआता को द्राणारवउ करते हैं। 
दैग्लव-गीठों ठया दातादरण ने नदोत! के इंडित्द स्पे स्छुरिद रिया, शाब्यनसयीद को 


दर्द वालदृप्ण शर्मा “नवोन' : व्यक्ति एव वाष्य 


शास््रीय तथा परिपाटीगत रूप स सयाबित विया झोर भक्ति तथा भष्यात्मपरक रचनाओं 
के मूज्त का उत्पेरित किया। ये ही सस्कार कमी गान्धी वी ओर उन्मुख हो जाते हैं भौर 
कमी विनादा दी झार । इम्ही स ही कमी उसकी भक्ति उमडकर उमिला के चरणाम्दुओं में जा 
विराजती है भर कमी ग्रसेशणकर विद्यार्यी के दलिदान वो महिमामय रूप प्राप्त होता है 
जिसमें कवि दा श्द्धा-निमंर भर-कर करके सठत प्रवहमान रदंता है । 

कवि की दात्य-दरिद्रता एवं विधुर-जीदन, जहाँ उसे “हम झनिवेतद” का गायक 
बनात हैं, मस्त फ्दीर' तथा जांगी! को दुनिया में ले जात हैं, वहाँ श्टगारिव रचनाप्रों के 

हृइय खालत हैं। कवि के योवन का उन्मेष तथा वय प्राप्ति से उट्नत चिस्वमपरव 
इृष्टिकाण भी, उसक कांध्य-व्यक्ति-तत्व पर झपने झमिट चिह्न छाड़ गये । 

“नदोन! के व्यक्तित्तत्व के तीत सूत्र हैं--मादुक्ता, करुणा एवं घिह्रोह । मावुकता ने 
उसके सम्रग्न काव्य पर झपना आसन जमाया है। इसी कारण उसका शिल्प-पक्ष मी कमजोर 
हा गया । उसकी भावुक़ठा कमी गरीहों, झातों तथा प्रीडित व्यक्तियों का पक्ष लेटी, कमी 
अन्याय या झतावार के विरुद्ध ललकार दनवर उद्घोषित हो जाती भोर कमी विनम्नठा एवं 
श्रद्धा के रुप में ध्ान्त प्रतिमा बन जाती भावुक़ता के कारण ही, कवि कमी ईदवर को 
चुनौती देने लगता भौर कमी सुकवि की दिसी ममंस्पर्शी रचता का सुनकर, उसके चरणों में 
गिर पड़ता । यद्दी भावुकवा राष्ट्रीय-गी का भ्तल-ग्रीत में परिणत कर देवी भौर रहस्यवादी 
ब्रवृच्ियों बा मक्ति एवं राचक अभिव्यक्ति में ॥ इसी माठुक़ता के कारण मापा झनगढ़ हो 
जाठी, छन्द उच्छूखल दन जात झोर कलात्मक परिष्दृति मन मसास कर रह जाठी । वास्तव 
में भावुझता को कवि-व्यक्तित्व का सर्वप्रमुख तथा सचालनकारीन्सूत्र मातना चाहिये। 
यह उसके मताखृत्तियों का शिरमौर है भ्ोर सभी ज्ञात-प्रद्धात इृत्या, ख्यायीतता ठपा 
अ्रविक्रियाओं में बैठे रहदी है । यह रूप बदल वदल कर भी धाठी दृष्टिगोचर होती है। 
उच्माह के क्षेत्र में पहुँचकर ठडस्वी व जाती, भोज का <िश्चा में उमबबर प्रखर बन जाती, 
रवि के प्रति भ्रयनी प्रनुतद विनय मरी वदता उडेलठी और अणु-विज्ञात से भपती झसहमति 
प्रदृद करती । गद्य के ज्षेत्र में पहुँचकर सीमाल्लघथन कर जाठी भौर जीवन वी कठोर ठया 
सपर्पेरठ मुमिक्रा में प्रोचित्यानोचित्य कु बन्धचन को अधिक आश्रय नहीं देती ॥ यही माबुक्ता 
सिहासनों का ठुकराठी और बुटोरों का गले लगाती ॥ राजदुतत््व ठया मन्त्रियद का ठुकराकर, 
“हम पतख निरजन के वशज' गाने में हो झात्म-तुष्टि मानती । यही भावुकता, बढेन्वढे से 
टकराने में, मय उत्तय नहीं हाने देशो शोर जोवत का खेल सममाकर, उसमें जुझते रहने की 
उप्रेरणा प्रदान करतों। मादुकठा का उत्त ही उतकी 'कदणा' तथा “विद्रोह! की भन्य 
वृत्तियों में चिर विद्यमान रहता। 

कर्णएा ने कवि व्यक्तित्व का अमिट रंग्रावेष्टित किया है। वह झोजस्वी रचनाप्ों 
में दीन-हीन व्यक्तियों ठया परामूव भारत को स्थित्रि से उत्पन्न शोक की तीब प्रतिक्रिया के 
रूप में विद्यान रहती है । प्रिय के प्रति विदेदतों में भनुतय-विनय तथा दाझयनिक कान्य में 
भक्ि वा ग्ात्मदेतवा ठया समर्पण के रूप में दृष्टियाचर द्ावी है ॥ उसका बहरा पद उसके 
प्रन्‍न्ध-काज्यों में भी भाँझा जा सकता है। 

कद से प्राजोवव विदोह किया । टग्को उमिदा, लट््मण, राम आदि सभी विदोह- 


पं भरे६ 


शत वो प्रशंशा रऐते है प्रौर छह जोब। में बरेष्य पागगे है। इस जगाजात जिय्रेही ए्ां 
गाएगौता से गौरोग शटापशुभो ने विए्श विशेष्ठ दिया। र्याप तषां छिहांये प्रश पर 
जयोए', विध्तत पर्तो मे दो भो भागा पोष्ठा गटों देशों थे।शापाजिश पाषार तधां 
प्राचिर पुरुदरघा से उषा ध्यति घोर कवि गूजवा हो प्ट्टा। गा घी जी मे पता शमुपारी 
होगे पए भो, हि।दी वे शर्त पर वांव उससे भो जिरेत पर बैन। गेहए जी पे विश्शप् 
प्रयुणत होते पर भी राष्ट्रभावा थे श्रद्या पर 3 भो प्षी रद ता प्रतर झगहगति 
प्रा वर दो। दो ए थी बहामी ही जिशेह गो सबाओ शुतो वो गिल्ततों है। बाध्य मे 
बला पक्ष मे भो एज विद्रोह ते बूसा ही ध्रतग बगा (सता है (इत4 'रण हो गया है। 

गधी। मे ब्यफ्तत् मे भो उसे हा तिदाल मे 'संपस्थप!ं था भूत्र वात 
है। मे (नरोधी एुणो दे विचि* तथा भगूडे शधुच्चा है। इशारे तंवा ग्रतोष्धरवारी, 
दोगो ही रुप ए गे ऐसे जा शत्रत है। बलियेयों ने शत तथा गशधुवारी गाज फपृतिये 
है पोषत मे छा, उामे इ्शा है । थे जितीत तथा उद्यत, धद्ातु एचा विशेषो, जिकश् एज 
प्रतए, साभी हे मे जाती भामे। थे भएय तथा पिला, दोगों 4 धापरशों गो सोशते है। 
गंभुषार शव परत गाए, दोठो वो ही उस्‍होंगे एए शा सणछ प्राय रिपरा। मे शुतरुर भो 
भर भौर सत्वार भी उठे । उस्हों प्रेम हे प्रो हवा देवा भर मे हब मे णाणों छाती 
चोग ऐ । उछो छाती भोड़ो भी १एसु हुए शराणीय । उप ब्राहुएँ असिछ थी पएथु 
शत गएए पएणा । पे भेद से भेष को घोर गढ़े। राधीम में धशोग वो हूँग। पाधिय पो 
भााषित दी दीएि प्रथा] थी। उपर तन स्यतिल शमाणय हो भेजूषा है। ७ हो विषीश 
मे मोग मे दरशय विये। भाणापेए में, सातधोमिर घावों ने प्रयूड़े रुप थो िशेषा। 
खूत में, पृष्ध मे रामणयप ही शाधता दी । भारधंण तपा एगपेश वी गौ5 शौधी । रिवीष्छा 
हे बति दा गो । 

हप पद एदते हैं. दि. ऐत तथा भरत, गसि एवं स्ष्ति मो पराहर एमश्णवावा 
(िदशत बे बोता ऐसा ध्यप्तिषय टिग्यी मे शवानिमों हें बाद उा्प्त ह॥। धह धपती 
दो हो ताती एवठा है-उभर बधीए' घोर इधर परीणता'। युप पे! बदवागेश वो जितगे 
पोएप एपा पछ्ी दे साथ 'पददोत ही दिया, गह एवं हिरावी ही बहाती है, निशे शीश 
भूछों दा शाहत गटीं चर सता । विषयात को कवि ते छपता गुग पाते एवं प्राह कत॑ंज 
गागा | गरोबो, पु ण, दिशति, हुटिश तिशति, दा, दाशल, तामागिक पण्सोष, हापर्ण 
फ्ारेप, मणंए प्रापतता, विशोष ध्यपा, भरढ़ि प्रातिगिण जोवा' मे क्षण, शारोरि षष्ह 
पारि े' हताहत को ये सरियत पात बर गये। उ्हों। भी पाते जिया घोर हाथों ए घी 
मो दशोध रिया। उपदे हृदय नो प्रशभात झहे शापप्री रहो झोर भा गति को गहने 
दिए एगपा 'टंगा' किर्ृत्त गण में. ध्षों हे पैशादर, 'बगाहि' तथा जएले बो१हए' की 
एव वो पुंणागगाए बरते छगतों था। उस्हों) मत तथा प्लाध्या, पोसो हो होगा तथा होह 
मो हा भट्ट १ रिया । एप्दो रे दशा गाय), दो गे को हो, धपता सात्योगी माया । थे विजय 
पराणय पोतो में हो भूपते रहें। उस्टोत। पर हु गरमपश ब९ रिया, प्रयती गएयी में सिसे 
राष्ट्र गाता भे बा टिरो भा(ो दे लिये घोर पाषों बी धाशवात ने लिये। थे किस 
परी । एस्दीत धिर दिया पएणु सार गहीं दिया। दरेर सो भाँति, उरहोगे एम ुच्त लुरवर, 


३० बोलकृप्णु शर्मा “तवीन” 3 व्यक्ति एवं वाव्ये 


मौन लगी ग्राग” की ट्थिति को उत्पन्न कर और प्रनिकेठन की वीतराग्ी वृत्ति ग्रहण वर, 
चौराहे पर खडे हो गये । वह एक ऐसा चोराहा था जहाँ उनको राष्ट्रीय प्ान्दोडन वी कहानी, 
पत्रकारिता, काव्य की महिमामयी निधि तथा ममतामय मानव की विह्वलता भपने भाप ही 
एकत्रित हो जाती थी । वे राष्ट्रीय सग्राप के जीवन्त तथा घनीश्रूठ प्रतिरूप ये भौर थे कविता 
वी साकार प्रतिमा | इस गरल सगीत के प्रणेता, हलाहल धर्म के प्रवतंक झौर हिन्दी के 
नीलकण्ठ ने, युग के हल्लाइल् का पान करके, उसे प्राकृत बनाकर, काव्य कुम्म में उेल दिया । 
इसीलिए कवि यह गा सका-- 
उन्नत होकर बनते सनोवेग प्रवल शक्ति, 
सयम हो से खिलतो हिय की राभानुरक्ति, 
तुम्हे नहों. देती है शोमा यह द्वेष भक्ति, 
तुमने तो रक्‍्खा है भ्रपना विर घीर नाम, 
राफो, है, राको, निज क्रोध प्रतल एक याम ! 
ख् रू ख्् 
तुम तो हो नोलकण्ड, विकट हलाहल धारी।* 
यह गरल-वेदी का गायक, विपपान करके भी प्रपने व्यक्तित्व को भमृतमय ही बनाये 
रखा | उसका भौतिक व्यक्तित्व ऋतुराज तथा रसरान से समन्दित था और अमृतप्रयी दोपि 
से भास्वर । उसका व्यक्तित्व हिन्दी वी श्रेष्ठ व्यक्तित्व सम्पन्न कवियों की पक्ति की शोभा को 
द्विएुशित कर सकता था। कवि, चिर-नवीत वता रहां। उसके जीवन के त्रिजल्ल प्राप्ति कर 
लेने पर भी, उसका काव्य-ठत्व चिर नवीन तथा चिरकालिक है। उसका काव्यरूपी यश? 
शरीर ही युग-युपान्‍्तर तक झपती वाणी को नि सुत करता रहेगा । 
काव्य-तत्व- य्रुग तथा व्यक्ति-तत्व के दाम्पत्य जीवन ने ही वाव्य-तत्व को जन्म 
दिया है । थी प्रमागचन्द्र शर्मा ने लिखा है कि “कवि “नवीन! भोटे रूप से तीत मांगों में 
विभक्त होता है, राष्ट्रीय जागरण का गायक, प्रणय-गोतों का प्रणेश और लोकोतर तृषा 
बी प्रकुलाहट का श्राकउनकर्ता | नवीन जो वा राष्ट्रोय कवि, कमंभ्रूमि वे घात प्रतिषातो 
की संवेदता से जन्मा, उसका प्रेमगीतगायक उनकी मनोभूमि के रगीने सोन्दयं बोध 
की उपज है और उनका “वस्त्व को$हम्‌ बाला श्रेयस प्रिय “हसा” उनकी प्रवच्चेतन श्रद्धा भक्ति 
परम्पय से उद्मूत हुप्रा है ।* 
इस प्रकार “नवीन” जी की काव्यधारा राष्ट्रीय, प्रेम एवं दाशंनिक पश्रवृत्तियों में से 
प्रदेश १रके बहती है। इनने' भतिरिक्त, उनवे' प्रवन्ध काब्यो सें, कवि का प्रवस्धवार प्रपतो 
प्रतिमा बिकीएं करता है। इस प्रकार कवि ने गीत एवं प्रवन्ध-वाव्य के दो रूप्रो को श्रपनी 
वाणी का प्च॑स्‍्व॒प्रदन किया । “नवीन” जी के काव्य में भनुमूति तत्व की प्रधातता है। 
उसमें संगोव दया सूक्ति को बहुलवा हृष्टिगोचर होती है। उतका भाव-पक्ष जितना समृद्ध 
एवं प्रखर है, उतता शिल्प पक्ष सही । नवीन! जी के राजनैतिक जीवन, कापंथ्यस्दता, 


जैज +हमरण दोप', २०वों कविता । 
> धयाकाशवाणो वार्ता', इन्दोर, प्रसारण तिथि भर १२-१६६० । 


निष्कषे डरे 


पध्रमयाभाव एद भोतिक संधपों ने उन्हे काव्य साधना करने के झवसर प्रदान नहीं किये। 
इसीलिए, उनके काव्य में परिप्यार का पक्ष दुवंल रह गया । कवि ने यद्यपि घोड़ा परिमाजेन 
यद-तत करने का प्रयास्त किया था, परम्तु वह सागर का नोका-सतरण हो कहलावेगा। 
बास्‍्तव में मापा, झलकार, छन्दादि को कवि ने कमो झपता इष्ट नहीं माता ॥ वह बात कहना 
जानता या ओर कह देता था। यही उसका क्‍म्भीष्ट था। साज सज्जा को ग्रपेक्षा, कवि ने 
मारो के प्रेषश को ही झधिक महत्व प्रदात किया । इस ठव्य के होते हुए भो, कवि को 
प्रमगठ तथा फरकडइतामपों भाषा ठथा शैली की झपनी दीछ्ि है जिसमें नेसगिकता, झ्ार्जद 
तथा प्रमावोत्पादकता परिष्लादित है। उनमें प्लोज की प्रगल्मता अपने उत्कर्प पर है। 'नवीन! 
जी जोवन तथा प्रत्यक्ष प्रेरणाों के कवि रहे हैं गवएव, उन्होंने प्रपते काव्य में उसके 
ध्यावहारिक तथा वास्तविक रूप का ही स्थान दिया है, जिसके फलस्वरूप, उतकी मापा तथा 
शैली भी देशज दब्दी एवं उ्ू दौली से प्रोत प्रोत हो गई है। कबि उत्तरोत्तर सस्कृत एवं 
सस्पृतमयी शब्दावली की झोर उन्सुख होता चला गया, जिसके परिशामस्वरुष उसकी 
दार्शनिक प्रम्रिब्यक्ति के समात, उसी झरापा-योजना भी सह्कृतदिष्ठ होती चली गई ॥ प्पने 
युग-पर्में को माँग गे भी कवि को सस्कृतमयों भाषा, चिन्दनपरक रचनाझो, विश्व मातवता- 
मयी कृतियो तथा भाम्मीयं की भोर उमुख किया। 

इस प्रकार 'नदोत' जो के काव्य-ठत्व में क्रमश* विकास तथा प्रोढि के दर्शन होते हैं 
और कवि ने प्रपते काव्य को परिणति अ्रध्यात्म विषयक कृतियों में क्ी। उनका काव्य, हृदय 
में ग्रात्मा की झोर, सूबित से सगीत को ओर शोर गौतों पे प्रवन्ध की भोर उन्पुख होता है । 
उनकी का्य-सावना का पाट पर्याप्त विस्तृत एवं अछत्द है जिसमें अनेक छोपानों के दर्शन किये 


जा सकते हैं । 
महत्वयी 


कवि के, हिल्दो वाइसप के प्रदेय, गरिमा तथा साहित्य यें स्थान निर्धाएण के हेतु, हमें, 
तीन उपादानों के घाघार पर, उप्तका अनुशीलन करना, उचित प्रद्ीत होता है--(व) गरिमाकन 
(ख) भहत्वाकन, :म) मूल्याकतन । 

उपरिलिखित तीत तत्व ही उसके काव्य-श्री तथा नूतन मोगदान की भली भाँति 
विवेचना करने में समर्ध हो सक्गे। 'वृहत्वयो' से जहाँ उसके काव्य व्यक्तित्व की परीठिका 
तथा काव्य विश्लेषण का भकत क्या है, वहाँ “महत्मयी' उप्चको गरिमा-सद्विया, ऐतिहासिक 
मूल्य, हिन्दी काव्य को अमिनव देन झोर “नढ़ोन? के कदि>यक्ित्व के गोस्य सुझो करे उद्र्तटित 
करने का प्रयास करती है। 

मरिसिकत--कवि के काव्य की गरिमा ठथा महिमा के अ्रकन के हेतु, उसे, दो वर्गों 
90023! करना समुचित प्रतीत होठा है-- (१) 'तवीव/ का प्रदेय, (२) निदीन" द्वारा नदे 

(१) निदीत' का प्रदेष--नवीन' जो के हिल्दी-काव्य के प्रदेय के विज्चेषण के समप, 
प्रतेक विषय भपने महिसा गाथा कहते उभर निछर कर आते हे॥ “नवीनः ने बहुविध रचनाप्रो 
का निर्माण किया जितमें भानव-जोबन वी नाना प्रकार की वृत्तियों, चित्रों, घटनाधों झोर 
वृत्तो को स्थान मिला है। वे राष्ट्रीय-छाव्य के थुरस्कर्ता हैं, योवन के मदभरे गायक हैं 


श्रेरे बालकृप्ण धर्मा “नवीन? » व्यक्ति एव काव्य 


और रहस्य को गूँथने वाले चित्तक कलाकार | उनका प्रवन्धकार, भूतन साज-सामग्री को भपने 
प्लास्यानों में स्थान प्रदान करता है। इस प्रकार उतका सतत क्जनाशील व्यक्तित्व, हिल्‍्दी 
बाइमय की शाशवव सेवा में आजीवन रत रहा । 

“नवीन' जी की राष्ट्रीय सास्कृतिक रचनाआ ने हिन्दी में नूतन भाव भूमिकामों को 
जन्म दिया है। वे योढा तथा कवि दोनों थे, प्रतएव, इस काव्य में युग की लहरें प्रपता बोड 
पातो हैं । 'नवीन' की का राष्ट्रीष-ऋच्य एक और ्रएन्किकररिपे एव उद्रपस्थिणों को बाण के 
झोज फो प्रपने में भात्मतात्‌ करता है, वो दूसरी भोर गान्‍्दी जी के भ्रपाथिव मूल्यों को भी 
प्रपना स्नेह प्रदात करता है। कवि के प्रत्यक्षदर्श हो नहों, प्रत्युत्‌ प्रत्यक्ष-भोवता होने के 
कारण, उसके राष्ट्रीय काव्य मे जीवन के स्पन्दन झाये हैं भौर वाणी का जो उभार मिलता है, 
वह हिन्दी के राष्ट्रीय-काव्य में श्पतो सावी नहीं रखता । कवि ने अपने काव्य में पटनाग्रों तथा 
तथ्यों को प्रतिक्रियात्मक एवं भावपरक रूप प्रदान करके, उसको भ्रत्यघिक़ सामयिकता के मोह से 
बचित कर दिया है जो कि द्वाइवत काब्य के लिए अ्रध्यावश्यक है। उमकी राष्ट्रीयतां भाववुक्तामयी 
है भोर उसमें वस्तुपरक विम्य त भ्राकर प्रवृत्तिपरक घ्रतिविम्ब दष्टिगोचर होते हैं । 

हिन्दी की राष्ट्रीय स्लास्कृतिक काव्य धारा में कवि ने सवोन अध्याय को सलग्त किया 
है जो कि प्राशावादिता, उत्तटता, प्रोजस्विता, क्रान्ति तथा विप्लव के सुदृद पृष्ठो पे संयुक्त है । 
“नवीन! के राष्ट्रीय काव्य वी भ्रवहेलना करना, एक युग तथा उसकी माधिक काव्यात्मक घरोहर 
से फाव्य-धी को वचित करना है $ कवि ने राजनीति वो चारा वी श्रपेक्षा सास्टतिक राष्ट्रवाद 
को अधिक प्रश्न दिया है, जिसके कारण उसके काव्य में स्थायित्र तथा उच्चतर मूल्यों के तत्व 
प्राप्त होते हैं। इसी उत्स से ही, उसका स्वातन्व्योत्तर विश्वभानवतावादी रूप एवं महतरि 
बिनोवा के च्यक्तित्व की सास्कृतिक व्यास्षा झ्रादि के भवयव उत्मच्च हुए हैं। 

कब के राष्ट्रोय-सास्कृतिक-काब्य वी सर्वाधिक महान्‌ उपर्लान्ध है 'प्राणापेए/” | इसका 
प्रनेक दृष्टियो ते कवि जीवन में महत्व है | कवि, प्राय श्पने राष्ट्रीय बाव्य भ्रयवा शारागृह- 
प्रख्ृत रचनाप्रो में देश की राजनीतिक उचल-पुयत्न के भत्यक्ष चित्रण से विरकत रहा है। इस 
काव्य ने कवि को राष्ट्रीय जन-जीवन के स्पन्दन वा प्रत्यक्ष झनुगायक प्रमाणित कर दिया है। 
मुग-बैतना का जितना सम्यक, विस्तृत एव प्रभावपूर्ण भाकलन हस कृति में हुआ है, वह उसके 
काथ्य में हो लही, भ्रपितु उस युग की भ्रत्यल्व कृतियों में हो पाया है। हतात्मा ए्ऐेश जी के 
महिप्ता मण्डित व्यक्तित्व पर चढाये समग्र साहित्यिक पसूना में, प्राशपण का प्रसुन सर्वाधिक 
प्रभावपूर्ण तथा सुवास-युक्त है। युथ की पृष्ठभूमि एवं गणेश जी के व्यक्तित्व वा ऐसा प्रखर, 
गम्भीर, उदास एवं भव्य विश्वेषण श्रन्यत्र एुर्लेंस है। यह कवि “'नवोन' को, हिन्दी काव्य वो 
दूसरी महान्‌ देत हैं। यह इस परिप्राटी को सिरमोर कृति है। विषय तथा काव्य, दोनो ही 
दष्टियों से इसका हिल्दीकाव्य हे इतिहास में प्रपता वृषकू तथा वस्दनीय स्थान है। 

“नवीन! जो वा प्रेप्नकाव्य अपने बुध कौ छायाबादी पवृत्ियो के अनुकूल है। उसमें 
विप्रतृम्भ श्रृँगार रस का प्रधावत्व है जिसके कारण वे वियोग के सुप्ठुकलात्नप्टा है। नवीन 
जी ने प्रेम, रूप, सोन्‍्दये, यौवन, विरहानुभूति भादि के जो मासल एवं ममस्पर्शी चित्र पदात 
किये हैं, वे ह्विद्दी की थगारमस्म्ररा की श्रोवृद्धि ही रुरते हैं। उन्होंने प्राय को भी झपतो 
जीवन्त धनुमूति से मप्टित किया है, जिसके कारण बह जीवन की घड़कनों से भापूर्णं है। 


चिष्वपें हरे३ 


'नवीन! जी के दार्शनिक काव्य में उनका भारतीय दर्सव, सस्कृति एव कान्य-परम्पत 
का रुप ही समृद्ध हुआ है। उनको दार्शनिक रचनाएँ उन्हे ईश्वर्वादी, भवत्र एवं भावुक 
दार्शनिक के रूप में ही भरस्तुत करती हैं। उन्होंने निवृत्ति मार्ग की भपेक्षा, प्रवृत्ति मार्ग को हो 
अपनाकर, अपने जीडन-दर्शंव की सामाजिक उपादेयंता तथा श्राधारश्रूमि की भी शोमा बढ़ाई 
है । उनका दाशेनिक-काव्य हमारे अध्यात्मपरक काव्य-साहित्य की सम्पदा को विपुक्त बनाता 
है भौर झाधुनिक काग्य के इतिहास में अपनी निराज्ली छाप छोड बाता है । 

"नवीन! जो के घरण-गीत प्रातुनिक हिन्दी काव्य ही वया, सम्रग्न हिन्दी वाइूमय की बिर 
वन्दनोय रत्र भजूपा है। भाधुनिककाल में किसी भी कवि ने उनके जैसे प्रास्थामय एवं 
गध्मीर प्रतियादतामय गौत तहो लिखे ॥ 'दवीत' जी का यह टिन्दो-भारती को सबंधा तूतन, 
मौलिक एंव प्रौद प्रदेष है जिसकी समऊक्षता सम्भव नहीं। 

“उममिला' नवीत जी दा इफलोता महाकाव्य है। इसमें कवि ते उ्मिला के चरित्र की 
काय्यगत उपेक्षा छया विस्मृत रूप की सुर्दर तथां महात्‌ व्यजना की है। उमिला का जैसा 
विस्वृत, सागोपांग एवं नूतन उद्भाववाश्रों से युक्त बित्र 'नवोन' से भ्रदात किया है, यह पन्‍्पत्र 
प्रश्नाष्य है। राम-वनयात्रा का सास्‍्कृतिक ग्रनुदर्शन कर, कवि मे इस काव्य को पीठिका को 
एाक्कतिक एवं मनोवेज्ञानिक तत्वी से भी परिपुष्ड कर दिया है। उमिला को सरस झवतारणा, 
मौलिक प्रसंगोदभावगायों, नूतन चरित्र सृष्टि, हास परिहास के दृश्य, राम-रावणवाद को 
अगितव व्यास्या, ललित प्रकृति चित्रण एवं कल्पता वैभव की दृष्टि से, राम-काव्य की परम्परा 
में इसका प्रनुपमेय स्थान है। इसते राम कया के प्रग्रो की सम्पूर्ति की है। एतदर्य, इसे 
“पुरक-काव्य' की झज्चा प्रदात की जा सकती है। इसमें राम-हीता की का ते होकर उमिल्ला- 
लक्ष्मण की गाधा है। रामायणी कथा को कंबि ने नेहों भ्रहण किया, उसके प्रमुष झशों का 
हो सास्‍्कृतिक एवं मनोवेज्ञालिक विश्लेषश्ष किया है। यह काव्य भ्रदभुत मोलिकता तथा 
विश्वप्टताप्रों से परिष्लाबित है। 'उमिला', जहाँ “नवोन' काव्य की सर्वोत्तृष्द प्रभिव्यक्ित हे 
और कवि के यश पताका एव चिरन्ठन काव्य दैभव की अक्षयवाटिका है, वहाँ यह हिन्दी काव्य 
की महती तथा सारगर्भित उपलब्धि हैं। इधर के कतिपय वर्षों में प्रकाशित प्रवन्धकृतियों में 
उसने भ्रपना अप्रतिभ स्थान बता लिया है। यह रचता कवि की दास्त्री का वरदात है जो कि 
मुग-युगालतरों तक हिन्दी काज्य ससार में गुजाथमान रहेगा भोर सुवास फ़ेलाता रहेगा। 'तदीव 
जाग एक मात्र यह प्रदेय हो, उनको हिस्दो के श्रेष्ठ कवियों की परत्ित में शोभाषमाव करने के 
लिए पर्याप्त है । 

'नवीत” ने भागते शास्द्रीप राग रागिनियों से दढ़ गोतो के द्वारा विद्यापति, सूरदास, 
तुलसीदास , मौराबाई, नब्ददास्न प्रादि की परिपरादो को प्लामा भी बदाई है । उनके प्रगीत॑, 
भाधुनिक हिन्दी प्रणीतों के बाइमय में प्रपना अ्रद्वितोग्र स्थान बनाते हैं। उतके प्रगोौतो की 
धदम भरात्मामिव्यजना एंव संगीत पक्ष का भाईंव, उनको सुप्दु उपलब्धि है । उतकी, हिन्दी के 
भ्रौढ तवा गरामिक गीतझारो में, परिगणना की जा सकतो है। 

“नवीन! मै हिन्दी के द्ाब्द कोश की ग्रभिवृद्धि को है भोर उस्ते संंसाधारणु तक गम्प 
बनाने के लिए, पर्याप्त स्पानोप एवं देशज शब्दों को प्रयोग किये हैं। यह भी उनकी पृथक ४ 
उपलब्धि हो मानी जारेगी । 

ब 


ड्श्ड बालकृष्ण शर्मा “नवीत' : व्यक्ति एवं काव्य 


राष्ट्रीय-काव्यथारा का यह पुरस्कर्ता कवि, अपने काव्य में खडीबोलो तथा ब्रजमाषा 
के समन्वित प्रयोग को दर्शाकर, इन दोनो भाषाप्रो के सेतु का कार्यें सम्पत्त करता है। इससे 
उसके मूल्यप्राही व्यक्तित्व तथा समन्वयकारी प्रवृत्तियों के दर्शन प्राप्त होते हैं। उसमे नूतन 
मनोवृत्ति के साथ हो साथ, प्राचीन मनोसझ्कारों वी भो विदेचना की है। आ्राघुनिक युग में 
अ्रभिनयक्ति के प्राचीन माध्यम एवं छत्द अपनाकर, कवि से श्रपनी झनुप्मेय विशेषता का ही 
उद्घाटन किया है। इस प्रकार नवीन” जो ने हिन्दी भण्डार की श्रोवृद्धि में बहुमूल्य, मर्मस्पर्शी 
एवं चिरत्तन प्रदेव दिया है जो कि हमें गोरवान्वित हो करता है । 

(२) 'नवीन” द्वारा नव प्रवतंन--नवीन” जी मोलिक प्रतिभा सम्प्न और 
सबंतोमुखी विधान के स्रष्टा कवि थे | उनके व्यक्तित्व एवं कतिप्व ने अनजाने में ही प्रनेक 
मूतव पयो को गढा, मार्गों को बनाया, पौधों को लगाया झोर घाराझ्रो को निनादित किया । 

वर्तमान हिन्दी काव्य में जो आधुनिक विभूत्तियो--यथा, महात्मा गान्घी, प्रेमचन्द भ्रादि 
पर प्रवन्ध-काव्य लिब्ले जा रहे हैं, इस परिपाटो वे मूल में हम “नवीन” जी के “प्राणाप॑णा' 
कांध्य को रख सकते है और तदुपरान्त इस परम्परा का मूल्याकत किया जा सकता है। कई 
समीक्षकों मे आधुनिक हिन्दी काव्य में 'दाशवाद”, 'विप्लववाद', “प्रगतिवाद” एवं 'हालाबाद! के 
प्रवर्तन का श्रेय “नवीन” जी को ही प्रदान किया है । 


“नवीन! जी ने राष्ट्रीय सग्राम के उत्तेजना प्रधान क्षणों में विद्रोहमयी कविताश्ों वा 
सूजन किया था। उनकी इस अक्रार वी, वई कविताओ्रो में विष्यस्त का तत्व प्रखरतापूर्वक 
विद्यमान है। उन्होने हिन्दी मे 'वाशवाद! की इस काव्य घारा को जन्म प्रदात किया। इस 
प्रस| में, श्री प्रकाशचन्द्र ग॒प्त ने लिखा है कि “ “नवीन” की कविता में राष्ट्रवाद का क्न्‍्दन 
गहरा हो गया है शोर नजरहूल के नाशवाई का प्राथमिक हिन्दी रुप भी हमें इन्ही की रचना में 
मिलता है।"”" 

आधुनिक हिन्दी काव्य में आऋात्ति एवं विप्लत के गीत जितनी तेजस्विता तथा 
प्रभावोत्यादक ता के साय 'नवीन” जी ने गाये, उसकी सानी नही दिखाई पड़ती। हिन्दी में थे 
विष्लववाद के संस्थापक हैं । ढों० उदयनारायण तिवारी ने लिखा है कि “यह ( नवीन” जी ) 
प्रगविवादी क्रान्तिघारा के प्रवतंक हैं ।” + 

/तबीव/ जी की झ्लल्तिपरक रचना में सामाजिक तथा आ्राथिक, दोनों ही क्षेत्रों में, 
झोम एव परिवत्तन वी वृत्ति, प्रखरवम रूप में दृष्टिगोचर होती है | इसी भ्राघार पर ही उहे 
“प्रगतिवाद” का भी उन्नायक माना गया है। श्री जानकरीदल्तम झास्त्री ने छिखा हैकि 
// “नवीन! जो ने झ्राथिक वितरण को भ्रनुचित पद्धति पर भी दृष्टि फेंकी है भ्रोर देश की गरीबी 
को देखकर ऐसा स्वर मी फूँफा है जिससे यह मालूम हो कि वह वर्ग-युद्ध चाहते हैं। श्रगर प्राज 
के प्रयतिदाद का आधार श्रोर कारण ग्राथिक है तो यह स्पप्ट कहा जा सकता है कि उसब्ा 





३, 'हिन्दी साहिह्य की जनवादी परम्परा), पृष्ठ १२५ । 


«३. डॉ० उदयनारायण तिवारी--हिन्दो भाषा तथा साहित्य', श्रापुतिक काल, 
पृष्ठ १७० | कै; 


निष्कपै डर 


बहता दोज हिन्दी में 'नदोव' ने योया ।/* थो देदोशरन रस्योएे ने दो लिख है कि प्रतविदाद 
का पहला घोगात दिवदगाद था । उनको 'विन्लव-सात” नानक दद्िठा इसी प्रयम सोवान को 
प्रतिनिधि रचता है॥ उदय 'जूछे पत्ते! चानकू रचना को मो प्रादिदादी काज्य घारा बे' विकास 
में ऐतिहासिक महत्व है ॥/*२ 

हिन्दी में 'हालावा३ के प्रदरतंत का खेर वच्चत का दियय जाता है। परन्तु ऐ वेहाविक 
क्रम से, सलवीन' ने ही सर्दृप्रपून मथुशद की कास्य में झवताररया को | उतकी 'साकी' नामझ 
कविता और 'उननिया? के कठियय झन्ठ इस ठब्य के साक्षी हैं। इत रवबाग् में मघुदार का 
प्रोइ रूप भी पाया याता है । डॉ> राजेशसर ग्रु से कदि के जोवतक्ताल में हो लिखा या डि 
“हिन्दी के भालोंचक यदि क्षमा कर्रे तो मेरा यह दावा है हि हिन्दी में मथुगाद दे” उ्चायक 
बच्चन नही, गबीव हैं। जब शायई वत्चत के स्थिर हाथ ध्याला धासने में हिचफये या सजुचाते 
थे, तव भवीन का कवि बहता या- 'कूज़े दो दूजे में दुरनेदाला मेरी प्यास नहीं? १३ कदि को 
भूद्यु के पश्चात्‌, झपने एक सस्नरण में ढों> शिवमार्शाधिह “सुमन! ने मो लिखा हे कि “यही 
नहीं, बच्चन के जिस द्वालाबा ने दो देशक्षो तक पाठक को मइसस्त बनाया, उसका सर्वेप्रदम 
उत्स नवीन के उफ़नताठे प्याये से ही छा था ।7९ डॉ> बच्चन ने भी इस्त तथ्य को स्वीकार 
रिया है । इस सम्बन्ध में उतरा विश्लेषण मष्ययत योग्य है-- 

“(१६२२ पें मेरी कशिता्ों छा एक संग्रह वि हाए' के बाप ते अहातिर हो गया 
था। जहां तक घुके घ्नरण पाता है, तब तर हाला, प्याचा, मतुशाता, संजुशाता के प्रदीक्षों 
के प्रति मेरे सन में कोई ग्राकृरेण न या। मेरे संत में उत समप जो भादताएँ हिलोरें मार 
रहो थी, उनके जिए भेरे इन प्रतीक के पुशाव में नव्ोत जी के उपपर क्र योत (शाको ) ने 
कितती झह दो होगी, इसहा प्रतुमान लगाना मेरे लिए कहठ़ेब है। शायद नबीव जो से 
प्ररणा ले, भ्यवा स्वत, संम्प्रेरित हो, थ्रो भगववोचएरा दर्मा नी ऐस पोत रच रहे थे--'दप्त 
भव कह देवा पझरे पिजने घासे, हुम नहों विषुख हो वापस जाते बाते! । डिवेशे-मेले के कुछ 
हो महीते छ्ाद मैंते 'स्वाइयाव उमर छोेशम' का अदुशइ किया प्लोर उसके बाद हो 
भष्ुशाला' घोर 'मदु॒शल(0 के कतिएय गोती शी रवरा को । तयाकुथित्र हालावाद का मठ 
आ% प्रवर्तन करने के लिए हिन्दी के छुट भेपे समातोचरों ते शुछे जिततो पालिपां दो हैं, 
रज्, उनमें से कुछ दे नवीन जो शोर समदतरोचरण वम। के लिए भो सुरक्षित रखते क्योंकि 
इस पभामते पें पेशदस्तों का काम इन्हों प्रेरे दोतों प्रंप्रेज्ों ने शिया था [४५ 

इत सब ठप्पो के होते हुए सी, 'तदीन! जो ने मघुनार के प्रवरठंक हाते दा कमी भी 








१. थो ज्ञानकीवच्चस द्ाव्रो--ाहिस्प दर्शत', हिन्दों क्ास्य में राष्ट्रीय घाण, 
पृष्ठ १२०-१११+ 

२. 'हिल्ये घ्ाहित्य रुश विदेवनामरू इविहास', एब्ठ श२३ | 

हे, सापाहिस 'तिररा्ट, शोमच प्मिस्पेंदवा के कि नदोन, दोष(बली-विश्षेष/क, 
झन्‌ २६५७॥ 

४, साप्तादिक (हन्दुस्तान', २० भई, १६६२, पृष्ठ ६ | 

अ.डों० हरिवश्षराप बध्वब--नर पुराने ऋरोख!, पृष्ठ २२ | 


४रे६ दालकृष्ण दरर्मा 'नवीत' $ व्यक्ति एवं काव्य 


दावा नहीं किया । उत्होने ्रपती 'साक्ो” कविता को अ्रपनी मस्ती में हो लिखा है जो कि उतके 
व्यक्तित्व का प्रमुख झंग थी (१ 

नवीन” जी अपनी प्रवृति के अनुसार, प्रपने को झिसी बाद के कठपेरे में नहीं वाँधना 
चाहते ।* प्रगतिवादो दर्शन से उनका मतभेद था । श्री प्रकाशचन्द्र गुप्त के मतानुसार, 'नवीना 
अपनी प्रवृत्ति में तो प्रगतिशील हैं, विन्‍्तु घिद्धान्त में नहीं ।* 

इस प्रकार “नवीन” जी ने प्पनी तपोभूत लेखनी तथा भावुक हृदय से हिन्दी वाइमय 
को जो प्रक्षय घरोहर दी है, वह चिर प्रभिनन्‍्दतीय है । 


१, “उन्होंने जब भपनी कविता 'साकोः-प्याले दो प्याले में भरने वाली मेरो प्यास 
नहीं -लिखो थी, सो मैंने भी उत्त पर एक 'वेरोडी? लिखी थो जो “जयाजो प्रताप! में हो 
छपी । इस हालाबादी कविता के लिखने के ५इचात्‌ ही जब वे एक बार ग्वालियर प्राये भे, 
तब मेरो उनसे इस कविता के विषय में बातचीत हुई थी । मेंने उनसे कहा! था कि “वास्तव में 
हालावाद के प्रवर्तक तो हिन्दी मे श्राप है” । इस पर उन्होंते मुझसे प्रपनों श्रसहमति प्रकट 
करते हुए, कहा था कि में 'हालावाद के प्रवर्तक होने का कोई दावा नहों करता । इस बाद के 
प्रवर्तंक होने से मुझे कौन बडा भारी श्रेय प्रा8 हो जायेगा ? साथ हो मेंबे पह कबिता वाद? 
के रूप यें या उससे बच्मोभूत होकर नहीं लिखी, प्रत्पुत्‌ श्रपनो नेसर्गिक भावमाग्रो के कारंश 
झोर भस्‍स्ती में ही लिखो थी/ | मेरी उनसे यह चर्चा ग्वालियर के “जयाजी प्रताप” बार्यालप 
में हो हुई थी ।””--“'जपाजी प्रताप? के भूतपूर्व सम्पादक भोर इन्दौर सम्भाग के बतमान 
राजस्व-प्रापुक्त थी पुधिष्ठिर भागंव से हुई प्रत्यक्ष भेंट (दिनाक ११-१२-१६६१) में ज्ञात । 

२. “परौर फिर, में पह भी नहीं जान पाया हूँ कि में कोन बादी हूँ । हमारे सौभाग्य 
से हमारे प्रालोचना-शास्र ने बड़ी उश्षति को है। परिथ्रमी, भ्रष्यदसायी, विद्वाम्‌ विचारों 
मे वर्तमान हिन्दी-साहिरय में प्रनेकानेक वादों के दर्शन हमें कराये हैं। भुर, जेसे प्र्ञान- 
तिमिरान्धत्म ज्ञानाननशलाक यथा चक्षुरन्मीलित ये.प्रालोचक, महादुभावे.; ते+प, भोगुरबेभ्यो 
नम. । उन महानुभावों की प्रालोचना-तत्व-दीविकाप्रों के प्रकाश में हम देख सिक्े हैं कि हमारे 
काध्य-साहित्य में छायाबाद है, मायावाद है, फ्रापडीय ज्ञायावाद है, रोमाचबाद है) 
पल्ायमवाद है, वर्ण-संपर्ोततिनक प्रगतिधाद है, थू'जोबादी झोषश-तमरभौतायाद 
है, साभन्‍्तवाद है, प्राइतिक सूधम सौम्दर्यवाद है, प्रगति-प्रतिशभति सौमान्तवाद है, वितली- 
रंग-भाँई बाद है, प्राध्यात्मिरवाद है, झ्रादशवाद है, ययायंताधाद है, झ्रोर, भोर भी न जाने * 
स्या-वाद है । इन सब वार्दों को चलनो सें मेरे मोत साफ छन जायेंगे, यह में जानता हूँ ।” 
+-'भ्रपलक ', भूमिका, पृष्ठ--ख । 

३. "मेरा निवेदन है कि प्रगतिशीलता के नाम पर णहाँ दस प्रकार के नग्न छपए व! 
नृत्य भपने राग द्वेषादि मनोविक्षारों का ऐसा प्रचेल प्रदर्शन हो रहा हो, वहां साहित्य का 
वास्तविक मूस्याक्न केसे हो सकता है ?”-.दवाति), भूमिका, पृष्ठ ७। 

४. शो प्रकाशचन्द्र गुप्त-- निया हिन्दी साहिदय!, प्रृष्ठ १५० | 


विष्कपै डरे 
महत्ताकन 
सामान्य अध्ययत--भ्री दितकर ने लिखा है कि “पापके प्राम्ति गान प्रोर प्रापके 
शम-गीत मरनेवाले नहीं है। उतके भोतर रूढ्ाहड भारत के मन का ताप भरा हुप्रा है! 
उनके भोरर छायावाद युग की वह कोमल किएण चमकती है जो एक झत्हड, तिर्भीक भरोर 
झल्नमस्‍्त कवि के निश्छल हुदय पर पड्डी थी, एक ऐसा कवि, जिसे बताव सिगार भोर 
पच्वीकशा के लिए प्रवकाश नहीं था, जो झपदे उमड़ते हुए भावों से, रातोशत मुक्त हो 
जाने को इसलिए अधीर होकर लिखता था कि सुबह फिर समशगण को पुकार उसकी 
प्रतीक्षा कर रही थी ।"* 
वास्तव में 'नवीन' जी के कवि-व्यक्तित्व में विभिन्न प्रदृत्तियों ने भपने भाँखें होली थी । 
स्वच्छन्दतावादी काव्य वृत्तियो के युग में उतका कवि-जोयन प्रपना सूत्र पात पाता है। डॉ० 
डेसरीनारायए शुशन के मठानुस्तार, “द्विवेद्दी-युग की प्रालोचनात्मक झोद पिश्लेषणात्मक प्रवृत्ति 
के विशेष से कल्पता और झनुभूति को उत्तेजदा मिली । यही स्वच्छन्दताबाद है । स्वच्छन्दतावाद 
प्रधानतपां कल्पतामय मनोदृष्टि है।'”' कवि के योतियाज्य-तव में छापरावादी काव्य पद्धहि 
के प्रचुर उपादन प्राप्त होते है। एक दृष्टास्त पर्यात है -- 
में हैँ तन्मप ताव-तरलता, 
उत्यंठा को हूँ प्रदिरतता, 
प्रघल झतबरत ने ह-प्रन्यि को, 
"में हैं उत्तरी हुई सए्लवा! ॥3 
तुलनात्मक अध्ययन--'तवीत” डी से ४५ वर्ष तक काव्य साधना की । उन्होंने 
प्रधुनिक हिन्दीकाब्य के ठोन गुणों को पार क्िया। इस हृप्डिकोए से, वे अपने काख्य में, 
अपने ग़गझालीनों सै कई विभेद रखते हैं। उतकी, समझालोनों से तुलना करने पर, यह 
तथ्य प्राठ हो सकता है ॥ 
थे! सेथितोशर शु्त तया 'नदोन' जो का काव्य, साम्य एवं वैपम्य के रूप प्रस्तुत 
करता है। दोदो ने ही राष्ट्रीय सापध्कृतिक काव्य घारा के कपाद खोले है। दोनों में हो 
आचार्य महावारप्रसाई डिवेशी के लेख से प्रेरणा ग्रहण ऋरके, उर्मिला की काब्यात उपेक्षा 
का निवारण किंश। दोनो द्वी महात्मा गास्थी एव प्राचाय दितोन्ना जावे से प्रभावित हुए। 
दोतो ने ही महँपि विनावा का परिपय्द्र दृतियों के रूप में अपनी भावाअलियां पधित की है। 
इन सब साम्य के होते हुए भी, दोनो में देपस्य अधिक हैं। गुप्त जी की राष्ट्रीय 
रचताओं में जदाँ प्रयाद गुण तथा सादगी दृष्टिगोदर होठों है, बहा 'नबीन! में पोज तथा 
प्रहरता । 'साक्रेड” में जो काथ्यात्मक उत्त्ं, मातवोय पक्षों को संवेदना, कलात्मक 
सोष्दद देधा प्रवन्धात्मकता के दर्शन होते है, उनका “उिला' में अभाव है । 'उमिला! में 
मबीन से उसके चरित्र का जो विशदता, नूतव रेल्लाएँ एव प्रमुख्ठठा प्रदान को हैं वह साकेत 


१ बढ पोएस', इृष्ठ रे३। 
२ 'प्राधुदिक काष्य घारा', वर्तमान क्ाब्प वो भावना, दर्तसान युग, पृष्ठ २०७॥ 
३. 'रश्मिरेखा', घृष्ठ ५० ! 


घश्८ बालकृष्ण शर्मा नवीन" ? व्यक्ति एवं काव्य 


की सीमाप्ों में वही दिखाई पड़ती । साक्ेद ने जो ऐतिहासिक तथा महिमामय स्थान बनाया, 
बह 'उमिला! के भाग्य में ही नहीं लिखा था। ग्रुप्त जी ने ग्रान्धीवाद के व्यावहारिक पक्ष को 
झपताया, परन्तु नवीन! जो ने गास्धीदाद का भाववापय रूप में आकलन किया, उनके 
व्यक्तित्त वी विशेषताप्रो का उद्घाटन किया। गुप्त जी ने भूमिदान यज्ञ के व्यावहारिक पक्षों 
को बड़ी सरसता के साथ श्रपने काव्य में बाँधा है, परस्तु “तवोन” जी ने उसके प्रवर्क के 
च्यक्तित्व तया सन्देशों को सास्कृविक मूल्याकन की वाखणरों प्रशान की है । 

ग्रुप्त जो साघना के कवि है भोर “'नवोन' जी प्रतिभा के । दोनो के वैष्शाव होते हए 
भी, राम-भक्ति की मात्रा गुप्त जो में प्रधिक है, परन्तु “नवीन” के काव्य पर वेष्णव प्रभाव 
गुप्त जी से भक्त हुए है। ग्रुप्त थी में मर्यादा का प्राघान्य है, 'तवीन” जी में मस्ती वा । दोनो 
ने ही साहकृतिक भूमिका का कापी महत्व प्रदन किया है, परन्तु उसका जितना संगठित तथा 
समाजोपयोगी उद्घाटन गुप्त जी कर सक्रे, “नवीन! जी से सम्भव नहीं था। “नवीन” जी ने 
राजतीति में सक्तिय भाग लिया, जबकि गुप्त जी को सहानुभूति ही इस दिशा में थी। एक ने 
अपने कर्मों से भोर दूसरे ने अपनी लेखनी से राषप्ट्रीय-सग्राम मे डटकर हिस्सा लिया। 
'नवोनः णी मैं ये दीतो रूप ही धृल-मिल गये हैं। राजनैतिक व्यस्तता ने नवीन 
के मा में काफो रोड़े प्रटकाये, भन्‍्यथा उनका काज्य भी यथा-समय ग्रुप्त जी के खादित्य वी 
भाँति समाइत होता । हिन्दी काव्य के इतिहास में जो स्थान ग्रुप्त ती ने बनाया; वह बी 
जी नही बना प्राये। कवि का राष्ट्रीय सघं हो इसमे प्रमुस वायंकारी रहा । 

श्री माणनलाल चतुर्वेदी, 'एक भारतीय प्रारमा” प्रौर “नवीन! जी-बहुत कुछ भ्यों 
में एक ही नौका में संतरण करते हैं । दोनो हो राष्ट्रीय श्रधर्ष में जूफे, कारागृह की यातराएँ 
वी, घर-गृहस्थी के सुख को तिलाजलि दी झोर सरस्वती के साथ ही साथ भारतमाता की भी 
पूर्ण श्रच॑ना का । दादो नै राष्ट्रदाइ को सर-माये पर लिया। 

मस्ती ने हिन्दी को दा प्रतिभाएँ दो--एक 'एक भारतोय प्रात्मा' माखनलाल चतुवेंरी, 
दुसरा, बालकृष्ण शर्मा नवोन!। माखनलाल चतुर्वेदी, गन्धीजी द्वारा दी गई नई सग्राम वी 
आध्यात्मिकता के रग में रग गए, जोगी के गीत सुनाने लगे और साक्षात्कृत साधक की 
दिनोदिन उदाचता वी भोर बढ चले। दालडृप्ण शर्मा 'नवीन” ने सग्राम को सग्राम माना, 
योदन को '्रदेश का अधिप्छान भाना । ऐसा व्यक्तित विद्रोही बहलाता है क्योंकि उसका रक्त, 
सीमाप्रो को नहीं जानता, बन्घनों को नहीं माता । दोनों कवि बहुत दुर तक रूमाती थे, पर 
एक का डमान उसी जमाते में (ओर आज भो) दुरूह हो जाता था तो दूसरे का स्पष्ट चित्र 
सामने रखता था। एक की प्यास तृप्ति की प्रकृति-घर्मातुगामिनी थी तो दुसरे की प्रचएंड 
बुभुज्ला । “नदोत' ने प्रकट मानव का रुप घारण कर, जद प्रेम की रामिनी छेटडीया 
हिप्ेह के. शक पुँका सो चह सहामारत के श्रीकृष्ण वी मौत मर झोर नादयण वी 
एकात्मकता पा गये ।१ 

डा० पीरेद्ध वर्मा तवा डॉ३ रापकुधार वमा ने लिखा है कि “भाव-वित्रण में एक 
भारतीय ग्रात्या' सिद्धसत है । इपी प्रादश छा पाउन नवीन ने सो किया था किन्तु उनमें 


१, *राष्ट्रवाखो', सम्पादकीय, स्वरगोय 'नवोन' जो, जून १६६०, पृष्ठ २-३। 


लिष्कपे डरे६ 


रहत्यबाद को प्रपेज्ञा भावावेश का प्राधान्य हे। साधारण शब्दों में जेसे ज्वालामुखी का 
प्ररिष्नवाह है (”* उक्त दोनो समीक्षक्रों ने दोनो की हो भाषा के ऊबड खावड बताया है । 

/एक भारतोय झात्मा' का राष्ट्रवाद जहाँ बस्तुपरक एवं रहेस्पमय हे, वहाँ 'नवोनः का 
भावपरक ) चतुर्वेदी डी में “नवीन”! का ग्रोज उतते अश्ञों में प्राप्त नही । राष्ट्रीय प्रतौषो की 
जितनी योजना चतु्देदों जो ने वी, उतदी नवीन” ने नहीं ॥ तवीद” वा कवि दिर सरस तथा 
भुग़म्य वना रहा, परूतु चतुर्वेदी ही मे दुष्ठहता वी मात्रा अमिक हैं। “नवीन को श्रपेक्षा 
चतुर्वेदी जी प्रधिक सूकित-प्रपान हैं । दोनो के गीत सुन्दर हैं। आचार्य नन्‍्ददुलारे वाजपेयी मे 
भी लिखा है कि “उनके (एक भारतोय आत्या के, मुस्‍्तको में प्रणौवात्मया सोष्ठव रहता है, जो 
साधारएत, सूक्ति-प्रिय कवियों में नहीं देखा जाता | यही वात “नवीत' जो के सम्बन्ध में भी, 
लाए होतो है ॥"३ 

चलुद्देदो जी की भयेक्षा “नवीन! में प्रगीवात्मक सौन्दर्य भ्रधिक है । संग्रोतभयता तथा 
उमके शास्त्रोक्‍्त ग्राघार को जिनना “नवोन! मै ग्रहण एबं प्रस्तुन जिया, उतना 'ए% भारतीय 
प्रात्मा' ने नही । दोनो में वेष्णव सरकार हैं, परन्तु 'तवोन' में ये सस्कार ध्रधिक उमर क्र 
आये हैं। 'नवीत” का कवि, सदा सबेदा स्पष्ट तथा प्राथ सरल रहा है, परन्तु चतुर्वेदी जी 
वा वि, पई रघानों पर उलभ गया है। उद्े के प्रभाद को दोनो ने ग्रहण क्या, परन्तु यह 
प्रभाव “नवीत' की अपेक्षा 'पुक भारतीय ग्रात्मा” पर अधिक परखा जा सक्या है। 'तवोन! 
पपने जीवन के वत्तस्दाल मे इस प्रभाव मे युक्त हो गये थे, परन्तु "एक भाखीय घात्मा 
पर यह भाज भी विद्यमात है। झस्कृत निप्ठ हिन्दी के प्रति जितगी विष्ठा लथा रूभान “नवीन! 
में दृष्टगोचर होती है, उतनी चतुर्देदी जो में गट। "एक भारतीय प्रात्मा' का काध्य 
“वन्नोवित! वा वाव्य है, जबकि 'नवीन' का “रूपक' का । 

काव्य प्रक्पे एवं अनुपात के दृष्टिकोण से, 'नथोन' चतुबंदी जी से आगे हो दीखते हैं। 
दोनो को ही प्रकाशन-प्रमाद से स्नेह रहा, इसलिए दोनो को हो कृतियाँ समय पर प्रकाशित नहीं 
हुई । एक भारतीय पग्रात्पा' का कवि-ब्यक्तित्व सिर्फ मृक्नकक्ार ही बना रहा, जबकि 'नवीना 
मुबतककार के भतिरितत, प्रवन्धतार भो थे | चतुर्वेदी जो ने प्रबन्थकात्य का सृगन नहीं 
किया , जबकि नवीन! से महाकाय तथा खणडइ़काय का निर्माण किया। गऐेश जी दोनो 
के हो इध्टरेव थे, परन्तु जहाँ "एक भारतोव प्रास्पा” की भशिव्यत्रित स्फुट मुवतक-कवितागरों 
तक ही सोमित रह गई, वहाँ 'तवीन' ने शर्डन्पाध्य के संगठित कृति के रुप में उनके 
व्यवितत्त को गरिमा का झाकलन जिया । 

“एक मारतीय झात्मा! की अपैज्ञा नवीन! का कविद्यसिल दया काव्य-तैलियाँ, 
अधिक व्यापक एड प्रशस्त है | “उपमिदा” की महती उद्भावता तेबा आरएपंण' को ही आधा 
का चदुरेंदी जो में नितान्त अभाव है। दोनों की प्रसिद्ध का प्राघार राष्ट्रीयता है, परन्तु दोनो 


१. 'प्रापुतिक हिस्दो काबव, निवेदन, प्रृष्ड १०-१३॥ 
३, वही, पृष्ठ ३६२। 
३, भावाय॑ नख्ददुलारें बाजपेयो--'हिन्दो साहित्य : ब्रोसदों 


झताब्दी!, विज्ञप्ति 
पष्ठ ४ | 


४० दालकृष्ण छर्मा नवीन! : व्यक्ति एवं काव्य 


में हो प्रेमपथ्ध के उद्घाटन का प्राधान्य है। पथ के प्रतिरिक्त, दोनों ने हो गद्य में भी काम 
किया। दानो हो निवस्धकार, कहानोकार, गद्य काव्य लेखकू तथा सुन्दर वक्‍ता रहे हैं । 'नवोन' 
की प्रपेक्षा (एक भारतोय भात्मा' का गद्य, झधिक बहुमुख्धी तथा प्रशस्त है। 'एक भारतीय 
झात्मा' नाटककार भी हैं। एक भारतीय भझात्मा' की वक़्तृत्व कला जहाँ भलक्रारमयी पीयूष- 
बाणी रही है, 'वहाँ नवीन” मे झोज, विहताई तदा प्रभावोत्माइक्ता को । एक में कवित्व की 
प्रबानता है, दूसरे मे वीरत्य को। “नवीन” जो जितने समय तक परिस्थितियों में तथा 
राजनीति में सक्रिय रहे, उदने चतुर्वेदी जी नही | 

इस प्रकार राष्ट्रीय-सस्क्रृति काव्य के इन दो भ्रग्रदृतो के कविज्यक्तित्व में साम्य के 
साथ वेपम्थ भी हैं। दोनो ने पत्रकार के भ्राइश भी प्रस्तुत किये। 'प्रभा' तथा 'प्रताप' का 
दोनो ने ही सम्पाइन किया । जहाँ एक भारतोप प्रात्मा' ने 'प्रभा? का प्रवतेन कप , वहाँ 
'सवीन” जी ने उसका उस्तयन ॥ प्रताप! में “नवीत” को ही भ्रधिक रूयाति मिलो । 'नदौत' 
जी द्वारा विद्वे भग्रलेछो को जितना प्रस्य पत्रों में दायित्व प्राप्त हुमा, उतना चतुर्वेदी जी 
को नहीं । 

दोनो ही राष्ट्रीय-हवियो मे राष्ट्रोय सांस्कृतिक काव्यघारा की धौवृद्धि की है । 'नवोत' 
में 'एक भारतीय भात्मा” को भ्रपेक्षा राष्ट्रवाद के सास्क्ृतिक पक्ष को प्धिक्र विहार मिला है। 
“नबोव! की झपेक्षा 'एक भारतोय प्रात्मा' में सामथिकता प्रघिक है। 'नवोत” को सास्कृतिक 
भूमिका ते उन्हे साप्रयिक्र नहों दतने दिया। 'एक भारतोय प्रात्मा/ के राष्ट्रोय-व व्य के प्रध्ययन 
के लिए ततालीन घटनाग्रो को सूतरनाएँ धावश्यक है, परन्तु “नवीय” के लिए श्रावश्यक् होती 
हुई भी उतनी मावश्यक नही हैं। दोनों ही कवियो ने तिलक तथा गशेश जी से प्रभावित होकर 
भी, क्रान्दि व विद्रोह के भवुप्रात में प्रन्तर उपस्थित कर दिया है। 'नवोन' का कवि इस दिशा 
में प्रधिक प्राह्मशकित सम्प्त है। 'तवोन! समाज तथा भय को समस्याप्रो की प्रोर भी मुड्ढे 
परन्तु 'एक भारतीय भात्मा' ने इप दिशा में, प्पना भधिक विस्तार नहीं क्िया। इस प्रकार 
“एक भारतीय भात्मा' में राष्ट्रवाद को सघनता की प्रधानतवा है; जबकि “नवेन' में उसके 
प्लोज तथा सास्कृतिक-पक्ष की । 

हिपारामशरण गुप्त एवं नवोन' जो, दोनों हो ने राष्ट्रीय मास्कृतिर काग्य-घारा 
में भरवगाहव किया । गुप्त जो ने उसके सास्कृतिक पाइ्वें को सघनता प्रद्माः वी , नवीन! ने 
राष्ट्रीय रूप को । इस धारा के मलगत 'नवोन” को गुप्त जी वी बवेश्ञा प्रधिर दगति भ्राप्त 
हुई । दोनो ही महात्मा गान्धो, गणेशशकर विद्यार्वो तथा विनोज से प्रभावित हुए । दोनो ने 
ही प्रबन्ध एवं मृक्तक काव्य को सजत किया। उपिला जेसी कृति गुमनमाहित में दु्लस है । 

गुप्त जो के विषय में डॉ० नगेन्द्र के मतानुमार, “हिन्दी में गान्धी जी के तत्व-चिन्तत 
को प्रत्यय्षा भभियवित्र केवल एक ही कवि में मिलतो है प्रौर वास्‍्लव में बही एक ऐसा कवि है 
जो झ्पनी सात्विक भावना के दल पर उसे पपनी चेतना दा झंग बना सका है ।”* “नवोन! में 
गाल्यीवाद का भाव-पक्ष ही भा पाया है। गरोश जो पर लिखित दोतों के खरा ब्यों में, 
चहिदान को महिमा तथा घरित्र-काव्य का सुन्दर निदर्ध॑न प्राप्त होता है । "प्रात्मोत्सगेः में 





२. डों० नगेन्द्--प्राधुनिक हिन्दी कविता को सुरय प्रवृत्तियाँ!, पृष्ठ रे६ू 


विध्वय धर 


जहाँ घडना-विस्तार, प्रडस्थात्मकश ठयां साखिकता के दर्यंन होते हैं, बहाँ श्राष्पंणा में 
उद्दठका, झोज, व्यक्ति को महिमा तथा कक्‍्क्रत निष्ठ मापा की सम्पद्म मिली है । ग्रत्त जी 
ठशा नवीन जो, दोनो मे अपने काव्य में कह्णा को काएी महत्व प्रदात किया है परन्यु 
लदीन! जो में यह कहणा विद्रोह का भी रूप घारण कर लेतो है। उुप्त जी की कसा जहाँ 
विलनमप है, वहाँ “नवीन” की कला गीतिमय । राष्ट्रीय-्सास्कृ तिक कविता के क्षेत्र में, भले ही 
वाय्-साधता मुप्त जी यें अधिक हो, परन्तु 'नवोब' का प्रभाव तया ग्रोज, भ्रविस्परणीय है । 

भंदनस्र' और “वोत' में क्वान्ति राष्ट्रीटा, ओज तथा झनल गान का स्वर प्राय 
एज समान है । भाव-पक्ष में दानों समकक्ष हैं परन्तु कला पक्ष 'दितकर” का प्रधिक प्रौद़ है। 
डॉ रबी द्रमद्राय वर्मा के मतानुमार, ( 'दिनकर' के काञ्य में “नवोत' से अधिक ज्वाजा है। वे 
क्रान्वि का विविध रूपो में प्राह्नात करते हैं ।”* 

श्राचाये तल्ददुलारे वाजपेयो मैं लिखा है कि * रामघारीसिह 'दिनकर' का काय्य इस 
दोनो ( नवीन दया 'एक भारतोय ग्रात्गा' ) से बहुड़ पोडे का है, किस्चु परिमाश में झोर 
काम्य प्रकर्प में मो क्दाचित्‌ उनसे झाग्रे बढ गया है । यहाँ हमें स्मरण रखता होगा कि कवि 
भवोत” भ्रौर माखवल्यात देश सेत्रा के व्यावधरिक काय और उसने उत्तल हानेवानी प्रद्यान्तियो 
में व्यस्त रहते हैँ, जबकि 'दितिकर! का राष्ता प्राक्ष खुगम ओर विरायद है ।7* "दिनकर! की 
'उबेशी! को जो सम्मात बोडे ही समय में मिल गशा, वह रतिया” को अभी तह आल नही 
हो सक्ा है। इत संद तथ्यों के रहते हुए भी, “दिद#र” को नवीन” मै प्रयदी दिशा में प्रमावित 
किया है । 

श्ौमनी सुभद्वाइम रो चौहान तया 'नवोत' का काज्य भी राष्ट्रीय साम्कृतिक 
परातल पर भरा मिलता है। सुभद्रा जी में जहाँ सरतता तया प्रमाद गुश की प्रधानता है, 
यहाँ 'नवीन! में श्रोज तथा आवेग को । विध्लव-्गायवर तया 'पराजय गीत” के शागान, सुभद्रा 
जी की 'माँसी को रानी” तथा दोरो का कैसा हो बहस्त” को भी रूपाति मिलो, यद्यपि दोनो 
को झ्थाति में 'नवीन! का पक्ष ग्रग्रणो हे । दितकर के समात, सुभद्रों जो भी कवि से प्रभावित 

रह है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य-धारा के प्रणण्शी कवि श्री मेविलोशरए गुप्त, भी गाखतताल 

चतुर्वेदी, थो मियारामशरण धुत, थी रामघारी सिंह 'दितकर' भर श्रीमती सुमद्राकुमारी 
चौहात के काव्य के साय “नवीत' के काज्य को तुलना कर लेने के पश्चात्‌ हमें छायावांदी 
काप घारा की प्रोर भी उम्रुख होना चाहिये, जिम्रकी 'वृहत्वयी' में प्रखाद, निराज्ा भौर पस्त 
के माम झाते हैं) 

(द्रपाद! तथा 'नवीन', दोनो ने प्राकृतिक विपयो को प्रपने काव्य का विधय बनाया 
और प्रेम तया योवत के गीत माएँ । साह्कृतिक विषयों को बितश विस्तार तथा शालीयवा के 
साथ प्रमार उद्दघाटित कर राके हैं वह 'तवीत' के बश की बाठ नहो थी | 'प्रसाद” पर राष्ट्रवाद 
का परोक्ष प्रमाद पड़ा प्लौर उतके काब्य को वह पृष्ठप्रूमि दतकर आया है ॥ “ववीनः को रूयाति 
का ही वह मूतराधार है। 

यह हॉं० रवेन्ट्रपहयाप व्मा -'हिन्दों काव्य पर प्रॉग्ल प्रभाव', पृष्ठ २३६। 

२ अश्वार्ष नन्‍्ददु तारे बाजपेपौ--“हिन्दी साहित्य--दीसदों झताव्दौए, प्रष्ठ ४ । 

हि 


डर बालहृष्ण दर्मा नवीन! ; व्यक्ति एवं काव्य 


प्रसाद! तथा “नवीन? के प्रेम-काव्य तथा हंगारिक रचनाओं में समावता होते हुए भी, 
विपमता झत्यधिक है । दोनो के असफल प्रणय प्राख्यात ने इस सूत्र को जन्म दिया। दोनो से 
ही योवन-पक्ष को मासलवा प्रदान की । दोनो ने ही प्रेम की परिणति अध्यात्म में की है। दोनों 
मे ही विरहानुभूति का काव्यमय ध्यगार किया है। “प्रसाद! मे जितनी काव्य प्रतिमा, माधुय तथा 
प्रमविष्णुता इस दिश्या में उद्घादित की, वह नवीन” में नही है । “आँसू जेमो कृति 'तवीन' 
के काव्य में अनुसलब्व है । दोनो के काव्य में प्रकृति चित्रण एवं मौति-काव्य को प्रधाता है। 
इस दिशा में 'प्रधाइ” का कला पक्ष जितना परिमाजित है, उतना 'नदोव' का नहों । 'नवीना 
में शास्त्रोय सगीत के पक्ष को जितती प्रमुखतरा तथा झभिव्यक्ति प्रदान वी है, वह 'प्रसाद' में, 
उतने ग्रनुषात मैं, नही झा पाई है । 

मुक्तककार के प्रतिरिक्त, दोनो का प्रबन्धकार भी साहित्य को श्री-वृद्धि करता है। 
'कामायनी! की भाषा के दर्शन कहो-झही उपिला! में भी हो जाते हैं । दोनों ही भोतिबनावाद, 
विज्ञान, नवयुग की चेतना आदि के प्रभावों को प्रपने महाकाव्यो में व्यक्त करते हैं। गास्धीवादी 
चेतना ने दोता भहाकाव्यो को प्रभावित किया है, परन्तु 'नवीन! को अधिक। दोनों ही 
पाथिवबाद और विज्ञान का विरोध करते हैं भोर बुद्धि की भपेक्षा जीवन में श्रद्धा के महत्व को 
निरूपित करते हैं। 'कामायनी“-सा महाकाव्यत्व, विराद जीवन-दर्शन तथा प्रौढ कवित्व शक्ति, 
“उमिला! में भ्रनुपलब्ध है । दोनो को मौलिकता वन्दनीय है । 

(नराला? तया “नवोन! दोनों ही, कुछ क्षेत्रों में काफी निकट हृष्टियोचर होते है। 
दोनो ने ही गरल तथा उपेक्षा पान क्रिया है। दोनो का ही व्यक्तित्व तथा पौछुप, प्रनिवंचनीय 
है। दोनो की ही मस्ती, फ्वक्रता तथा निरालापन अपनी घरोहर है। दोनो ने ही विद्रोह को 
अ्रपने जीवन तथा काव्य में मूतिमान्‌ किया । दोनो की ही कविताम्रां में भोज तथा तेजस्विता 
के दर्शन होते हैं । दोनो ने हो मुक्तक तथा प्रबन्ध काव्यो की सृष्टि वी है। दोनो ने ही 
सस्‍्कारो के रूप में भ्रपने सगीत-प्रेम को प्रा किया | दोनो के सगीतज्ञ होने तथा गायक के 
रूप में, दो मत मही हो सकते । 

“निराला” की भाषा का ओज “नवीन! में है। 'नवीत” के भ्रवल-गयायन की झोजल्विता 
का ब्रतुतरात “निराला? के गीतों में नहीं मिलता । 'राम की द्क्ति पूजा! तथा 4तुलसीदास' वी 
भाषा, 'नवीन' के 'प्राणापंण' में देखो जा सकती है। फिर भो “निराला” भाषा की दिशा में 
“नवीत” से झागे बढ़ गये है । 

इत दोनों कवियों मे यह अन्तर दृष्टिगोचर होता है कि “निराला” साहित्यिक परम्पराओो 
व शेलियो के प्रधिक समीप थे | भाषा तथा छन्‍्दों में प्रधिक परिमाज॑न एवं लयात्मकता थी । 
"नवीन! के छन्‍्दो में उतने द्वी प्रदर वेग के होते हुए की, उसकी शब्दावली में अनेक स्थानों 
पर अप्रचलित प्रयोग भी मिलते हैं, यद्यपि ये झपते विश्ेष-व्यक्तिल के परिचायक हैं। 'निराला' 
जी ने हिस्दी काज्य को जितना प्रभावित किया, उतवा 'नवीन! मे नही । दोनो ने ही प्राय 
एक साथ ही कान्य लेखन प्रारम्भ किया था, परन्तु निराला” ने जो साहित्यिक तथा परम्परायत 
कडी में भ्रपता स्थान बनाया, उससे “नवीन? अपने को दूर ही रखे रहे । 

गे तथा “निदीन! ने प्रेम, प्रकृति ठथा सामाजिक ग्रायिक स्थिति ढे क्षेत्र में कार्य 
सम्पन्न किये हैं ) 'नवीत” जी परत से वरिष्ठ थे। दोनो ने ही गोति-काव्य वे कड़ियाँ खोलीं, 


विष्तपे हडरे 


परन्तु 'पत्त'-सा मापुये तथा गोदि-काब्य-शिल्प “तवीत' के वा थ में झरती उपस्थिति नहों पाठा । 
उपरितित्चित कवियों के पतिरिक्त, 'नवोन' के काव्य वी ठुलता महादेवी वर्मो, 
अगवतीचरण वर्मा एक बच्चतठ छे वो जा सकती है । 

प्रवोना तश 'महादेदी वर्ष के गोति-क्ात्य, विरहानुश्टति एव कण्णावाद को स्थिति 
समान होते हुए भी, पर्पात वैपम्पमयों हैं । 'तवीव” के रहस्यवाद में दाशनिकत्ा का उतना 
अधिक झूप नहीं दिखाई देता, जिठना महादेदी जी का । 'नवोन” का झारत्रोय सगोत यदा झधिरू 
पुष्ट है, परन्तु महादेवों वर्मा का कास्य-सोरस्य उच्चतर है। कझ्णा को छाया से दोतों का 
काज्य झनिसूत है । 

+नदीत लथा भगवनोवरेश दर्पो को ऋ्लान्वि, मस्ती तथा गधुवादी प्रवृत्तियों में साहश्य 
है । क्रान्ति तथा मस्ती के क्षेत्र में दवीन' झाे हैं। दोनो ने श्ाधिक दिपमताधों की भोर भो 
प्याव दिया है । नवीन! में जहाँ झाजोश है, वहाँ भगवती बावू में प्रमविष्णुवा । 'वबीन' के 
मधुवाई का वर्मा जी ठथा बच्चन ने काफ़ी सम्देंत किया | 

नवीन! तथा अच्चन! का क्षेत्र प्रेप्त तथा मथुवाद में समान दिखाई पड़ने पर भी 
अधमाते है। “बच्छत! के प्रणय में नकोतता है ॥ “नवीन' ने जहाँ भावता को प्रबानता दी, 
वहां बच्चन ने उसके प्रमाद-क्ष को ॥ नवीन! के मधुवाद के बीज को बट-वृक्ष में परिखतत 
करने का श्रेष बच्चन! को ही है । हिन्दो के झ्रायुनिक कवियो के झतिरिक्त, “नवोन” को तुलता 
प्रन्य भाषा के कवियों से भी की जा सकती है । 

“नवीन! तथा माइक्ेल भधुमूरत दल में सास्क्ृनिक्त तथा वैचारिक अंगमायता होते 
हुए भो, 'उमिता! में बही मोलिकता, नूठत इष्टिशेस तया प्भितदर प्रपमोइभावनाएँ है जो कि 
मियताद-घ! में उपलब्ध हैं । “नवीन! ने विधानात्मक पाइरद को प्रपती उबर वल्पना-शक्ति सै 
परिपक्त किया भौर मयुमू इन ने निघानात्मक पन्न को उद्पाटित करके, हमारो झन्ध-भद़ा तपा 
विवेक-ुद्धि को सजग, सतर्क तथा सन्तुलित कर दिया | 

प्रग्रेजों कवियों में, 'नबोन! 'शेलो' के निकट है। शैलों का प्रोज, कान्यअवाह तथा 
अमविष्णुता 'नवोत! के राष्ट्रीयकाब्स में ऋ्राप्त हैं। थेन्नो की प्रान्तिमयी वाणी का वर्चस्व, 
'नदीत! का भी पायेय रहा है । क्षेत्र को कविदा मोड़ हू वेस्ट विष्ड” वो ब्ोब्य-गति तथा 
दैनस्रिवा 'तवीव! में है। थेतो के 'योशकुल विचारों को प्रकट करने दाते गीवः उगिसा के 
दिषाद में दक्षे जा सकते हैं । नवीन दो किखो भो रोमेप्डिक कवि क्षे द्वारा विशेष रूपसे 
प्रमाविद नही हुए, क्योकि उसको वाज्य-यरस्परा तथा चिन्तन का स्रोत, अग्नेजी के रोपास्टिक 
कवि ने होऋर, एक सोर कालिदास, मदभूति, कदीर, सूर व मौदा है तो दूसरी झोर उपनिषई, 
वेदान्द एब गीता । 

“नंबोन' घोर दायरन', के श्ेमवाव्य एकनदूसरे के निकट गाते है। बायरन की 
प्रखयानुमृति का लालित्य 'नवीन' में है। दायरन* के हो समात 'नवीन' ने झपनी समस्ठ 


१, प्भ्य भोर शिक्षिते लोग अपने घ्रपराघों पर आवरशा डाले रहते है, हिस्तु बायरन 
प्रपनो सभी भावनाओं का घित्रण भ्रपरों कविताद्रों में स्तता था। यहो उम्तरों 
डिशेषता थो १ 


हडॉ घलकृष्णा शर्मा नवीतः : व्यक्ति एवं काव्य 


आवताप्रो का चितण प्राती कविताप्रों में कित्रा, उठ पर कोई आवरण नहीं डाला । उसके 
समान * जौबत के निराशा पन्‍्ष को 'स्रीता से भी झपने अझ्रीतम वर्षों की कविताप्रों में 
व्यक्त की है। इपके बावजूद मी, तवीय को विशझ्या से श्राशा उदभ्ूत होती दृष्दिगोचर 
हादो है । अपने जीवन के उत्तराद्ध में वायरन' ने लिखा घा-- 

मेरे दिन पीची पत्तियों में हैं, 

प्रेम के पुष्य और फ्ल सब नष्ट हो चुके हें, 

यहवात्त ५, धाव प्र व्यया ही, 

एक मात्र मैरी है।* 


नवीन” जो ने भी झपनी एक भन्तिम कविता में लिखा था-- 


हो थीत चलो धाप्तस्ती बेला जोबत वी, 
धूमिल हो चली ललित स्मृति कल्पित फूर्तो को, 
विहेँंधा होगा उद्यान कमी मत आँगन मैं-- 
अब तो है. स्मृति केवल जीवन की भूलों वी ॥3 

इस प्रकार हम देखते हैं कि 'दवीन” के कवि-ब्यक्तिख के निकट हिन्दी में जहां एक 
भारतीय भप्रात्मा' दया “निराला! दिल्लाई देते हैं, वहाँ ग्रेंग्रेजी में "शो लो" एवं 'बायरन” । वात्तव 
में उतका कवि-श्यक्तित्व अ्पर्नी उपमा झ्राष ही बना है । 

'नवीन' जी में प्रसाद और पत के सदस्य वाब्य प्रतिभा थी । गुप्त जी के प्तमान प्रबन्ध 
वी उद्भावना वाक्ति से वे आ्रापूर्ं थे। चतुर्वेदी जी की राष्ट्रवादी सघतता को वे प्रपने 
प्रन्त करण में महसूस करते थे । महादेवों वी रहस्वानुभूति की श्रोवि उनके अन्तस्‌ वो पदी् 
कर चुरी थी। डॉ० देवराज ने उतकी भाषा शैली में निराला फा श्रोज पाया है ( 
श्री सूयनारायण व्यास ने उनमें, पस्तजी की कोमलवा, प्रसाद जी को प्रोढदा भौर निराता ष़ी 
बी दाशनिकता देखी है ।५ 

विद्विप्ट अध्यमत--इन सब ठध्यो के होते हुए भी, कवि के माय में जो राजनीति 
भाई, उसने हमारे कवि की साधना, कला-क्षमता तथा साहित्यिक परम्परा को विगल्न लिया। 
यदि वे प्रखाद व पःत के समान, ठिफ़ स्राहित्य वी सेवा हो में रत रहते, तो प्राज हमारे 


समीक्षतों को, कविया में महत्व तथा स्थान निर्धारण के बेंटवारे में, “नवीन” को काफी श्रश 
प्रदान करता पडता । 


१ “बायरन की मानसिक बेश्नाओं का परिचय उसको कविताओं में मिलता है । 
जोवन के पिछने समय, वह श्पने जीदव से हताश हो यया था ।”--थी विनोदशंकर ध्यास, 
'ोरोपीय साहिस्पफार”, पृष्ठ १५६ ५७ झौर १५८ । 

२ थी विनोदद्ाकर ध्यास--“शेरोपीय साहित्यकार', पृष्ठ १४८।॥ 

३ साप्ताहिक (हिंदृस्तान', हे जुलाई, १६६०, पृष्ठ २३। 

४ डॉ० देवराज--ुग चेतना, जनवरी, १६५५, पृष्ठ ७० | 

५ 'वोएा', कविवर नवीन की कविता, माय, १६३४, प्रष्ठ ४०५३ हे 


विष्कर्ष * भर 


दे मूलतः: कवि थे ओर यहीं उनको वाल्य-परमिलापा रहो थो।१ साहित्यवालों मे 
उतको राजवीति का प्रादमी सममा झौर शणनीति ने, उनकी कषि सुलम भावुक्ता के छिद 
को पकडकर, अपने क्षेत्र में प्रठफ़ल प्रमाशित कर दिया। इन दोनो के मध्य, हमारा कवि 
झूरता हो रह गया । नियति की इस विवित्र दया निमंम लीला का कूर पाच, इस ढेंग से, शायद 
हो काई वन पाया हो। थ्री मंगवतीचरर वर्मा ने उनके जोवन-काल में लिखा पा कि “बह 
नवीन का दुर्भाग्य रहा है कि उनका जोवन राजनोति की घारा में बिललर गया ॥ भावना-प्रधान 
प्राणी हाने के ताते देश-कत्याश भोर जन-हित पर उत्होने प्रपते भ्रापफ़ों छमवित्त कर 
दिया ।.. .नवोन में प्रवन्ध-काव्य लियने की क्षमता हैं, पर उनकी, अपने को बंटोर कर बैठने 
थी क्षमता को राजनीति खा गई।.,. नवीन! का व्यक्ित्व मुस्यतः कलाकार दा व्यक्तित्व है, 
यह राजनीतिह्न का व्यक्तित्व नहीं है ।”* 

भव राजनांठि के बादल छेंट छुके हैं, थदाजलि के कुसुम मुकुबित हो गये हैं भोर 
उनका वाज्य-व्यक्तित्द प्रपते पेजस्त्री हप में मुस्करा रहा है । 

मूल्यांकन 

युगद्भप्टा एवं युग-ल्लप्दा--/नवीन” जी के काम्य के मृह्य तया महा की बहानी, 
उनके गुग-प्रेरक कवि-व्यक्तित्व में घन्ठहित है । उन्होंने प्रपते समन्मामयिक ववियों और काब्य- 
प्रवाह को गहराई से प्रमाविव किया है। उतका प्रेरणास्पद व्यक्तित्व एवं प्रभाव-सूच, हमारी 
आशुनिक-बात्य की विविध गतिविधियों में रझाँक् उठा है । 

भगबतीचरण वर्मा,? 'दितकर',४ बच्चन," भंचल५ प्रादि कवियों ने उनके प्रमाव वी 


२. “मेरी तो जोदन में केवल एड प्रभिरचि, कवि दनने को रही है स्‍्लौर ईप्वर ने 
भेरी इस श्रभिषचि को प्रूर्ण॑ूप से विकसित भो क्रिया ॥/---('लवीन!) “पुवारम्भ', कातिक, 
सं० २०११, एृष्ठ १०॥ 

२. थी मगदतीचरण पर्मा--'आजकुस/, घातसष्ण दार्मा 'मबोना, दिसम्बर, १६५७, 
पृष्ठ ७-८ तथा १६ $ 

३. “वर सत्य तो पह है कि में ठवोन को ही अपने से सदन भौर सप्र्य एक मात्र 
कवि मारता हूँ । न जाते क्यों, नरोन को क्डितागर के प्रति मुझमें प्रारम्भ से हो ईर्ष्या तक 
पहुँचने बाली रुचि रहो है। उनमें मावना का जो मुक्त प्रवाह रहा है, उत्ले झ्ो्रर्विता वो 
जो प्रखरता रही है, उसने भुछे सदा से प्रभावित क्रिया ।,..'नवोन' कौ कविताप्रों ले 
मैं छितता प्रमादित हु्रा हैं, यह बतताना सेरो सामर्श्य के बाहर है ।-प्रावक्‍्छा, 
दिसम्बर, १६५७, इृध्ठ ८६ । 

४. 'बद-पीपल?, पृष्ठ २४६ ॥ 

“ना-पुराने रूरोले?, प्रष्ठ २१ 

६, “दिदेशी सुवियों में मुझे शेनरो, कोटूघ भोर बापरठ के अतिरिक्त प्रोडेन, स्ऐेण्डर 
झोर डेचुई हो फवित्राएँ प्रभावित करती हैं । हिल्दी कवियों में (निराला! ध्ोर िबोन? ने 
झुछे संबते प्रिक प्रेरणा दो है।”--ओ राम्ेदबर शुक्ल प्रेंचल--“में इनसे प्रिला', 
इृष्ठ १७६ । 


४४३ बालइृष्ण धर्मा नवीन! ; व्यक्ति एवं काव्य 


स्पष्टोवित की है। उनके क्रान्दि-्योठो ने भारत के वायुमण्डल को हो नहो, प्रत्युत्‌ हिन्दी की 
राष्ट्रोय-बीशा को भी महृत कर दिया था, जिसके फ्लस्वरूप उसमें से नेक स्वर-भद्वतियों 
ले जन्म लिया | मधुवाद को प्रतिक्रिया में विजयवाद भाया।" थी 'झचल' ने प्पती एक 
कविता में “नवीन” के युग-प्रेर कवि-व्यक्ततित्व को झभिव्यंजता की है-- 
हैं होठ होड पर नाच रहे तेरे उच्छृदास सुरभिद्दपामल, 
हैं. कण्ठ-कएठ में गू'ड रहो तेरे ग्ोतों को घ्वनि-चचल। 
है वक्च-वक्ष में धघह रही तेरे विस्फोडों ढो ज्वाप्ता, 
झो रे बुर्बानों के गायक ! प्रति युवक तुम्हें पढ़ सतवाला । 
कितनो के बन्धव तोड चुकी हुकार तुम्हारों सेनानों! 
अकफ्षपन्‍्योवत का सागर श्रति अंजलि में हो देते दानों! 
यह कंसो लासानी भम्ता, है रूत्पु कॉपतों जिसके डर, 
है पड़ो तुम्हारी बवितायें मेरी शेया के इधर-उधर ॥* 
डॉ» बच्चन ने सबंधा ठीक लिखा है कि “ “नवोन! जी के भपनी कविताओो की घोडी-सी 
उपैक्षा करमे के कारण हिन्दो कविता का प्रिछले ४०-४४ वर्ष का इतिहास ही प्रघूरा भोर 
बिकृत हो गया है। . ...छायावाद के भाध्यात्मिक भातक में इस उल्लास की ( 'नवीना 
जी के उल्लास ) कंद् नहीं को गई, पर इन पतियों को, इन भावनाम्रो ने कितनो को मनो- 
ग्रन्थियों को खोला होगा । छायावाइ-आुग को इसके उल्लास, समाज में इसको प्रावश्यक्तता तथा 
काव्य में इसकी झभिव्यक्ति का समभता हागा। तब हम देखेंगे रि प्रसाद, निराला, परन्त, 
महादेवो के साथ हमें नवीन को भी खडा करना होगा । बिता नवीन को काव्य-देन को समभे, 
छाशवादी युग को व्याएपा भ्घूरो होगो मोर एक दक्उिशालो कवि के प्रति भनन्‍्याय भी होगा ॥7* 
मुगन्पुछप वी अर्चना--'नवीन! जो वे साहित्य में स्पान-निर्धारण एवं काब्य 
के प्रमुश्त पक्ष के विषय में विभिन्न घारणाएं एव भनेक मत हैं। थो भगवतीचरण वर्मा 
के मतानुसार, बालकृष्ण शर्मा हिम्दी के वर्तमान सर्वध्लेष्ठ कवियों में हैं।* श्री 'क्शोर! 
के कथनानुसार, हमारे नवीन, मिलिस्द, प्रेमो, दृदप झादि ऐसे कवि हैं, जिन्‍्हें हिंदी 
के उच्चकोटि के कवियों में सहपं-स्थान दिया जा सक्तता है। “श्री प्रभागचरस्ध शर्मा 
ने लिखा है कि स्वर्गीय प० बालकृष्णा शर्मा 'नवोन! हिन्दी काब्याकाश के प्रतमोल 
नक्षत्र है ।' डॉ सावित्रों सिन्हा ने लिखा है कि बालकृष्णा शर्मा 'नवोत' राष्ट्र के योवन 
के कवि हैं-उनको कविता में दशशंद के भव्य रुस्कार, यौवन के झोज झयोर रस में पग 
कर एक विचित्र काव्यास्वाई की सृष्टि करदे हैं।* थी सुरेशचन्द्र गुप्त ने लिखा है कि 
१. 'हिन्दों साहित्य का विरास भोर कानपुर', पृष्ठ ३२६-३३० तथा ३५७-रेधप। 
२. “विक्रम, क्विवर “तदोन' के प्रति, भक्तुबर, १६४२, मुखप्रष्ठ 
३. “गग्रे-पुराने भरोद्ले!, पृष्ठ ३७ ॥ 
४. 'सरस्जतो!, जून, १६६०, पृष्ठ ३२६४।॥ 
३५ “निकुज', मुझे भो कुछ कहता है, (८5 ४ । 
६, भाकाशवारो वार्त्ता, इन्दोर, प्रसारण-तिथि ५-१२-१६६० । 
७. 'भारतोय वाइमय', हिन्दी, पृष्ठ ५६६ 


निष्कषें डी 


पं> वालक्ृष्ण शर्मा 'नवीनः को कविताओ्ो में राष्ट्र के प्रति एक विशेष आाद्धान की भावना का 
सन्िदेश रहा है। उन्होनें हमें भाव झोर कर्म, दोनो हो दृष्टि परे एक नूतन सम्देश प्रदान 
किया है । व्यक्तित्त को दवाकर रखने की अपेक्षा वह उसके प्रकटीकरस में अधिक विश्वास 
रखते हैं।* नवीत' जी को दिनाडु, ८ दिसम्दर, १६५६ ई० को, दिल्ली प्रादेशिक « 
हिन्दी-साहित्य सम्मेलन की झोर से प्रदत “अभिनन्दनपत्र” में कहा गया था कि साहित्य 
में ग्रापको प्रस्तिद्धि एक ऐसे कवि की प्रसिद्ध रही है जो प्रचारक तहीं, शुद कलाकार है, 
नो मतुष्यों को सुषारने के विए नहीं, उन्हें वोकोत्तर प्रानन्द देने को ग्राव करता है; जिसने 
शरीर, सम्राज वो झौर मत, भपनी केल्पता को दे रखा है, जो केवल दृश्य ही नहीं, भद्दश्य 
वास्तविकता को भी विज्ञामी है, मतएव, उसका सारा ब्रियानेबाप उस एक दिशा को झोर 
उन्मुख्ध है जिस दिशा में बशसि २! की चिरन्‍्तर देर गूँज रहो है ।* 

'तवीन! जी के कवि-व्यक्तित्व के घृल्याकत में भी विभिन्न मत-मतान्तर प्राप्त होते हैं । 
डॉ० शिवमंगल सिह 'सुमत' ने उन्हें सन्‍्त-कूषियों को परस्पर कर को में रबा है३ तो 
प्लौ कारितिचत्द्र सौतरेवसा उन्हें भारत को सर्वश्रेष्ठ भक्वि-परम्परा का झाधुनिक कवि 
मानते हैं ।४ 

पझ्राचाय॑ तन्ददुलारे वाजपेयी ने लिखा है कि श्ली वालकृष्णा घर्मा, थी “मारतीय भात्मा! 
और श्री 'दिनकर', बोर रस के स्वदेश-प्रेमी कवि हैं ।" डॉ नगेद्ध ने उन्हे राष्ट्रीय-सास्कृतिक 
कार्य घारा के कवियों के प्न्तगंत रखा है /९ उन्होंने लिखा है कि 'गवीत' जो ते छावाबादो 
हैं और न स्वच्छन्दतावादी, उनके काव्य का श्रमुख स्वर राष्ट्रीय-सांस्कृतिक ही है॥९ 
डॉ० सावित्री सिन्हा, शो हंसराज अग्रवाल,* थो मुरेशचद्ध गुप्त, '? थी देवीशरण रस्तोगो,* १ 
प्रो० प्रतन्‍्त, १ ३ डॉ० इन्द्रवाथ मंदान,*3 थ्रो नलिनत्वलोचन शर्मा१४ प्रादि समीक्षक उन्हे 
इसी श्लेणी का कवि सातते हैं । 


१, 'काब्पानुशो लत', हिन्दो काध्य में राष्ट्रीय भावना, पृष्द २४६ । 
२, अभितगदन पत्र', दिल्‍ली प्रादेशिक हिन्दी साहिह्य सम्मेलन, दिनांक ८-१२- 
१६५६ ६०।॥ 
३, साम्ताहिइ 'हिन्दस्तात', २० मई, १६६२, प्रष्ठ ८। 
४. बोर), प्रगस्‍्त-प्ितस्बर, १६६०, पृष्ठ ५२२ । 
४. 'हिस्दी साहित्य--बोसकों झताररशी!, पृष्ठ हे । 
६, प्राउनिक हिन्दी-काथ्य के सुष्य अवृत्तियाँ, शष्ठ ६०३६३ 
७. डॉ० नप्रेर्द्र का सुके लिखित (२५-८-१६६२ का) पत्र । 
८. भारतीय बाड़ मय', पृष्ठ ५६६ ॥ 
६. #हिस्दो साहित्य को परप्परा', पृष्द ६७० ॥ 
१०. (हिन्दी राव्यानुशोलत', पृष्ठ २४६ ॥ 
११. 'हल्‍दी साहित्य का विदेववात्मक् इतिहास', पृष्ठ ३२२7 
१२. 'हिन्दों साहित्व के सहुश्ध वर्ष, पृध्ठ ३०० | 
5३, काइ्य-सरोरर*, पृष्ठ ६। 
३४. 'चतुर्दश भाषा निवन्‍्घावली' ॥ 


ड्श्य बालकृष्ण दर्मा “नवीन! ? व्यक्ति एवं काव्य 


कतिपय समीक्षकरों ने 'दवोन” जी को राष्द्रीय-सास्कृतिक काव्य-घारा के भ्रन्तगेतत-- 
'माखनल्ञाल चतुर्बेंदी स्वूल' में परिगणित किया है। डों० प्रभाकर माचवे माखनलात जी को 
उनका वाव्यगुर' मानते हैं।" डॉर घर्मदीर भारती ने भो नवीन” जो को इसी 'ह्कूल!का 
कवि माता है।* श्री द्यान्तिप्रिय दिवेदी ते लिखा है कि सत्र मिलाकर नवीन” माखनताल 
स्वूल के एक अतिरजित योवन हैं । यही कवि श्रपने गीतिका-य में कुछ वोमल-सरस होकर भी 
आया है, मानो कठिन तद्ष में मेरे सगीत बजा हो ।३ थी सत्यनारायण त्रितरेदी ने लिखां है 
हि कुछ लोग नवीन जी को छायावादी कवियों की श्रेणी में रखते हैं । इस कथन की सत्यता 
पर विचार करना यहाँ उचित नही प्रतीत होता । किन्तु हमें ऐसा लगता है कि 'नवीन' जी 
सभी 'बादो” श्र 'ल्वृलो! से ऊपर ये श्रथवा, दूसरे शब्दों में वह स्वय अपने झापही में एफ 
'बाए! ये। यदि उन्हें किसी के साय रखा भी जा सकता है तो वह माखवलाल जी चुु्॒वेद्दी हैं, 
से कि प्रसाद, तिराला, पन्‍त, महादेदी और बच्चन ४ 

आाचाये रामचद्ध घुक्ल ने 'तवीन! जी को स्वच्चन्द धारा! के प्रन्तगंत रखा है ।५ 
आचाये हजारीप्रमाद द्विवेदी ने लिखा है कि छायावाद की पृलघारा से एयक्‌ किन्तु विश्वासो 
मैं सम्पू्ं स्वच्छस्दवावादी फ़्कक्ड कवि बालइष्ण शर्मा दी उद्दाम श्रावेगों बाली कविताएँ 
इसी वाल में लिवी गईं।९ डॉ० मगीरध विश्व के मतानुसार, काव्य के क्षेत्र में नवीन जी 
स्वच्छुदतावादी हैं - भाषा, छत्द, भाव, सबमें ये स्वच्उन्दता बे प्रेरी हैं ।० श्री शाजेस्द्र मिह 
गौड़ ने भी उतके स्वच्छन्दतावादी भावों बी चर्चा की है ।* 

डॉ० मुशीराम धर्मा ने विखा है कि 'नवीन” जी का काव्य प्राय, रोमासवादी है। इसी 
के साथ उनके रहस्मवादी भीत भी सप्रथित हैं भोर राष्ट्रवाद ठया वलिदात से सम्बन्धित 
कविताएँ भी ।* उन्होंने रोमास को ही वोरत्व का प्रेरक एवं रहस्पवाद के रुप में परिवर्तित 
पाया है।"९ “नवीन! जी के रोमेण्टिक रूप की चर्चा डॉ० लक्ष्मीसागर बाप्ऐेय"" एवं 
क्री शिवदान धिह चोहन से भी को है ।१* 





» व्यक्ति श्रोर बाइ सय', पृष्ठ ११३-११४। 

« 'प्रालोचना!, परप्रेल, १६४२, पृष्ठ ८८ । 

» सिंचारिणी', पृष्ठ २१४ २१४। 

+ साप्ताहिक झाज!, २६ भई, १६६०, पृष्ठ ६। 

« हिन्दी साहिटय का इतिहास, पृष्ठ ७२१॥ 

(हिन्दी साहित्य', पृष्ठ ४७६ । 

« हिंदी साहिस्य का उद्भव झौर विकास", पुष्ठ २२०। 
८, हिन्दी भाषा भौर साहित्य का विकास, पृष्ठ ३०७ | 
६ ढों० सुश्नीराम शर्मा, कानपुर का मुझे लिछित (दिनाक ६-६-६२ का) पत्र! 

१०, वही, (२२-८-१६६२ का) पत्र। 

११, 'हिन्दो साहिरय का इतिहास, एष्ड र०ण्द ! 

१२, 'हिन्दी साहित्य के चस्सी दर्ष!, एष्ठ १०२३ 


नर दम एफ 


ठ ड्ड 


निष्कर्ष ध्डहि 


थी अयोध्याश्िह उपाध्याय 'हरिमोध' हें उन्हें छायावादी कदिता करने में कुशन माना 
है।* छों० बच्चन ने लिखा है कि “जिसे हम छायावाइ-्युग बहते हैं, उसमें दवीन जो का 
परमुद्न स्थान है ) उन्हें मतग कर छायावाद की जितनी व्याख्या को गईं है, मेरी समक में, वह 
प्रपूर्ण है॥ भवो न जो को रचताओ के प्रक्राज्ष में प्राने पर यह वात अधिक स्पष्ट हो सक्रेगी ।४६ 
“हो रामग्रदध डिवेरीरं तथा थी मवानीझ्कर छार्मा शिवेदो* से भी ऋमनः छायाबाद-युग 
एवं 'प्रमाई प्रवित सुकुपार-छुग' में उनका विवेचन किया है । इस प्रकार हम देखते हैं कि 
'तवोव' जो के कवि-्यक्तित्व के स्थाव को विभिन्न बाहों, ह्कूलों एवं वाव्य-धारामं में 
रखा पा है ! 
वास्तव में उन्हें सन्‍त था मक़ित-परम्परा का कवि सालना उचित नहीं। उत्होने न 
तो किध्ी को मतदा 'काय्य शुद्ध ही बताया शोर न उत्हें मग्ख राव स्कूल! में हो रसा जा 
सकता है। कवि के मह्ती मरे, राष्ट्रगारी एत्र प्रखर वोवत के विस्तार को एक 'वल्कून' के 
पोवन की प्ोमामों में परिमित कर देता, कदि तथा समय युग के साय न्यू ये सही करना है ( 
हिन्दी के नीलकएठ, प्रणशानुमृति के ऋजुयब एवं काव्य के योबर को कौत बाँघ सता है ? 
पदि हम ध्ाजकल 'स्कूज' की भाषा में हौ बहुत प्रधिक सोचने लग गये हो भौर बनधज को 
पिज्जर-बद्ध करने पर उताववे हो गये हो, तो इससे श्रेयस्कर यही रहेगा कि हम 'यणटा-स्पूल! 
का ही उन्हें सदस्य बता दें जिमके, इस तयाक्थित--“मासनजाल स्वूल” के प्रवर्तंक भो, सदस्य 
है प्रौर इन दोनो के प्रतिरिस्‍्त, 'सनैही” जी, भगवठीचरण वर्मा प्रादि भी इसकी राष्ट्रीय काब्य 
पारासरम्परा की सीमाप्ों में भा जाते हें। इस दिशा में, मेरा निवेदन है कि "नवीन थी 
मुनतः स्वच्छन्दतावादी कवि हैं, परन्तु उतके काज्य का प्रधृख-स्तर” राष्ट्रीय-सांसक्षतिक ही 
माता जा सकता है । 
बस्तुतः 'नवोन” जी कसी भतवाद के कायत नहीं ये [५ डॉ७ बच्चन मे लिखा है कि 
४ 'जबोन' जो को वाइ के दन्धन में दाँघता झोक नहीं होगा, वे जोदन से दंपे थे ।””* ये युग-पमे 


२, 'हिंग्दी भाषा प्लौर साहित्य का थिक्रास', एथ्ठ ४६७ | 

२. नए पुराने भरोसे, पृष्ठ रे७ ) 

३, रंप्र 7.02727४7०, 0५8० 204-205, 

४. “हमारा हिन्दी साहित्य भौर माया परिदार”, पृष्ठ ३४३१। 

4. “मेरे ऊपर हिसो ध्यक्ति-विशेष क्वा प्रभाव नहों, जिससे कि हमें साहित्यिक 
प्रेरणा प्राप्त हुई हो या प्रोत्साहन मिला हो--( 'नवोन! ) ॥०-..ध्युवारम्ना, दातिक, सँ० 
२०१४५ पृष्ठ १०१ 

६, “मेरा सदा से यह दिचार रहा हे झोर भान भी है कि साहित्य दिसी बाद-विशेष 
को सीमाओं में आादद्ध नहों किया जा सकता 7--साहित्य समीक्षाज्॒त्रि', भारत को 
राष्ट्रमाणा हिन्दी हो है, पृष्ठ १६६॥ 

७. डॉ हरिवंशशय “बच्चन? का सुझे लिखित ( दिनों २८--१६६२ का ) पत्र 

पूछ 


9 4] द्वालकृष्ण शर्पा नवीन! + व्यक्ति एवं काव्य 


से प्रभावित होकर भी, उससे ऊपर उठ गये ये ।”* वे युग के होते हुए भी, युग-युग के वन गये। 
कवि-व्यक्तिदव के सुत्याकन को दिशा में, नियति के क्ूर-व्यग्य के मूलतत्व वी भी 
प्रवहेंतना नही की जा सकठो, जिसके एक पाइवें का उद्दघादन क्री भगवती वरण वर्मा ने, कवि 
को मृत्यु के पुव॑ भोर दुसरे पाश्वे का विश्लेपण डॉ० बच्चन ने, कवि पी मृत्यु के पर्चातृ 
किया है। 
थी मगवतीचरण वर्मा ने तिखा था कि “मैं भपने ईर्द-गिर्द देखता है; हर बगह 
भहात्‌ कवि! भौर 'महान्‌ कलाकार भरे पड़े हैं। उत महात्‌ कवियों भोर कलाकारों में 
अपने को महात्‌ कहलवाने वी कला है। उनके श्रागे-पीछे 'महान्‌ झालोचक! घूमते हैं भोर वे 
भह्दान्‌ झ्रातोचक उनके समर्थ का वल प्राप्त किये हुए हैं । वहुत कुछ लिखा जा रहा है उनके 
ऊपर, एक प्रजीब संघ है, कशमकृ है । और इन सघपों के बीच, इत छोटी-छोटी ईर्ध्याम्रो के 
बीच, जूछ पपने में खोये हुए, बच्चो की तरह सरल दुनिया के दु ख-सुख पर प्पने भ्रस्तित 
को बिखेखे हुए, पपनी क्षमता भर प्रतिभा से निपट झनजान कलाकार भी मोजूद हैं। ऐसे 
कलाकारों में मैं पण्डित बालकप्ण छार्मा 'नवीत” को सर्वप्रथम मानता हूँ ।”* 
इसी मूल-सुत्र के दुसरे पक्ष की कड़ियाँ खोलते भोर कविवर “नवीन का मूस्या|क 
करते हुए, डॉ० बच्चन मे लिसा है कि “खडोबोली हिन्दी कविता का इतिहास बीबी शताब्दी 
की भाग का इतिहास है। इतने कम समय में जिन कवियों की साधना ने हिल्दी कविता को 
भारत की भ्रन्य प्रास्तीय भाषाओ्रों की समकक्ष ही नहीं, विद कविता के सालविध्र में पृ 
सम्मान्य स्थान की श्रधिकारिएी बनाया, उतसें प्रसाद, निराला, पन्‍्त भौर महादेवी का ताम 
सबसे पहुले लिया जा सकता है--प्रकाशन की घोर ते उदासीम न रहते तो इस भेणों में 
'मबीन! का भी स्थान होता ।//३ 
अस्त में, श्राचार्य नन्ददुलारे दाजपेयी के सारगभित तथा सन्तुलित शब्दों में हम कह 
सकते हैं कि“ नवीन! जी का हमारे साहित्य में सम्मानित स्थान है। उतकी कुछ महत्तर 
रघताएँ उन्हें सच्चे कवि के भाशन पर वेठा देती हैं ।””* 
राष्ट्रवाद के वैतालिक, प्रेम-भवित काव्य के रसखान, दार॑निक काव्य के नचिकेता एव 
फकाडता के इस महाकवि 'दवीन” वी काव्य वाणी, इतिहास के मानसरोवर को सदानसवंदा 
तरगायित करती रहेगी भौर युग युगान्तरों का ध्यगार। प्रपराजेद योद्धा, 'साप्ट्रमाणा' के 


१. साहित्य, पृग धर्म के प्रभाव से न तो भ्रत्पष्ट रहता हो है भोर न रखा था ही 
सकता है। फिर भो साहित्य में, सुग-धर्म का यही तत्व श्षेयक्तर है, जो शाइवत, संतातन 
चिर कह्याणकर होता है। मानव एड युग वा नहीं, युग युग दा, दत्पो एवं झत्वन्तरों का 
संचित सास्ट्ृतिक प्रतीक है ! श्रत साहित्एकारों को पुग-विशेष के क्षष्टिक श्रावेश से पूर्तत- 
प्रभिमृत नहों होना चाहिये ( 'नवीन! ) ।?--'हाहित्य-समीक्षानलि/, पृष्ठ १८६ । 

३, 'झाजवल', दितम्दर, १६५७, पृष्ठ ७। 

है, साहाहिक “हिन्दृघ्तान', यह मतवाला--निराला, ११ फरवरी, (६९२ 
(निराला! स्मुति-पंक, पृष्ठ ६ । 

#. 'हिल्दी साहित्य : बीधवों शताग्री। एष्ठ ३ | 


कित्प ड्फ्र 


'हप्ीबि/! एवं पुपपिर्माता 'नदीना को यह वन्दवौय झुय, हमारे वाइमय की शादबद 
इरोहर है-- 
में देवद्रत, में सम्लिवृत्त हे सत पुत दिए बतिदानों, 
भवजोवत का उन्नायक में अंगारों को गेरी बाणों; 
सम नासा-रख्रों से विक॒लों मेरे नि श्वात्तों को ज्वाला, 
मेरो घासो में वच्ध घोष, सेरे सफपतों सें उजियाला।' 


"7>----- 
*. धुष्करिशो', हह॒द ? कोहहस ?, पृष्ठ रेन्द। 
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र६-४-४८ हर 
इ्नश्न्ड्८ क्वासि 
४फध्८ पपलक 
इपू-इ८ क्वासि 


दरिशिष्ट 
क्रम- रचना-शोर्पेक 
संध्या 
इ६७ पैंसोता या दिल्ली 
इद८ छुम्हो तुम अर 
इ६६ गान-निरत मम मन छगे मसूरी 
४७०. बिशंकुमति दिल्ली 
४७१. यह तप का ध्रुववार ४ 
४७२ कोन गोत तुम भाज लिखोगे २ 
४७३ हम बिर नूतन है] 
४७८. घहो मन्वद्रष्टा, हैं ऋषिवर  » 
४3४... उडान 
४७६ जल चुकी है चर्तिकां न 
४७७. पस्थि-पंजर कह 
४७८. महाप्राण के स्वत “मु 
४७६ ईशावास्पोपनिषत्‌ बोली. ४ 
४८० इस घरती पर लाना है डे 
अ८१ जीवन-सपता ह अआ 
ऋ८र भाप्रो गमराई में भाज हि 
४८३. भद्मष्द चरण-वन्दना कानपुर 
अ४प्र४. जीवन-पुस्तक द्ल्लो 
उप... मुण्मय चिलाय डक 
उय६ तुम युग-यतिव्ेंक कालेश्वर » 
ए८७. घुभसे बोले, उत्तगख॒ग क्त 
चाले पबेत 
८८८. कहो,कब हो सकेगा दग्घ,. ४ 
यह जीवन संजल सावन 
इद६.. भरत-छण्ड के तुम हे का] 
जनन्गण 
४६०. दल्द समुच्चय कानपुर 
अ६ १३ मेरे मन हम 
६२ निज सलाट की रेखा अर 
४६३ दुराव रह 
४६४ बुकोदरी ज्वाला हि 
४६४ पिजर मुक्तियुक्ति ञ 
४६६ यो छूव-पुक, यो रे 


अहहि झालिगित है जोवन 


रचना-स्थल 


छह 
रचना-तिथि विशेष 


सन्‌ १६४६ (म०). असंगृहीत 

क् न 
इच्य४नडहि, घवारि 
३६७४६ [ग०) असंगृहीत 
सन्‌ रृषआग[अ०).. » 

क् फ 
सन्‌ १६४४१ (झ०) » 
१-१-४ ३ बिनोवा-स्तवन 
२-३४-४३ ् 
द््ज्घ्रे कं 
प्न्‍छ-परे कह 
१५-४-श३ छः 
रस्ज्ग्रे न 
8 न 
न १६४०४ (झ०) असगृहोत 


२७०४-१४ स्मरण-दीप 
२६-७-६४ प्रदपषकर 
बर-६-भ४ त] 


सन्‌ १६७४ (म०) असगृहीत 
हर छः 


श्८ू १-२० प्रलयकर 
२०-४-१४ सिरजन वी 
ललकारें 
रच ए 
२२-६-२३ हम 
गा न 
क्र शक 
ररूद-28 & 
३०-६-५४ हा 


अर 


क्र्म 
सस्या 


ड६७ 
श्ध्द 


४६६ 


भ्र्ढ्न 


रचना-शीर्पक 


करुणा घन 
है ज्योतिमेय 
बोठ चलो वासन्ती बेला 


जीवन वृत्ति 


आलड्ृप्ण दर्मा 'नवोन : व्यक्ति एव काव्य 


रचना-स्थल. रचना-तिथि.. विशेष 


सिरजन की 
कानपुर ७-७-घ४ ललकारें 
दिल्ली ब््द्प्र५ कि 
रेल-पथ, वग्बई सब १६५६ असगुहीत 
दिल्ली 
गा छः पसंगृहीत एवं 
अन्तिम उपलब्ध 


कविता 


परिशिष्द--२ 
ग्रुन्थ-रचना-सूची 


ग्र) श्री वालकृष्ण झर्मा नवीना को प्रकाशित-अप्रकाशित कृतियाँ ओर 
उतका प्रकाशन काल-- 


(क) पद्ध प्रकाशित 
(१) कुकुष (स्फुट काध्य-सप्ह)-- विद्यार्थी प्रकाशत मन्दिर, श्री गऐेशशंकर 
विद्यार्दी मा, कानपुर [उ० प्र०), प्रथम 
सस्करणा, जनवरी, सत्‌ १६३६ । 
(२) रण्मिरेषा (स्फुट काश्य सम्रह)-- साधता भ्रताशन, कानपुर, प्रथम हस्करण, 
पगस्त, र६४९१ ई०। 


(३) ग्रपकक (स्फुट काव्य-संग्रह)-- राजकमल प्रकाश्नत, नई दिल्ली, प्रथम सस्करण, 
छिठम्बर, १६३९ ६०। 
(४) क्वात्ति (स्फुट काव्य-्सग्रह)-- राजकलल प्रकाशन, नई दिल्‍लौ, प्रथम सस्करण, 


छ्ितम्बर, १६५२ ई०॥ 
(४) दिनोबा स्तवन (रफ़ुट काव्य-सप्रह)-- साहित्य सदल, घिरयाँव, माँसौ, प्रथम सस्करण, 


स० २०१०१! 
(६) उ्मिना (प्रब्ध-काव्य)>- झतरतचस्द्र कपूर एएड सन्स, दिल्‍ली, प्रपम 
सत्करण, जनवरी, १६५४७ ई०॥ 
(७) भारापंए (खष्ड-काव्य)-- सरस्वतो प्रेत, प्रयाग, छठ १६६२ । 
प्रप्रशाज्ित 
(5) घ्िजव को ललझ्यर य। मुपूर के सवत-- मारतठीय हावप्रीठ, वाराएसी से रद १६६३० 
(दार्शनिक फाज्य-्सग्रह) ६४ में प्रशाशित होते को सम्भावना ) 
(६ ) गशेबदोहाबची (दोहासंफ्रह)-- वढ्ढी । 
(१९०) शेववन्मदिरा या प्वस-्पीझा वही । 


(तप प्रेमसव्य-संग्रह) 
(११) हलपंकर (राष्ट्रीय कायन्सप्रह/- .. वही। 
(१२) स्मरण-दौप (प्रम-काव्यनसग्रह)-- ब्ही। 
(१३) मुत्युनवाम था सूजन-भ्यझ (मरय-. वही । 
ग्रोठनचप्रद) 
[छ) परच्च-- 
(१४) हमारी दंतद-रचपिता-- श्रो एय० घतत्त शेयर प्स्यगार तथा 
य० दासहथ्ण दर्मा लबोता मैकमिलन एण्ड 
कस्पनी, वेस्दई, सद्‌ ५७ 
६५ 


४४ 


(ब) अन्यत्र सकलित कविताएँ-- 


बालइृष्ण दर्मा “नवीन : व्यक्ति एवं काव्य 


[अस्तुत सूची में, उन काव्य-सकलनो एवं ग्रन्यो के नाम दिये जा रहे हैं जिनमें नवोन 
जो की विविध कविताम्रो को स्थान प्रदान किया गया है ।] 


(१ ) अर्चना के फूल---[महात्मागान्घी पर 
लिखित कविताग्रो का सग्रह) 
(२) प्राघुनिक हिस्दी-काष्य-- 


(३) प्रापुनिक काउ्य-संप्रह-- 


(४) प्राकाशवाणों क्ाष्प-सगम-माग १ 
(५) प्राकाशवाझी-काव्य सगम--भाग २ 


(६ ) कवि भारती-+ 


(७ ) कविताएँ १६४४-- 


सम्पादक, डॉ० राकेश गुप्त, यूविवर्सल प्रेस, 
प्रयाग, महामानव के प्रति” (पृ० ४०६) | 
सम्पादक, डॉ० धीरेन्द्र वर्मा एव डॉ० रामकुमार 
वर्मा, सरस्वती पब्लिसिंग हांऊस, प्रयाग, पचम 
सस्करण, स० २००६, “विप्लव-गायना 
(पृ०३६५-३६७), नगे भूछो का यह गाना! 
(पृष्ठ ३६७-४०८), कब मिलेंगे भुव चरण 
बे? (पृष्ठ ४०८ ४०६ ), कुहू की बात 
(पृष्ठ ४०६-४१०), साजन मेरे सो रहे हैं 
(वृ० ४१०-४११), लिख विरह के गान 
(पृ० ४१२-४१४), हिय-रार मेरी (१९ 
४१४-४१५) । 

सम्पादक, डॉ० रामकुमार वर्मा, हिन्दी साहिय 
सम्मेलन, प्रयाग, स० २०१३, सप्तम सस्करण, 
पराजय गोत (प० ६६-६८) । 

पब्लिकेशन्स डिवीजन, दिल्ली, प्रप्नेल, १६५७, 
जन-तारिणि, मन-दैन्‍्यहरणि है (६० ७५-७६) 
पब्लिकेशन्स डिवीजन, दिल्ली, प्रवटूवर, 
१६५७, गायत-स्वन भर दो (प० ६६ ७०)।॥ 
सम्पादक, श्री सुमित्रानन्दन पन्‍्त, श्री दालइृध्ण 
राव शोर डॉ नगेन्द्र, साहित्य सदन, विरगाँव 
(फांसी), सं० २०१०, यह हिन्दुस्तात हमारा 
है (दृ० रृ८० से २८३), पराजय गीत 
(पृ० २८३-२८७) , सुन्दर ((० २८७-१८६), 
मानव की वया प्रन्तिम गति विधि (पृ० २६०- 
र६४), भगिन दीक्षा काल में (पृ० २१४ 
२६६), ढुल पुल (प० २६६-३०४), भम-जाल 
(पृ० ३०४-३०६), भाकाक्षा का शव (पृ० 
३१०-३११), कलिका इक बबूल पर फूली 
(प० ३११-३१२), ो हिरणी वी भांखोंवाती 
(० ३१२-३१४) ।॥ 

सम्पादक, श्री ग्रजितकुमार तथा श्री देवीशकर 
प्वस्थो, साहित्य निवेतन, कानपुर, प्रप्म 


वरिधिष्ट 


(८) कवियों की रॉकी- 


(६ ) कष्यसरोवर -- 


(१०) छाष्प-धारा-- 


(१६१) गात्यी भभितन्सत-प्रस्य-- 
(१२) लिकुज--( खालिपए राज्य बर्तमात 


कबि हृदय ) 


(१३) परिचय-- 


(१४) पुष्करिणो-- 


है. 33. 


सस्करण १६४३४ ई०, पंख खोल पंख तोच 
(द०६६-६७) 

चछात्रहितकारी पुस्वकमाला, प्रयाग, सद्‌ ५१, 
दिप्लव गायव (पृ० २४५८-३५४६), जगत उबारों 
(पृ० ३५६-३६०) + 

सम्पादक, डॉ० इन्द्रगाथ मदान, पंजाब विश्व 
विद्यालय, भ्रथम सत्करण, सब्‌ २६५४०, 


विप्लव गरायत [पू० ५१-१४), चेडो न 
(प० ५५-६६) । 
सम्पादक, श्रो शिवदातरसिह चोहाम व्या 


घो गोपालकृष्ण कौल, प्रात्माराम एण्ड सस 
दिल्‍ली रानू १६५४५, रहस्य सइघाटन 
(पृ० ६६-७६), 

सम्पादक, श्री सोहन लाख द्विवेदी, इण्डियन 
प्रेस, प्रयाग, द्वितीय स्स्करण, १६४६, 
हे क्षुरस्प धारा पथगामी (पृ० २१)। 
सम्पादक श्री रामकिशोर बार्मा “किशोर! 
साहित्यिक मित्र-मण्डल स्वाध्तियर, सन्‌ १२, 
तौर विर्दाण (प० १०-११), छेडो न 
(व० १२-१३), साको (९० १३-१५), 
क्या करते हो मोल (पृ० १४०१६), विष्लव 
ग्रायत (पृ० १६-१८) 

सम्पादक, थी ध्ान्तिप्रिय द्विवेदी, साहित्य 
सदन, बिरगाँद, प्रथमावृत्ति, स० १६ ८रे ) 
सम्पादक, श्री 'झज्ञेय”, साहित्य सदत चिरगाँव, 
ब्रधमावृति, स० २०१६ वि०, हम हैं 
मह्त फ्रीर (पृ० २८१), दम मनिकेतन 
(4० २८२-२८३२), जागो प्राण पिरीते 
(पृ० २८२१); माषभेश (पृ० २८४|, विय लो 
डरब चुका है सूरज (पृ० र२८४-२८४), 
चेतन वीणा (पु० २८६), प्रिप में ग्राज 
भरी भारी सो (पृ० २८६-२८८) डोलेयातों 
(१० र८८-२८६), मैं तो सजन भा ही रही यो 
(पृ० २८६-२६०), गो हिएनी को शांखोबाली 
(पू० २६०-२६३ ; कलिका इक बबूल पर 
कूदो (पृ५२६३-२६४), हम तो झोस-विन्दु 
सम दरके (पु० र६४), पराजय गीत (पु० 


४७६ 


(१५) भारतीप कविता-- 


(१६) झुन्झी प्रभिवष्दन प्रन्थ- 


(१७) राष्ट्रीय कविताएँ-- 


(१८) राजघानी के कबि-- 


(१६) रूपाम्वर-- 


(२०) साहिश्य-्वयव-- 


(२१) सौहाई सुमन-- 


(२२) स्ंरेत-- 


बाउदृष्ण दर्मा नवीन! ॥ व्यक्ति एवं काव्य 


२६४-२६६); गरणेशशंकर चतुर्थ प्राहुति (१० 
२६७-२६८); विशकुपति (५० २६८-२६६); 
बया में कर सकता हूँ इत का पक्ृत (१० २६६- 
३०१); कस्त्व ? को#हम्‌ ((० ३०१-३१०), 
जल चुकी है वर्तिका (पृ० ३१०-३११)। 
साहित्य झ्कादमी, नई दिल्ली, प्रथम सस्क्ररण 
सन्‌ १६५६, प्हों भन्त्र द्रष्टा, हें ऋषिवर 
(पृ० ४६५-४७०) ॥ 

सम्पादक, श्री बालकृष्ण शर्मा तवीन 
श्री धीतारायण चतुर्वेदी, श्री उदयशंकर भट्ट, 
थी बलवन्त भट्ट, भरी देवेन्द सत्यार्थी, मुंशी 
अभिननदन ग्रत्थ, समिति, नई दिल्‍ली, फोत 
गोत तुम झाज लिखोगे (पृ० ४४४-४४$) । 
संकलनकर्ता, श्रो विद्यानिवास मित्र, सुचता 
विभाग, उत्तर प्रदेश, द्वितीय संस्करण जुलाई, 
१६५८ ६०, विप्लव गायन (१० ८६) । 
सम्पादक, श्री गोपालकृप्ण कौल दा श्री 
रामावतार त्यागी, निर्माण-प्रकाशत, दिल्ली, 
प्रथम संस्करण, सन्‌ १६४३, हिय में सदा 
चादनी छाई (पृ० १-२); मछ्यल का मु 
(१० ३-४); सृजन वीणा (पृ०६)॥ 
सम्पादक, “श्री प्ज्ञेय', तथा श्री सर्वेश्वर दयाल 
सक्‍सेता, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम 
संस्करण, सन्‌ १६६०; कल्लिका बबुल पर 
फूली (प० ११६-१२०)। 

सम्पादक, थी जैनेन्धकुमार, राजपाल एण्ड 
सन्स, दिल्ली, द्वितीय संस्करण, सन्‌ १६४०, 
विप्लव गायन (प० १५५-१५८); शिखर पर 
(पृ० १५६) । 

(एशिया के महाकवि श्री योत नागची के 
भारत प्रागमन पर समर्पित) -हिन्दी बलब, 
कलकत्ता, १ दिसम्बर, १६३४ ई०; दुलमुस 
(ए० ३३-३४) । 

सम्पादक श्री उपेदवाथ “भझइकाः नीलाम 
प्रकाशन, प्रयाग, निज सलाट की रेख 
(व० २३५४-२रे८) 
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(१३) हिन्दी के दर्तमान कवि भौर हम्पादक, प० गिरियादछ शुक्ठ 'विरोशों 
उतरा काहपए-- काय्यो पुस्तक मडार, बतारस, प्रथम छस्करण 
जूत, १६५४, बस, बच्च झद से मयो यह जीवठ 
(व० ६१११-११२)। 
(२५) हिन्दो के सर्दधे घ प्रेम-गीत-- सम्पादक, भी क्षे्रनद्ध सुमद, हिन्द प्राकेट बुक 
भ्राइवेट लिमिटेड, दिल्‍ली, प्रथम सल्करण, 
म्रत मुंह मोड परे बेररदी (ए० दा) । 


परिशिप्ठ--रे 


श्री वालकृष्ण शर्मा “नवीन! क्री गद्य रचनाएँ 
('लवीत' जो की स्व-रक्ित-काव्य-कृठियो की भूमिकाप्रो भादि के गद्याशो के प्रतिरिक्त 


प्न्य प्रा्त रचना्रो की सूचो)-- 
(क ) गद्य-काव्य-- 


( १) हिशीय बिल्ता-- 
(२ ) कमला माभो-- 


(स ) बहानियाँ-- 

(३ ) कत्तु-+ 

(४) भभिमार बीसा-- 
(५ ) गोई जोजी - 
(६) घावतो-- 


(७ ) मैरा छोटे-- 
(८ ) हाड का ककाले-- 


(ग) ग्रात्मकया एवं सत्मरण-- 
(६ ) मेरी भपनो बात-- 

(१०) राष्ट्रपति के रशंत-- 

(११) हा | विश्वम्भर नाप-- 
(१२) पूजनौय भरोडा जी-- 

(१३) वे, जिन्होंने मलख जगाया-- 
(१४) एण'इड भाई वात्सो रेन-- 


(१४) थो भैधितोशरण गुप्त-- 


(१६) जवाहर भाई 


प्रभाग, २ नवम्बर, १६२०, पु० २०४॥ 
चष्डित नेहरू भभिनन्दन-ग्न्‍न्य, विनोद पुश्ठक 
मन्दिर, भागरा, भ्रयसावृत्ति, तियि १४ नवम्दर, 
श६ ४८, पृष्ठ २६-२० । 


सरस्वती, जनबरी, १६१८, पृष्ठ ४२-४५) 
ब्रतिभा, मार्च, १६१८, पृष्ठ २७२-३७६ | 
धो धारदा, १२ भक्‍्तूवर, १८२०, पु 
रप्न्‍रे३ ॥ 

प्रभा, १ जूत, १६२२, पृ० ४२२-४२६ | 
प्रमा, मार्च, १६२३, पृष्ठ १६२-१६७। 
घाप्ताहिइ 'प्रवाप! 8 


नवध्यक्ति, सन्‌ १६३६ 

(मौलाना ग्ब्दुल कलाम ग्राजाद पर लिखित 
लेख) साप्ताहिक 'प्रताप', २० जुलाई, १६४५। 
साप्ताहिक प्रवाष', १८ दिसस्दर, १६४४, 
पृष्ठर। 

श्री नारायखप्रखाद गरोदा समिनन्दन-प्न्यु, 
१३० २-१६५०, एष्ठ ४-५ । 

बालमकुन्द गुप्त स्मारक-पत्य, घें० २००७, 
पृष्ठ ४०३-४०६ $ 

क्राइस्ट चचच कालेज, काठपुर, होरक जपन्‍्ती 
विदेषाक-पत्रिका, उन १९५२, पृ० ८२-८६ । 
भस्परण, साप्ताहिक हिन्दुस्तान', भास्त, सन्‌ 
श६घ२ १ 

चही। 


्दण 


(१७) एकाराथनानिष्ट मैथिलीबररण गुप्त-- 


(१८) प्रेमचन्द-एक स्मृति-चित्र-- 

(१६) दीनवन्धु रफी भहमद किदवई-- 
(२०) पुण्यश्नोक गणेश जी-- 

(२१) दादा साहब भावल्कार-- 

(घ) निवन्ध एवं आलोचना-- 

(२२) मानतीय पण्डित मोतीलाल नेहरू -- 
(२३) भरी मेथिलीशरण स्वरशंजयस्ती-- 


(२४) हिददुस्‍्ताती का प्रधार घातक है-- 
(२५) हम किघर जा रहे है ?-- 

(२६) स्वाष्याथ प्रोर सत्साहित्य सृुजन-- 
(२७) सन्त-कवि 


(२८) बज-साहित्य को महत्ता भोर उपयोगिता 


(२६) कौन कहता है कि तुमको 
खा सकेगा काल 

(३०) हिन्दी में पारिमाधिक शब्शवली 

(३१) भारतीय सविधान को भाषा-विषयक 
मीति का विरोध क्यो ? 

(३२) क्रुद विचारणोय प्रश्न 

(३३) राष्ट्र भाषा हिन्दी के प्रति हमारा 
कत्तेंय-- 
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राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त भभिननन्‍्दन-प्रन्य, 
पृष्ठ २४२-३४५ ॥ 

झाजकल, भकक्‍तूबर, १६५२ । 

वही, जनवरी, १६५४५, प० २६-२६ | 

वही, मा, १६५४, पृ० १४-१७ | 
त्रिपयगा, मार्च, १६५६, पृष्ठ ६२-६३ ।॥ 


प्रभा, जनवरी, १६२०, पृष्ठ ४६०४८ ॥ 

काव्यकलाधर, भणप्रैल, १६३६, पृष्ठ ३३७- 

रे३े६। 

आगामी कल॑, मई, १६४४, पृष्ठ रे२ । 

विन्ध्यवाणी, ११ भप्नेल, १६४६, पृष्ठ २। 

बीणा, जून, १६४०, पृष्ठ ४६६-४७१। 

भाई वोरसिंह प्भिनत्दन-प्रन्य, दिल्‍ली, सन्‌ 

१६५४४, पृ० १७२-१८६ | 

ब्रजमारती, फाल्युत, छ० २०१६-१७, 

पृष्ठ ६-१० १ 

साप्ताहिक 'प्रवाप', २२ माचें, १६४६, पृष्ठ 

११-१४॥ 

दैनिक 'जनसत्ता', ८ सित०, १६४३ १० २। 
वही १० सित०, १६४३ पृ० २। 


यही २३-६-१६५४६ पृ० २। 
बजभारतो, फाल्युन, २०१६ १७। पृष्ठ ५१- 
भर व ६१-६४।॥ 


(४) कतिपय प्रसिद्ध तथा महत्वपूर्ण सम्पादकीय टिप्पणियाँ एवं लेख-- 


(३४) देनिक प्रवाप की १३ एवं १६ जनवरी, 
१६२१ की सम्पादकोय टिप्पसियाँ ॥ 
(३५) पघारो देव-- 


(१६) राखो-- 

(३७) पतन-+- 

(३८) तराजू के पलड़े से -- 

(३६) वे-- 

(४०) मिरची की घूनी भोर तमाचा 
(४१) परिहास में कच्चे -- 


महात्मागान्धी पर विखित लेख, साप्ताहिक 
“प्रताप! । 

वही । 

यहो, ६ भ्रगस्त, १६३१॥ 

वहो, भगस्ठ, १६३१। 

वही । 

यही 

श्री सियाराम शरण गुप्त पर लिलित लेख, 
साप्ताहिक प्रताप, घियारामशरण गुप्त भंक | 


परिधिष्ट 


(४२) भाषाप॑ महावोरप्रसार दिविदी-- 

(४३) ग्रुण्शगिरी रोकने में यह नपुसंकता 
कैसी ? 

(४४) सैडतो सन्याप्त-- 


(च) भ्रुमिकाएँ 
(४५) शो जवाहर-दोह्वठी --- 


(४६) खाता 


(४७) प्ररवा-- 


(४८) वौर-वचतावलो -- 


(४६) चेतता-+- 


(३.९) भद्ात्मा गारषी-- 


(छ) कतिपय विशिष्ट साहित्य-पत्र 
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साप्ताहिक प्रताप, सन्‌ १६३६ | 

सम्पादकीप टिप्पणी, साप्वाहिइ प्रताप, र३े० 
अप्रेल, १६२६ । 

सम्पारकीय टिप्पणी, सारयी, १७ अगस्त, 
१६४२१ 


दोहा-सग्रह, नायरी तिकेतन, भागरा, प्रषम, 

संस्करण, १६३६ ६०, कवि श्री दवामसुन्दर 

दीक्षित की कृति की भूमिका । 

काव्य-सप्रह, ववि श्री केदारनाथ मिश्र प्रमात' 
की कृति को भूपिका ज्वाला की लपट; १० 
जुलाई, १६२६ ई०॥ 

आत्प-सग्रह, सरस्वती प्रकाशक मन्दिर, प्रयाण, 
प्रथमवृतलि, से० (१६६८ वि०, कवि थो 
अगवन्तरारण जोहरो की कृति की मूमिका- 
अवेश (१० १-४) । 

काव्य-संप्रह, भाई वीरसिंह भभिनन्दनप्रत्प- 
समिति, नई दिल्‍लो, सत्‌ १६४१ ई०, भाई 
बीररिह को कृति को भूमिका 'कृबि-परिचय! | 
काव्य-संग्रह, कवि श्लो बाबूराम पालीवाल की 
कृति की भूमिका । 

पब्लिकेशत्स डिवीजन, सूचना व प्रसार 
मन्त्रालय, भारत सरकार, दिल्लो, भ्रयमावृत्ति, 
सवम्बर, १६५५, प्णिका गान्पीदर्शन 
(पृ० १-१२) । 


(११) धपने जीवन सम्बन्धी थ्रान्यता के वियय में पक्राश डालनैदाला, शो बाबूराव 
विप्णुपराडकर जो को लिखित ६-३-१६२६ का पत्र, 'दराडकर जी प्रौर पत्रकारिता', 


पृष्ठ ८७ पर प्रकाशित ॥ 


(५२) पपनी साहित्यिक मान्यता के विषय में श्री बनारसीदास चतुर्देदी को लिपा 
शया पत्र, विशाल भारत, भ्रक्तुवर, १६१७ ६०, पृष्ठ ४७१ पर प्रकाशित । 


(४२) प्रपती साहित्यिक मान्यता के विषय में श्री प्रभागवन्दध शर्मा को लिखित पत्र, 


आगामी कल, जनवरी, १६४२ में प्रकाशित ॥ 


(३४४४) भपता जोवन-विश्लेषण करने वाला, थो दामोदरदात्त भालानो को लिलित 


( दिनाक ४-१-१६४८ का ) पत्र, अपक्षक्षित । 


दर 


ड्पर बालकृप्ण झर्मा 'तवीन! : व्यक्ति एवं काव्य 


(५५) अपनी काव्य-रसग्राहीदृति का निरूपक, थी रामानुअलाल श्रीवास्तव को 
लिखित (दिवाक ४ जुन १६५४ का) पत्र, प्रप्रकाशित । 

(४६) प्रपती विचारघारा के प्रतिपादक, श्री रामवारायरा सिंह मधुर को लिखित 
दो पत्र, साप्ताहिक 'भ्राज”, २६ मई, १६६०, पृष्ठ १० पर प्रकाशित | 

(ज) आकाशवाणी वार्ता 


(५७) हिन्दो साहित्य की समस्याएँ-- रेडियो सग्रद, जुलाई सितम्बर, १६४५३ ॥ 
(४८) विनोबा-- आकाशवाणी प्रसारिका, जुलाई सितम्बर 
श्ह्प्ड । 
(५.६) भाई वीरसिह-- आकाशवाणी प्रसारिका, भरप्रेल-जुन, १६४७॥। 
(मे) विशिष्ट साहित्यिक भाषण 


(६०) नागपुर साहित्य सम्मेलन के भ्रन्तगंव भ्रायोजिव कवि सम्मेलन के सभापति" 
पद से दिया गया कवि का अध्यक्षीय झभिभाषण, काव्य-कलाधर, अप्रेल, १६३६॥। 

(६१) कारागृह से मुक्ति के पश्चातू, पत्रकार द्वारा सम्मानित किये जाने पर कंविं कं 
कानपुर में भाषण, सन्‌ १६४५, झागामी कल, भ्रप्रेल १६४५, पृष्ठ ५ पर प्रकाशित । 

(६२) संयुक्त प्रान्तीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग के पचम भ्रधिवेशन में हिन्दी 
के पक्ष एवं हिन्दुस्तानी के विरोध में दिया गया कवि का भाषण, ३१ मार्च १६४५ ई०, 
बीणा, प्रप्रेल १६४५, १० २२२ पर प्रकाशित । 

(६३) उत्तरप्रदेशीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन, काशी, के सप्तम अधिवेशन में कवि का 
अध्यक्षीय भाषण--'राष्ट्रमापा, सरकृति का अविच्छेद्य श्रग है, 'वीणा', नवम्बर १६४७, 
दृष्ठ १७०२२ पर प्रकाशित 

(६४) ब्रजसाहित्य मण्डल के सहारनपुर के पष्ठ प्रधिवेशन में कवि का प्रध्यक्षीय 
भाषण, प्रज-मारती, भ्रक ३-४, स० २००६ ।॥ 

(६५) मध्यमारत हिन्दी साहित्य सम्मेषन के ग्वालियर अधिवेशन में कवि का 
अध्यक्षीय मापण, विक्रम, दिसम्बर, १६५२, पृष्ठ ७-६ पर प्रकाशित । 

(६६) उत्तरप्रदेशीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के वस्ती भ्रधिवेशन में कवि का अध्यक्षीय 
भाषण, स० २०११ को कार्य विवरण पुस्तिका में प्रवाशित 

(६७) निखिल भारत बग-साहित्य सम्मेलन के ३२वें श्रधिवेशन (झ्रागरा) के तत्वावधान 
में प्रायोजित, हिन्दी साहित्य एवं कवि-सम्मेलन के सभापति पद से दिया गया कवि का अध्यक्षीय 
प्रभिराषण, साहित्य सन्देश, दिसम्वर १६५६, पृ० <४६-२५६१ पर प्रकाशित । 


5, 


7 


(ए०घ5७फ+घ्प्रट्मा; 455९७रंणेए 0८७३६८७ 


५ /444 

82 
फिश्डशाशिध0 0. टास्चेटब्रावत 
बचत आछुताजह. ० ए<छु3 2७ 


छाल रहए०7 छत पि्तबन 
जादयाक शहएड, 


दाप्टाफा.. दीबगछ65. एणग 
छलाइबे ब70. या] 
ए्ल्कूणा ० पल एचग्रटाफ़ोंट 
जी ७8. ग्राण्पद एशल्सपलाबों 
69प500ए5707: 

मसदछगपप्रकण 26 4 वबाएएएव 
ए]०४- 

डुपरा४८ए७ ६०प्रण्च्णाद्प चाप 
प्र&. वबहू. घुक्र्पाडु वव- 
ग्रा0पथ्र गा. एदाग्ाप एड्ड 
वृष्त03, 

कफटफणाम ता ऐड पर्रा0०7४ 
ए०्छ९क ९०ध्रष्माएल्ट, 
फऋब्ककारहशए०त री इलीएहुल्टड 
4५००३ 94॥25890. 
फाशा०्वण्णप्णाड फैल (पवाडय 
एफाण्क एछ8 


7९3५ ($7९००] ए०५८535) झा 
(छफवा फऋष्व्यो) २ 
(3प्रथ्राणए रण ३5०७, इ्ल 
बाते. हशालाए उच् 
ए्रातफ 

कईव्व5एफ८३. 60६ 977 टतणा 
छा पिछावेढा' अैल्टव45 

पृष्ठ फशोक्रब9 छैपत 86६ 
छद्लाधाव] (ं5९ए६ञल्‍ञ०ा 

[लात कि बत]०ए३प्रष्मथ्ता व 


६. ५/ 


इछ-त््रा005८६7४०7६ ६७ पेडए०१- 
एणे 5एडुकच बयते <०म३०पुछवण६ 
ह286 39 फ़शच0९७. 


फज्प्ल 'र३प्घ8 ० 90०४... 78855. 
200 ॥0 299. एफ >०्मन्लाए-.. 967 
बंड्र०0 9497. प्रधव ह8$०८२- 

छाए चढ565 
ए०! वा, 947. 
2808 8977 6०... ,, (० 7, 45% 
2809 8(39५ 947. 947 
49 ए 3४ ,, एढा, 79, 543-544 
उण) ॥94. ्का 

बे कि 583-584 

कह के 7393-53 
कफ 80०एण्ऋ + ५०. ५, 292 गाव 

:०30फ 947. 33 

4ण्डए5, 47 
हे डर 46 बगव 
76-79 
व8फ्र ऐ०ए, 47... ,, एल 7 ४७०, 65 
2, 3937 
9फ 7४०२. 47. ,, ५०. ए०, 3, ॥57 
छा 
रू हा 265.268 
20क्त २०९, 47... ,, १२०. 4 303 


25 ३४०४, 47 एग ६ १२० 7 569. 


92953] 


25छा २०२. 3947 एण, ] ए० 7 98 


45. 


36 


47. 


8. 
9. 
20. 


4. 
22, 


23. 


24. 


25. 


26. 


2. 


28 


29. 


30. 


3. 


8प००९६ 


फ्रै6 50ढाम्राग्रच्य ज 0033 
श०प्रण्प (० ९१०९९ वेद्मबएप 
ई07 ऐड ए ण॑ मिवेपद्लाफ 
बफव॑ #एणए-ए्व्घाण्प्बो रण 
€ण्प्राकण 0४९४. ह०फ्र-एब्कए 
बाते 0प्रोढा प;रौ॥० 000. 
(0.०९5६६३००४ ३6. . िबप्ाो 
3$०३००ए० बढ [2974४ 
[98972. 

(०प्रआ्रप्धाणय ० एलफण 
(ण्ाएण 6 छडफश्माऐंड्च 800 
0प्ा- 

(०७-वपए 8 83$ छोौ470. 
70०५००फृणद्या, 0 [)603:865 
छए८०ब्रपणा...ण॑ स्ुफ्रवाड 
ग्र०फ ऐप, ९४, एऐ. ९700 ८९. 


छि६३०पच०म ६५, , 0847:4007 2709 ]२०४. 947 ,, ।२०. 9 


0 & 80004] )4॥03. 
छकरोक्ाध07 एई )(॥३प्गरप7- 
880 प्र है 
ीडधाधप॑.. ए0/०९३ 
ए०७८४३) 
छि>०्ाफ्ाणाड क्‍0. फल्याएटा३ 
णी ९०)आ0ए८६ 833०0 
छए/ण्श॥घ00$ ० 8॥793 8९६ 
3ैव0+9९0ए०7९ 0६ ४८६९८४०१९ 
छ506६: 


(3फल्टाबो 


4948. 


दै॥768: ० 5॥ञ्ता ५ 9 पफ्र. 277 ]85, 48 


१८ । 4.) | 


कैए/ब्ाएटएटलाए लि. दिए्ब८ए०३-.. 200 9. 948 


प्रणा ठी १४०॥+रज प्रशेश05 १ली: 
पड फ्रेब्गीबचब्रीएप४ डप्बार 


फ़िबाध <०णाध्पापप्रठ्य 4ैकधटाट 40 िएए 48 
8-6. (० शिीत्र गुबा, 49. 


कबग्पणा (छल्कटाबी 952८ए5- 


$09) 


बाल्कुष्ण दर्मा 'नबीन! 5 थ्यक्ति एवं काव्य 


छ्ञट 
कैठागा हट 0०9 एगाल्‍्ए ्ठ॑ 2509 ९००७ 947 एण 7 2४०. 7 


् 


हु 


् 


फिशाए८ ० 900४. छह 


7635-975 
]674 
है 307 
ञ 597-58 
हू 962 
कं 34358 
का 99] 
हि 929 
हर 520 
शाा2 
के 807 


ब[फ़ 9००. 47 एण. तार ख्र०. । 735-]788 


39-40 


2फ्र 0०८. 947 ,, ५, २०. 2 800 


| 943 


ए०, प्रा, 3948 23 


क्र व 


ज्रा4948-49 573 


ञ 45-24-5 
28794 272- 
75 


चरिष्धिष्द 


इ्पंव्प 


32 [00०५9 76. एपएकाब5एफ ज॑ 40 ०० 46 


डाप्टाकाबों इणो5 


33. ए:0ट्टागाजाक्ल ठाँ छञ्ञ0८३७ 
॥।:82| 
34 हैपेएफका रण छुडाम के ५० 
ट्ण्कश्काएव्ता सै 88 ६९७ 9१9ए 
रिप्रौ (०४८० पॉणे 
35. छज्ताता >एएफथबी5 60 ट्या 
०्प्रॉण्टा जोड5 


36. एप एड०घ रण €०च्राछ00 
व्योफ तल्टाज्रणत 

37. ऐेल9०श एज 360ए5०ए ए०ण- 
फ्राएहद 09 क्रच6चदड 


38. 07870 ६०॥घघ३४०० #7घरढा५ 
24 


39. #&006७० 294 
40. ४ ए४87 >3५-% (578५० 
88०) 


4]. फबध (0०7४70०७०. घाडप 


इ्छ८0 पोल 
बर एच ६ <०च्शाएप०प हैप्टणव 
ग्राधाए ० #फ्टेद्ड 


43. पक्रात्व एथ्थवाणड़ 


_+ एतष्च्च्यपव्तरा ज हठप #. 
(हप्पणर्पफप्य) 87, 


भप् 
फुग्ड क्ब्फ्रठ ०६ ए०के.. 222० 
प्रानज34839.. ॥5श्य5 
६० 808 ]5चज 49 
] रू का 


60 #०प ४०७ १०. ॥४० शा 355 ६३6 
१60 जुष्एृष 490... 949 


कर ल्‍ 44546 
१6फ फजए ९० एण, ० जा ॥,७20, 
6फ [ु०७ 49... 949 37,88 & 40 


ध75-76 


छः रू 


30फ [ुणाए ५०. |, [5 989 
]80 35०७५ 49 


व9॥श+4 
42735,20], 
283 & 
3288 
का 
83-4, 
4877,0358, 
4599,4400, 
832,) 485, 
4463, & 
4467, 
कि ० 7 837 
06८ 49 
॥4फ% ४० 36फ.. है! ॥949 
पाणर 49 


> मै. 3949 


484,50), 
502, 509, 
59, 52४, 
526, 527, 
8552,962- 
63, 58.590 
] 
69087, 
69 


932 


्र डे। 4999 


रण 


४८६ यालकृष्ण दर्मा “तवीत' ; व्यक्ति एड क्राइन 


स्‍,0४ 54 0०७८ 
इ्प्जव्टा छग्पड शैरप्प ७ 9००... 7286 
953 
|. [,बण ग्र5पटाए5 शाल्टट0 घट... ४६ ७६० 954 4,0४ 55800 5545-5555 
इफुश्बोब्टा 8. लहापीटबाड.. छा एक्फबल्ड एटा 9 
पाक वघ्मल्णमराल ऐबेऊ एएए 
(कैफब्आतफलया) की 
2. एग्रवाए्ब एप 7ध8/5. ]] 5-53 प.6808 5478. 6356-63 
वबध९७ है55टाफएंए.. (शिवा छ6७१४८४ एण 
पण्व ० वाइबुफब!एएटबाय०प) 7एए 
87 ६००४ ६० ८०7रशपेलः 
3. 8एच्थड ३ 85730%.. कय। 4442 55 4 2062 & 
(एा०ए7 ६0 [०७ फट ]०१६ 2065 
७ण्प्रापा00०६ ०६ 76 प्र०५5८४$ 
4 तु 46-2 53 न 2300 
954 
5. ]06फब४05$ ई०7 879705-954- 8 4-54 शण पा. 437275 


55 छझा०4१-८३8प्रय8 >े०७०० 
६० 7६१प०९ ॥॥6. एड्कब्यापे 
[चार एगार) 400१ ज्णा: ० 
एाह् एशद एग्राड ० 
कैब 
6 ए१०ह/०ण6 एणा०ए ण 4ाए 4366-67 
7 धाग्रडा9 णी वामगिया॥५ 0: * 4360-77 
घरात 87040 ९8४४प8 
8 श०६40॥9 ॥0 इच्पेपटल फोर दर 4375 77 
एल्णक्लावे 04०४०. सवाई 
इवएशल्रपहु ८०७७७ ८९ 
9. एलनेिक्राबइपम्व टत्प्वधाओाता 28 2254 एण उ547 44 
(#काटा0फदाएं छा। १[०चघ०णा 
(० ८05दपे ० 


0. ७०७७० पल. रिट्या०एबा ड 3285-86 
रण इएटबएटा 
4955 
4]. व्रइपच्था८८. (6 प्ावावंप्रादपर) 6-02 55 प्ण एड १572 
शा १(०च०त ० ८०03 वा 
2: ७ ५ 7 4255 डर 4842643 
33.. एक्कूण॥ ग॑ घघ्वा्ड रिट छाहुब्ण.. ]4-02 55 ज्गड 2586 


8209॥ ९०प्रफ8500 
3956 


परिधिष्द 


4 


5 
6 


पा 


श्पॉजुष्टा ॥9 “0 


एुए०व्ल्ववा0858.. रण ॥€्हुड4.. 23 3-55 
(चा०३ (शिणर्एत० एण्ण- 
€बएण्प णी। 99 शिया एलण०य९ 


6ब्ावीः 

33 ् 5-4-56 
रे 33 रु 
(#फदापैपरधा: ६० कर्शटिर 0 ५ 


इल८८: ८०0००) 

(एगीएए बप्दा।णम ६० घाडाप्टा 22 5:55 
७ च्राहुषण शिपज८ फाएणा 

बा06. (00९८एएफला६ एणारटफ 

ऋवए ए उच्छुग्यते ६० कीएटए७ 


६4:44 


घिद्गार ् 90०६. एग्ड० 


जगा 


जग गा 


एण ४ 


"६०32 


4630-4684 


4630-4634 


90 


परिशिष्द ७ 


सन्द्भ-प्न्ध 
(१) संल्कृत-प्रन्थ 
(१) झपवंदेद 
(२) प्रभिदव गुप्त-- ध्वन्यालोकलोचन । 
(१) भलनिपुराए 
(४) झारत्दवर्दंत-- घ्वन्यालोक 
(४) इशावास्योपनिषद्‌ 
(६) ऋग्वेद 
(७) कठौयनिपद्‌ 
(८) कालिदास-- मेघइत 
(६) कुस्तक-- हिन्दीवक्लोक्ति जीवित 
(१०) चबुवबेदी द्वारकप्रछार छर्मा द्वारा मनूदित--रामापज 
(११) जगनलाथ-- रसगगाघर 
(१२ तैधरीप उपनिषद 
(१३) दुष्डे-- काव्यादश 
(१४) भागहद- काव्यालकार 
(१४) रूदट-- काज्यालशार 
(१६) राजशेसए-: काब्यमीमासा 
(१७) वामन-- हिन्दी वाब्यालकार सूत्र 
(१८) विश्वनाध-- साहित्य-दपेंण 
(१६) मित्र द्वारा सम्पादित-- डत्तररामचरित 
(२०) श्रोमदुभावदपीता 
(२१) हेमचन्द्र-- काब्यानुद्यासत 
(२) हिल्दी-ग्रन्य 
(२२) झयोप्या हिंद उपाध्याय “हरिमोध' सन्दर्भ रावेंस्व 
(२३) » बैंदेहो बदवास 


(२४) 

(२५) मम्बिशप्रमाद वाजपेयो 

(२६) प्रनन्त-- 

(२७) भर्षेय-- 

(सर) भझजितप्रसाद-- 

(२६) आकाणवाणशी काव्य साम 
धर 


छन्दी भाषा झौर साहित्य दिकास 
समाचार-यत्रों का इतिहास 
हिल्दी साहित्य के सहख बे 
पुष्करिणी 

कविताएँ १६४४ 

भाग २ 


ड६० 


(३०) आझ्राकाशवाणी काव्य संगम 

(३१) भारसीभ्रसाद सिंह 

(३२) झ्राझ्या गुप्ता-- 

(३३] पग्लाज का भारतीय साहित्य 

(३४) इख्धनाथ मदान-- 

(६५) इस्दरएएए सिह -- 

(३६) उत्तर प्रदेश हिन्दी सा्िष्म सम्मेलन 


(३७) उदयभानुर्सिह 
(१८) उमाकान्त-- 


(३६) उदयशकर भटट-- 

(४०) » 

(४१) » 

(४२) उम्र 

(४३) उपेद्धवाथ भ्रर्क 

(४४) उदयनारायण तिवारी- 
(५५) एकोत्तरशती 

(४६) ऋषि जेमिनी कौशिक-न ला-- 
(४७) कमलाकास्त पाठक-- 
(४८) कम्हैयालाल-- 

(४६) कवियों की भौँकी-- 
(५०) कामिल बुल्के-- 

(५१) केशवदेव उपाध्याय-- 
(५२) केसरी नारायरा शुक्ल“: 
(५३) केदारनाथ मिश्र 'प्रभात-- 
(५४) कुजबिहारों वाजपेयी-“ 
(५५) गयाप्रसाद चुक्‍्ल 'समेही--- 
(५६) तु 

(५७) गान्धों भ्रभिनस्दन ग्रस्य-- 
(५८) गोविन्द राम शर्मा-- 
(५६) गोपालदरण सिह-- 

(६०) गुदभक्त घिह-- 

(६१) गुलांबराय-- 

(६२) गंग्राग्ससाद पाएडेय-- 
(६३) चनुरतेन शास्रो-- 


बालकृप्ण धर्मा नवीन! : व्यक्ति एवं काव्य 


माय २ 
सचयिता 
खडीबोलो काव्य में भ्रभिव्यंजना 


काव्य सरोवर 
हिन्दी खाक स्पल्दिद 
बाली अ्रधिवेशन, सं० २०११ का कांये- 
विवरण 
महावीरप्रसाद द्विवेदी और उनका युग 
मैथलोशरण गुप्त--कवि भोर भारतीय संस्कृति 
के भ्राख्याता 
राका 
विसज॑न 
भक्त पचरत्न (सम्पादित) 
व्यक्तियित 
सक्रेत 
हिन्दी भाषा तथा साहित्य 


माखनलाल चतुर्वेदी जीवनी 
मेविलोशरण गुप्त-- व्यक्ति और काव्य 
काँग्रेस के प्रस्ताव 


रामक्था 

नवीन दर्शाते 
भाघुनिक काव्यधारा 
ज्वाला 

तस्वीर तुम्हारों हूँ 
राष्ट्रीय वीणा 
तिद्यूल तरंग 


हिन्दी के भाधुनिक महाडाव्य 
जगदालोक 

नूरजहाँ 

िद्धान्त भौर भ्रध्ययन 

महादेवी का विवेचनात्मक ग्य 

हिन्दी भाषा और साहित्य का इतिहास 


परिशिष्ट 


(६४) चखस्मबलौ पाष्डेय-- 
(६५) जपरशकर प्रगाद-- 


(६६) न 
(६५) ही 
(६६) रे 
(६६) अर 
(७०) जवाहरलाल नेहहू-- 
(७१) न 
(७२) सि 


(७३) जगनज्नांपप्रसाद 'भावु-- 
(७४) जावडेकर-- 

(७४) जातकीवल्सम घास्रो-- 
(७६) ठुलसोशास-- 

(७७) » 


(०5). +% 


(७६) दपातन्द सारस्वती-- 

(८०) दक्षरप झोका-- 

(५१) देषब्रत घात्बो-- 

एर) » 

(5१) देवीगरस रस्तोगी-- 

(६४) देवीप्रशाद घवन 'विकल"-- 
(८५) देवराज-- 

(८६) दोउतराम गुप्त द्वारा सम्पादित-- 


श्ह्श 


हिन्दी की हिमायत क्यो ?ै 
भरना 

लहर 

कामायनी 

काव्य कला ठया पन्य निवन्‍्ध 
प्रांसू 

मेरो कहानी 

हिन्दुस्तान की समस्थाएं 
राष्ट्रपिता 

छत्द. प्रभाकर 

आधुतिक भारत 

साहित्य दर्शन 

कवितावली 

बरवै रामायण 
पितयपत्रिका तथा 
रामचरित मानस 
सत्याय॑-प्रकाश 
भ्मीक्षा-शासत्र 
गणेशशकर विद्यार्थी 
साहित्यकारों को ग्रात्मक्था 
हिन्दी साहित्य का विवेचवात्मक इतिहास 
साहित्यकार निकट से 
छायावाद का पतन 

ठिलक वियोग में शोकाशु 


(८७) दिल्ली प्रादेशिक हिल्दी साहित्य सम्मेलन का वापिक विवरण सब्‌ १६-६० 


छह) ४. #% 

(८६) धौरेद्ध वर्मा द्वारा सम्पादित-- 
(६०) धोरेत वर्मा भोर रामहुसार वर्मा 
(६१) नन्ददुलारे वाजपेयी -- 

(६६२) ,, 

६३) & 


(६४) नेगेन्द्र-- 
(६) +» 
(६६६) ७ 


अभितनन्‍्दत-पत्र दिनाक घ-१२-४६ 

हिन्दी साहित्य-कोप 

आधुनिक हिन्दी काव्य 

हिन्दी साहित्य--बीसवी शताब्दी 

झाघुतिक साहित्य 

थी भगवदीप्रधाद वाजपेयों अभिनर्दत-प्त्य 
(सम्पादित) 

चन बाला 

साकेत--एक अध्ययन 

विचार ओर विवेचन 


बालकृष्ण धर्मा 'नवोना । व्यक्ति एवं काव्य 


घर 

(६७) नगेद्ध-- आधुनिक हिन्दी कविठा की मुख्य प्रदृत्तियाँ 

(६६८) # विचार झोर विश्लेपण 

(६६६) «७ झरस्तू का काव्य-शास्त्र 

(१००) » हिन्दी घ्वन्यालोक (सम्पादित) 

(१०१) » भारतीय काव्य-शास्त्र की परम्परा 

(१७९) नलिनविलोचन द्वर्मा द्वाए हम्प्रदिह-- ऋहुरश ऋफ़ विवन्शकतरी 

(१०३) नरेन्द्र देव-- राष्ट्रीयता भोर समाजवाद 

(१०४) नरेश्चन्ध चतुर्बेदी-- हिन्दी साहित्य विकास प्लौर कानपुर 

(१०५) वकुरप्रसाद घपिह-- महामानव 

(१०६) पदुमर्तिह शर्मा 'कमलेश'- मैं इनसे मिला, दूसरी किस्त 

(१०७) परमेश्वर द्रिफ-- मौरा 

(१०८) टन मुगस्रष्टा : प्रेमचन्द 

(३०६) पट्टामिसीवारभय्या--+ काँग्रेस का इतिहास 

(११०) पुत्तूलाल शुक्ल-- आधुनिक हिन्दी-काव्य में छत्द योजना 

(१११) प० नेहरू-- 

(११२) प्रकाशचद् गुप्त-- हिन्दी साहित्य की जनवादी परम्परा 

(११३) के नया हिन्दी साहित्य 

(१0. +» साहित्य घारा 

(११५) प्रभाकर भाषवे-- व्यक्ति मर बाड्मय 

(११६) » हिन्दी साहित्य की कहानी 

(११७) प्रतिपाल सिंह-- बोसवी शताब्दी के महाकाव्य 

(११८) प्रभागचन्द्र धर्मा-- आकाशवाणी वार्ता, इन्दौर, प्रसारण-ठिंषि 
५४७१२-१६६० 

(११६) +- प्रेमघत सर्वस्व मांग १ 

(१२०) प्रेमशकर-- प्रसाद वा काब्य 

(१२१) प्रेमनारायण टरुडन-- दिवेदी मीमासा 

(१२२) बल्लदेवप्रसाद मिथ साकेत सन्त 

(११३) बनारसी चतुर्वेदी-- रेखाचित्र 

(२). » अमरशहीद रामप्रसाद विस्मिल (सम्पादित) 

(१२९) के गणेश स्मारक ग्रन्य (सम्पादित) 

(१२६) बाबूराम पालोवाल -- चेतना 

(१२७) +- बालमकुर्द स्मारक ग्रन्य 

(१२८) बालेश्वर प्रसाद सिह स्वराज्य दर्शन (सम्पादित) 

(१२६) बैजनाथसिंह 'विनोद! दिवेदी युग के साहित्यकारों के कुछ पत्र 

(१३०) भगवन्तद्रण जोहरी-- अचंता 


(१३१) भवानीशाकर सर्मा दिवेरी-... हमारा हिन्दी साहित्य भोर भाषा परिवार 


परिशिष्ट 


(१३२) मण्वतोयरण वर्मा-- 
(१३१) 
(१३४) मारतमुपरा भग्रवाल-- 
(१३५) 
(१६) -- 

(६३७) महात्मा गान्‍्पी 

(१३८) महात्मा गान्वी 

(१३६) महावीरप्रसाद दिविरी-- 

(१४०) महादेवो वर्मा-- 

(१४१) हि 

(१४२) माताप्रसाद गुप्त द्वारा सम्पादित-- 
(१४३) माखउत्नाल चतुवेदी-- 

(१४४) े 

(७). +% 

(४४) » 

(४). » 

(१४८) मेहलायसिह क्षत्रिप द्वारा सम्पादित-- 
(१४६) मेथिलीयरण ग्ुछत-- 

(१४०) फ 

(१५१) मैपिलोशरण शुत्त-- 

(१५२). ,, 

(९४१) » 

(५४४). # 

(१५४) ही 

(१५४६) -+ 

(१४७) -+- 

(१५८) रघृतीरशरण मित्र-- 

(१५६) खीद्नाव ठाकुर-- 

(१६०) रबोद्धसहाप वमों-- 

(१६१) रघुवश् छाल गुप-- 

(१६२) रामक्िशोर खर्मा क्रिशोर 

(१६३) रामेश्वरज्ताल सण्डेलवाल तह्ण - 
(१६४) रामझागर त्रिपाठी 

(१६५. रामवृक्ष 'बेतीपुरी!-- 

(१६६) रामतारापण माथुर-- 

(१६७) रायल्ाद घिह-- 


श्ध्र्‌ 


अधुकण 

भारतोष वाइमय 

डॉ० नगेन्‍्द्र के श्रेष्ठ निवन्द 
भारतेन्दु ग्रन्यावलों भाग १ 
भाई वीरसिह प्ितन्दन ग्रत्थ 
मेरे समकालीन 


रसश-रजन 
यामा 

सान्घ्यन्गीत 

जायदी पग्रन्यावलो 
हिमकिरोटिती 

माता 

सपपंण 

बुगचरण 

अपीर इरादे परीद इरादे 
स्वराज्य दोणा 
स्वदेश रुगीत 

बीशागता 

मेषताद यध 

साकेठ 

खूवाइयात उमर शब्पाम 
वकसहार 

मूमिमाग 

मिश्च वन्धु बिनोद 

मुँझी अखिनन्दत ग्रत्य 
जतवायक 

प्राचोन साहिता 

हिल्‍्दी काव्य पर पारल-प्रमाव 
रदि बाबू के कुछ गीत 
निकुज 
झाशुनिक हिन्दों कविता में प्रेम भोर सौन्दयं 
मुक्तक काव्य झौर विदरो 
दिद्यापति की पदावडी 
काब्याजलि 


प्राघुनिक निवन्ध 


६9 


(१६८) शामदहित मिथ्व-- 

(१६६) -- 

(७०) +- 

(१७१) रापानन्द तिवारी 

(१७२) रामचन्द्र शुक्ल द्वारा सम्पादित -- 
(९०२). «७» 

(०४). ७ 

(१७५) रामविलास शर्मा 

(१७६) शमघारी सिंह 'दितकर'-- 


बालकृष्ण छर्मा लवोन' . व्यक्ति एवं काम्य 


काव्य-दर्पण 

राष्ट्रकवि मेविलोशरणा गुप्त प्रभिवन्‍दत-प्रत्य 
राजपि अभिननन्‍्दन ग्रन्य 

दादंती 

जायती भ्रत्थावसी 

गोस्वामी तुलसीदास 

हिन्दी साहित्य का इतिहास 
प्रगतिशील साहित्य की समस्याएँ 
मिट्टी बी ओर 

पन्‍्व, प्रसाद भोर मैथिलोशस्ण 
सस्कृति के चार प्रष्याय 
वटयीपल 


हिल्दो प्षाहित्य के धिकास ठी रूपरेखा 
वित्तौड़ की चिता 

विचार-दर्शन 

कबीर का रहस्यवाद 


(१७७) कह 

(७८). +» 

(१७६) 

(१८०) रामचर्दित उपाध्याय द्वारा सम्पादित -- राष्ट्र भारतो 
(१८१) रामप्रवष हिविदी-- 

(१८२) रामकुमार वर्मा -- 

(९८१). » 

(१८४) न 

(१८४) कर 


आ्राघुनिक काव्य-सग्रह 


(१८६) रामबहोरी शुक्ल व भगीरय गिथ-- हिन्दी साहित्य का उद्भव श्र विकास 


(१८७) राजेद्प्रसाद-- 

(प्छ). » 

(१८६) रागैय राघव -- 

(१६०) लक्ष्मीनारायए "“मुधाशु'-- 

(१६६) वक्ष्मीनारायरा दुवे-- 

(१६२) वद्मीसांगर बार्ष्यय-- 

(१६३) लक्मीशरूर व्यास -- 

(१६४) लक्ष्मीकान्त वर्मा-- 

(१६५) बिगोवा भावे-- 

(१६६) विश्वताथप्रसाद मिश्र-- 

(१६७) हि 

(१६८) विश्वताथ गौड--- 

(१६६) विज्वभ्रताय वपराध्याप-- 

(२००) विजयेन्द्र स्नातक तथा 
क्षेमचर्द्र मुमन-- 

(२० १) विजयेद्ध स्वातक-- 

(२० २) विनोदशकर व्यास-- 


आत्मकपा 

बापू के कदमों में 

प्राधुतिक हिन्दी कवित! में प्रेस ओर सौन्दर्य 
जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धान्त 
शाहित्य के चरण 

हिन्दों साहित्य का इतिहास 

पराडकर जी और पत्रकारिता 
नयी हिन्दी कंबिता के भ्रतिमान 

साहित्यिको से 

वाइमय विज 

हिन्दी का सामयिक साहित्य 

आधुनिक हिल्दो छाब्य में रहस्यवाद 
प्राघुनिक हिन्दी कविता सिद्धान्त झौर समीक्षा 
हिन्दो साहित्य और उसकी प्रगति 


द्विन्दी साहित्य का सक्षिप्त इतिहास 
योग्रेपीय झाहित्यकार 


परिशिष्द 


(र०श) + 
(२०४) गरदुगुस्भ रण अवस्थो-- 
(२०५) क 
(२०७) झोल-- 
(२०७) # 
(३०८) सुमिवानन्दन पन्त-+- 
(२०६) न 
(२१०) कर 
(र१२) डक 
(२१२) का 
(रु) कु 
(२१४) पुरेधचरद् गुप्त-- 
न 
(३१६) सुधाकर पाण्डेय-- 
(२१७) सुखमम्पत्ति राय-- 
(२१८) सूर्येकास्त ज्िपाठी 'निराबा/-- 
(२१६) छ 
(२२०) ठ 
(२२१) सूयेतारायण विपाठी-- 
(२२२) काशो नागरी प्रचारिणी समा 
(२२३) प्विघारामशररण ग्रुत्-- 
(२२४) “5 
(२२५) सोमनाथ गुप्त-- 
(२२६) >- 
(२२७) सप्ददीय कौँप्रेप दल, दिल्‍ली-- 
(३२७) भीराम शर्मो-- 
(२२६) “+ 
(२३०) “- 
(२३१) घम्मूताव घिह-- 
(२३२) धम्मूताथ पाण्झेय-- 
(२३३) शिवजुमार शर्मा-- 
(२३४) घशिवदान सिह चौहान-- 
(२३४) शिवतारायण मिघ-- 
(२३६) छिव्रपू जन झहाय-- 
(२३७) हैल कुमारो-- 
(२३८) एहुन्वला दुबे-- 


ड६५ 


खीर दचदावली 
हिन्दी गद्यन्यावा 
साहित्यवरण 
हिल्दी कविता में युपान्तर 
साहित्य समीक्षाजलि (सम्पादिठ) 
ग्रत्पि 
झुंजन 
ज्योत्स्ना 
पत्खव 
आधुनिक कवि, माग २ 
स्मृठि-चित्र 
हिन्दी काव्यानुशीलन 
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